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सोमं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे ! 
भ्रादित्यं विष्णु सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ 
(सामवेद पू० १२1१०1१) 
"जस परमेश्वर के सोम, राजा, वरुण, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, 
ब्रह्मा और वृहस्पति नाम हैं, ऐसे अनन्त नामों वाले परमात्मा को हम सदा स्मरण 
करते हैं। क्यों कि वे जगत्पति परमेश्वर ही इस लोक र परलोक में हमको 
सुख प्रदान करने वाले हैं । 
सशङ्खचक्र सकिरीटकुण्डनं, सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ । 
सहारवक्षःस्थलकीस्तभश्चियं, नमामि विष्णु शिरसा चतुभु जम्‌ ॥। 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा स्तवन भारतवर्षं में भ्रनादिकाल से प्रचलित है। 
विष्णु ही ब्रह्मा रूप से विश्‍व की रचना करते हैं, फिर उनके स्थित हो जाने पर 
विष्णु रूप से पालन करते हैं और अन्त में रुद्र रूप से संहार करते हैं-- 
ब्रह्मवे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पूनः । 
रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिपूतेये ।। 
(विष्णुपुराण १।१९।६६) 
इस प्रकार से एक ही जनादन जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार के 
लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव- इन तीन संज्ञाम्नों को धारण करते हैं-- 
सृष्टिस्थित्यन्तकररणीं ब्रह्माविष्णुशिव।त्मिकाम्‌ । 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादेनः ॥। 
[ (विष्णु पुराण १।२।६६) 
विष्णु स्रष्टा होकर श्रपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य 
रूप ग्रपना हो पालन करते हैं झोर श्रन्त में स्वयं ही संहारक तथा स्वयं ही उपसंहूत 
होते हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु झौर झाकाश तथा समस्त इर्द्रियाँ और भ्रन्त:- 
करण ग्रादि जितना जगत्‌ है सव पुरुष रूप है, भौर क्‍यों कि वे अव्यय विष्णु 
ही विश्वरूप और सब भूतों के भ्रन्तरात्मा हैं, इसलिये ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित 
सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है । वे सवेस्वरूप, श्रेष्ठ वरदायक भर वरेण्य 
विष्णु, ब्रह्मादि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले होते हैं वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालन 
करते हैं, वे ही पालित होते है और वे ही संहार करते हैं। परिहास, भय, क्रोध, 
द्वेष, कामना प्रथवा स्नेह से एक बार विष्णु के पापनाशक नाम का उच्चारण 
करके बड़े-बड़े पापी (भी (सेन) शोक, सपहित/दोकड<िप्तयात्शोक में चले जाते हैं-- 


Digitized By RR) Gyaan Kosha 
+ 


हास्याद्‌ भयात्तथा क्रोधाद द्वेषात्कामादथापि वा ॥ 
स्नेहाद्‌ वा सकृदुच्चायं विष्णोर्नामाहारि च। 
पापिष्ठा अपि गच्छन्ति विष्णोर्धाम निरामयम्‌.॥ = 


= 


(स्कन्द पुराण, वे.-वे: मा, २ १ ३६:३७) 
|] बो । 000 नर सखल \ 


~ 


१ १ 


इसी आशय की अभिव्यक्ति हमें नारदपुराणः पा ` PS 
रि ९५५, ९ १०४ +, 


नाम्नोऽस्ति याबती शक्तिः पापानि हरणे, हरेः क्री 
तावत्कतु' न शक्नोति पातकं पातको नर: NE 
तथा श्रीमद्‌भागवतपुराणः- 
काम क्रोध भयं स्नेहमैक्यं सौहूदमेव च । 
नित्य हरौ विदधतो याच्ति तन्मयता हि ते ।। 
(भागवतपुराण १०।२९। १५) 
एवं अन्य पुराणों में भी मिलती हैः 
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
(बृहुन्नारदीय पुराण १।४१।१ ५) 


अर्थात्‌ कलियुग में हरिनाम सर्वोपरि है, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय है 
ही नहीं । भगवान्‌ कभी किसी का ग्रमङ्गल नहीं करते क्योंकि वह तो स्वयं हौ 
मङ्गल स्वरूप है: 
मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुम ङ्गलं गरुडध्वजः । 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हृरिः ४ 
(गरुडपुराण; उ. ख. ३५।४६) 
वैदिक साहित्य में विष्णु सूक्त ऋग्वेद मं. १ सूक्त १५४, ऋग्वेद मं. १ 
प्रध्याय २ सूक्त १५६, पुरुष सुक्त ऋग्वेद १०.९०, यजुर्वेद श्रध्याय ३१ भगवान्‌ 
विष्णु के स्तवन के ही है । चारों वेदों में भगवान्‌ विष्णु एवं उनके पर्याय 
नामों से तथा उनके श्रवतारों के नाम, चरित्र, महिमा यशोगान के झनेकों मन्त्र 
प्रास है । जितमें से कितने ही मन्त्रों का प्रयोग लेखक ने इसी ग्रन्य में प्रमाण, 
उदाहरण के रूप में भी किया है ! 
उपनिषद्‌, संहिता, पुराण, रामायण, महाभारत प्रादि अनेक धर्म ग्रन्थ 
भगवान्‌ विष्णु के गुणा, चरित्र महिमा से भरे पड़े हैं । 
भगवात्‌ विष्णु के भ्रवतार के विषय में पुराण शास्त्रों में विभिन्न प्रसद्धो में 


उल्लेख हुआ है | ने साबु पुरुषों का उपकार 
(नाश करने तथा वयै समापन करेगे के लिं९'युग'युगर्मेण्भवतार लेते हैं-- 


करने, दूषित कमं करते वालों का 
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रजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया !। 
यदा यदा हि धमंस्य स्लानिर्भेवति भारत । 
ग्रभ्युत्थानमवर्मस्य तदात्मानं सुजाम्थहृम्‌ ॥। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्मसंस्थापनार्थाथ सम्भवामि युगे युगे! 
(श्रीमदभागवदगीता ४।१-८) 


ऐतिहासिक हस्टि से शुग काल (लगभग द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व) में 
नगरी, विदिशा एवं मधुरा भागवत आन्दोलन के प्रमुख केन्द्रों के रूप में विकसित 
हो चुके थे । राजस्थान के चित्तोड़गढ़ में नगरी (माध्यमिका) के समीप घोसुण्डी 
नामंक स्थान से उत्खनन स्वरूप एक लघुलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें संकर्षण 
वासुदेव की पूजा का उल्लेख है-- 

«««««“भगवद्भ्यां संकर्षण --वासुदेवाभ्यां (अ्नहिताभ्यां सर्वे- 
इवरा)भ्याँ पूजा - शिला-प्राकारो नारायण॒वाटका"*“***********“ प्रस्तुत 
लेख से विदित होता है कि यहां पर निर्मित देवग्रह में सम्भवतः संकर्षण और 
वासुदेव की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित थीं । डॉ. देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर के विचार 
मे, भारत में यह प्राचीनतम वैष्णव मन्दिर था । 


लगभग इसी काल का हो मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट बेसनगर नामक 
स्थान पर एक शिला-स्तम्भ प्राप्त है। जिस पर उत्खनित लेख से ज्ञात होता है कि 
तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस नाम यवनदूत ने भागवत धर्म का अनुयायी होने 
के पश्चात्‌ देव देव वासुदेव की भक्ति में इस गरुडध्वज का तिर्माण करवाया था-- 

[दे] वदेवस वा[सुदेव] स गरुडध्त्रजे ग्रयं 

कारिते इ [प्र] हेलिग्रोदोरेण भाग-- 

वतेन दियस पुत्रेण तख्खतिलाकेन 

योन-दूतेन [श्रा] गतेन महाराजस 

ग्रन्तलिकितस उपंता सकासं रजो 

कासी-पु[त्र] स[भा] गभद्रस त्रातारस 

बसेन च[तु] दसेन राजेन वधमानस [।।] 


मधुरा से विष्णु के बलराम श्रवतार को स्थानक मृति जो शु गकाल को ` 
बनी है, मिली थी, जो भ्रब राज्य संग्रहालय लखनऊ में प्रर्दाशत है। इसी काल 
की तुमैन (प्राचीन तुम्ववन, मध्य प्रदेश) से प्रास दो अन्य हलधर बलराम को 
पाषाण प्रतिमायें, श्री हरिसिह गोड़ संग्रहालय, सागर में भौ विद्यमान हैं । इसी 
प्रान्त के मल्हार नामक स्थाने सै भरीत 'लेखेयुती भेगवीते? विष्णु की एक स्थानक 


(७) 
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मूर्ति उपलब्ध हुई है, जिसके चार हाथों में चक्र, शंख, गदा व असि स्पष्ट दिखाई 
देते हँ । यह मूर्ति भी द्वितीय शती ई. पूवं को है । 


मधुरा के निकट ही, 'मोरा' नामक गांव से प्राप्त एक प्रथम शताब्दी 
ई, के अभिलेख से विदित होता है कि महाक्षत्रप राजकुलं के पुत्र मह्वाक्षत्रेप॒शोडास 
के राज्यकाल में वने एक देवगृह में वृष्णियों के पचवोरो “की मूर्तियों को.स्थापेत्ता 
हुई थी । इनमें से तीन मूर्तियां उपलब्ध भी हुई।हैंप सथुरा व्से.विश्णु की अनेक 
मूर्तियों के भ्रतिरिक्त उनके कुछ विशेष अवतारों से "संबंधित भूतियां~ भी प्राप्त हैं, 
जिनमें राजकीय संग्रहालय, मधुरा में प्रदर्शित भगवान्‌ वराहेःतथां ब्रालक' कष्ण को 
यमुना पार गोकुल ले जाते हुए वासुदेवजी की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
कुपाण-गुप्त परिवतितकाल की मथुरा से प्राप्त एक अन्य वराह मूर्ति ग्रमरीका के 
लास एन्जिल्स काउण्टी म्यूजियम ग्राफ ग्राटं में भी सुरक्षित है। 


गुप्तकाल में वैष्णव धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था। इस युग में निर्मित 
अनेक वैष्णव प्रतिमायें मण्डोर, देवगढ़, रंगमहल, मथुरा, विदिशा एवं ऐरण 
ग्रादि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। बामन तथा वैकुण्ठ की मूतियाँ जो धातु-निमित हैं 
और कश्मीरकला का अनुपम उदाहरण हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय बलिन में प्रदर्शित 
हैं। जोधपुर के निकट मण्डोर से प्राप्त दो प्रस्तरखण्डो पर भगवान्‌ कृष्ण के जीवन 
से संबंधित अनेक प्रमुख दृश्यों का अंकन किया गया है, जिनमें शकटभंगलीला, 
गोवर्धनधारी, केशी वध, कालियदमन ग्रादि प्रमुख हैं। यह अब । सरदार संग्रहालय 
जोधपुर में सुरक्षित है । इसी के साथ बीकानेर के समीप रंगमहल से प्राप्त दो 
मृण्मूतियों में दानलीला तथा गोवधंनधारी कृष्ण, रब बीकानेर संग्रहालय में तथा 
फांसी के समीप दो अन्य खण्डों पर जो भ्रव राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में हैं, यशोदा 
कृष्ण को वसुदेव को देते हुए तथा शकटभंगलीला भ्रादि प्रमुख हँ । देवगढ़ से ही 
मिले दो अन्य खण्डों पर रामायण के दृश्य अंकित हैं, जिनमें से एक पर ग्रहिल्या- 
उद्धार व दूसरे पर राम-सीता की उपस्थिति में शूर्पणखा की नाक काटा दशाया 
गया है । अपसड़ तथा नचना-कुठरा नामक स्थानों में रामायण विषयक प्रतिमाय 
प्राप्त हुई हैं । 

मध्यप्रदेश में पवाया से प्राप्त एक विशाल खण्ड पर द अवतार का 
अंकन है । यह ग्रब ग्वालियर संग्रहालय में विद्यमान है । ऐरण में भी गुप्तकाल में 
एक विशाल विष्णुमन्दिर था जिसके सामने एक गरुडध्वज था। ऐसा ही एक 
गरुडध्वज दिल्ली में महरोली में स्थित है, जिसमें गरुड की आकृति लुह हो गई है। 
ऐरण से हमें विष्णुमूतियों के अतिरिक्त नुवराह, जो सागर से संग्रहालय में है, 
तथा शुकर वराह को मूर्तियाँ भी मिली हैं । विदिशा की मूतियों में विशेष रूप न 
उल्लेखनीय वहाँ की विशालतम शेषशायी विष्णु तथा वराह को मृतिया है । देवगढ़ के 
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सुप्रसिद्ध दशावतार मन्दिर पर नर-नारायण, गजेन्द्रमोक्ष जार शेषशायी विष्णु क 
मूर्तियाँ धिक प्रशंसनीय हैं । इसी काल को ग्रहिच्छत्रा से प्राप्त ए अ त 
लास एन्जिल्स काउइण्टी म्यूजियम्‌ आँफ ग्राट में है, में नर-नारायण को दै द न 
की भाँति बैठे दर्शाया गया है। मधुरा से भी विष्णु एवं उनके ्रवतारों र्क य 
कालीन अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । इनमें से सबसे सुन्दर मूर्ति ग्र्ब राट्रीय र 
नई दिल्‍ली की शोभा बढ़ा रही है । मधुरा के स्थानीय संग्रहालय में का क 
कृष्ण एवं त्रिविक्रम को मूतियाँं देखी जा सकती हैं। मथुरा से ही प्रात द की 
फलक जिनपर कृष्णजीवन को कथाओं का अंकन है, श्रव पाकिस्तान के रर ७ 
संग्रहालय में भी प्रदर्शित हैं। वाराणसी से प्राप्त एक विशाल गोवध र टक 
की मूति भारत कलाभवन, काशी में प्रदर्शित है । ge इसी काल का 2 
दमन कृष्ण की प्रस्तर प्रतिमायें नेपाल में भी प्राप्त हुई हैं, जो वहाँको कला 
सुन्दर उदाहरण है । 


पूवेमध्यकाल में शक्तिशाली प्रतिहार सम्राटों के श्रागमन के साथ sR 
को भी प्राबल्य मिला । सम्राट भोज ने एक नई प्रकार के सिक्के चलाये वि 
'ग्रादि वराह द्रम्म' कहा जाता है । इनके एक श्रोर नुवराहू का अकन. मिलता हे ॥ 
जो कला को इष्टि से हांसी दुर्ग में सुरक्षित तथा कन्नौज से प्रास वराह प्रतिमाश्रों 
से काफी साम्य रखता है । ऐसी मूर्तियों का वणन हमें झभिलेखों में भी मिलता है: | 
जयति धरण्युद्धरणे घन-घोणाघात-घूण्णित-महीद्धः । 
देवो वराहमू तिस्त्रैलोक्य-महा ग्रह-स्तम्भः ।। 


इनके ग्रतिरिक्त वैजनाथ, बजौरा, कन्नोज, एटा आदि से विष्णु के रम 
को कलात्मक मूतियाँ भो प्रास हुई हैं, जिनका विस्तृत विवरण भगवान्‌ ठ ने 
गोता में दिया है । इन्हीं मूर्तियों से प्रभावित लगभग झाठवों शती ई. को विष्णु की 
विश्वरूप? प्रतिमायें नैपाल में चन्यूनारायणा नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं । इसी युग 
को एक अद्वितीय सूति, जो भ्रब प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है, में विष्णु एवं लक्ष्मी 
के विवाह को दर्शाया गया है । ऐसी भ्रन्य मूर्ति अभी तक अज्ञात हैँ । 


प्रतिहारकालीन भनेक “त्रिविक्रम मूर्तियाँ झोसिया, राजिम, ग्वालियर, 
काशीपुर आदि स्थानों से प्रकाश में आई हैं। इनमें नीचे के भाग में राजा बलि 
द्वारा वामन रूपी विष्णु को तीन पग भूमि दान में दिये जाने का दृश्य है तथा 
मूल मूत में विष्णु त्रिविक्रम के रूप में एक पेर ऊपर उठाये दिखाये गये हैं, 
जिसकी अंगुलियों के समीप “राहु के मुख का अंकन है | श्रीहषं ने इसका बड़ा 
सुन्दर वणन किया है: 

मां त्रिविक्रम ! पुनीहि पदे ते कि लगन्तजनि राहुरूपानत्‌ । 


किया F 
(नेषधचरित, २१।९७) 
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यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कर्नाटक से प्राप्त 
मध्यकालीन त्रिविक्रम-प्रतिमाओं में त्रिविक्रम के उठे हुए पैर के समीप राहुमुख के 
स्थान पर ब्रह्मा को गङ्गा के जल से पेर घोते हुए दिखाया जाता है, जिसका वणान 
पद्मपुराण एवं स्कन्द पुराण (प्रभास खण्ड. द्वारका माहात्म्य) में मिलता है 
नमस्ये त्वां भगवति विष्णुपादतलोद्भवे । 
गृहाणाघ्यंमिदं देवि गङ्गे त्वं हरिणा सह ॥ 
ग्वालियर संग्रहालय में रखी भगवान्‌ नुसिह की एक मूरति में उन्हें दानव 
हिरण्यकशिपु से युद्ध करने के उपरान्त उसको कस कर पकड़े दिखाया गया है । जैसा 
कि नृसिहृपुराण में लिखा हे -- 
ास्त्रास्त्रवषंचतुरं हिरण्यकशिपु जवात्‌ । 
प्रगृह्य तु बलाद्राजन्‌ नरसिहो महाबलः ।। 
(निह पुराण ४५।२८) 
ऊपयु क्त प्रकार को अन्य पापाण मूर्ति झांसी के संग्रहालय में भी प्रदर्शित 
है । लखनऊ तथा प्रयाग के संग्रहालय में रखी मूर्तियों में नृसिंह को गोद में लेटे 
हुए हिरण्यकशिपु के उदर को फाइते दिखाये गये हैं । 
प्रतिहारयुगीन एक सुन्दर शिलापट्ट पर जो अब भरतपुर संग्रहालय में 
प्रदर्शित है, विष्णु के दशावतारों का बड़ी सजीवता से अंकन किया गयां 
मिलता है । 

१ उदयपुर के निकट आाहाड़ संग्रहालय में गुहिलयुगीन लगभग १० वीं शती 
ई० के दो खण्डों पर कूम व मत्स्य श्रवतारों का अंकन मिलता है । इन भ्रवतारों के 
अन्य अंकन हमें चम्बा तथा गढ़वा के श्रतिरिक्त आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता, 
ग्वालियर संग्रहालय तथा अ्रमेरिका के फिलाडे ल्फिया म्यूजियम ग्राफ झार्ट में रखी 
मूर्तियों में भी देखने को मिलता है! 

मध्य प्रदेश में प्रोंकारेश्वर--मान्धाता के पास नर्मदा के किनारे “चौबीस 
अवतार मन्दिर? है, जिसमें परमारकालीन विष्णु के बाईस श्रवतारों को मु तियां 
हैं। खुजराहो में भी कई वैष्णव मन्दिर हैं, जिनमें लक्ष्मण, वाराह, वामन ध्रादि 


प्रमुख मन्दिर हैं, जिन पर विष्णु एवं उनके भ्रवतारों की अनेक मूर्तियाँ उत्कोणं है । 


जबलपुर जिले के विल्हरी नामक स्थान पर विष्णु-वराह का. कल्चूरिकालीन देवा- 
लय है, जिसके.. बाहर वेकुण्ठ विष्णु, गरुडासीन लक्ष्मी-नारायण की कलात्मक 
मूतियाँ विद्यमान हैं । 

पूर्वी भारत, विशेषकर विहार एवं बंगाल में मध्यकाल में पालवंशीय 
शासकों का राज्य था जो बौद्धधर्म के अनुयायी होने के कारण 'परम सोगत' 


कहलाते थे । इन प्राल-शासकों को घामिक सहिष्णुता की नी ति के कारण हिन्दुधर्म 
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को पनपने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी, जिसके फलस्वरूप विहार एवं बंगाल में अनेक 
विष्णु की मूर्तियाँ भक्तों द्वारा पूजा के हेतु बनाई गई, हिन्दुओं ने स्वयं बुद्ध को 
विष्णु के एक श्रवतार के रूप में मान लिया था, जिसका स्पष्ट प्रमाण श्री हष 
निर्मित नैषधचरित, जयदेव का गीत गोविन्द आदि ग्रन्थ हैं। उड़ीसा में पुरी का 
विख्यात मन्दिर है, जिसमें कृष्ण, बल्देव एव उनकी बहिन सुभद्रा की प्रतिमां 
प्रतिष्ठित हैं । 


दक्षिण भारत के एहोल एवं वादामी नामक स्थानों पर विष्णु एवं उनके 
अवतारों की अनेक मूत्तियाँ हैं । वादामी में शेषासन विष्णु, वराह, नृसिंह, त्रिविक्रम 
तथा कृष्ण लीला विषयक अनेक मूर्तिपाँ प्रारम्भिक पश्चिमी चालुक्य कला, छंठवीं 
शती ई. की महान्‌ कलाकृतियाँ हैँ । 


तमिलनाडु में मद्रास के निकट महाब्रनीपुरम्‌ में गोवर्धनधारी कृष्ण, 
शेषशायिन्‌ भ्रादि की विशाल मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिनका निर्माण पल्लवकाल 
सातवीं शताब्दी में हुआ था । उनके उत्तराधिकारी चोल शासकों के समय में भी 
झनेक वैष्णव (धातु एवं प्रस्तर) मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें संभवतः सबसे 
प्रसिद्ध मद्रास संग्रहालय में प्रदर्शित राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान की लगभग 
मनुष्य शरीर के बराबर की धातु प्रतिमायें हैं । इनकी समकालीन अर्थात्‌ चोलकाल 
दशवीं शती ई. की धातु की कालिय-कृष्ण की मूर्ति अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई 
दिल्ली में रखी है । 


चोल वंश के पश्चात्‌ विजयनगर शासकों का राज्य था । इनके समय में 
हनुमान की पूजा विशेष रूप से प्रचलित हुई, आर साथ ही अनेक विशाल विष्णु 
की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ । इसी युग की निर्मित विष्णु के धन्वन्तरि तथा 
हयग्रीव अवतार की मूतियाँ भी राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित हैं । 


कर्णाटक राज्य में स्थित हेलेविद एवं वेलूर के होयसल कालीन, बारहवीं 
शती ई. के देवालयों पर भी विष्णु एवं उनके बिभिन्न अवतारों से संबंधित अनेक 
मूर्तियाँ आज भी देखो जा सकती हैं, जिनमें से कालिय-कृष्ण एवं पौराणिक 
कथाझों के दृश्य विशेष महत्त्व रखते हैं । सुदूर दक्षिण में केरल के समीप सुचीन्द्रम्‌ 
नामक स्थान पर विष्णु के त्रिविक्रम अवतार की विलक्षण मूर्ति आज भी पूजी 
जाती है । इसके अतिरिक्त वहाँ “गुरुवायूर' नामकः भगवान्‌ कृष्ण का एक प्राचीन 
देवालय है, जिसको ग्राज भी बड़ी महत्ता है। साधारण मान्यता के अनुसार 
गुरुवायूर की विलक्षण मूरति में कृष्ण के साक्षात्‌ दशन हो जते हैं । 

विष्णु एवं उनके ग्रवतारो की पृथक्‌-पृथक्‌ मूर्तियों के अतिरिक्त विष्णु को 
रत्य देवताश्नों के साथ सयुक्त मूर्तियां भी प्राप्त होतो हैं--जसे हरिहर एवं हिरण्यगभं 
झौर सूर्यनारायण अहि हुड, एज शिद्रिप्याःकी,,गुप्तकालीन कला में सवं 
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प्रथम हरिहर प्रतिमायें मिलती हें । हरिहर स्वरूप की दो, मनुष्य के शरीर के 
बरावर बड़ी प्रस्तर प्रतिमाये जो कन्नोज और फिरोजपुर से मिली, अब क्रमशः 
ब्रिटिश संग्रहालय लन्दन व कला सग्रहालय वोष्टन में विद्यमान हैं । विक्रम सम्वत्‌ 
११६१(११०४-११०५ई.) के नागपुर शिलालेख में हरिहर की वन्दना इस 
प्रकार से को गई है - 

वेराग्यं च सरागतां च नृशिरोमालां च माल्यानि च 

व्याध्रानेकपचरम्मंणी च वसने चाहींशच हारादि च । 

यद्‌ भूति च बिलेपनं च भजते भोमं च भव्यं च त- 

डिश्याद्र पमुभारमारमणयोझ्चु क्ति च मुक्ति च वः॥ 


ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की संयुक्त प्रतिमा को हरिहर पितामह को संज्ञा 
दी जाती है, जिसका बणांन वायुपुराण (५।१८-२१) के अतिरिक्त हमें भुवनदेव 
की 'अपराजितृपूच्छा' में भी प्राप्त होता है- 
एकपीठसमारूढमेकदेहनिवासिनम्‌  । 
षड भुजं च चंतुवंकत्रं सवंलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
्रक्षसूत्रं त्रिशुलं च गदां चेव तु दक्षिणे । 
कमण्डलु' च खटवाङ्ग चक्र वामभुजे तथा ॥ 
उपयु क्त आशय की मूतियां उत्तर प्रदेश में जागेश्वर से तथा राजस्थान 
में ग्रथ णा और कटरा से उपलब्ध हैं। वाद वाली दोनों मूरतियाँ श्रव गजमेर 
संग्रहालय में हैं । 
हरिहर हिरण्यगर्भ प्रकार को मूर्तियों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव एव सूर्यं एक साथ 
ही दिखाये जाते हैं । 'म्रपराजितुपृच्छा' में ऐसी प्रतिमाग्रों का विस्तृत वणान प्राप्त 
होता है । इनके प्रतिरिक्त विष्णु एवं सूर्य की संयुक्त प्रतिमा को सूर्य-नारायण कहा 
जाता है । सूर्य-नारायण की एक स्थानक मूर्ति झालावाड संग्रहालय में प्रदर्शित है । 
झभी हाल में विष्णु एवं उनकी पत्नी लक्ष्मी को भी कुछ संयुक्त प्रतिमाये 
प्रकाश में आई हैं, जिसमें दाहिना भाग विष्णु व बायां भाग लक्ष्मी का है। कश्मीर 
एवं हिमाचल प्रदेश से प्राप्त यह मूतियाँ जिनका वन श्रीकुमार नामक केरल 
के ब्राह्मण (१६वीं शती ई.) ने ग्रपने ग्रन्थ “शिल्प रत्न” में किया है,£भारतीय कला 
संग्रहालय, बलिन तथा लास एन्जिलिस काऊण्टी म्यूजियम ग्राफ झ्राट्‌ स, भ्रमेरिका 
में प्रदर्शित है । 
भगवान्‌ विष्णु एवं उनके विभिन्न अवतारो का अध्ययन एक अत्यन्त 
व्यापक विषय है। इस विषय पर विभिन्न विद्वानों ने बहुत कार्य किया है और 
झभी भी कर रहे हैपपरेन्सु" वैद्य/पण्डितः रामप्रत/<०बी०ब्ार्मा जो भनेक उपाधियों 
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से विभूषित हैं। उनकी लेखनी द्वारा प्रणयन किया गया विशाल ग्रन्थ 'विष्णु-तत्त्व- 
दशंन' अपने प्रकार का प्रामाणिक अद्वितीय ग्रन्थ है जिसमें विभिन्न पुराणों एवं 
सैकड़ों प्राचीन ग्रन्थों का गूढ अध्ययन कर हम सभी को एक नई दिशा की श्रोर 
प्रेरित किया है। श्रद्धे यविद्वद्वरेण्य श्री शास्त्रीजी द्वारा पूर्वं लिखित 'शिव- 
तत्त्व-दशन” एवं “शक्तिः तत्त्व-दशंन’ ग्रन्थ भी यदि "बिष्णु-तत्व-दर्शन' की भांति 
(विश्वकोश' माने जायें तो कहना अतिशयोक्ति न होगी । 

श्री शास्त्रीजी प्राचीन घर्मं ग्रन्थों के निष्णात एवं दार्शनिक तत्ववेत्ता भारत 
विख्यात महाविद्वान्‌ हैं । झपने प्रस्तुत ग्रन्थ में निराकार से साकार भगवान्‌ का विष्णु 
स्वरूप धारण एवं उनके बिभिन्न अवतारों की मूल स्रोतों के श्राधार पर शास्त्रोक्त 
तत्त्वमीमांसा लिखकर न केवल हिन्दू जाति का वरन्‌ सम्पूर्ण राष्ट्र का बड़ा 
उपकार किया है। जिसके लिये. न केवल प्रत्येक भारतीय वरन्‌ हिन्दूधमं, साहित्य 
एवं संस्कृति में भी रुचि रखने वाले सभी विद्वान्‌ एवं शोधकर्ता सदैव उनके 
अनुग्रहीत रहेंगे । 

।विष्णु-तत्त्व-दर्शेन' के प्रथम, द्वितीय स्कन्ध में भगवान्‌ विष्णु एवं उनके 
विभिन्न भ्रवतारों के अति रिक्त गणेश, सूयं, शालग्राम, तुलसी व यमुना के प्रादुर्भाव 
तथा उनके चरित्रों की कथायें दी गई हैं और वेकुण्ठधाम एवं एक-सौ-ग्राठ दिव्य 
विष्णु तथा उनके अवतारो के तीर्थं देवदर्शन का उनके माहात्म्य सहित परिचय 
लिखा गया है। तृतीय स्कन्ध में विष्णु, राम, कृष्ण का तत्व, विष्णु व उनके 
भक्तों के लक्षण घ उनकी महिमा तथा उनके क्रिया योगों का विवेचन आदि लिखा 
गया है। इनके भ्रतिरिक्त विष्णु व उनके प्रवतारो की प्रतिमा पूजन में ध्यान देने 
योग्य बातों का विशद वणान प्रात होता है । चतुर्थ स्कन्ध में भगवान्‌ विष्णु एवं 
उनकी अवतार प्रतिमाग्नों की वेदोक्त, पुराणोक्त हिन्दी भाषार्थ सहित अनेक छोटो- 
बड़ी पूजा विधियाँ, उनको प्राथेना-स्तोत्र, जपादि के मन्त्र विवेचन, स्वस्ति 
मङ्गल प्राथना शान्ति पाठ सहित ग्रन्थ समापन प्राथना लिखी गई हैं, जो अत्यन्त 
उपयोगी हैं । 

मुझे पूणं बिश्वास है कि सभी विद्वात्‌ 'विष्णु-तत्त्व-दर्शेन' का आदरपूर्वक 
प्रध्ययन कर पूणं लाभ प्राप्त करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह श्री शास्त्रीजी 
को दीर्घायु प्रदान करे गौर वे ऐसे भ्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रणयन कर समस्त 
हिन्दूधमं एवं मानत्रजाति का कल्याण करें । ग्रन्थ में वेदोक्त मन्त्र एवं संस्कृत 
के जो श्लोक प्रयुक्त हुए हैं, प्रायः सभी का हिन्दी भ्रचुवाद ग्रथवा भावाथं दिया 
गया है, जिससे वेदवाणी, संस्कृत के विद्वात्‌ न होने वालों के लिये भो यहु ग्रन्थ 
समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा । 

यो देवेभ्य श्रातपति यो देवानां पुरोहितः । 


र्चा ग्रो-वेतेस्यो> जातो. तमो, चाय ब्राह्मये ॥ 
( 


०2 ction. 


यजुवंद भ्रध्याय ३१ कण्डिका २० ) 
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'जो सभी देवताश्रों को ग्रपने तेज से तेजस्वी बनाता है, जो देवताओं में 
सर्वेश्रेष्ठ इन्द्र अथवा अग्नि के रूप में स्थित है, जो सब देवताश्रों से पहले ब्रह्मा 
के रूप में प्रकट हुए, उस ब्राह्मो दोसि (्रह्मप्रकाश) भ्ादित्य (सूयं-नारायण) 
प्रजापति को मेरा नमस्कार है ।' 

घ्येयं सदा परिभध्नमभीष्ट दोहं 
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल ! भवाब्धिपोतं १ 
वन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ !। (श्रीमद्भागवत) 


दिनांक २०-११-७८ डर न्ास्नोन्म्टन्जाप्या शर्मा 
एम. ए., पी-एच. डी., डी, लिट्‌, 
रॉयल एसियाटिक सोसाइटी, ग्रेट ब्रिटेन एण्ड 
झायरलैण्ड के फैलो (एफ. धार. ए.एस.) लन्दन, 
भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति, कला लिपि 
बिशेषज्ञ, कीपर एण्ड ग्रध्यक्ष (पुरातत्त्व विभाग), 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, 
अनेक ग्रन्थों के प्रणेता एवं सैकड़ों शोधनिवन्ध लेखक 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्री पंडित रामप्रसाद शर्मा, शास्त्री सनातनधर्मीय दृष्टिकोण रखने वाली 
झाष॑ परम्परा के ऐसे महध्यंरत्न हैं जिनकी कान्ति ग्राज को तिमिराच्छन्न 
वातावरण में पथभ्रष्ट मानवता को उसी प्रकार मार्गदर्शन कराने का प्रयास करती 
हृष्टिगोचर होती है, जिस प्रकार तारकावलि श्रमान्धकार में पथ भ्रष्ट राही को । 
इस अभिनव 'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' से पूर्व श्री शास्त्रीजी 'शिव-तत्त्व-दर्शन' 
एवं 'शक्ति-तत्त्व-द्शन' नामक दो ग्रन्थरत्न भारतीय धमंप्राण जनता के हितार्थ 
प्रस्तुत कर चुके हैं । जिनका सुपठित, धर्मनिष्ठ, समाज में इतना ग्रादर किया है 
कि श्री शास्त्रीजी को उसी माला में तीसरा मनका पिरोने के लिए कमर कस 
कर पुनः तीसरी बार साहित्य वारिधि मन्थन पूवेक उसके नवनीत को भारतीय 
झास्तिक्य मनीषा के पोषणार्थ, तिस्सारणाथं मैदान में उतरना पड़ा है । वस्तुतः 
श्री शास्त्री जी जैसे ग्रध्यवसायी मनस्वी के लिये “विष्णु-तत्त्व-दशंन' जेसे गम्भीर 
प्रणयन के लिये प्रवृत्त होना स्वाभाविक ही था क्यों कि शास्त्रों के अनुसार 
“सर्वं विष्णुमय जगत्‌! 
संसार का ग्णु-भ्रणु भगवान्‌ विष्णु से श्रोत प्रोत है, स्वयं भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने शास्त्रों के इस कथन का झनुमोदन करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है— 
'मयि सर्वेभिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इव' 
भगवान्‌ विष्णु की महत्ता कितनी अपरिमेय है, इसका यत्किचित्‌ ग्राभास 
केवल इस शास्त्रीय कथन से पाया जा सकता है -- 
व्सवेदेव नमस्कारं नारायण प्रति गच्छति’ 
अर्थात्‌ किसी भी देवता को नमस्कार करो वह पहुँचेगा भगवान्‌ विष्णु 
को ही । 
तैतीस करोड़ देवताभ्रों में भगवान्‌ विष्णु को सवंश्रेष्ठ बनाने वाली 
विशेषताए' हैं, उनका सर्वाधिक करुणाशील होना, भक्तों का दुःख दूर करने के लिये 
सदैव तत्पर रहना, भ्रतीव सहनशील होना झादि। इन सब का प्रमाण श्रीमद्‌ 
भागवत के गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र के ३०वें श्लोक से मिलता है-- 
एवं गजेन्द्रमुपर्वाणत निर्विशेषं, 
ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः । 
नेते यदोपसससुनिखिलात्मकत्वात्‌, 


०व्तत्तातिलासरपमो ,...हरिशाविरासीत ॥ 
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जो भगवान्‌ विष्णु वेदों के लिये भी गुह्य हैं, जिन्हें शास्त्रों का सार कहा 
जाता है, प्राकृत शब्दों में जिनके गुणों का अनन्त विस्तार हुमा है, ज्ञान, कमं 
उपासना हारा जिनका यथार्थं ज्ञान संभव नहीं है एवं जो संसार के प्राणियों का 
श्रात्मा है, उनका यथावत प्रतिपादन यद्यपि संभव नहीं है क्यों कि -- 
बौद्धिक बल से उस अदभुत का, जितना अनुभव कर सकते हैं। 
स्थूल, सूक्ष्म के क्रम से हम, उतना ही उसे समझते हैं॥ 
स्थूल, सूक्ष्म के गति क्रम से, जत्र नित्य सूक्ष्म रह जाता हे । 
तब वही सवबं-प्रप्रतिद्वन्द्दी, निजतन्त्र विष्णु कहलाता है ।। 
कब, कैसे, क्यों, किसलिये कहाँ, वह होता एक अनेको है? 
कह सकता नहीं कभी कोई, जानता वही अपने को है॥ 
चह जो चाहे कर सकता है, वह जो चाहे हो सकताहै। 
अपनी खिचड़ी का पहुँच तुल्य, प्राणी अनुमोदन करता है॥ 
(सूक्ति-सुधा) 
इस स्थिति के होते हुए भो श्रीशास्त्रीजी ने वेद, पुराण, उपनिषदादि 
ग्रन्थो का गम्भीर अध्ययन कर विष्णु तत्त्व का सर्वाङ्गीण विवेचन इस एक ही 
ग्रन्थ में इस प्रकार विवेचित किया है कि भगवान्‌ विष्णु के ग्रनन्त ऐश्वयं की एक 
झलक ग्रनायास प्राप्त हो जाती है । 
चार स्कन्धों में विभक्त इस ग्रन्थ रत्न में ग्रवततार का कारणा, उद्देश्य, 
स्वरूप, भगवान्‌ विष्णु के विविध ग्रवतार, भगवान्‌ विष्णु का धाम, तुलसी, 
शालग्राम, उनके वाहनादि उनके मन्दिर ग्रादि विष्णुपरक सभी विषयों का 
सर्वाङ्गीण परिचय सभी शास्त्रों, इतिहास ग्रन्थों, उपनिषदों, वेदों भ्रादि का मन्थन 
कर इम प्रकार उनका स्वारस्य प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति को अ्रध्ययन करते हुये 
झनायास वह सब एकत्र प्राप्त हो जाता है, जो वर्षों की कठिन साधना प्रौर 
परिश्रम के पश्चात्‌ भी संभव नहीं है । 
पंच देवों में भ्रप्रतिम भगवान्‌ विष्णु झादि-अनादि काल से भारतीय 
ग्रास्था के आधार रहे हैं प्रौर इसीलिये प्रमुखतः उनके मन्दिर के निर्माण का, 
पूजादि का विधान किया गया है-- 
श्युङ्गाटके ग्राममध्ये, विष्णोर्वा शंकरस्य च । 
गणेशश्च रवेर्देव्याः प्रसादात्‌ क्रमतोन्यसेत्‌ ।। 
श्री शास्त्रीजी ने उक्त ग्रन्थ के चतुर्थ स्कन्ध में सवंविध पूजा विधान का 
प्रतिपादन कर सभी के लिये विष्णु भनुग्रह का मार्ग प्रशस्त कर दिया है । 
इस अनुपम अथ च मह्यं कृति के लिग्रे हम श्री पंडित रामप्रसादजी का 
श्रभिनन्दन करते हैं'०-पप्रौराभंगंकामू विष्णु/से/अतफ़ेता/इछतक्ते। हुँ कि वे ऐसे हीग्रन्य | 


रत्नों के सर्जन के लिये श्री शास्त्रीजी को परम सामथ्यं, तीक्ष्ण एवं झप्रतिहत 
itizeg छि 


बुद्धि तथा दीर्घायु द्वारा ग्रॉप्यांगित कर 0900 १ तकार 
हे देव श्रेष्ठ ! हे दयाधाम ! तव कृपादृष्टि का पा प्रसाद । 
हो सफल “राम! का जग जीवन, श्रौ मिटे पाठकों का विषाद !॥ 
जन 'तत्त्व' तुम्हारा जान प्रभो ! सश्रद्ध तुम्हारे चरण गहे । 
है काम्य 'वेद' का जो कुछ भी, तव दर्शन से वह विश्व लहे ।। 
दिनांक ६ नवम्बर १९७८६. विद्याभास्कर 
२१-१-१९८ गांधी बाजार, डरे. ब्लेन्ड ग्रन्थ यागण्स्न् 
समक्ष : उच्च न्यायालय, एम. ए. (हिन्दी-संस्कृत स्वणंपदक), 
हैदराबाद-५००००२ पी-एच. डी., डी.लिट्‌., डी. एस-सी, 
(आन्ध्र प्रदेश) सा हवित्याऽऽयुर्वे दर त्न, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त्व-दरात 


विष्णु-त 
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ण्डित रामप्रसाद शर्मा शास्त्री (खेतडी वाला) 
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॥ ३» लक्ष्मीनारायणाय नम: ॥ 


आत्म-निवेदन 


विष्णु-तत्त्व का, जिस सत्कृति में दशन परम पुनीत है, 
ज्ञानोदधि के मंथन का यह मङ्गलमय नवनीत है। 


परब्रह्म को ग्रतुल अनुपा लीलाग्रों का सार है, 
साधु-त्राण, दुर्देगुज-दलन' को निगुण का अवतार है ।। 


समस्त सनातन धर्मावलम्वी हिन्दू समाज में चाहे वह किसी भी जाति, 
मत, पथ एवं धर्मानुयायी हों, भगवान्‌ विष्णु तथा उनके भ्रवतारों की मान्यता 
एवं उनको उपासना पाई जाती है । 


हमारे प्राचीन ग्रन्थ वेद, उपनिषद्‌, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, 
महाभारत आदि धमंशास्त्रों में भगवान्‌ विष्णु तथा उनके भ्रवतारों के विषय में 
विविध प्रकार की प्रर साहित्य सामग्री बिखरी हुई पड़ी है, किन्तु वह सब 
वेदवाणी, संस्कृत में है इस कारण साधारण जन उसका ज्ञान लाभ करने से वंचित} 
रहे हँ । इस विषय का यथोचित ज्ञान न होने के कारण हिन्दू समाज में ग्रमान्यता, 
अश्रद्धा व अनेक प्रकार की भ्रान्तियों को वृद्धि हो रही है । वतमान समय में भारत- 
वषं की सर्वाधिक जनसंख्या के ज्ञान की माध्यम भाषा हिन्दी ही है । हिन्दी में इस 
प्रकार का कोई ग्रन्थ नहीं जो भगवान्‌ विष्णु तथा उनके भ्रवतार विषयक सब प्रकार 
का उत्तम ज्ञान जनसाधारण को करा सके । जनसाधारण से वरिष्ठ विद्वानों तक 
को भगवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतार विषयक भ्रधिकाधिक साहित्य (सामग्री 
सुव्यवस्थित रूप में एक ही पुस्तक में सुलभ हो सके, इसी उद्देश्य के साथ 'विष्णु- 
तत्त्व-दशंन' नामक पुस्तक सरल हिन्दी में लिखकर उक्त भ्रभाव को पुति का यह 
प्रयास किया गया है । 


लेखक के पूवंज शताब्दियों से वेद, वेदान्त, व्याकरण, ज्योतिष, पुराण, 
धमंशास्त्रादि के पठन, मनन, स्वाध्याय को एक व्यसन के रूप में भ्रपनाते रहे हैं । 
प्रातःस्मरणीय परमपूज्य स्वर्गीय पितामह पण्डित महासुखजी शर्मा वेद, वेदान्त, 
ज्योतिष, पुराण, धमे शास्त्रादि के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे तथा उनके तथा अन्य पूज्यपाद 
गुरुवर्यं विद्वानों द्वारा प्रात शिक्षा, सम्पक व ज्ञानोपदेश के प्रभाव के कारण यह 
श्रकिचन लेखक सन्‌ १९६४ में जीविकोपाजंन भार से मुक्त होकर भ्रपने वानप्रस्थ 
आश्रम .के सदुपयोग हेतु इस प्रकार के धार्मिक आध्यात्मिक ग्रन्थों के धिक 
पठन, मनन, स्वाध्याय में लग गया । भगवानू साम्ब सदाशिव की कृपा अनुग्रह तथा जु 
पूर्वेजो के धाशीर्वाद हत झाश्रपग्रह्यपरक्रडशित्रवत्रातुक्सांत: तापक ग्रन्थ लिख डाला, ५ 
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जिसका अनेक धमंगुरुग्रों, धार्मिक भ्राध्यारिमिक प्रबुद्ध वरिष्ठ विविध शास्त्रपाए'ति 
विद्वानों ने श्रवलोकन करके अपने आशीर्वाद, मङ्गलकामनाए' तथा सम्मतियाँ प्रदान 
करने का अनुग्रह किया । उसके प्रकाशन हेतु शिव-तत्त्व-दर्शन ग्रन्थ प्रकाशन समिति 
का गठन हुआ ग्रौर उस समिति ने ग्रर्थ-संग्रह की व्यवस्था कर उसका प्रकाशन 
कराया । शिव-तत्त्व-दशन ग्रन्थ का प्रकाशन होने पर सैकड़ों वरिष्ठ विद्वानों तथा 
अनेक पत्र-पत्रिकाग्रों ने अपनी सम्मतियाँ एवं प्रशंसा पत्र प्रेषित किए। यदि उन 
सबको पुस्तकाकार किया जावे तो एक अ्रच्छी बड़ी स्वतंत्र पुस्तक बन सकती है । 
राजस्थान राज्य-सरकार (शिक्षा विभाग) ने भी अपने विद्यालय पुस्तकालय संकेत 
क, ख. ग. घ. के लिये मान्यता प्रदान को । ग्रनेकानेक ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाम्नों एव 
अनेक अन्वेषणकर्ताग्रो को रिर्पोटों का तथ्यमय सारांश सप्रमाण संकलन करके 
आपनी वाङ मयी पूजा के रूप में 'शिव-तत्त्व-दर्शन' का लेखन किया था । इसी प्रकार 
के प्रयास द्वारा द्वितीय ग्रन्थ 'शक्ति-तत््व-दशेन' का लेखन और प्रकाशन हुआ, जिसका 
पूर्वलिखित ग्रन्थ से भी ग्रधिक धर्माचार्यों, विद्वानों द्वारा समादर किया गया । 


उसी प्रकार का अब यह तृतीय ग्रन्थ “विष्णु-तत्त्व-दर्शन' नामक भगवानु 
बिष्णु की वाङ मयी पूजा के छप में लिखा गया है । भूल त्रुटियाँ स्वभावतः इसमें 
भी रही होंगी । उनके लिये मैं पूज्यवर्यों से क्षमा प्रार्थी हुँ । कोई भूल त्रुटियाँ दृष्टि 
में आवं उनको मुझे श्रवश्य सूचित करें और उन पर ध्यान न देकर जो उत्तम 
मीठा सारयुक्त फल रुचिकर प्रतीत हो, ग्रहण करें, यही मेरा विनम्र निवेदन है । 


विष्णु-तत्त्व-दर्शन ग्रन्थ भगवान्‌ विष्णु के चतुभुज स्वरूप होने से चार 
स्कन्धों में विभाजित है। प्रत्येक स्कन्ध में शास्त्रसंगत श्रठारह-भ्रठारह सोपान 
(अध्याय) हैं । प्रथम, द्वितीय स्कन्ध में भगवान्‌ विष्णु तथा उनके चौबीस ग्रवतार 
तथा ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ गणपति, भगवान्‌ सूर्यं, तुलसी, शालग्राम, यमुनाजी के 
प्रादुर्भाव एवं उनके चरित्रों की कथाए, वेकुण्ठधाम. भगवान्‌ के ग्रायुध, वाहन, 
द्वारपालादि का महत्त्व भारत के एक सौ ग्राठ भगवान्‌ विष्णु तथा उनके भ्रवतारों 
के दिव्य मन्दिर एव तौर्थो का परिचय लिखा गया है। तृतीय स्कन्ध में भगवान्‌ 
विष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण का तत्त्व विवेचन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सूयं, 
्ाद्याशक्ति की ब्रह्म तत्त्व रूप में एकता, भगवान्‌ विष्णु-शिव की एकता, भगवान्‌ 
विष्णु तथा उनके भक्तों के लक्षणा ब उनकी महिमा व उनके प्रकारों का विवेचन, | 
विविध पूजा क्रिया योग, व्रत. पूजोपचारों को महिमा, भगवान्‌ को भक्ति- मुक्ति एव 
मनोकामना सिद्धियाँ प्राप्त करने के विवेचन, भगवान्‌ विष्णु व उनके बिविध ग्रवतारों 
को प्रतिमा पूजन में ध्यान देने योग्य बातों का विशद्‌ वणान किया गया है । चतुर्थ 
स्कन्ध में भगवान्‌ विष्णु व उनके श्रवतारों की प्रतिमाश्रों की छोटो-बड़ो वेदोक्त, 


पुराणोक्त, मानसिक श्रादि अनेक प्रकार को पुजा विधियाँ हि 


र | दी अनुवाद सहित, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उनका प्राथना, स्तोत्र, जपादि के मन्त्र का विवेचन, स्वस्ति मङ्गल प्रार्थना, शान्ति 
पाठ सहित ग्रन्थ समापन प्रार्थना लिखो गई है । 


किसी भी प्रकार का श्रेय या लाभ प्राप्त करने हेतु इसका लेखन नहीं 
किया गया है । अपने वानप्रस्थ-ग्राश्नम जीवन का सदुपयोग श्रपनी बाङ मयो पूजा 
के रूप में श्रीलक्ष्मी-पति भगवान्‌ विष्णु एव' उनके अवतारों का स्मरण, नमन 
भ्ररचना-पुजा हो जाये, यही इसका मुख्य उद्देश्य है । - 

लेखक एक स्वल्पवुद्धि मानव होकर परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ विष्णु एवः 
उनके विविध श्रवतारों के तत्त्व के विपय में लेखनी उठाये--यह त छो 
पक्षी चन्द्रमा पर पहुँचने का प्रयास करे ऐसा है । भगवान्‌ गणेशजी, माँ 
सरस्वती, कुमारी, कुमार, सिद्ध, किनर, सूर्थादितवग्रह्‌, हनुमानजी, गरुड़जी, 
शेषजी, भगवान्‌ विष्णु के आभूषण, परिधान, ग्रायुध, पर्यङ्क, सिंहासन, दाद 
वरुण, कुवेर, ग्रिन, गणों सहित भगवान्‌ साम्ब-सदाशिव, भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण, 
सीता राम,. राधा कृष्णादि समस्त विष्णु अवतार, जन्मदाता माता-पित्ता एव 
सर्गपुव ज पितृगण ब्रथा गुरुवर्यो के चरणों में नमन कर ग्रन्थ लेखन का शुभारभ्भ 
किया । उनकी कृपा से यह ग्रन्थ अत्यन्त शीघ्र तैयार होकर प्रस्तुत हो रहा है । यह 
कार्य परमपूज्य इष्टदेवो ने अपनी अलक्षित शक्ति प्रेरणा ज्ञानाभास द्वारा 
ही कराया है । जिसकी अनुभूति समय-समय पर अनेकों बार परोक्ष-ग्रपरोक्ष रूप 
सें लेखक को होती रही है । 


इस पुण्यप्रद कार्य में जिन धर्म प्राण पूज्य मह।नुभावों, विद्वानों, धनी-मानी, 
सज्जनों, भाइयों, बहिनों द्वारा साहित्य संग्रह, परोक्ष, ग्रपरोक्ष भ्र्थ संग्रह कार्य 
हुआ है । ग्वालियर रेयन, भारत कोमसं इन्डस्ट्रीज के अनेक बड़े-छोटे ग्रधिकारी, 
कर्मचारोगण तथा शिव-तत्त्व-दर्शन ग्रन्थ प्रकाशन समिति के कार्यकर्ताप्रों के 
सम्मिलित करने पर एक बृहत्संख्या है । इनमें सर्वाधिक रुचि सहयोग बावू दुर्गा 
प्रसादजी मण्डलिया को रहो है। इन सव ही के सुरुचि सहयोग चिरस्मरणीय 
रहेंगे । हम उन सब ही के प्रति ग्राभारो हैं । 
इस ग्रन्थ के साहित्यसंग्रह तथा हिन्दी संस्कृत के अतिरिक्त धन्य भाषाओं 
के अनुवाद कराने में पण्डित ललित शङ्कर उपाध्याय एम. ए., एल-एल. बी. 
झालोट निवासी, ओमप्रकाश शर्मा बी. कॉम. लक्ष्मणगढ निवासी, डॉ. चन्द्रलेखा 
द्विवेदी एम. ए., पी-एच. डी., विरलाग्राम, पण्डित नटवरलाल स्नेही, नागदा 
मण्डी, पण्डित हरिप्रसाद साहित्य रत्न, पण्डित धीरेन्द्र ओझा, एम.ए. नागदामण्डी 
द्वारा भी समय-समय पर सहयोग मिला है । , 
` आदरणीय डॉ. ब्रजेन्द्रनाथ जो शर्मा एम.ए., पी-एच. डी; डी-लिट्‌.; एफ, 
सार, ए.एस. (लन्दर्न); भारतीय प्रोचीन इतिहास, संस्कृति, कला लिपि विशेषज्ञ, 
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कीपर एण्ड ग्रध्यक्ष (पुरातत्त्व विभाग), राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, अनेक 
ग्रन्थों के प्रणेता एवं सैकड़ों शोधनिबन्ध लेखक महोदय ने प्रस्तुत विष्णु-तत्त्व-दशन 
का प्रावकथन लिखने का अनुग्रह किया है । आफ्ने केवल भारत में ही (पुरातत्त्व) 
कलाकृतियों का ग्रध्ययन नहीं किया है, अपितु आप श्री जॉन डी. राक फेलर 
थर्ड फण्ड को सहायता द्वारा विश्व के सभी देशों के संग्रहालयों में संगृहीत भारतीय 
कलाकृतियों का अध्ययन भी कर चुके हैं । अपने ऐतिहासिक विशेष अध्ययन द्वारा 
भगवान्‌ विष्णु एवं उनकी अवतार प्रतिमाओं के विषय में अपने प्रावकथन म 
बहुमूल्य साहित्य सामग्री का परिचय प्रस्तुत कर इस ग्रन्थ में एक अत्यन्त महत्त- 
पूर्ण साहित्य की वृद्धि की है। जिसके द्वारा गत दो सहस्र वर्षो का प्रामाणिक 
इतिहास उपलब्ध होता है, इसके प्रति हम उनके ग्रत्यन्त आभारी हैं । 


'विद्याभास्कर' डॉ. वेद प्रकाशजी शास्त्री एम. ए., पी-एच. डी. एस-सी, 
साहित्य आयुर्वेदरत्न ने अपने विचार आमुख के रूप में लिखने का कष्ट किया है । 


“विष्णु-तत्त्व-दर्शेन' ग्रन्थ के प्रकाशन से पूवं जिन परमपूज्यपाद धर्मंगुरुभों, 
घर्ममर्मज्ञ वरिष्ठ विद्वानों ने ग्रन्थावलोकन एवं संक्षिप्त परिचय अवलोकन का 
कष्ट कर ग्रपने आशीर्वाद, मङ्गलकामनाए एवं शुभ सम्मतियाँ प्रदान करने का 
झनुग्रह किया है । उत सब का मैं चिरकृतज्ञ ऋणी हूँ । 


विष्णु-तत्त्व-दर्शनग्रन्थ के मुद्रणादि का प्रबन्धभार शिव-तत्त्व-दर्शन ग्रन्थ 
प्रकाशन समिति बिरला ग्राम (नागदा) मध्य प्रदेश ने उठाया है। मैं समिति के 
सब कार्यकर्ताशों का आभारी हूँ । 


डॉ. बद्रीप्रसाद पंचोली ने मेरा पितृ समान आदर करते हुए, अपना ही 


कार्य मान कर मुद्रण प्रबन्धादि सभी कार्यों में पूणं सहयोग प्रदान किया है। मैं 
उनके प्रति भी भ्राभारी हूँ । 


पुस्तक मुद्रण में ग्रसावधानीवश कतिपय अशुद्धियाँ रह गई हैं, जिनका 
शुद्धि पत्र पुस्तक के भन्तिम भाग में लगाया गया है । कृपया पाठकगण शुद्धि पत्र 
के अनुसार शुद्ध पड़ने का कष्ट करें । 


यह परम पवित्र पुण्यप्रद वृहत्काय इतनी शीघ्रता से पूर्ण हो पाया है। 
इसका यह सब श्रेय उक्त पूज्यवय्यों, महानुभावो, विद्वानों, श्रीमानों, भाई-ब हिनों 
को हो है। परमपिता भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण के चरणों में मैं करबद्ध प्रार्थना 
करता हुँ कि भगवान्‌ उन सभी को सपरिवार सानन्द रहते हुए निरन्तर अपने - 
अपने कार्यों में उन्नति प्रदान करें । उनके विचार बुद्धि धामिक झाध्यात्मिक 


विषयों में विशेष रुचिकर प्रगति करावे । अपना मत झविचल हढ़ भगवद्‌ भक्ति में 
सवदा लगाये रक्खे40, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परम पूज्य गुरुवयं, विद्वान्‌, साहित्य सेवी, ग्रनुसंधानाभिलाषी, भाई, माताए, 
बहिनें अन्य भगवद्भक्त पाठकगण इस ग्रन्थ के पठन, मनन द्वारा परम पिता 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णु एवं उनके अवतार श्रीराम, कृष्णादि को भक्ति तथा 
विद्यालाभ प्राप्त करेंगे, यही मेरा परम सौभाग्य होगा, परिश्रम सफल होगा 
गं जन्म कृतार्थ होगा । 


मेरे परम इष्टदेव परम पिता परमात्मा भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण, सीताराम; 
राधाकृष्ण इस ग्रन्थ को मेरी दाङ मयी पूजा के रूप में स्वीकार कर, झ्राशीर्वाद 
प्रदान करें कि मेरा मन भ्रौर चित्त परब्रह्म परमात्मा के ही चिन्तन मनन में सव दा 
लगा रहे । 
यह 'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' ग्रन्थ मैं परमपिता परमात्मा भगवान्‌ सदसो 
नारायण, सीताराम, राधाकृष्ण के चरण कमलों में मेरी सम्पूण श्रद्धा एव स 
से समर्पण करता हूँ । परमपिता परमात्मा देव सबको ग्रानन्द मङ्गल प्रदान कर । 
ॐ नमो भगवते तस्मे देहिनां परमात्मने । 
नारायणाय भक्तानामेक्रनिष्ठाय शाइवते !। 


“समस्त देहधारियों के परमात्मा तथा भक्तों के प्रति एक मात्र निष्ठा 
रखने वाले उन सनातन भगवान्‌ नारायण को नमस्कार है ।' शुभम्‌ । 


चैत्र शुक्ला ९ गुरुवार सम्वत्‌ २०३६ विक्रमी, विनीत 


दिनांक ५ अप्रेल १९७९ ई० श्रीरामनवमी ] व्यास प्रस्त्रान्य शर्म 
खेतड़ी (राजस्थान) निवासी 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By उविवुक्रीस्‌. Gyaan Kosha 


तिषय क्रम पृष्ठा 

प्रावकथक्त ४-१३ 

श्रासुख १४-१६ 

ग्रात्म निवेदन १७-२१ 

अथस स्कन्ध 

सोपान १ सङ्गलाचरण १ 

५ रे भगवान्‌ के ग्रवतारों का विवेचन ७ 

» रै भगवान्‌ सनकादि (१) ११ 

११ ४ भगवान्‌ वराह (२) १४ 

११ ५ देवर्षि नारद (३) २१ 

99 ६ भगवान्‌ नर-नारायणा (४) २८ 

» ७ भगवान्‌ कपिल मुनि (५) ३० 

„ ८ भगवान्‌ दत्तात्रय (६) ¥o 

१२ ९ भगवान्‌ यज्ञ (७) ४८ 

» १० भगवान्‌ ऋषभदेव (ऽ) ५० 

११ ११ आदि राज पृथु (९) ५६ 

„ १२ भगवान्‌ मत्स्य (१०) ६४ 

» १३ भगवान्‌ कमे (११) ६७ 

» १४ भगवान्‌ धन्वन्तरि (१२) ७२ 

५. १५ मोहिनी रूपघारी भगवान्‌ (१३) ७३ 

» १६ भगवान्‌ नृसिह (१४) ७६ 

” १७ भगवान्‌ वामन (१५) ८३ 

” १८ भगवान्‌ हयग्रीव (१६) ९४ 
दवितीय स्कन्ध 

सोपान १ भगवान्‌ हरि (क) (१७) ९८ 

२ गजेन्द्रोद्धारक भगवान्‌ हरि (ख) (१७) ११० 

३ भगवान्‌ परशुराम (१८) ११५ 

४ भगवान्‌ व्यास (१९) १२२ 

५ भगवान्‌ हंस (२०) १२७ 

११ ३ भगवान्‌ श्रीराम (२१) १२९ 

" ७ भगवान्‌ श्री कृष्ण (२२) १३७ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२३) 


भगवान्‌ बुद्ध (२३) 

भगवान्‌ कल्कि (२४) 

भगवान्‌ विष्णु की उत्पत्ति 

विष्णु का वेकुण्ठ घाम 

तुलसी शालोग्राम विवेचन 

चतुभु जरूप धारी विष्णु 

गोलोक से यमुना जी का अवतरण 
भगवान्‌ गणेश श्री कृष्ण के ग्रवतार 
सूर्यं की उपासना 

सब देवो-देवता विष्णुमय 

भारत के ग्रष्टोत्तर शत विष्णु 
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विष्णु तत्त्व विवेचन 
श्री राम तत्त्व विवेचन 
श्री राम के आदर्श गुण 
श्री कृष्ण तत्त्व विवेचन 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्रादि एक ही हैं 
भगवान्‌ शिव तथा विष्णु की महिमा 
तुलसी का ध्यान पूजन, स्तवन 


विष्णु को सेवा-पूजन क्रियायोग का विवेचन 


विभिन्न गुष्पों द्वारा विष्णु को पुजाविधि 
एकादशी व्रत : विधि 
श्रजामिल को वेकुण्ठ धाम प्राप्ति 


रुद्राक्ष की उत्पत्ति, आँवले को महिमा, तुलसी 
` माहात्म्य 


पुष्कर तीर्थं माहात्म्य वणन 
नवधाभक्ति 

उपासक के योगों का विवेचन 
वेष्णाव लक्षण, महिमा 


आजा च निषिद्ध, सु hs काम हुन्‌ 0) 
विष्णु तथा उनके अवतार 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
विष्णु-तत््व-दशेन 
मृङ्गलपरण 


थम स्कलन्घ 


| सोपान १ ४ 


गणपतिविध्नराजो सम्बतुण्डो गजानन; । 
ह मातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः ॥ 
विनायकर्‍्चारुकणाः पशुपालो भवात्मजः । 
द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ 
विञ्वं तस्य भवेद्वश्यं न च विध्नं भवेत क्वचित्‌ । 

(पद्मपुराण सृ० ६१।३१-३३) 
“गणपति, विघ्नराज, लम्बतुण्ड, गजानन, द्वैमातुर, हेरम्ब, एकदन्त, 


गणाधिप, विनायक, चारुकण, पशुपाल ग्रौर भवात्मज-ये बारह गणेशजी 
के नाम हैं। जो प्रातःकाल उठ कर इनका पाठ करता है, सम्पूरणं विशव 
उनके वश में हो जाता है तथा उसके सामने कभी विघ्न नहीं झाते । 


कुमारी च कुमारश्च गणेशश्च विनायकः । 


सिद्धाश्च किनराइचापि मङ्गलं प्रदिशन्तु नः ॥ 
(सनत्कुमार सं हिता, ऋषिरात्र, अ. ६) 


'कुमारी कुमार गणेश, विनायक, सिद्ध तथा किन्नरगण हमें मङ्गल 


' देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां 
विश्वरूपा। पशबो वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना | टं 
धेनुर्वागस्मानुप सुष्डुतैतु ।। क < 2 
देव्यथवंशीषंम्‌ मंत्र ०) | 
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“प्राणरूप देवों ने जिस प्रकाशमान वेखरी वाणी को उत्पन्न किया, 
उसको अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं । यह कामधेनुतुल्य आनन्ददायक 
और अन्त तथा वल देने वाली वाग्र पिशी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट 
होकर हमारे समीप आने का अनुग्रह करें ।' 

सवेमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 


शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ।। 


'नारायणी ! तुम सब प्रकार का मङ्गल प्रदान करने वाली मङ्गल” 
मयी हो । कल्याणदायिनी शिवा हो । सब पुरुषार्थो को सिद्ध करने वाली, 
शरणागतवत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो आपको नमस्कार है ।' 

तस्मे नमः परमकारणकारणाय 

दी प्रोज्ञ्वलज्वलितपिङ्गललोचनाय । 
नागेन्द्रहा रक्तकुण्डल भूषणाय 

ब्रह्म न््रविष्णुवरदाय नम शिवायः ।। 

'जो कारण के भी परम कारण हैं, (श्रग्निशिखा के समान) अतिः 
देदीप्यमान उज्ज्वल श्रौर पिङ्गल नेत्रों वाले हैं, सर्पराजों के हार कुण्डलादि 
से भ्रूषित हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादि को भी वर देने वाले हैं, उन 
श्रीशंकरजी को नमस्कार करता हूँ ।' 

यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः 

शिष्योऽपि गौतमगुरुमु नि शङ्करात्मा । 
हयो हरस्य हरिबद्धरितां गतोऽपि 
घी धैयंशास्त्रविभवेऽतुलमाश्रये तम्‌ ।। 

'जो पूर्वजन्म में गौतम ऋषि के शंकरात्मा नामक शान्त शिष्य होनें 
पर भी उनके गुरु के समान पात्र थे, शंकरजी के प्राणवायु से जिनका 
प्रादुर्भाव हुआ, जो हरि (वानर) भाव को प्राप्त होकर भी हरि (विष्णु) की 
भांति शंकरजी के हादिक प्रेमी हैं तथा बुद्धि, धैयं और शास्त्र के वैभव में 
जिनकी कहीं समता नहीं है, उन श्रीहनुमानजी की मैं शरण लेता हूँ ।' 

हे भगवान्‌ विष्णु के प्रमुख वाहन गरुड़जी तथा अन्य सब ही विष्णु 
वाहनों को नमस्कार करता हूँ, उनकी शरण लेता है। भगवान्‌ विष्णु के 
द्वारपालों को नमन करता हूँ । भगवान्‌ विष्णु के पार्षद असंख्य हैं, उनमें से 
सोलह पार्षद प्रमुख हैं। उतके नाम क्रमश: विष्वक्सेन, सुषेण, जय, विजय, 
नत, सबल, चन्द्‌, अत्रत्य). मठ), सुभद्र, जाएड/प्रत्णड,-कुल्नु द, कुमुदाक्ष, शील 


Digitized By प्रॅथमाळ्स्कर्स्धर311001 Gyaan Kosha [ ३ 


और सुशील हैं । सभी को प्रेमपुवंक नमन करता हूँ । भगवान्‌ विष्णु के 
आभूषण, परिधान, ग्रा युध तथा पयं डू और सिंहासन सबको नमन करता हूँ । 
श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा ग्णामि । 
श्री रामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणां प्रपद्य ॥। 
मैं श्रीरामचन्द्र के चरणों को मन से स्मरण करता हूँ, श्रीरामचन्द्र 
के चरणों का वाणी से कीतंन करता हुँ, श्रीरामचन्द्र के चरणों में सिर 
कका कर प्रणाम करता हूँ तथा श्रीरामचन्द्र के चरणों की शरण लेता हूँ । 
समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं ` 
नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्मभानुशोभनम्‌ । 
निकामकामदायकं हृगन्तचारुसायकं 
रसालवेणुगायक नमामि कुञ्जनायकम्‌ ॥ 


जो समस्त गोपों को आनन्दित करने वाले और हृदय कमल को 
बिकसित करने वाले, देदीप्यमान सूर्य के समान शोभायमान हैं, उन कुञ्ज- 
मध्यवर्ती श्यामसुन्दर को नमस्कार करता हूँ । जो कामनाओं को भलीभांति 
पूरण करने वाले हैं, जिनकी चारु चितवन बाणों के समान है, सुमधुर वेणु 
बजाकर गान करने वाले उत कुङऊजनायक को नमस्कार करता हूं । 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्येः स्तवे 
वेन्देः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः। 
च्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मं नमः ॥ 
(श्रीमद्भागवत १२।१३।१) 
ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र रुद्र ग्रौर मरुद्गणं दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके 
गुरा गान में संलग्न रहते हैं, साम-संगीत के मर्मज्ञ ऋषि-मुनि, अङ्ग, पद, 
क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका ज्ञान करते रहते हैं योगी 
लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भावमय दशन प्रास 
करते रहते हैं; किन्तु यह सब करते रहने पर भी देवता, दत्य, मनुष्य कोई 
भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णंतया न-जान सका, उन स्वय प्रकाश 


परमात्मा को नमस्कार है । | 
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विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌ । 
लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमि नमाम्यच्युतवल्लभाम्‌ ।। 
(ऋग्वेदीय श्रीसूक्त २५) 

(विष्णु की पत्नी, क्षमास्वरूपिणी, दिव्यरूपिणी, माधवप्रिया, 
माधवी लक्ष्मी को तथा उनकी प्रिय सखी अच्युत-वल्लभा भूमिदेवो को 
नमस्कार करता हूँ ।' 

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 

विश्वाधारं गगनसहृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 

वन्दे विष्णु भवभयहरं सवंलोकेकनाथम्‌ ।। 

'जो शान्तस्वूप हैं, शेषशायी हैं, कमलनाभ और सुरेश्वर हैं, जो 
विश्व के आधार, आकाश के समान निळप, मेघवणं और सुन्दर शरीर वाले 
हैं तथा जो लक्ष्मीजी के ग्रानन्दवर्धक, कमलनयन और योगियों के द्वारा 
ध्यानगम्य हें । सवंलोकों के एकमात्र स्वामी भव-भय-हारी भगवान्‌ विष्णु 
की मैं वन्दना करता हूँ ।' 

ग्रज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः 1) 
(गर्ग संहिता, वृन्दावनखण्ड, ग्रध्याय १।२ ) 

'मैं अज्ञानरूपी रतौंधी से अंध हो रहा था; जिन्होने ज्ञानरूपी ग्रञ्जन 
की शलाका से मेरी ग्राँखें खोल दी. हैं, उन श्रीगुरुदेव को नमस्कार है ।' 

गुरुजन - जननी = जनक दे-- 
वर, हो , परम प्रसन्न, 
'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' का लेखन 
हो झविध्न सम्पन्न। 

जीवकोपाज॑न भारमुक्त होने के पश्चात्‌ अपने वानप्रस्थ आश्रम के 
सदुपयोग हेतु भगवान्‌ के स्मरण रूप में वेद, वेदान्त, श्रूति, स्मृति, पौराणिक 
प्रमाणो पर आधारित 'शिव-तत्त्व-दशंन' तथा 'शक्ति-तत्त्व-दर्शन' दो ग्रन्थ 
साधारण हिन्दी भाषी से विद्वानों तक उपयोग किये जाने योग्य सरल-सुबोध 
हिन्दी भाषा में लिखकर भगवान्‌ शिव तथा पराशक्ति भगवती माँ की सेवा 
में मुद्रित प्रकाशित होकर प्रस्तुत किए जा चुके हैं । अब मेरे हृदय में प्रेरणा 
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हो रही है कि परब्रह्म परमात्मा, जगत्‌ पिता भगवान्‌ विष्णु के विषय में भी, 
इसी भाँति अपनी वाङ मयी पूजा के रूप में कुछ लिखकर, लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु की चरण सेवा में समपित किया जाबे। इस ग्रात्मश्र रए। को भगवान्‌ 
विष्णु की ही आज्ञा प्रसाद अनुग्रह मानकर शिरोधाय॑ करता हूँ । 


हे ! परम पिता परमात्मा भगवान्‌ विष्णु मेरे लिए यह कार्यं इसी 
अकार प्रतीत हो रहा है कि जैसे पंगु मनुष्य बड़ा पहाड़ लांघने की चेष्टा कर 
रहा हो । किन्तु, बार-बार मेरा ध्यान इस श्लोक की ओर ग्राकषित होता 
है जो कि आपकी प्रार्थना में लिखा है 
मुकं करोत्ति वाचालं पडगु: लद्भयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम ।। 
“जिनकी कृपा से गू'गे बहुत बोलने लगते है, पंगु पहाड़ को लांघ 
जाते हैं, उन परमानन्द स्वरूप माधव की मैं वन्दना करता है ।' 
हे ! परमपिता परमात्मा आपके इस प्रकार को दया ग्राधारों का ही 
आश्रय ग्रहण कर वसन्त ऋतुकालीन नवरात्र की शुभ पुण्यप्रदा श्रीराम नवमी 
के दिन इस शुभ कार्य का शुभारम्भ करता हूँ । आपके श्रीचरणो में बार- 
चार नमन कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञ स्वल्प-बुद्धि चरण-सेवक से 
इस विषय में जो भी भूल-त्रटियां होवे, उन्हें श्राप अपना मूढ़ बालक जान 
कर क्षमा करे, जिससे मैं ग्रापकी इस कृपा, आभास, प्रेरणा का पालन करने 
का कुछ प्रयास कर सकू । | 
भगवान्‌ विष्णु के अनन्त नाम, अनन्त चरित, अनन्त ही महिमा 
वणान शास्त्रों में मिलते हैं । विष्णु महिमा में लिखा है -- 
विष्णोर्नामैव पुसां शमलमपनुदत्‌ पुण्यमुत्पादयच्च 
ब्रह्मा दिस्थानभोगाद विरतिमथ ग्रुरो: श्रोपदद्वन्द्रभक्तिम्‌ । 
तत्वज्ञानं च विष्णोरिह मृतिजनन श्रान्तिबीजं च दरवा 
्रह्मानन्देकसिन्धौ महति च पुरुषं स्थापयित्वा निवृत्तम्‌ । 


“भगवान्‌ विष्णु का नाम ही मनुष्य के पापों का नाश करता, उनके 
लिए पुण्य को जन्म देता, उनके मन में ब्रह्मादि देवताओं के लोकों के भोग से 
वेराग्य उत्पन्न करता है । तत्पश्चात्‌ गुरु के युगल श्रीचरणारविन्दों के लिए 
भक्ति बढ़ाता है और भगवान्‌ विष्णु के तत्त्व का ज्ञान प्रदान करता है । इस 
सोक में जन्म और मृत्यु रूपी भ्रम के बीज को जलाकर साधन करने वाले 
को ब्रह्मानन्द के महान्‌ समुद्र मे निमज्जित करने के पश्चात निवृत्त होता है ।' 
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त्रिपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः । 
बिपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्ना रायणस्मृतिः ॥ 

“विपत्ति कोई विपत्ति नहीं, सम्पत्ति कोई सम्पत्ति नहीं है । भगवान्‌ 
विष्ण को विस्मरण कर देना ही विपत्ति है, भगवान्‌ विष्णु का स्मरण बनाये 
रखना ही सच्ची सम्पत्ति है। १ ु 

सकृत्‌ स्मृतोऽप गोविन्दो नृणां जन्मशर्त: कृतम्‌ । 
पापराशि दहत्याशु तूलराशिमिवानलः ॥ ग्र 

'श्रीगोविन्द एक बार स्मरण किये जाने पर भी मनुष्यो के सैकडा 
जन्मो में किये हुए पापपुञ्ज को इस प्रकार तुरन्त ही भस्म कर देते हैं जिस 
प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जला देती है।' 

वस्तुत: यही सत्य है कि जिसके हृदय में मङ्गलायतन श्रीभगवान्‌ 
विष्णु सुप्रतिष्ठित हो गये, उसके लिए नित्य निरतिशय भानन्द और मङ्गल 
ही है । भगवत्स्वरूप की अज्ञानमूलक विस्मृति में ही समस्त दु:ख दैन्यादि जन्म 
पाते हैं । अतः सर्वोपरि आनन्द प्राम करने के लिए भगवान्‌ विष्णु की शरण 
ग्रहण करते हैं । 

सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ 
सहारवक्षःस्थलकोस्तुभश्भियं नमामि विष्णु शिरसाचतुभ्रु जम्‌ । 

'जो शंङ्क-चक्र धारण किये हैं, किरीट और कुण्डलो से विभूषित हैं, 
पीताम्बर झढ़े हुए हैं; सुन्दर कमल के समान जिनके नेत्र हैं; हारयुक्त वक्षः 
स्थल पर कौस्तुभमणि की श्रनोखी शोभा हो रही है । उन चतुभु ज भगवान्‌ 
विष्णु को मैं सिर भुकाकर प्रणाम करता हूँ । 

विष्णोनु क॑ वीर्याणि प्रवोचं थः पार्थिवानि विममे रजांसि । 
यो ग्रस्कभायदुत्तरं सधस्थं विच क्रमाणस्त्रेधो र्गायः ।। 
' (विष्णु-सूक्त, ऋग्वेद मं ° सूक्त १५४ मन्त्र १ ) 

“मनुष्यो ! मैं अत्यन्त तत्परता से सवेव्यापी स्वयंप्रकाश विष्णु के 
पराक्रम का प्रवचन कर रहा हुँ, क्योंकि विष्णु ने ही पाथिव रजस का निर्माण 
क्रिया है। उन्होंने ग्रपने तीन प्रकार से पादविन्यास किया । इसी कारण 
महापुरुष विशिष्ट रूप में उनका मान करते हैं और वे सवंत्र विराजमान 


रहते हैं ।' । 
© 
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श्रीभगवान्‌ के अवतारो का विवेचन 


(कन STEIN EID 


| | सोपान २ | 


श्रीभगवान्‌ के अवतार क्यों होते हैं? इस रहस्य को वत्तलाते हुए 
भ्रीमङ्भगवद्गीता में श्री भगवान्‌ कृष्ण ने अजु न से कहा है-- 
भ्रजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य उ्लानिर्भवति भारत। 
ग्रभ्युत्थानमघर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ।। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। 
घर्मे संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥। 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेत्रं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽजुं न ॥। 
(श्रीमद्भगवद्गीता ग्रध्याय ४।४-९} 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--'अजुन १ मैं ग्जन्मा, अविनाशी स्वरूप 
तथा स॑मस्त प्राणियों का ईश्वर रहते हुए ग्रपनी प्रकृति में ग्रधिष्ठित रह कर 
अपनी योगमाया से प्रकट होता ह । भारत ! जब-जब धर्म की हानि और 
ग्धमं की वृद्धि होती है, तब-तव ही मैं अपने को उपयु क्त रूप में प्रकट करता 
है । साधु पुरुषों का परित्राण करने के लिये, पाप कर्म करने वालों का 
विनाश करने के लिये और धमं की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिये मैं 
युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ । अजुन ! मेरे जन्म और दिव्य (ग्रप्राकृत- 
अलौकिक) हैं, इस प्रकार जो तत्त्व से जान लेता हे वह फिर जन्म को प्राप्त 
नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है ।' 
श्रीमदभागवत में लिखा है-- 
अवतारा ह्मसंख्मेया हरे: सत्त्व निवेद्विजा। । 
यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्तशः ॥ 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः । 


कलाः सर्वे हरेरेव सभ्रजापतयस्तथ। ॥ 
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“जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे-छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही 
सत्त्वनिधि भगवान्‌ श्रीहरि के संख्य अवतार हुश्रा करते हँ । ऋषि, मनु, 
देवता, प्रजापति, मनुपुत्र ग्रौर जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सबके सढ 


श्रीभगवान के ही अंश हैं। | 


सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रनन्त ह, वह जीवों पर अनुग्रह करने के लिये 
अनेक प्रकार के स्वरूप शरीर धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार उनके 
अवतरण तथा श्रवतार चरित्र भी भ्रनन्त ही हँ । पुरुषावतार, गुरणावतार; 
कल्पावतार, युगावतार, पूर्णावतार, अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार 
आदि अनेक भेद हैं कल्पभेद से भगवान्‌ के चरित्रो में भिन्नता भी होती हँ। 

भागवतादि पुराण शास्त्रों में भगवान्‌ के चौबीस ्रवतारों का विशेष 
रूप से उत्तम , रोचक वर्णन पाया जाता है ! यहाँ इनको ही संक्षेप म तथा 
कथाओं का क्रमबद्ध आदि से ग्रन्त तक तारतम्य बना रहे, इसलिये कल्याण 


में प्रकाशित प॑. शिवनाथजी दुबे, 


श्रीपाण्ड्रङ्गजी शास्त्री, पं. रामाधारजी 


|] री री के लेखों को भी साभार 
शुक्ला, श्रीगुरुचरणजी वणवाल तथा श्रीरामलालजी के लेखों को भी सा 


सम्मिलित करके लिखा जा रहा 


है। श्रीमद्भागवत स्कन्ध १९४ में भी 


चौबीस अवतारों का संक्षि संकेत परिचय इस प्रकार लिखा हुआ प्रात 


होता है- 


श्रीभगवात्‌ विष्णु के चौबीस अवतारों का संक्षिप्त संकेत परिचय 


_ राजोवाच 
यानि यानीह कर्माणि यैयें। स्वच्छन्दजन्मभिः । 


चक्र करोति कर्ता 


बा हरिस्तानि ब्र बन्तु नः ॥ 
(श्रीमद्भागवत ११।४।१) 


राजा निमि ने पूछा--योगीश्वरों ! भगवान्‌ स्वतन्त्रता से अपने भक्तों 
की भक्ति के बश होकर अनेको प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं श्रौर अनेकों 
लीलाए करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान्‌ विष्णु की उन लीलाओं 
का वर्णन कीजिये, जो बे प्रब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे । 


बे सातवे योगीश्वर 
भ्रनन्त हैं, ऊनके गुण भी अनन्त 


द्रमिलजी ने कहा है- राजन्‌ ! भगवान्‌ 
हुँ । जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों 


को गिन ल गा; वह मुखे है, बालक है । यह'तो संभव है कि कोई किसी प्रकार | 
पृथ्वी के धूलि-कणों को गिन ले, परन्तु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान _ 
के अनन्त गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता | भगवात्र _ 
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ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश--इन पाँच भूतों की अपने-आपसे 
अपने-ग्राप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर, ब्रह्माण्ड का 
निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अन्तर्यामीरूप से प्रवेश करते हैं, 
(भोक्ता रूप से नहीं क्योंकि भोक्ता तो अपने गुणों के फलस्वरूप जीव ही 
होता है) तव उन श्रादिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं, यही 
उनका पहला श्रवतार हे । उन्हीं के इस विराट ब्रह्माण्ड शरीर में तीनों लोक 
स्थित हूँ । उन्हीं की इन्द्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेन्द्रियाँ आर 
कर्मेन्द्रियाँ वनी हँ । उनके स्वरूप से ही स्वत:सिद्ध ज्ञान का सञ्चार होता 
है । उनके श्वास-प्रश्वास से सव शरीरों में बल आता है तथा इन्द्रियों में 
ओज (इन्द्रियों की शक्ति) और कमं करने की शक्ति प्राप्त होती है । उन्हीं के 
सत्त्व ग्रादि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं । 
इस विराट्‌ शरीर के जो शरीरी हैं, वे ही ग्रादि-कर्ता नारायण हें । पहले 

पहल जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए, फिरवे 


आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिये अपने सत्त्वांश से धम तथा ब्राह्मणों _ 


के रक्षक यज्ञपति विष्णु वन गये। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत्‌ 
के संहार के लिये रुद्र बने । इस प्रकार निरन्तर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा 
की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते हैं । 

दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम मूति था । वह धर्म की पत्नी 
थी । उसके गर्भ से भगवान्‌ ने ऋषि श्रेष्ठ शान्तात्मा 'नर' और 'नारायण' 
के रूप में अवतार लिया । उन्होंने ्रात्मतत्त्व का साक्षात्कार कराने वाले 
उस भगवदाराधन का उपदेश दिया, जो वास्तव में कर्मबन्धन से छुड़ाने वाला 
और नेष्कम्यं स्थिति को प्राप्त कराने वाला है । उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कमं 
का अनुष्ठान किया । वड़े-वड़े ऋषि-मुनि उनके चरण-कमलों की सेवा 
करते रहते हैं । वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कमं का आचरण करते 
हुए विराजमान हैं । 

भगवान्‌ विष्णु ने अपने स्वरूप में एकरस स्थित रहते हुए भी सम्पूणं 
जगत्‌ के कल्याण के लिये वहुत से कलावतार ग्रहण किये हैं । विदेहराज ! 
हंस, दत्तात्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार और हमारे पिता ऋषभ के 
रूप में अवतीणं होकर उन्होंने ग्रात्मसाक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया 
है । उन्होंने हयग्रीव अवतार लेकर मधु-कैटभ नामक असुरों का संहार करके 
उन लोगों के द्वारा चुराये हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय 
मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यव्रत, पृथ्वी और झौषधियों की-- 
धान्यादि को रक्षा की और वाराहावतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से 


उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार , किया 4०, काता, अहरा करके 
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उन्हीं भगवान्‌ ने अमृत-मन्धन का कार्य सम्पन्न करने के लिये अपनी पीठ पर 
मन्दराचल धारण किया और उन्हीं भगवान्‌ विष्णु ने अपने शरणागत एवं 
गरात भक्त गजेन्द्र को ग्राह से छुड़ाया। एक वार वालखिल्य ऋषि तपस्या 
करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये थे । वे जब कश्यप ऋषि के लिये समिधा 
ला रहे थे तो थक कर गाय के खुर से वने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानों समुद्र 
में गिर गये हों । उन्होंने जव स्तुति की तब भगवान्‌ ने श्रवतार लेकर उनका 
उद्धार किया । वृत्रासुर को मारने के कारण जव इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी 
और वे उसके भय से भागकर छिप गये तव भगवान्‌ ने उस हत्या से इन्द्र 
की रक्षा की । जव असुरों ने श्रनाथ देवाङ्गनाग्रों को बंदी बना लिया तव भी 
भगवान्‌ ने ही उन्हें श्रसुरों के चंगुल से छुड़ाया । जब हिरण्यकशिपु कें कारण 
प्रह्वाद आदि संत पुरुषों को भय पहुँचने लगा तव उनको निर्भय करने के 
लिये भगवान्‌ ने नृसिहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को मार 
डाला । उन्होंने देवताश्रों की रक्षा के लिये देवासुर संग्राम में देत्यपतियों का 
वध किया और विभिन्न मन्वन्तरों में अपनी शक्ति से अनेक कलावतार 
धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन-भ्रवतार ग्रहण करके उन्होंने 
याचना के वहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज वलि से छीन लिया और ग्रदिति- 
नन्दन देवताओं को दे दिया । परशुराम अ्रवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी 
को इक्कीस वार क्षत्रियहीन किया । परशुरामजी तो हैहयवंश का नाश 
करने के लिये मानों भृगुवंश में अग्निरूप से ही ग्रवतीणं हुए थे । उन्हीं 
भगवान्‌ ने रामावतार में समुद्र पर पुल बाँधा एवं रावश और उसकी 
राजधानी लङ्का को मटियामेट कर दिया । उनकी कीति समस्त लोकों के 
मल को नष्ट करने वाली है । सीतापति भगवान्‌ राम सदा-सवंदा, सवंत्र 
विजयी-ही-विजयी हैं । राजन्‌ ! अ्जन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने 
के लिये वे ही भगवान्‌ यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कर्म करेंगे, जिन्हें 
बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते । फिर आगे चलकर भगवान्‌ ही बुद्ध के 
रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक 
प्रकार के तक-वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलियुग के अन्त में कल्कि- 

अवतार लेकर वे ही दुष्ट ग्रनधिकारी राजाग्रों का वध करेंगे । 

एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पते: । 

भूरीणि भूरियशसो वरितानि महाभुज ॥ 
(श्रीमद्वागवत ११।४।२३) 
महाबाहु विदेहराज ! भगवान्‌ की कीति अनन्त है । महात्माओों ने 
जगत्पति भगवान्‌ के ऐसे-ऐसे अनेकों जन्म और कर्मो का प्रचुरता से गान 

भी किया है (८.०, Panini Kanya Maha “वकि Collection. 
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भगवान्‌ प्रींसनर्काव (१) 


| सोपान ३ 


सृष्टि के प्रारम्भ काल में लोकपितामह ब्रह्माजी ने अनेक लोकों की 
रचना हेतु तपस्या की । विश्वपितामह के अखण्ड तप के प्रभाव से प्रसन्न 
होकर विश्वाधार भगवान्‌ विष्णु ने महान्‌ तपस्वी 'सन' नाम वाले सनक, 
सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार--इन निवृत्तिपरायण उध्वेरेता मुनियों के 
रूप में श्रवतार धारण किया । ग्रे प्रकट होते ही मोक्षमार्गपरायण भगवान्‌ 
के ध्यान में लगे रहने वाले सवंदा विरक्त व नित्य सिद्धस्वरूप थे । उन्होंने 
ब्रह्माजी की सृष्टि-विस्तार की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया । लोकपितामह 
ब्रह्माजी के ग्राद्य मानसपुत्र और देवताग्रों से भी पूर्व उत्पन्न होने वाले उन 
सनकादि के मन में किसी भी प्रकार की कोई ग्रासक्ति नहीं थी । वे प्रायः 
आकाशमागं से विचरण करते थे । एक समय में वे श्रीभगवान्‌ के वेकुण्ठधाम 
में गये । वेकुण्ठधाम में रहने वाले सव ही शुद्ध पवित्र-सत्त्वमय, चतुभज, 
पीत वस्त्र धारण किये हुये रहते हँ । श्रीभगवान के दशंनों की उत्कंठा से 
सनकादि वैकुण्ठ की दिव्य दुलभ, दिव्य दर्शनीय वस्तुओं की उपेक्षा करते 
हुए पाँच ड्योढियों को पार करते हुए छठी डच्चोढ़ी के आगे बढ़ रहे थे, उस 
समय भगवान्‌ के पार्षद जय और विजय ने उन पाँच वर्ष के जेसी ग्रवस्था 
दिखायी देने वाले दिगम्बर तेजस्वी कुमारों की हँसी उडाते हुए उन्हें आगे 
जाने से रोक दिया। भगवान्‌ के दर्शन होने में व्यवधान होने के कारण 
सनकादि ने उन्हें देत्यकुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। 


अपने प्राणप्रिय तथा अभिन्न सनकादि कुमारों के ग्रनादर का समाचार 
मिलते ही वेकुण्ठनाथ श्रीहरि तत्क्षण ही वहाँ पहुँच गये । भगवान्‌ श्रीहरि 
को अद्भुत, ग्रलौकिक एवं दिव्य सौन्दयंराशि के दर्शन कर सवंथा विरक्त 
सनकादि कुमार चकित हो गये। वे अपलक नेत्रों से प्रभु की ओर 
निहारने लगे । उनका हृदय आनन्द-सिन्धु उच्छलित हो रहा था। उन्होंने 
वनमाला से सुशोभित श्रीलक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु की अनेक प्रकार से स्तुति 
करते हुए कहा-- 


यो$न्तहितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं 
सोऽद्यं व नो नयनमूलमनन्त राद्धः । 
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यह्मव कणंविवरेण गुहां गतो नः 


पित्रानुवितरहा भवदुद्भवेन ।। 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ श्र. १५ श्लोक ४६) 


अनन्त ! यद्यपि आप ग्रन्तर्यामीरूप से दुष्टचित्त पुरुषों के हृदय में 
भी स्थित रहते हैं तथापि उनकी इष्टि से ग्रोकल ही रहते हैं । किन्तु श्राज 
हमारे नेत्रों के सामने तो श्राप साक्षात्‌ विराजमान हें । प्रभो ! जिस समय 
आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्माजी ने ग्रापका रहस्य वणान किया था, 
उसी समय श्रवण रन्ध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप ग्रा विराजे थे; किन्तु 
प्रत्यक्ष दर्शन का महान्‌ सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है ।' 

प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहृतरूपं 
तेनेश निवृ तिमवापुरलं ह्यो न: । 
तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम 
योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्‌ प्रतीतः ।। 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय १५ श्लोक ५०) 

'विपुलकीति प्रभो ! ! आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट 
किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है; विषयासक्त अजितेन्द्रिय 
पुरुषों के लिये इसका इष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन है। आप साक्षात्‌ 
भगवानु हुँ श्रौर इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं । 
हम आपको प्रणाम करते हैं ।' 

सनकादि की स्तुति सुनने के पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ हरि ने श्रत्यन्त मधुर 
वाणी में कहा--ब्राह्मणों की पवित्र चरणा-रज को मैं अपने मस्तक पर 
धारण करता हूँ । जय-विजय ने मेरा भ्रभिप्राय न समझ कर आप लोगों का 
अपमान किया है, इस कारणा आपने इन्हें दण्ड देकर सर्वथा उचित ही किया 
है। लोकों के उद्धार करने हेतु पर्यटन करने वाले, सरलता व करुणा की 
मूति सनकादि कुमारों ने भगवान्‌ श्रीहरि की वाणी को सुनकर उनसे अत्यन्त 
विनीत स्वर में कहा-सर्वश्वर ! इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समभे 
वेसा ही ही दण्ड दें श्रथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें; हम निष्कपट 
भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं। हमने आपके इन निरपराध अनुचरों 
को शाप दिया है, इसके लिये हमें ही उचित दण्ड दें । हमें वह भी सहषं 
स्वीकार है । यह सुनकर श्रीभगवान्‌ हरि ने कहा 

एतौ सुरेतरग्ति प्रतिपद्य सद्यः 


संरम्भसम्भृतसमाष्यनुबद्धयोगौ । 
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भूयः सकाशमुपयास्यत शु यो बः 


शापो मयेव निमितस्तदवेत विप्राः ॥ 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय १६ श्लोक २ ६) 


“मुनिगण ! आपने इन्हें जो शाप दिया है--सच मानिये, वह मेरी 
ध्रेरणा से ही हुआ है । अव ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्रास होंगे और वहाँ 
कोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योगसम्पन्न होकर फिर जल्दी 
ही मेरे पास लौट आयेंगे ।' 


ह सुनने के पश्चात्‌ सनकादि ने सर्वाङ्ग सुन्दर भगवान्‌ विष्णु और 
उनके धाम का दर्शन किया । प्रभु की परिक्रमा कर उनका गुणगान करते 
हुए वे चारों कुमार वहाँ से लौट गये । जय-विजय इनके शाप से तीन जन्मों 
तक क्रमशः हिरण्य कशिषु-हिरण्याक्ष, रावणा-कुम्भकण और शिशुपाल-दन्त- 
चक्त्र हुए । 

उस समय जब भगवान्‌ सूर्य की भाँति परम तेजस्वी सनकादि आकाश- 
मागं से भगवान्‌ के अंशावतार महाराज पुग्नु के समीप पहंचे, तब उन्होने 
अपना अ्रहोभाग्य मानते हुए उनकी विधिपूर्वक पुजा की और उनका चरणो- 
दक अपने मस्तक पर धारण किया । उनको रत्नजडित सोने के सिहासन पर 
चेठाकर हाथ जोड़कर विनय सहित निवेदन किया- मुनिश्वरो ! आपके 
दर्शन तो योगियों को भी दुभ हैं; मुझसे ऐसा क्या पुण्य चना है, जिसके 
फलस्वरूप मुझे स्वतः आपका दर्शन प्रास हुआ । इस लौकिक संसार के दृश्य 
भ्रपश्च में फंसे रहने के कारण मनुष्य अपनी सवंसाक्षी भ्रात्मा को नहीं देख 
सकते; इसी प्रकार यद्यपि राप समस्त लोकों में विचरते हैं तो भी ग्रनाधि- 
कारी लोग आपको नहीं देख पाते । अपने ग्रहोभाग्य की प्रशंसा करते हुए 
उन्होंने अत्यन्त आदरपूर्वक विनम्र शब्दों में कहा ग्राप संसार के दुःखों से 
संतप्त जीवों के परम हितकारी हैं; इसलिये मैं ग्रापसे यह पूछना चाहता हूँ 
कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सरलता से कल्याण हो सकता है । 


भगवान्‌ सनकादि ने आदिराज पृशु का ऐसा प्रश्न सुनकर उनकी 
बुद्धि की प्रशंसा की और उन्हें विस्तारपूर्वक कल्याण का उपदेश देते हुए 
कहा— 

धन और इन्द्रियों के विषयों का चिन्तनं करना मनुष्य के सभी 
पुरुषार्थो का नाश करने वाला है क्योंकि इनकी चिन्ता से वह ज्ञान और 
बिज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनिथों में जन्म पाता हे । इसलिये 
जिसे श्रज्ञान्धकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में झासक्ति | 
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कभी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम आर मोक्ष की रापत 
में बड़ी वाधक है । जो मनुष्य मन और, इन्द्रियंरूप मगरमच्छों से घिरे हुए 
इस संसार-सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका 
उस संसार-सागर से पार प&चना कठिन ही है; क्योंकि उन्हें कणंधार रूप 
श्रीहरि का आश्रय नहीं है। श्रतः तुम तो भगवान्‌ के श्राराधनीय चरण- 
कमलों को ही नौका बनाकर श्रनायास ही इस दुस्तर दुःख-समुद्र का पार 
कर लो । 

भगवान्‌ सनकादि के इस अमृतमय उपदेश को सुनकर आनन्दमय 
होकर श्रादिराज पृषु ने उनकी स्तुति करते हुए पुचः उनकी श्रद्धा-भक्ति पूर्वक 
सविधि पूजा की । 

न्रहपिगण प्रलय के कारण पहले कल्प का श्रात्मज्ञान भूल गये थे । 
श्रीभगवान्‌ ने अपने इस अवतार में उन्हें भी यथोचित उपदेश किया, जिससे 
उन लोगों ने शीघ्र ही श्रपने हृदय में उस तत्त्व का साक्षात्कार कर लिया । 


7 


नारदजी को इन्होंने श्रीमद्धागवत का उपदेश किया था। 
सनकादि प्रमुख रूप से योगवेत्ता, सांख्यज्ञान-विशारद, धर्मशास्त्रों के आचाय 
तथा मोक्ष धर्म के प्रवतंक हैं । प्राणी मात्र के सच्चे शुभाकांक्षी हैँ 
और अपने योगबल, विद्याश्रों तथा 'हरिःशरणम्‌' मन्त्र के जप-प्रभाव से 
सर्वदा पाँच वर्ष के ही कुमार बने रहने वाले हें । ऐसे भगवान्‌ सनका दिके 
चरणों में ग्रनेक-भ्रनेक वार प्रणाम । 


2 


(श्रीमद्धागवत स्कन्ध ३ अध्याय १५-१६ के आधार से) 
हुँ ० 
भगवान्‌ वराह (१) 


ERED HEETD? बळ 


। सोपान ४ | 


श्री भगवान्‌ हरि ने सनकादि के शाप का फल पाने के लिए जथ” | 
विजय पार्षदों को मर्त्यलोक में जाने की आज्ञा दे दी । ये जय-विजय पापंद | 
प्रजापति कश्यपजी के वीयं द्वारा दिति के गर्भ में स्थापित हो गये ग्रोर 
उन्होंने दिति के गर्भ से दोनों यमज (जुडवाँ) पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण । 
किया । जो पहले जन्मा उसका नाम 'हिरण्यकशिपु' तथा जो बाद में जन्मा 
उसका नाम ८हिर्‌ण्याक्ष, रखा गया । वे दोनों देत्य जन्म लेते ही पर्वताकार 


, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एव परम पराक्रमी हो गये । उन दैत्यों के पृथ्वी पर पैर रखते ही पृथ्वी 
थ्ाकाश और स्वग में ग्रनेक उपद्रव होने लगे । अन्तरिक्ष मे ग्रन्धेरा छा गया 
आर विजली चमकने लगी, पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, भयानक आँधी 
चलने लगी । सर्वेत्र ग्रमङ्गल सूचक शब्द तथा प्रलयकारी दृश्य इष्टिगोचर 
होने लगे । सनकादि के ग्रतिरिक्त सभी जीव भयभीत हो गये । सव हो यह 
समभने लगे कि संसार का प्रलय होने वाला ही है । 


हुरण्यकशिपु ग्रौर हिरण्याक्ष दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी । दोनों 
ही एक-दूसरे को प्राणाधिक प्यार करते थे । दोनों ही महाबलशाली, भ्रमित 
पराक्रमी एवं उद्धत थे। वे अपने सम्मुख किसी को कुछ नहीं समभते थे । 
हिरण्याक्ष ने अपनी विशाल गदा कंधे पर रखी और स्वर्ग में जा पहुँचा । 

न्द्रादि देवताओं के लिये उसका सामना करना सम्भव नहीं था, सव भयभीत 

होकर छिप गये । निराश हिरण्याक्ष अपने प्रतिपक्षी को ढूढने लगा, किन्तु 
उसके सम्मुख कोई टिक नहीं पाता था । 

एक वार उसने विचार किया कि मत्यंलोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी 
पर रहकर देवताशों का यजन करेंगे, इससे उनका बल, वीर्य और तेज बढ़ 
जायगा--यह सोच कर महान्‌ असुर हिरण्याक्ष, ब्रह्माजी द्वारा सृष्टि-रचना 
की जाने पर उसे धारण करने की भूमि में जो धारणा-शक्ति थी, उसे ले 
जाकर जल के ग्रन्दर-ही-भ्रन्दर रसातल में चला गया । श्राधार-शक्ति से 
रहित होकर यह पृथ्वी रसातल में चली गयी । 

मदोन्मत्त हिरण्याक्ष ने देखा कि उसके तेज के सम्मुख सभी देवता 
छिप गये हैं, तब वह महावलवान्‌ दैत्य जल-क्रीड़ा के लिये गम्भीर समुद्र में 
घुस गया । उसको देखते ही वरुण के सैनिक जलचर भयभीत होकर दूर भाग 
गये । वहाँ भी किसी को न पाकर वह समुद्र के ऊपर रहने वाली तरंगों पर 
ही श्रपनी गदा पटकने लगा । इस प्रकार अपने प्रतिपक्षियों को ढ्‌ ढते हुए 
वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुँचा । वहाँ वरुण देवता को 
बड़ी ही भ्रशिष्टता से व्यंग्य कसते हुए प्रणाम करते हुए कहा, आपने कितने 
ही पराक्रमियों के वीर्ममद को चूणं किया हे । एक बार तो आपने सम्पूरणं 
देत्यो को पराजित कर राजसूय यज्ञ भी किया था । कृपया अब मेरी युद्ध की 
क्षुधा का निवारण करने के लिए मुझे युद्ध को भिक्षा दीजिये । 

उन्मक्त, पराक्रमी शत्रु के ऐसे व्यंग्य सहित वाक्यों को सुनकर वरुण 
देव ऋद्ध तो वहुत हुए, पर प्रबल दैत्य को देखकर धेयंपूवंक उन्होंने कहा, 


भाई ! अव तो मेरी युद्ध करने की इच्छा नहीं है । मेरी इष्टि में श्रीभगवान | 
हरि के अतिरिक्त अस कोई पदा, ही िखर्रेा८dहरे जैसे बीर | 
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पुगव को सन्तुष्ट कर सके, तुम उन्हीं के पास जाओ । उनसे भिड्ने पर 
तुम्हारा अहंकार शान्त हो जायगा। वे तुम-जैसे दैत्यों के संहार के लिए 


अनेक अवतार ग्रहण किया करते हैँ । 


x ०९ 


पितामह ब्रह्माजी ने विश्व विस्तार 


x x 


विषय में विचार किया; वे देख 


चुके थे कि मरीचि आदि महान्‌ शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार 
अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन-ही-मन पुन: चिन्ता करने लगे- श्रहो ! बड़ा 
आाश्चय है, मेरे निरन्तर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही 
है । मालूम होता है, इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा ह । ° जिस समय 
यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्माजी इस प्रकार दैव के विषय में विचार 
कर रहे थे, उसी समय ग्रकस्मातू उनके शरीर के दो भाग हो गये । क' 


ब्रह्माजी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के 
हैं । उन दोनों विभागों से एक स्त्री-पुरुष का 


कारण शरीर को 'काय' कहते 
जोड़ा प्रकट हुआ । 


यस्तु तत्र पुमान्‌ सोऽभून्मनुः स्वायम्भुवः स्वराद्‌ । 
स्त्री याऽऽसीच्छतरूपास्या महिष्यस्य महात्मनः ।' 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय १२ श्लोक ५३) 


'उनमें जो पुरुष था, वह सार्वभौम सम्राट स्वायम्भुब मजु हुए और 
जो स्त्री थी, वह उनकी महारानी शतरूपा हुई । 


पितामह ब्रह्माजी के एक भाग शरीर से “नर' हुआ और दूसरे भाग 
से 'नारी' । ब्रह्माजी उनको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । नर की ओर देखकर 
उन्होंने कहा, मेरे मन के अनुरूप होने के कारण तुम्हारा नाम मनु होगा 
और मुझ स्वयम्भू के पुत्र होने से तुम 'स्वायम्भुव' दाम से विख्यात होगे । 
तुम्हारे पास में अपने शत-शत रूपों से मन को आक्कृष्ट करने वाली जो 
सुन्दरी खड़ी है, यह 'शतरूपा' नाम से प्रसिद्ध होगी । तुम पति और यह 
तुम्हारी पत्नी होगी । मेरे ग्राधे अङ्ग से बनने के कारण यह तुम्हारी 
अर्धाञ्चिनी होगी । तुम्हारे मध्य धर्म स्थित है, इसे साक्षी देकर तुम इसे 
सहर्धाभिणी बना लो । तुम्हारे वंशज मनुष्य कहलायेंगे । 


'स्वायभ्भुव मनु ने अपने पिता ब्रह्माजी के सामने हाथ जोड़कर 
अत्यन्त विनयपूर्वक कहा--भगवत्‌ ! एक मात्र आप ही सम्पूणं प्राणियों 
के जीवनदाता हैं और श्राप ही सबको जीविका प्रदान करने वाले पिता | 
हँ । हम ऐसा कौन सा उत्तम कार्य करें, जिससे आप संतुष्ट हों और लोक | 
में हमारे यशेन निस्तार हो: 919 Vidyalaya Collection. | 
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स्वायम्भुव मनु की विनय को सुनकर ब्रह्माजी ने कहा-- 

प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्ताद्वां क्षितीरवर । 

यन्निर्व्यलीकेन हुदा शाधि मेत्यात्मनापितम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय १३ श्लोक ९) 


तात ! पृथ्वीपते ! तुम दोनों का कल्याण हो । मैं तुमसे बहुत प्रसन्न 
हूँ; क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से “मुझे आज्ञा दीजिये! यों कहकर मुझे 
आत्मसमपंण किया 


वीर ! पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिये । 
उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रख कर जहाँ तक बने 
उनकी आजा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें । तुम अपनी इस भार्या 
से अपने ही समान गुणवती सन्तति उत्पन्न करके धमपुवक पृथ्वी का पालन 
करो । राजन्‌ ¦ प्रजापालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजापालन 
करते देखकर भगवान्‌ श्रीहरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञमूति जना- 
दन भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यथं ही होता है; क्योंकि वे 
तो एक प्रकार से अपनी आत्मा का ही श्रनादर करते हैं। 


मनुजी ने कहा-- 
ग्रादेशेऊहं भगवतो वर्तेयामीवसूदन । 
स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥ 
यदोकः सर्वसत्त्वानां मही भग्ना महाम्भसि । 
अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय १३ शलोक १४-१५) 


“पाप का नाश करने वाले पिताजी ! मैं ग्रापकी आज्ञा का पालन 
अवश्य करू गा; किन्तु आप इस जगत्‌ में मेरे और भावी प्रजा के रहने के 
लिए स्थान बतलाइये । देव ! सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय 
प्रलय के जल में डूबी हुई है । आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिये ।' 

पृथ्वी को इस प्रकार ग्रथाह जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्माजी बहुत 
देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसको कंसे निकाल ।' जिस समय मैं 
लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल 
को चली गयी । हम लोग सृष्टिकायं में नियुक्त हैं, अतः इसके लिये हमें क्या 
करना चाहिये ? झब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्व- 
शक्तिमान्‌ श्रीहरि ही मेरा यह कायं पूरा करें ः 
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इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसानध । 


वराहतोको निरगादङ गुष्टर्पारमाणकः ।। 
(श्रीमद्धागवत स्कन्ध ३ अध्याय १३ श्लोक १५) 


'ब्रह्माजी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नाशाछिद्र से 
अकस्मात्‌ अंगूठे के बराबर श्राकार का एक वराह-शिशु निकला ।' 


बड़े ग्राश्‍चये की वात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह 
वराह्‌-शिशु ब्रह्माजी के देखते-देखते ही क्षण भर में हाथी के वरावर हो 
गया । उस विशाल वराह मूर्ति को देख कर मरीचि, सनकादि और स्वायम्भुव 
मनु सहित ब्रह्माजी अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे । भ्रहो ! शूकर के रूप में 
यह कौन ऐसा दिव्य प्राणी प्रकट हुआ है ? ग्रभी-ग्रभी मेरी नाक से अंगूठे के 
पौर के बराबर निकला था; किन्तु एक क्षण में ही यह इस प्रकार पहले 
हाथी के बराबर फिर एक क्षण में ही पर्वंताकार हो गया है। अवश्य ही 
भगवान्‌ अपनी माया के रूप में हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं । 


यह सोच ही रहे थे कि भगवान्‌ यज्ञपुरुष पर्वंताकार होते ही गरजने 
लगे । वह गरजने की आवाज सभी दिशाओं में प्रतिध्वनित होने लगी । जिससे 
ब्रह्मा, मरीचि, सनकादि और श्र ष्ठ ब्राह्मणगणा हषं से भर गये। मायामय 
वराह भगवान्‌ को घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक 
निवासी मुनिगण तीनों वेदों के पवित्र मन्त्रों से उनकी स्तुति करने लगे । 
स्तुति सुनकर वराह भगवान्‌ वड़े प्रसन्न हुए एक बार फिर गजराज की सी 
लीला करते हुए जल में घुस गये । उनका शरीर बड़ा कठोर था और नेत्रं से 
तेज निकल रहा था, त्वचा पर कड़े-कड़े बाल थे, दाड़े सफेद थीं । भगवान्‌ 
स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शूकररूप धारण करने के कारण अपनी नाक से 
सू घ-सू घकर पृथ्वी का पता लगा रहे थे । 


` वज्नमय पर्वत के तुल्य अत्यन्त कठोर और विशाल वराह भगवान्‌ के 
कुदते ही महासागर में ऊ ची-ऊ ची लहरें उठने लगी । समुद्र जैसे व्याकुल होकर 
आकाश की ओर जाने लगा । वराह भगवान्‌ बड़े वेग से जल को चीरते हुए 


रसातल में पहुंचे । वहाँ उन्होंने सम्पूणं प्राणियों की आश्रयभूता पृथ्वी को. | 


देखा । प्रभु को सम्मुख उपस्थित देखकर पृथ्वी ने प्रसन्न होकर उनकी अनेक 
प्रकार से स्तुति की-- 


"शङ्क, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले कमलनयन प्रभो ! 


आपको नमस्कार है । आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिये । पूर्व- E 
काल में आपसेः ही मैं उत्पन्न हुई थी । प्रभो ! आपका जो पर तत्त्व है, उसे | 
तो कोई भी नहीं जानता, अतः ापका जो रूप ग्रवतारों में प्रकट होता हैं! | 
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उसी की देवगण पूजा करते हें । मन में जो कुछ संकल्प किया जाता है, 
चक्षु आदि इन्द्रियों से जो कुछ विषय रूप में ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा 
जो अनुमान होता है, वह सव झापका ही रूप है । हे पुरुषोत्तम ! हे परमेश्वर! 
मूतं -अ्मूतं , दृश्य-अरृश्य तथा जो कुछ इस प्रसंग में मैने कहा है वह सब आप 
ही हैं । अतः आपको नमस्कार है, बारस्बार नमस्कार है ।' 

पृथ्वी को स्तुति सुनकर भगवान्‌ वराह ने घरं-घरें शब्द से गर्जना की 
यर फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन वराह भगवान्‌ ने अपनी 
दाढ़ों से पूथिदी को उठा लिया और वे कमल-दल के समान श्याम और 
नीलाचल के सदश विशालकाय भगवान्‌ रसातल से बाहर निकले । 

xX x xX x 

वरुण देवता ने जब हिरण्याक्ष को कह दिया कि युद्ध में तुमको 
भगवान्‌ हरि ही सन्तुष्ट कर सकंगे । हिरण्याक्ष भगवान्‌ हरि का पता लगाने 
के लिए नारदजी के पास पहुंचा और नारदजी से कहा - मुझको भगवान्‌ हरि 
से युद्ध करने की प्रवल इच्छा हो रही है, आप उनका पता बतलाइये । वे इस 
समय कहाँ मिलेंगे ? 

नारदजी ने कहा--श्रीहरि ने अभी-अभी श्वेत वराह के रूप में समुद्र 
में प्रवेश किया है । यदि शीघ्रता करो तो तुम उन्हें पा सकोगे । 


हिरण्याक्ष तत्काल ही रसतल की ओर दौड़ा और वहाँ पहुँच गया । 
वहाँ उसकी इष्टि अपनी विशाल दाढ़ों की नोंक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर 
ले जाते हुए वराह भगवान्‌ पर पड़ी । 

हिरण्याक्ष ने कहा--'अरे सूकर रूपधारी सुराधम ! ठहर, मेरी 
शक्ति के सामने तुम्हारी योगमाया नहीं चल सकती । मेरे देखते हुए तू इस 
पृथ्वी को लेकर नहीं भाग सकेगा । निळंज्ज कहीं का यह क्या कर रहा है ।' 

वराह भगवान्‌ पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखे हुए, हिरण्याक्ष के दुवे- 
चनों का उत्तर नहीं दे रहे थे । क्योंकि वे भयभीत पृथ्वी को उचित स्थान 
पर पहले स्थापित करना चाहते थे । कुपित होकर हिरण्याक्ष ने पुन: कहा -- 
“सत्य है, तेरे जैसे व्यक्ति ही ऐसे नहीं करने वाले कृत्य कर डालते हैं ।' 

वराह भगवान्‌ ने पृथ्वी को जल के ऊपर लाकर व्यवहार योग्य 
स्थल पर स्थापित कर उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस 
समय हिरण्याक्ष के सामने ही भगवान्‌ पर देवताओं ने पुष्प-वृष्टि की और 
ब्रह्माजी उनकी स्तुति करने लगे । - 

उस समय ही हिरण्याक्ष भ्रपने हाथ में गदा लिये हुए अनगंल प्रलाप 


करता हुआ दौड़ कर वहाँ आया । तब वराह भगवान्‌ ने कज्जल के पहाड़ 
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सश हिरण्याक्ष से कहा--'मैं तो तेरे सामने कुछ नहीं' किन्तु 'अब तू अपनी 
इच्छानुसार प्रहार कर ले ।' हिरण्याक्ष ने भगवान्‌ वराह पर गदा चलाई, 
भगवान्‌ वराह ऊपर उछलकर प्रहार बचा गये और हिरण्याक्ष पर गदा का 
प्रहार.किया। उस गदा की चोट से हिरण्याक्ष अधिक जोश में ग्राया और 
भगवान्‌ वराह तथा हिरण्याक्ष में भयानक संग्राम हुआ । दोनों के वज्र तुल्य 
शरीर गदा की चोट से रक्त में सन गये । इस भयानक युद्ध को देखने के 
लिए ब्रह्माजी, देवता, ऋषिगण वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, 
“प्रभो ! आप शीघ्र इसका वध कर डालिये । 

हिरण्याक्ष ने श्रनेक प्रकार के छल-छद्म और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया 
किन्तु वराह भगवान्‌ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता देखकर हिरण्याक्ष 
श्रीहत होने लगा । अन्त में श्रीभगवान्‌ वराह ने हिरण्याक्ष की कनपटी पर 
एक तमाचा मारा, उसी की चोट से हिरण्याक्ष के नेत्र बाहर निकल आये । 


वह पृथ्वी पर घूमता हुआ कटे वृक्ष की तरह धराशायी हो गया और उसके 
प्राण-पखेरू उड़ गये । 


ब्रह्मादि देवताश्रों ने हिरण्याक्ष के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा 
मिथ्या उपाधि से मुक्ति प्राप्त करने के लिये योगीन्द्र-मुनीन्द्र जिस महामहिम 
परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उन्हें भी ऐसी मृत्यु प्राप्त नहीं होती हे । भगवान्‌ _ 


के चरण प्रहार से उनका मुख देखते हुए इस दैत्यराज ने प्राणु-त्याग किया, 
यह धन्य है । 


इसके साथ ही सुरसमुदाय ने वराह भगवान्‌ की स्तुति की-- 
जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन 
त्रयीं तनु स्वां परिधुन्वते नमः । 
यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरा- 


स्तस्मे नमः कारण हिदायत. 1] 
( ३1१३1३४) 


“भगवन्‌ ! ग्रजित्‌ ! ग्रापकी जय हो ! जय हो ! यज्ञपते ! अपने 
वेदत्रयी रूप शरीर को फटकारने वाले आपको नमन है । आपके रोमकूपों में 
समस्त वेदिक यज्ञ छिपे हैं । पृथ्वी के उद्धार के लिये सूकर रूप धारण करने 
वाले आपको नमस्कार है ।' 

इसके पश्चात्‌ वराह भगवान्‌ कोकामुख स्थान पर (जो नेपाल राज्य 
को कोसी नदी के किनारे धवलागिरि शिखर पर वराह क्षेत्र है) चले गये 
और वहाँ वराह रूप त्याग कर अपना चतुभु ज रूप धारण किया । इस स्थान 
पर कोकामुख नाम से तीथं है। वराह भगवान्‌ की चतुभु ज मूर्ति मन्दिर में 
विराजमान है । वराह भगवान्‌ के चरणों में ग्रनेक बार प्रणाम है । 


(श्रोमद्धागवद-दा हाह, पाएम; द्र्सिह पुराए, जि, पुराण के आधार से) क 
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चेवषि नारव (३) 


| सोपान ५ | 


अहो देर्वाष धेन्योश्यं यत्कीति शाङ गंधन्त्रतः । 
गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥। 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध प्रथम भ्रध्याय ६ श्लोक ३९) 
थि देवषि नारद धन्य हैं; कयरोंकि ये शाङ्ग पाणि भगवान की कीति 
को अपनी वीणा पर गा-गाकर स्वथं तो ग्रानन्दमग्न होते ही हैं, साथ-साथ 
इस त्रितापतप्त जगत्‌ को भी आनन्दित करते रहते हैं ।' 
श्रीभगवान्‌ के अनन्य परम भक्त शिरोमणि नारदजी ने पितामह 
ब्रह्माजी के मन में विचार आते ही श्रीभगवान्‌ के अंश से अवतार ग्रहण 
किया । इसके विषय में परम तपस्वी, सवेदर्शी वीणापाणि नारदजी ने स्वयं 
अपने मुख से अपनी पूर्वजन्म चरित्र की कथा सुनाते हुए कहा -- 
अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने 
दास्यास्तु कध्यारचन वेदवादिनाम्‌ । 


निरूपितो बालक एव योगिनां 
शुश्र षणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्‌ ।। 

> (श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय ५ श्लोक २३) 
“पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक 
दासी का लड़का था । वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर 

रहे थे । बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था ।' 
मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चञ्चलता नहीं 
करता था, जितेन्द्रिय था, खेलकद से दूर रहता था और योगियो की आज्ञा- 
नुसार उनकी सेवा करता था । मैं बोलता भी बहुत कम था । मेरे शील- 
स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यन्त अनुग्रह किया । 
उनकी अनुमति प्राप्त करके बतंनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया 
करता था । इससे मेरे समस्त पाप धुल गये । इस प्रकार उनकी सेवा 
करते-करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन-पूजन करते 
थे, उसीमें मेरी भी रुचि हो गई । उस सत्संग में उन लीलागान परायण 


महात्माओ के अनुग्रह ैअत्रित्ति,शोळाण ती. पुतोहरकथाए उका 
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श्रद्धापुर्वक एक-एक पद श्रवण करते-करते प्रियकीति भगवान्‌ में मेरी रुचि 
हो गयी । जब भगवान्‌ में मेरी रुचि हो गयी, तव उन मनोहरकीति प्रभु 
में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गयी । उस बुद्धि से मैं इस सम्पूर सत्‌ और 
झसत्‌ रस जगत्‌ को अपने परब्रह्मस्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने 
लगा । इस प्रकार शरद्‌ और वर्षा-इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा 
" मुनियों ने श्रीहरि के निर्मल यश का सङ्कीतन किया और मैं प्रम से प्रत्येक 
बात सुनता रहा । श्रव चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली 
भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा अनुरागी था; 
विनयी था । 

उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे । मेरे हृदय में श्रद्धा 
थी, इन्द्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी ओर मन से मैं उनका श्राज्ञाकारी 
था । उन दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम 
ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से 
किया है । उस उपदेश से ही जगत्‌ के निर्माता भगवान्‌ कृष्ण की माया के 
प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परमपद की प्राति हो 
जाती है। 

श्री पुरुषोत्तम भगवान्‌ कृष्ण के प्रति समस्त कर्मो को समर्पित कर 
देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि ह। प्राणियों को जिस 
पदार्थं के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्साविधि के अनुसार 
प्रयोग करने से स्या उस रोग को दूर नहीं करता ? इसी प्रकार यद्धपि सभी 
कर्म मनुष्यों को जन्म-मृत्युरूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं तथापि जब 
वे भगवान्‌ को समपित कर दिये जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो 
जाता है । इस लोक में जो शास्त्रविहित कम भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये 
किये जाते हैं, उन्हीं से पराभक्तियुक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है । उस भगवदर्थ 
कर्म के मार्ग में भगवान्‌ के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार-बार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं -- 

नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 
प्रदयुस्तायातिरुद्धाय नमः सङ. कर्षाणाय च ।। 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय ५ शलोक ३७) 

“प्रभो ! आप भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान 
करते हैं । प्रद्युम्न, अनिरुद्ध श्रौर संकर्षण को भी नमस्कार है ।' 

इस प्रकार जो पुरुष चतुव्यू हरूपी भगवन्मूतियों के चाम द्वारा प्राकृत 
मूतिरहित र्रील तस््रमू ति आगथर्न्‌'यज्ञषुर्षरकहतूजन करता है, उसी का 
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ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। जब मैंने भगवान्‌ की आज्ञा का इस प्रकार पालन 
किया, तव इस बात को जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मुझे ग्रात्मज्ञान, ऐश्वर्य 
और अपनी भावल्या प्रेमाभक्ति का दान किया । जो लोग दुःखों के द्वारा 
वार-वार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुःख की शान्ति इसीसे हो सकती है और 
कोई उपाय नहों है । 

नारदजी से यह कथा सुनने के पश्चात्‌ श्रीव्यासजी ने पूछा--नारद 
जी ! जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा चले गये, तव आपने क्या 
किया ? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी । आपकी शेप आयु 
किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने 
शरीर का परित्याग किया ? देवर्ष ! काल तो सब ही वस्तुओं को नष्ट कर 
देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कंसे नाश नहीं किया । 


श्रीनारदजी ने कहा -मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब 
चले गये, तव मैंने इस प्रकार श्रपना जीवन व्यतीत किया--यद्यपि उस समय 
मेरी अवस्था बहत छोटी थी । मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था । एक 
तो वह स्त्री थी, दूसरे मृढ़ और तीसरे दासी थी । मुझे उसके सिवा कोई 
सहारा नहीं था उसने अपने को मेरे स्नेहपाश में बाँध रखा था । 


बह मेरे योगक्षेम की चिन्ता तो बहुत करती थी, परन्तु पराधीन होने 
के कारण कुछ कर नहीं पाती थी । यह संसार सव ईश्वराधीन है । मैं भी 
अपनी माँ के स्नेह बन्धन में बंधा हुआ उसी ब्राह्मण-वस्ती में रहा । एक दिन 
अकस्मात्‌ मेरी माँ को साँप ने डस लिया और उसकी जीवनलीला समाप्त हो 
गयी । मैंने इसे भगवान्‌ का अनुग्रह माना और उत्तर दिशा की ओर चल 
वडा । उस ओर चलते-चलते मुझे अनेक धन्य-धान्य से सम्पन्न देश, नगर, 
गाँव, किसानों की चलती-फिरती वस्तियाँ, खाने, खेड, नदी, पवंतो के 
तटवर्ती पडाव, वाटिकाएँ, वन-उपवन, रंग-बिरंगे धातुओं से युक्त विचित्र 
पवत दिखायी पड़े; कहीं-कहीं हिसक जानवरों से भरे विकट सघन-जंगल 
थे । कहीं-कहीं शीतल स्वच्छ जल से भरे हुए जलाशय जिनमें कमल भी खिले 
हुए थे । कहीं-कहीं सुन्दर-सुन्दर अनेक प्रकार की मीठी बोली बोलने वाले 
पक्षियो के कलरव सुनने व देखने में ग्राये । यह सब देखते हुए मै ग्रकेला ही 
आगे बढ़ता चला जा रहा था । इस प्रकार का लम्बा मार्ग तय करते-करते 
एक घोर गहन वन में पहुंच गया । उसमें नरकट, बाँस, सेंठा, कुश, कीचक 
आदि विकट काँटों युक्त वृक्ष थे । उस वन की लम्बाई-चौड़ाई का भी कुछ 


अनुमान नहीं हो पा रहा था । उसमें साँप, सियार, भेडिये, बाघ, भालू, सिह | 


आदि अनेक हिसक जन्तु भरे पड़े थे। वन देखने में बड़ा भयावह लगता था। 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अनेक दिनों तक चलते-चलते मेरा शरीर और इन्द्रियाँ शिथिल हो गयीं । 
मुझे भूख-प्यास ने ग्रत्यन्त व्याकुल बना दिया था। 

आगे चलते-चलते एक सुन्दर स्वच्छ जल से युक्त नदी मिली । उसमें 
मैंने स्वान, जलपान और श्राचमन किया । इससे मेरी थकावट दूर हुई । उसी 
निर्जेन वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा कर बैठ गया । उन 
महात्माग्रों से जैसा-मैंने सुना था । हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी 
स्वरूप का मैं मन-ही-मन ध्यान करने लगा । भक्तिभाव से वशीकृत चित्त 
द्वारा भगवान्‌ के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवतृ-प्राप्ति की उत्कट 
लालसा से मेरे नेत्रों में ग्रांसू छलछला आये और हृदय में धीरे-धीरे भगवान्‌ 
प्रकट हो गये । व्यासजी ! उस समय प्रेमभाव के अत्यन्त उद्रक से मेरा 
रोम-रोम पुलकित हो उठा । हृदय भ्रत्यन्त शान्त आर शीतल हो गया । उस 
आनन्द की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुभे अपना ग्रौर ध्येय वस्तु का 
तमिक भी भान नहीं रहा । भगवान्‌ का यह भ्रनिवेचनीय रूप समस्त शोको 
का नाश करने वाला और मन के लिये ग्रत्यन्त लुभावना था । सहा उसे न 
देख मैं बहुत ही विकल हो गया आर अनमना सा होकर आसन से उठ 
खडा हुआ । 

मैने उस स्वरूप कें दर्शन पुनः करने की श्रनेक चेष्टाए की किन्तु मैं 
उसे नहीं देख सका । मैं अतृप्त के समान श्रातुर हो उठा । इस प्रकार उस 
निर्जन वन में मुझे दर्शनों के लिए चेष्टा. प्रयत्न करते हुए देखकर स्वयं 
भगवान्‌ ने जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गम्भीर व मधुर वाणी से मेरे 
शोक को शान्त करते हुए कहा-'खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन 
नहीं कर सकोगे । जिनकी वासनाए पूर्णतया शान्त नहीं हो गयी हैं, उन 
कच्चे रोगियों को मेरा दर्शन ग्रत्यन्त दुलेभ है । निष्पाप वालक ! तुम्हारे 
हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जाग्रत करने के लिये ही मैंने--एक बार 
तुम्हें ग्रपने रूप की झलक दिखायी है। मुझे प्राप्त करने की इच्छा वाला 
साधक धीरे-धीरे भ्रपने मन की सम्पूर्ण वासनाओं का भली प्रकार से त्याग 
कर देता है। अल्पकालीन सन्त सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृति मुझमें स्थिर 
हो गयी है। भ्रब तुम इस प्राकृतमलीन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो 
जाओगे । मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार से 
नहीं टूटेगा । समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हे मेरी 
स्मृति बनी रहेगी ।' भ्राकाश के समान अव्यक्त सवेशक्तिमान्‌ महान्‌ परमात्मा 
इतना कहकर चुप हो रहे । उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठी 
से भी श्रोष्ठतर भगवान्‌ को सिर भूकाकर प्रणाम किया। तब से ही मैं 
लज्जा-संकोत्र ० छोड भाज्ाह करे, सर्त, दङ्ग और मङ्गलमय नामों 
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और लीलाश्रों का कीर्तन और स्मरण करने लगा । स्पृहा और मद-मत्सर 
मेरे हृदय से पहले ही निवृत हो चुके थे, अब में ग्रानन्द से काल की प्रतीक्षा 
करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा । 


व्यासजी ! इस प्रकार से भगवान्‌ की कृपा द्वारा मेरा हृदय शुद्ध हो 
गया, आसक्ति मिट गयी और मैं श्रीकृष्ण परायण हो गया । कुछ समय 
बाद, जसे एकाएक बिजली-सी चमकी, वसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु गआ 
गयी । मुभे शुद्ध भगवत्पाषंद-शरीर प्राप्त होने का अवसर श्राने पर प्रारब्ध- 
कम समास हो जान क कारण पाञ्चभौतिक शरीर नष्ट हो गया । कल्प के 
अन्त में जिस समय भगवान्‌ नारायण एकाणंव (प्रलयकालीन समुद्र) के जल 
में शयन करते हे, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस 
सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्माजी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्‍वास के 
साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया । एक हजार चतुयुगी बीत जाने 
पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इन्द्रियों 
से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं 
भगवान्‌ की कृपा से वकुण्ठादि में और तीनों लोकों में बाहर ग्रौर भीतर 
विना रोक-टोक विचरण किया करता हूँ । मेरे जीवन का व्रत भगवद्धजन 
अखण्ड-रूप से चलता रहता है । भगवान्‌ की दी हुई इस स्वरब्रह्म से विभूषित 
वीणा पर तान छेड़ कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार 
में विचरता हूँ । जब मैं उनकी लीलाग्रों का गान करने लगता हूँ, तव वे 
प्रभु जिनके चरण-कमल समस्त तीर्थो के उद्गम स्थान हैं और जिनका 
यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाये हुए की भाँति तुरन्त मेरे हृदय 
में ग्राकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरन्तर विषय-भोगों की 
कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिये भगवान्‌ की लीलाओं का कीतेन 
संसार-सागर से पार जाने का जहाज है, यह मेरा अपना अनुभव है । काम 
आर लोभ की चोट से वार-बार घायल हुआ हृदय श्रीकृष्ण सेवा से जैसी 
प्रत्यक्ष शान्ति का अनुभव करता है, यम-नियम आदि योग मार्गों से वंसी 
शान्ति नहीं मिल सकती । व्यासजी ! आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो 
पूछा था, वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म 
तुष्टि का उपाय मैंने वतला दिया । देवषि नारदजी ने इस प्रकार कहकर 
जाने की अनुमति ली ग्रौर वीणा बजाते हुए स्वच्छन्द विचरण करने के 
लिये वे चल पड़े । 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय ५-६ के आधार से) 


श्रीनारदजी भगवान्‌ ५७७७७ ७७०७७७७७ की 24 क ह 
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जैसी भी इच्छा होती है, सर्वज्ञ और सवंदर्शी वीणापाणि नारदजी उसी 
प्रकार वैसी ही चेष्टा और प्रयत्न करते हैं । 


श्रीभगवान्‌ नारदजी का ध्यान करने योग्य स्वरूप का शास्त्रो में इस 
प्रकार का वणांन मिलता है -- 


बरह्मतेज से सम्पन्न परम तपस्वी नारदजी गौर वर्ण और अत्यन्त 
सुन्दर शरीर वाले हैं। उनके मस्तक पर ऊपर उठी हुई शिखा शोभा पाती 
है । उनके कण्ठ में उत्तम सुन्दर तुलसी की पवित्र दिव्य माला सुशोभित है । 
अत्यन्त कान्तिमान्‌ इन्द्रराज के प्रदत्त नवीन पती रंग के महीन दिव्य, शुभ 
और बहुमूल्य सुन्दर किनारीदार दो वस्त्र धारण किये हुये हैं। उनके हाथों में 
सुन्दर-मनोहर वीणा और खड़ताल हैं। वे प्रसन्नचित्त मुस्कान भरे हुए भगवान्‌ 
के ध्यान में मग्न रहते हैं। उनके उन्नत ललाट पर परम वैष्णव तिलक 
शोभायमान है ।' 


असंख्य सद्गुणों से सम्पन्न महातेजस्वी नारदजी वेद, उपनिषदों के 
ज्ञाता, वेदान्त, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद धर्मशास्त्र एवं संगीत श्रादि अनेक 
शास्त्रों के भ्राचाये हैं और भक्ति के तो वे मुख्याचायं ही हैं। उनके द्वारा 
रचित नारद-पञ्चरात्र, नारद-भक्तिसूक्त, भागवत्‌ मागे के प्रधान ग्रन्थ रत्न 
हैं । प्राणिमात्र की कल्याण-कामना करने वाले नारदजी श्रीहरि के मार्ग पर 
अग्रसर होने की इच्छा रखने वाले प्राणियों को सवंदा सहयोग देते रहते हैं । 
मुमुक्षशरों का मार्ग-दर्शन उनका प्रमुख कत्तव्य है । उन्होंने त्रिलोकी के कितने 
प्राणियों को किस प्रकार परम परमेश्वर के पावन पद-पद्यों में पहुंचा दिया 
इसकी गणना सम्भव नहीं । उनमें से कतिपय परम पावन हरिभक्तों के 
स्मरण संकेत किये जा रहे है 


प्रह्लाद भक्त की दृढ़ भक्ति से भगवान्‌ नुसिह अवतरित हुए। प्रह्लाद के 
भगवद्विश्वास एवं प्रगाढ निष्ठा में भगवान्‌ नारद ही मुख्य हेतु थे। जब भक्त 
प्रह्लाद गर्भ में थे, उनकी माता दैत्येश्वरी कयाधू को भक्ति-ज्ञान का उपदेश 
किया । वही ज्ञान प्रह्लाद के जीवन और जन्म को सफल करने में हेतु बना । 
इसी प्रकार पिता के तिरस्कार से दुःख पाया हुआ ध्रुव कुमार, वन-गमत के 
समय नारदजी ने उन्हें भगवान्‌ वासुदेव का मन्त्र दिया तथा उन्हें उपासना | 
विधि भी सविस्तार बतलायी । जब दक्ष प्रजापति ने पञ्चजन की पुत्री असिबती 
से 'हयश्व' नामक दस हजार पुत्र उत्पन्न कर उन्हें सृष्टि-विस्तार का आदेश _ 
दिया और एतदर्थ वे सिन्धु नदी के समुद्र संगम पर नारायणसर स्थात में धज 
तपस्या के लिये पहुंचे, तब वहाँ नारदजी ने अपने झमृतोपम भगवात्‌ भक्ति _ 
का उपदेश करके, सबको विरक्त बना दिया ९.) क्षनप्रजापति बड़े दुःखी हुए 
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उन्होंने पुनः 'शबलाश्व' नामक एक हजार पुत्र उत्पन्न किये । नारदजी ने 
कपापूवक उन्हं भी भगवान्‌ के चरणारविन्दों की भक्ति की ओर लगा दिया । 
तव तो श्रत्यन्त क्रुद्ध होकर दक्ष-प्रजापति ने अजातशत्र नारदजी को शाप दे 
दिया--'तुम लोक लोकान्तरों में भटकते रहोगे और तुन्हें कहीं भी दो घन्टे 
से श्रधिक ठहरने के लिये ठौर नहीं मिलेगी ।' सन्त शिरोमणि नारदजी ने 
इसे प्रभु की मङ्गलमयी इच्छा समझकर शाप स्वीकार कर लिया । 
व्यासजी ने जब वेदों का विभाग तथा पञ्चम वेद महाभारत की भी 
रचना कर डाली,-परन्तु व्यासजी अपने इस काम को म्पूणां ग्रनुभव करते 
हुए खिन्न हो रहे थे । उसी समय दयानिधान नारदजी, व्यासजी के पास पहुंच 
गये । व्यासजी के पूछने पर नारदजी ने कहा-- 
व्यासजी ! आपने भगवान्‌ के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया 
मेरी ऐसी मान्यता है कि वह शस्त्र या ज्ञान सवंथा ग्रपूणां हैं, जिससे 
जगदाधार स्वामी सन्तुष्ट न हों । वह वाणी व ज्ञान आदर के योग्य नहीं 
जिसमें भगवान्‌ की परमपावनी भक्ति व उनके चरित्रों का पवित्र वणन न 
किया गया हो । व्यासजी ! आप पूणां ज्ञानी हैं, श्राप भगवान्‌ की ही कीति 
का--उनकी प्रेममयी सुन्दर लीलाओं का वणंन कीजिये। उससे बड-बड़े 
ज्ञानियों की जिज्ञासा पूर्ण होती है । किसी भी प्रकार की श्रपूणंता को पूरं 
करने में तथा किसी भी प्रकार के दुःखों को दूर करने में इसके अतिरिक्त 
और कोई उपाय नहीं है । तत्पश्चात्‌ नारदजी के उपदेशानुसार व्यासजी ने 
श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना कर सन्तुष्टि या पूर्ण काम होने का श्रानंद 
प्राप्त किया । | 
- जब अविनाशी नर-नारायण बदरिकाश्रम में घोर तपस्या करते हुए 
अत्यन्त दुबेल हो गये थे। उन परम तेजस्वी प्रभू का दर्शन अत्यन्त दुलंभ हो 
रहा था, उस समय नारदजी उनके पास पहुँच गये । तब नर-नारायण ने 
भगवत्सम्बन्धी ग्रनेक प्रश्‍न किये । नारदजी ने उनके प्रश्नों का उत्तम प्रकार 
से समाधान कर सन्तोषित किया और उनके समीप दस हजार दिव्य वर्षों 
तक रहकर वे भजन एवं प्ननुष्ठान करते रहे । 
सर्वोच्च ज्ञानसम्पन्न श्रीशुकदेवजी को ज्ञानोपदेश देते हुए महामुनि 
नारदजी ने कहा था-- 
सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्या: । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ।! 
ग्रघ्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
आत्मनैव सहायेन यश्चरेत्‌ स सुखी भवेत्‌ ॥ 


(महाभा. शान्ति. ३३०।२०,३०) | 
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संग्रह का अन्त है विनाश। ऊचे चढ़ने का अन्त है नीचे गिरना। 
संयोग का अन्त है वियोग श्रौर जीवन का अन्त है मरण । 

जो अध्यात्म विद्या में भ्रनुरक्त, कामना शुन्य तथा भोगाशक्ति से दूर 
है, जो भ्रकेला ही विचरण करता है, वही सुखी होता है । 

यही है सर्वोपरि ज्ञान का तत्त्वसार । इसको सर्वदा ध्यान में रखते हुए 
श्रीभगवान्‌ की अर्चा-पूजा व उनके गुण लीलाग्रों का भजन-स्मरण, मनन, 
चिन्तन करना ही ग्रात्मोधार का सर्वोपरि साधन है । 

सुर, असुर, मनुष्यादि जीवमात्र के सुहृद, दयामय भगवान्‌ की भक्ति 
के साक्षात्‌ मूर्तरूप भगवान्‌ वीणापाणि देवर्षि नारदजी के चरणों में बार- 
बार प्रणाम । 


® 
भगवान्‌ नर-नारायृण (४) 


| सोपान ६ | 


धर्मेस्य दक्षदुहितयंजनिष्ट मूर्त्या 
नारायणो नर ऋषिप्रवरा प्रशान्तः । 
नेष्कम्येलक्षणामुवाच चचार कर्म 
योऽद्यापि चास्त ऋषिवर निषे विताङ प्रि: ॥ 
(श्रीमद्भागवत .११।४।६) 
दक्ष प्रजापति को कन्या का नाम मूति था । वह ध्म की पत्नि थी । 
उनके गर्भ से भगवान्‌ ने ऋषि श्रेष्ठ शान्तात्मा “नर! और 'नारायण' के 
रूप में अवतार लिया । उन्होंने आत्म तत्त्व का साक्षात्कार कराने वाले उस 
भगवदाराधनरूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बन्धन से छुड़ाने 
बाला और नेष्कम्यं स्थिति को प्राप्त कराने वाला है । उन्होंने स्वयं भी वैसे 
ही कर्म का अनुष्ठान किया । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उनके चरण कमलो की 


सेवा करते रहते है । वे आज भी बदरिकाश्रम में उसी कम का आचरण करते 
हुए विराजमान हैं ।' : 


- बहुत प्राचीन समय की बात है, इन्द्र को उतकी घोर तपस्या करते 
र क हुई कि यह अपनी तपस्या के प्रभाव से मेरा धाम छीनना 
ज 
ह इसलिए उसने स्त्री, वसन्त ग्रादि अनेक दल-बल के साथ कामदेव 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


म स्कन्ध [ २९ 


Digitized By sit angotri Gyaan Kosha 


को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा । कामदेव को भगवान्‌ की 
महिमा का जान न था; इपलिए वह ग्रप्सरागण तया वसन्त मन्द-सुगन्ध 
वायु के साथ वदरिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल 
करने की चेष्टा करने लगा । आदिदेव नर-नारायणा ने यह जानकर कि यह 
इन्द्र का कुचक्र है, भय से काँपते हुए काम आदि को हँस कर कहा--'कामदेव, 
मलयमारुत और देवाङ्गनाश्रो ! तुम लोग डरो मत; हमारा आतिथ्य स्वीकार 
करो ।' उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चय नहीं 
था । जव नर-नारायण ऋषि ने उन्हें श्रभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, 
तव कामदेव आदि के सिर लज्जा से भुक गये । उन्होंने दयालु भगवान्‌ नर- 
नारायण से कहा--'प्रभो ! आपके लिए यह कोई आश्चयं की वात नहीं 
है क्योंकि आप माया से परे और निविकार हैं। बड़े-बड़े आत्माराम और 
धीर पुरुष निरन्तर आपके चरण-कमलों में प्रणाम करते हैं । 

आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी 
अमरावती का उल्लङ्घन करके आपके परमपद को प्राप्त होते हैं। इसलिये 
जव वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह-तरह से उनकी 
साधना में विघ्न डालते हैं । किन्तु जो लोग केवल कर्मकाण्ड में लगे रह कर 
यज्ञादि के द्वारा देवताग्रों को बलि के रूप में उनका भाग दे देते हूँ, उन 
लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते । परन्तु प्रभो ! 
आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं । 
वल्कि आपके कर-कमलों की छत्रछाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर 
पेर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते बहुत से लोग 
तो ऐसे हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी एवं ग्राँधी-पानी के कष्टों को तथा 
रसनेन्द्रिय और जननेर्द्रिय के वेगां को, जो अपार समुद्रों के समान हैं, - सह 
लेते हैं-पार कर जाते हैं। फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जते हूँ 
जो गाय के खुर से बने गड्ढो के समान हैं ग्रोर जिनसे कोई लाभ नहीं हे -- 
आत्मनाशक हैं । प्रभो ! वे इस प्रकार अपनी तपस्या को खो बेठते हैं ।' 

जब कामदेव, वसंन्त आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तव 
सर्व शक्तिमान्‌ भगवान्‌ ने अपने योगबल से उनके सामने बहुत-सी रमरियाँ 
प्रकट करके दिखलायीं, जो अद्भुत रूप-लावण्य से सम्पन्न और विचित्र 
वस्त्राळंकारों से सुसज्जित थीं तथा भगवान्‌ की सेवा कर रही थीं। जब 
देवराज इन्द्र के श्रनुचरों ने उन लक्ष्मीजी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, 
तव उनके महान्‌ सौन्दर्य के सामने उनका चेहरा फीफा पड़ गया, वे श्रीहीन 
होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगन्ध से मोहित हो गये । अब 


उनका सिर कुक गया । देव देवेश भगवान्‌ नारायण हँसते हुए-से उनसे 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बोले--तुम लोग इनमें से किसो एक स्त्री को, जो तुम्हारे अनुरूप है, ग्रहणा 
कर लो । वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी ।' देवराज 
इन्द्र के अनुचरों ने 'जो आज्ञा कहकर भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार किया 
तथा उन्हें नमस्कार किया । फिर उनके द्वारा वनाई हुई स्त्रियो में से श्रेष्ठ 
अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वगंलोग में गये । वहाँ पहुंचकर उन्होंने 
इन्द्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताश्रों के सामने भगवान्‌ नर- 
नारायण के वल श्रौर प्रभाव का वणन किया । उसे सुनकर देवराज इन्द्र 
अत्यन्त भयभीत और चकित हो गये । 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अध्याय ४ के श्राधार से) 
काम, क्रोध और मोह आदि शत्रु तपस्या में महान्‌ विघ्न करने 
वाले हैं। अहंकार श्रौर क्रोध करने के कारण तप का नाश हो जाता हू । 
भगवान्‌ नर-नारायण ने पुराण तथा स्वयं सर्वेसमथं होकर भी काम, क्रोध, 
मोह, ग्रहंकार को जीतकर तपश्चर्या में लगे रहने का आदर्श स्थापित करने 
के लिए ग्रदतार ग्रहण किया और निरन्तर कठोर तपस्या में लगे रहते हैं । 
शास्त्रों की मान्यता है कि वे प्रभु अब भी वदरिकाश्रम में तप कर रहे हैं । 
अधिकारी पुरुषों को अव भी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं । 
भगवान्‌ नर-नारायण के चरणों में वारम्वार प्रणाम । 


भगवान्‌ कापिलमुनि (५) 


| सोपान ७ | 


तं त्वा गताहं शरणं शरण्यं 
स्वभ्ृत्यसंसारतरोः कुठारम्‌ । 
जिज्ञासयाहं प्रकतेः पुरुषस्य 
नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्‌ ।। 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय २५ श्लोक ११ ) 
“आप अपने भक्तों के संसाररूप वृक्ष के लिये कुठार के समान हैं; मे 
प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल के 


शरण में हू । श्राप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, आपको 
प्रणाम है ।' 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सृष्टि के प्रारम्भिक स्वायम्भुव मन्वन्तर काल में पितामह ब्रह्माजी 
को सृष्टि-संवद्ध न की प्रवल इच्छा हो रही थी । उन्होंने स्वायम्भुव मनु को 
शतरूपा से विवाह करने की प्रेरणा की । इसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने अपने 
मानस पुत्र महपि कर्दम को भी प्रजा वृद्धि का आदेश दिया । महषि कदेम 
ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर विन्दुसर तीथं पर जाकर तप करने लगे । 
नियमानुसार धारशा-ध्णान से ऊपर समाधि में लगे रहते हुए श्रीहरि के भुवन 
मोहन सौन्दर्यं का दर्शन लाभ ले रहे थे। दस हजार वर्षों तक इसी प्रकार 
चलता रहा कि एक दिन अचानक महि के हृदय से वह प्राण प्रिय ध्यान 
मूर्ति अदृश्य हो गयी । व्याकुलता से उनकी आँखें खुली तो वह धन्य हो गये । 
महपि कर्दम की वह ध्यान-मूत्ति उनके परम ध्येय नीलकमल के समान रंग को 
मोहनी मूर्ति पीताम्बर धारणा किये श्रीहरि उनके सम्मुख प्रत्यक्ष खड मन्द- 

मन्द मुस्करा रहे थे । महपि कर्दम प्रभु के चरणों में लेट गये और फिर हाथ 
जोड़कर प्र मपूर्ण हृदय से अत्यन्त मधुर वाणी में स्तुति करने लगे - 'प्रभो ! 
आप कल्पवृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूणां करने वाले हैं । 
मेरा हृदय काम कलुषित है । मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ 
धर्म के पालन में सहायक शीलबती कन्या से विवाह करने के लिये आपके 
चरण-कमलों की शरण में आया हूँ । आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी 
माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं । थोड़ी सी उपासना 
करने वाले पर भी समस्त श्रभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं । आपके 
चरण-कमल वन्दनीय हैं, मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ ।' 

“भगवान्‌ श्रीहरि ने मुस्कराते हुए कर्देमजी से कहा- मुने ! जिस 
कार्य के लिये तुम दीर्घकाल से मेरी ग्रराधना कर रहें हो, वह अवश्य पूणं 
होगी । सात द्वीप पृथ्वी के सम्राट स्वायम्भुव मनु ब्रह्मावत में रहकर अपना 
शासन कर रहे है । वे परसों अपनी रूप-यौवन व गुण-शील सम्पन्ना देवहृति 
नामक कन्या को लेकर श्रपनी साध्वी पत्नि शतरूपा के साथ यहाँ आयेंगे, 
वह सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। स्वायम्भुव मनु महाराज उसको तुम्हें विधि 
सहित अपंण कर दंगे। उस आदर्श देवी की कोख से नौ कन्याएं उत्पन्न 
होंगी । वे कन्याएं मरीच्यादि ऋषियों से विवाहित होकर स्रष्टा को इच्छा 
नुसार सृष्टि के बढ़ाने में सहायक होंगी ।' 

इसके पश्चात्‌ सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ हरि ने कहा 

“तुम मेरी आज्ञा का भली प्रकार पालन करने से शुद्ध चित्त हो अपने 
सब कर्मों का फल मुके अर्पण कर मुझको ही प्रास होग्रोगे । महामुने ! मैं 
अपने अंश कलारूप से तुम्हारे वीयं द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहृति के गर्भे से 
अवतीर होकर सांग्हासक्राकीत्मात क) Collection. 2 
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इतना कहकर श्रीहरि गरुड़ पर चढ़कर ग्रपने धाम को वार गये । 
महषि कदेम वहाँ ही विन्दूसर पर महाराज स्वायम्भुव मनु की आ करने 
लगे । उस समय वहाँ के वृक्ष, फल-पुष्पों के भार से लदे हुए अपना अदभूत 
शोभा फैला रहे थे । उन वृक्षों पर श्रनेक प्रकार के सुन्दर पक्षी निन्द होकर 
प्रसन्नता से कलरव कर रहे थे । 

अपने नित्यकर्म, अग्निहोत्र श्रादि कर्म से निवृत हो, तपाये हुए स्वर 
के समान शरीर वाले, जटा-जूट मण्डिल, तपस्या की साक्षात्‌ मूति आश्रम के 
बाहर चवूतरे पर श्राकर बेठे। उसी समय आदिराज महाराज मनु अपनी 
भाग्यशालिनी पुत्री देवहूति के साथ उस परम पावन तीथं पर कर्देमजी 
महाराज के आश्रम पर पंचे । कदमजी महाराज के आश्रम प्र पहुँचे | 
कदेमजी महामुनि को देखते ही महाराज मनु आनन्द विह्वल हो गये । उन्होंने 
महामुनि के चरणों में प्रणाम किया । महपि ने उनको आशीर्वाद दिया आर 
उनसे श्राश्रम में आने का कारण जानना चाहा । 

महाराज मनु ने कहा 'महामुने ! यह प्रियत्रत झौर उत्तानपाद 
नामक दो बन्धु की वहन मेरी श्रियपुत्री देवहृति है । इसने देरवाषि नारद के 
मुख से आपके रूप, आयु, विद्या, शील एवं तप आदि का वर्णन सुनकर 
झापको पतिरूप में प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है । मैं अत्यन्त आदर 
एवं श्रद्धा के साथ इसे आपके कर-कमलों में समपित करने ग्राया हूँ । 

हृषि कदेमजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा --'मैं परम प्रतापी महाराज 

स्वायम्भव मनु की परम लावण्यमयी, सवंसद्गुणसम्पन्ना पवित्र कन्या का 
पाणिग्रहण ग्रवश्य करू गा ग्रौर जव तक इसके सन्तान नहीं हो जायगी, तव 
तक मैं भृहस्थ-धर्म का पालन भी करूंगा । सन्तान होने के वाद मैं परमपिता 
परमात्मा को प्रसन्न करने के लिये तपस्या करने हेतु वन में चला जाऊ गा । 
इसे श्राप भली प्रकार से समक ले । 


स्वायम्भूव मनु तथा शतरूपा ने महर्षि कदंमजी की बात सुनने के 
पश्चात्‌ अपनी पुत्री देवहृति की प्रसन्नता का अनुभव करके उसका वहीं महषि 
के साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया और वस्त्राभूषण तथा पात्र आादि 
अनेक वस्तु ग्रत्याधिक मात्रा में दिये । 


पुत्री को वहाँ ही छोड़कर जाते समय मनु और शतरूपा के नेत्रों से 
जल वरसने लगा किन्तु मर्हाष कदेमजी के आश्वासन से धेये धारण कर वे 
रथ पर चढ़ कर और पुण्यप्रदा सरस्वती के दोनों तटों पर ऋषि-मुनियों को 


तपस्या और उनके ग्राश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी वहिष्मति- 
पुरी में पहुंच गये०(१-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रीभगवान्‌ हरि को प्र रणा से ही महषि कर्दमजी के मन में कामना का 

अकुर पदा हुआ, नहीं ता परम तपस्थापरायण कर्देमजी संथा निःस्पृह थे । 
स्वेच्छानुकूल पत्नी के लिए उन्होंने बहुत समय तक तप किया, किन्त विवाह 
में भी उनकी किचित्‌ भोग बुद्धि नहीं थी । विवाह होने के पश्चात तत्काल 
ही महि पुनः तपस्या में लग गये: किन्तु सुकुमारी राजपुत्री देवहति, 
राजघराने के सुख सुविधाओं में पली परम साध्वी ने अपना तन, मन और 
प्राण सव कुछ पति की सेदा में लगा दिये । वे अपने पतिदेव की छोटी-बड़ी 
सब ही सविधाओं का निरन्तर ध्यान रख कर सेवा में लगी रहती । समिधाए', 
कुश, पुष्प, फल तथा जल वन में दूर-दूर तक जाकर उत्तम-उत्तम 
ढूढकर लाती थी । ग्राश्रम को भाड़-बुहार एवं गोमय से लीप पोत कर 
साफ-सुन्दर तथा पवित्र बनाये रखती । इस प्रकार कठिन परिश्रम, पति 
की सेवा हेतु करके ग्रपना सुन्दर तथा सुकोमल शरीर सुखा कर काला कर 
लिया । उनके सुन्दर सुकोमल चिकने नागिन जंसे लम्बे बाल जटाग्रों के रूप 
में बदल गये । वह वल्कल वस्त्र धारण कर स्वयं भी तपस्विनी बन गयीं । 
एक दिन नित्यकर्म तपश्चर्यादि से निवृत्त हो देवहृति को अ्रपनी सेवा 
ए देखकर महपि कदेमजी बोले - “राजकुमारी ! मेरी सहधमिणी ! 
तेरी सेवा से अत्यन्त प्रसन्न हुं । तुमने मेरी सेवा के लिये अपना सवंस्व 
कर दिया है, अब मैं तुमको इसका प्रतिफल देना चाहता हूं । 

महृषि के योग-प्रभाव से तत्क्षण ही एक अत्यन्त अद्भुत दिव्य विमान 
वहाँ प्रकट हो गया । उसमें सभी उपकरण स्वर्ण एवं बहुमूल्य रत्नों के थे । 
उसमें सरोवर, वन-उपवन, शयन-कक्ष, विश्राम-कक्ष, क्रीडा-कक्ष, स्नान- 
श्वुङ्गार कक्ष, भोजनालय आदि अलौकिक साधन विद्यमान थे । सहस्नों अलौ- 
किक दास-दासियाँ भी थीं । विविध प्रकार के दिव्य अलौकिक वस्त्राभूषण, 
गंधयुक्त अङ्गरागादि के 


री 


के भरे हुए अनेक मन्जूषाय्रो युक्त कक्ष भी उस विमान 
में थे । उसो समय अनेक दासियाँ विमान से बाहर आयीं और राजकुमारी 
देवहति को विमान में लिवा ले गयी । दासियों ने विमान के स्नान-कक्ष में 
'देवहुति को दिव्य गन्धयुक्त श्रङ्गराग लगाकर, दिव्य गन्धयुक्त औषधियो से 
मिश्चित जल से स्तान कराया । दुलंभ, दिव्य, चमत्कृत नाना प्रकार क वस्त्रा- 
लंकार से सुवज्जित किया । विमान के विविध-सुख-श्रानन्द प्रदान करने वाले 
सुन्दर सुसज्जित कक्ष में जहाँ महामुनि कर्देमजी विराजमान थे, दासियो ने 
देवहुति को प्रवेश कराया । देवहृति अपने परम तपोधन पति कर्देमजी के पास 
जाकर बेठीं । उस विमान में लोकोत्तर सब ही ऐश्वये विद्यमान थे । 

ऐसे अद्भत विमान पर निवास कर दुर्लभ सुखों का उपभोग करते 
हुए महषि ने मेरु पवत, घाटियो में विहार किया जो लोकपालों की विहार | 


की , Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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भूमि है। इस परम तेजोमय विमान पर महषि ग्रपनी सती धर्मपत्नी देवह॒ति 
के साथ वैश्रम्भक, सुरस॑न, नन्दन, पुष्पभद्र और चंत्र-रथ आदि अनेक देवो- 
पंबनों, मानसरोवर तथा सभी लोकों में विचरते हुए विहार करते रहे। इस 
प्रकार अपनी प्राणप्रिया देवहुति को समस्त वसुन्धरा का परिश्रमण कराकर 
भहषि कदैम श्रपने ग्राश्नम पर लौट आये । देवहुति के नौ कन्याए उत्पन्न 
हुई । वे कन्याए' श्रनिन्द्य सुन्दरी थीं और उनके प्रत्येक अङ्ग से लाल कमल 
की सुगन्ध निकल रहो थी । 
एक दिन महषि कर्दमजी ने श्रपनी सहर्धामणी देवहुति से कहा 
अब मैं अपने कथनानुसार त्यागपूणां जीवन एवं तपश्चर्या के लिये वन में 
जाऊ'गा । तुम्हारे पिताजी के सम्मुख यह पहले ही निश्चय हो गया था ।' 
महि की वात सुनकर देवहुति श्रधीर हो गयी । नेत्रों में श्रांसू भर 
आये किन्तु अपने मनोभावों को मन में ही रख कर मुस्कराते हुए अत्यन्त 
प्रेमपूर्वक सुमधुर वाणी में कहा -'भगवात्‌ ! आपकी वाणी श्रक्षरशः पूणां 
हुई, तव भी मैं आपकी ही शरण हूँ । आप मुझे निर्भय और निश्चिन्त करे। 
मैं दुबल स्त्री हुँ । इन नौ कुमारियों को सत्पात्रों के हाथों में समर्पित करना 
है और आपके वन-गमन के पश्चात्‌ मेरे जीवन-मृंत्यु का दुःख निवारण 
करने वाला भी कोई होना चाहिये ।' इसके पश्चात्‌ अत्यन्त विनयपूर्व क 
निवेदन किया ' संसार में जिस मनुष्यों के कर्मो से न तो कोई तीर्थ-ब्रत 
हुआ, न किसी प्रकार से भगवान्‌ की सेवा ही हुई; वह मनुष्य तो जीते-जी 
मुदे के समान ही है। मैं ग्रवश्य ही भगवान्‌ की माया से ठगी गयी, जो 
आप जमे मुक्ति-दाता पतिदेव को पाकर भी मैंने अब तक संसार-वन्धन से 
छूटने की इच्छा नहीं की ।' 
महर्घि कर्देमजी ने कहा - निर्दोष प्रिये, देवी देवहूति ! तुम्हारी यह 
वेराग्यमय वाणी सुनकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । मुझे इसी समय जगत्पति 
श्री भगवान्‌ विष्णु के वचनों की स्मृति हो श्रायी । 'तुम सरवंथा निश्चिन्त 
हो जाश्रो, मेरा सांथ व्यर्थे नहीं जायगा । तुम्हारे अनेक प्रकार के ब्रत, धर्म- 
कार्य सफल होकर रहेंगे । तुम संयम, नियम और तप करती हुई श्रीभगवान्‌ 


का श्रद्धा भक्तिपू्वंक भजन करो । प्रत्येक प्रकार से दान धर्म॑ का पालन - 


करो । साक्षात्‌ श्रीहरि तुम्हारे गभं से अवतीर्ण होकर मेरा, तुम्हारा और 
जगत्‌ का ग्रशेष मङ्गल करेंगे ।' 


महि कदंमजी की यह वाणी सुनकर परम तपस्वी अपने पतिदेव 


के वचन पर सुख़ विशवास के कारणा देवहति की प्रसन्नता की सीमा नहीं 


रही । वे मन, वचन, कर्मों द्वारा अखिल भुवनेश्वर श्री भगवान्‌ पुरुषोत्तम का 
स्मरणा, चिन्त, भजनातीततु ८ प्रज्ञा आद्राम्नत ठरह खजासना करने लगी । 
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अन्ततः परम पुनीत क्षण उपस्थित हुआ । जलाशयों एवं सरिताओं 
जल निर्मल हो गये। शीतल-मन्द सुगन्धित समीर बहने लगा । दिशाए 
स्वच्छ एव प्रसन्न हो गई । पृथ्वी और आकाश में सवंत्र अलौकिक ग्रानन्द 
छा गया । आकाश से सुरगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे । परम 
साभाग्यशालिनी माता देवहति की कोंख से देवाधिदेव भगवान नारायण 
कपिलमुनि अवतरित हुए । 
कुछ समय पश्चात्‌ महर्षि कदेमजी ने लोकस्रष्टा ब्रह्माजी के ग्रादेशा- 
नुसार श्रपनी पवित्र कन्थाश्रों में से कला नाम की कन्या महषि मरीचि को, 
अनसूया अत्रि को, श्रद्धा अज्धिरा को, हविभू' पुलस्त्य को, गति पुलहक को, 
क्रिया ऋतु को, ख्याति भृगु को, अरुन्धती वसिष्ठ को और शान्ति ग्रथर्वा 
ऋषि को सविधि विवाह द्वारा समर्पित कर दो । कन्याए प्रसन्नतापुर्वक 
अपने-अपने पतियों के साथ चली गयीं । 
एक समय को वात है--महपि कर्दम अपने पुत्र के रूप में ग्रवतरित 
ज्ञानावतार कपिलजी के पास पहुंच गये । उस समय भगवान्‌ कपिल एकान्त 
में ध्यान मग्न बेठे हुए थे। मह॒पि ने उनके चरणों में श्रादरपूर्वक प्रणाम 
किया तो वे संकोच.में पड़ गये । इस पर मर्हाष कर्देमजी ने स्तुति करते 
हुए | 
आपका पाद-पीठ तत्त्वज्ञान की इच्छा से युक्त विद्वानों द्वारा सवंदा 
दनीय है तथा आप ऐश्वर्य, वेराग्य, यश, ज्ञान, वीयं और श्री-इन छहों 
ऐश्वर्यों से पूणं है । मैं आपकी शरण हूँ । 
प्रभो ! आपके शअनुग्रह द्वारा मेरी कर्मराशि समाप्त हो गयी । मैं 
देवषि-पितृ-ऋण से मुक्त हो गया । अब मेरा कुछ भी करना शेष नहीं रहा । 
अब तो मैं सर्वस्व, त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ और चाहता 
हुँ कि आपका चिन्तन करता हुआ शान्तिपुवंक जीवन के शेष श्वास पूणा 
करू । आपने कृपा करके मेरे यहाँ पुत्ररूप में भ्रवतार ग्रहण किया है, यह 
आपको दयालुता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । अब आप मुभे आज्ञा प्रदान करे । 
भगवात्‌ कपिल देव ने महर्षि कदंमजी को समुपदेश देते हुए कहा = 
| “मुने ! मै आज्ञा देता हूँ, तुम अपनी इच्छानुसार जाग्यो और सम्पूण 
कमं मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्षपद प्राप्त करने 
के लिये, भजन करो । मैं स्वयं. प्रकाश और ,सम्पूर्ण जीवों के अन्त:करण 
में रहने वाला परमात्मा ही हूँ । तः अब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने 
अन्तःकरण. में मेरा साक्षात्कार. कर लोगे, तब:सब प्रकार के दुःखों से छट 


कर निर्भय पद्‌ (मोक्ष) प्रा कर लोगे । Maha Vidyalaya Collection | 
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एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः । 
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह्‌ ॥ 
व्रतं स श्रास्थितो मौनमात्मैकशरणो मुनिः । 


निःसङ्गो व्यचरत्क्षोणीमनग्निरनिकेतन:।। 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय २४ श्लोक ४१, ४२) 


“भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दमजी उनको 
परिक्रमा कर प्रसन्नतापूवंक वन को चले गये । वहाँ अहिसामय सन्यास-धर्म 
का पालन करते हुए वे एकमात्र श्रीभगवान्‌ की शरण हो गये तथा अग्नि 
और आश्रम का त्याग करके निःसङ्गभाव से पृथ्वी पर विचरने लगे ।' 


समदशिता एवं सर्वात्मभाव के कारण उनकी बुद्धि अन्तमुं खी और 
शान्त हो गयी । सर्वान्तर्यामी जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव में चित्त स्थिर हो 
जाने के कारण वे सम्पूणं बन्धनों से मुक्त हो गये और करुणामय श्रीभगवान्‌ 
की भक्ति के प्रभाव से उन्होंने उनका दुर्लभ पद प्राप्त कर अपना जीवन और 
जन्म सफल कर लिया । 


एक दिन माता देवहुति ने बिचार किया कि उनके पति परमात्मा के 
परमपद की प्राप्ति के लिये वन में चले गये हैं, पुत्रियाँ श्रपने-श्रपने पतिदेवों 
के आश्रय में सुखपूर्वक रहने लग गयी हैं । मेरे एक मात्र पुत्र, जो साक्षात्‌ 
परम पुरुष के ज्ञानावतार हें । महर्षि कर्दमजी की धर्मपत्नी एवं भगवाम्‌ 
कपिल की जननी होने के कारणा वे अध्यात्म की सजीव मूर्ति थीं ही, अब 
उनके मन में भी अत्यधिक वैराग्य भर आया । अब उनको भी वृक्ष, लता, 
सर-सरिता के दर्शन में, पशु-पक्षी सब में असारता और नश्वरता के दशंन 
होने लगे । देवदुलंभ विमान के लोकोत्तर सुख एवं सहस्रों दास-दासियों की 
सेवा, ग्रनेक प्रकार के भौतिक सुख, सवको उन्होंने एक क्षण में ही त्याग 
दिया । पुत्र के रूप में प्रकट भगवान्‌ कपिल मुनि विन्दुसर के समीप लता- 
मण्डप में ध्यानावस्थित बे$ थे, माता देवहृति उनके पास गयीं और उनके 
चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया । 
भगवान्‌ कपिलजो ने अत्यन्त सोच में पड़कर कहा - “माता, आप यह 
क्या कर रही हैं ? मैं आपका पुत्र हूँ श्राप मुझे श्राज्ञा प्रदान करें ।' 
| देवहृति ने कहा--'प्रभो ! यह सवंथा सत्य है कि आपने इस पृथ्वी 
पर मुझे ही जननीपद पर प्रतिष्ठित होने का गौरवपूर्ण सौभाग्य प्रदान किया 
है; किन्तु लोकपितामह ने मुझे आपके प्राकट्य-काल में ही बतला दिया था | 
कि आप निखि्लटलोळपति क्षात्र प्रत्नह्म प्रलेळ हे, यह सर्वदा निर्भान्त ड 


Digitized By 51कधक्षादबरिधो 007 Gyaan Kosha [ ३७ 


सत्य है । मैं विपयों को लालसाश्रों से घबरा गयी है, इनकी कहीं कोई सीमा 
नहीं है । अब श्राप कुयापूर्वक मेरे अज्ञानान्धकार को अपनी ज्ञानरश्मियों से 
नष्ट कर दें। मेरा देह-गेहादि के प्रति महामोह ग्राप दूर कर दें। मैं आपके 
चरणों में श्रद्धायुक्त प्रणाम करती हूं । मैं आपकी शरण हूँ, मुझ पर दया 
करके मुभे ज्ञानोपदेश कर मेरा कल्याण करें ।' 

भगवान्‌ कपिलमुनि अपनी माता देवहृति की ऐसी परम पवित्र वाणी 
को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने मन-ही-मन पनी माता देवहुति 
की प्रशंसा को । 

भगवान्‌ कपिलमुनि ने कहा--'माता ! अध्यात्म योग के द्वारा ही 
मनुष्य अपना सुनिश्चित परम कल्याण-साधन कर सकता है ।.वहाँ 'स्व और 
“पर”, राग” और '्वेप' तथा 'दुःख' और 'सुख'- ये सव समाप्त हो जाते 
हैं । जिस समय प्राणी अहंता और ममता से उत्पन्न होने वाले काम-क्रोधादि 
से मुक्त और पवित्र होता है, वह सुख-दुःखादि द्वन्द्वो से मुक्त होकर समता की 
स्थिति में पहुँच जाता है । उस समय प्राणी ज्ञान-वेराग्य एवं भक्ति-परिपूरित 
हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे, एकमात्र, भेदरहित, स्वयम्प्रकाश, सूक्ष्म, 
अखण्ड और उदासीन देखता है और प्रकृति को असमर्थ समझने लगता हे । 
बुद्धिमान्‌ मुनि सङ्ग या ग्रासक्ति को ही बन्धन का हेतु बतलाते हैं; पर बही 
सङ्ग और आसक्ति मुक्त पुरुषों में होने से मुक्ति का हेतु बन जाती है। 
भगवटप्राप्ति के लिये भगवान की भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई सरल एवं 
सुगम साधन नहों है ।' 


इस प्रकार से भगवान्‌ कपिल ने धीरे-धीरे अत्यन्त विस्तारपूवंक अपनी 


माता देवहूति को महदादि तत्त्वों की उत्पत्ति का क्रम समभाक्रर प्रकृति और 
पुरुष का विवेक प्राप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, समभा दिया । 
फिर उन्होंने पुरुषों की देह-गेह में आसक्ति का कुपरिणाम एवं अष्टांगयोग 
की विधि बतलाते हुए भक्ति का मार्ग भी बतलाया । उन्होने माता देवहृति 
को स्पष्ट शब्दों में कहा -- 

“योगीजन ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तियोग के द्वारा शान्ति प्रास करने 
के लिये मेरे निर्भय चरण-कमलों का आश्रय लेते हैं संसार में मनुष्य के 
लिये सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्तियोग 
के द्वारा मुझमें लगाकर स्थिर हो जाय ।' 

सत्ययुग के प्रथम ऋषि-भ्रवतार भगवान्‌ कपिल ने अपनी माता देव- 


हृति को भक्ति, ज्ञान और योग का सविस्तार उपदेश किया । उन्होंने अपनी 


माता को पूर्ण आत्मज्ञान से सम्पन्न बना दिया और जब उनको निश्चय हो 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गया कि उनकी माता ने परमार्थ तत्त्व रहस्य को भली भाँति समक लिया हे, 
तब विवेक-वैराग्य के सजीव मूतिमान्‌ विग्रह भगवान्‌ कपिल ने त्याग का 
आदर्श स्थापित करने का निश्चय कर अपनी परम विरक्ता ब्रह्मवादिनी माता 
के चरणों में प्रणाम किया । माता देवहूति ने भी भगवान्‌ कपिल की गुरुभाव 
से पूजा और परिक्रमा की तथा वार-वार उनके चरणा मे प्रणाम किया । 


मोह-माया रहित भगवान्‌ कपिल ने श्रपनी वन्दनीया माता देवहूति 
को वहीं सरस्वती के पावन तट पर सिद्धाश्रम में छोड़ दिया और वहाँ से पूव 
और उत्तर दिशा की मध्य दिशा ईशान कोण की ओर चल दिये। ज्ञान- 
सम्पन्न होने पर माता देवहूति.पुत्र के विछोह से ग्रधीर हो गयीं । उनके नेत्रो 
से स्नेहाश्र, बहने लगे। उस समय उनके मन की स्थिति जेसी हो रही थी; 
उसका वर्णन तो सदा के लिये.जिसः माता का इकलौता पुत्र विछुड रहा हो, 
वही कर सकती है । 

भगवान्‌ कपिल के चले जाने पर उनकी माता देवहूति ने उनके द्वारा 
प्राप्त ज्ञान से अपने चित्त को एकाग्र कर लिया । उन्होंने थोड़े दिनों में ही 
सिद्धि प्राप्त कर ली । ग्रब उनको अपने शरीर का ज्ञान भी नहीं रहा । कुछ, 
दिनों तक उनके शरीर की रक्षा भी ग्रोरों ने ही की । ग्ात्मस्वरूप नित्यमुक्त 
परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त परम विरक्ता माता देवहूति का शरीर कव द्रवित 
होकर परम पुण्यमयी स्त्रच्छ-सलिलपूरिता सरिता के रूप में परिणत होकर 
बहने लगा, वे स्वयं भी नहीं जान सकीं। माता देवहृति ने जिस स्थल पर 
सिद्धि प्राप्त की वह 'सिद्धपुर' (मातृगया) के नाम से विख्यात है। शास्त्रों में 
इस क्षेत्र का नाम पवित्र 'धर्मारण्य' कहा गया है-- 


घर्मारण्यं हि तत्पुण्यमाद्य च भरतर्षभ । 
यत्र प्रविष्टमात्रो बै संवपापैः प्रमुच्यते ॥ 
भ्रचंयित्वा पितृ न्‌ देवान्‌ नियतो नियताशनः; । 
सर्वेकामभमृद्धस्थ यज्ञस्य फलमडनुते 1. 
पर महजर - (पद्मपुराण श्रादि. १२।८-९) 
“भरतश्रे ष्ठ 1 . वह. धर्मारण्प पुण्यमय आदि तीथं है, जहाँ व्यक्ति प्रवेश 
करते ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है । यहाँ,मितभोजी पुरुष नियमपूर्वक 
रहता हुआ देवता-पितरों की पूजा करके सवंमनोरथप्रद यज्ञ का फल प्राप्त 
कर लेता हू।' , : , द 
` ( सहषि कदेम'का यही आश्रम था और यहाँ ही भगवान्‌ कपिल का 


अवतार हुआ था । यह स्थान-पश्चिम रेलवे को अहमदाबाद - दिल्लीः 
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लाइन पर मेहसाणा और आदू रोड़ स्टेशनों. के मध्य सिद्धपुर स्टेशन है । 
स्टेशन से दो किलोमीटर दूर सरस्वती नदी के * तट पर सिद्धपुर नगर है । 
सरस्वती नदी से विन्दु सरोवर एक किलोमीटर दूर है | विन्दु सरोवर लगभग 
चालीस फुट चौरस आकार में एक-पक्‍कां कुण्ड है, पक्के घाट बने हुए हैं । 
बिन्दु सरोवर में स्नान करके यहाँ मातृ-श्राद्ध करते हैं। भारत में जसे पितृ- 
श्राद्ध के लिए गया प्रसिद्ध है; बसे ही मातृ-्राद्ध के लिये यह सिद्धपुर प्रसिद्ध 
हे । यहाँ बिन्दुसरोवर के किनारे पर महपि कदम, माता देवहुति, भगवान्‌ 
कपिल की मूतियाँ तथा और भी ग्रनेक देवमन्दिर हैं ।) 


भगवान्‌ कपिल ने अ्रपनी माता से विदा ली और पुण्यप्रदा गङ्गाजी के 
तट पर पहुँचे । फिर उनके तट का सौन्दर्य देखते-देखते जहाँ गङ्गा-भागीरथी 
समुद्र में जाकर मिली है, जिसको गङ्गासागर कहते हैं; उस स्थान पर पहुँचने 
पर समुद्र ने शरीर धारण कर कपिल मुनि के चरणों में प्रणाम किया शौर 
सविधि पूजा की । आकाश से देवता तथा सिद्धगणों ने पुष्पवर्षा और स्तवन 
किया । भगवान्‌ कपिल ने उस स्थान पर निवास करने की इच्छा प्रकट की, 
जिसको जानकर समुद्र श्रसीम प्रसन्न हुआ और अपना परम सौभाग्य समझा । 
भगवान्‌ कपिल उसी स्थान पर समुद्र के भीतर रहकर तपश्चरण करते हैं । 
प्रतिवर्ष एक दिन मकर संक्रान्ति के दिन समुद्र ने वहाँ से हट जाने का वचन 
दिया था, जिससे उस दिन वहाँ जाकर दर्शन करने वाले अक्षय पुण्यलाभ 
कर सके । 

भगवान्‌ कपिल मुनि सांख्य-दर्शन-शास्त्र के प्रवतक हैं तथा भागवत 
धर्मे के मुख्य बारह आचार्यों में से एक हैं । प्रतिवर्ष अब भी मकर संक्रान्ति के 
दिन गङ्गासागर संगम स्थान पर हजारों स्त्री-पुरुष भगवान्‌ कपिल मुनि तथा 
उनके पुनीत आश्रम के दर्शन पूजन हेतु जाते हैं । 


(यह गङ्गासागर स्थान कलकत्ता से ३८ मील दूर दक्षिण 'डाइमण्ड 
हारवर' स्टेशन है । वहाँ से नाव, जहाज द्वारा गङ्गासागर जाना होता है । 
कलकत्ता से सागरद्वीप ९० मील दक्षिण में है |) 


भगवान्‌ कपिलदेव मुनि के चरणों में वारम्वार प्रणाम ! 
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भगवान्‌ वत्तात्रेय (६) 


EN ETD VIED 


| सोपान ८ | 

अत्रेरपत्यमभिकाङ क्षत गाह तुष्टो 
दत्तो मयाहमिति यद्‌ भगवन्‌ स दत्तः । 

यत्पादपङ्कुजपरागपवित्र देहा 


योगड्धिमापुरुभयी यदुहैहयाद्याः । 
(श्रीमद्धागवत द्वितीय स्कन्ध अध्याय ७ श्लोक ४) 


'महषि अत्रि भगवानु को पुत्ररूप में प्राप्त करना चाहते थे । उन पर 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उनसे एक दिन कहा, मैंने भ्रपने आपको तुम्हें दे 
दिया ।' इसीसे ग्रवतार लेने पर भगवान्‌ का नाम “दत्त (दत्तात्रेय) हुआ । 
उनके चरण-क्रमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और 
सहस्राजु न आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियाँ प्राप्त की ।' 

महि प्रत्रि के पुत्र होने से इनका नाम आत्रेय” भी है। 'दत्त' और 
“आत्रेय' इन दोनों को मिलाने से भी इनका नम 'दत्तात्रेय' हो गया, इसलिये 

ही नाम इनका अधिक प्रयोग होता गया । यह निश्चयार्थं ज्ञान प्रदान करने 
बाले हैं, इसलिये इनको 'सद्गुरु' भी कहा जाता हैँ । 

महषि ग्रत्रि की धर्मपत्नी अनसूयाजी के पतिब्रत धमं पर सन्तुष्ट होकर 
इनको भी उनके पुत्र रूप में अवतार लेने का वरदान दिया था, जिसकी कथा 
इस प्रकार है-- 

एक समय भगवती लक्ष्मीजी, श्रीउमाजी तथा श्रीसावित्रीजी को अपने 
रूप तथा पातिब्रत का बड़ा ग्रभिमान हो गया था । भग्रवान्‌ चाहे अन्य किसी 
का अभिमान तो सहन कर भो लें किन्तु वे झपने भक्तों के हृदय में तो 
ग्रभिमान के अंकुर पैदा होते ही उनका नाश कर देते है । यह दया उनके 
भक्तों पर सवदा ही वनी रहती है । उन्होंने विचार किया कि जगत्‌ की परम 
पूजनीया देवियों को बड़ा गवं हो गया है । उनके गवं को दूर करने के निमित्त 
खेल की रचना कर डाली । देवधि नारदजी के मन में उन्होंने प्रेरणा की । 
उन्हें भी भगवान्‌ की इच्छानुसार नया कौतुक चाहिये ही । वे लक्ष्मीजी के 
पास पहुँच गये । लक्ष्मीजी ने नारदजी का प्रसन्नतापूवंक सत्कार किया और 
पूछा बहुत दिन से प्राये, किधर से ग्रा रहे हो ? नारदजी ने कहा, माताजी 
हम तो रमते रस हे. शिघठ प्रहिया जार ढल, दिये । चौदह भुवनों 
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में घूमते-घूमते चित्रकूट में पहुँच गया था । वहाँ भ्रत्रि के भ्राश्रम में गया, वहाँ महषि 
अत्रि की पतिव्रता धर्मपत्नी भगवती अनसूयाजी के दर्शन कर कृतार्थ हो गया । इस 
समय उनके समान कोई पतिव्रता सुन्दरी तीनों लोकों में नहीं है । तप के प्रभाव से 
ही उन्होंने सवंपापहारिणी मंदाकिनी को प्रकट कर दिया । लक्ष्मीजी को यह सुन 
कर बहुत बुरा लगा और अपना अपमान समक कर पूछा-क्या नारद ! वह मुझ से 
भी बढ़कर हैं ? नारदजी ने कहा-माता बुरा न मानें, मुझे तो आप उनके सामने 
पासंग वरावर भी नहीं मालूम होतीं । लक्ष्मीजी को उसी समय अनसूयाजी के प्रति 
डाह पैदा हो गया और मन में भ्रनसूयाजी को नीचा दिखाने का निश्चय कर 
लिया । प्रकट में नारदजी से बोलीं, अच्छा ! जेसी तुम्हारी इच्छा है, वैसा ही 
समझ लो । नारदजी शीघ्रता के साथ खिसक कर केलास की ओर चल दिये । 


लक्ष्मीजी ने तत्काल मुह फुलाया, शगार उतार कर रख दिये और खिन्न 
मन कर सो रही । भगवान्‌ विष्णु आये, उनकी ग्रोर झांका तक नहीं, अनबोल पडी 
रहीं । भगवान्‌ विष्णु ने अनेक प्रकार से अनुनय-विनय, प्रे मालाप वार्ताए' कीं; तब 
बोली -मैं कहूँगी, वही करोगे, यह प्रतिज्ञा करो, तब बात करू गी । भगवान्‌ विष्णु 
ने कहा कि सत्य कहता हूँ, तुम कहोगी वहो किया जावेगा । लक्ष्मीजी ने कहा -- 
आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको अनसूप्रा देवी का सतीत्व भंग करना 
पड़ेगा । | 

भगवान्‌ मन-ही-मन हंसे ग्रौर मन में ही कहने लगे, उसका सतीत्व भंग 
करने की किसकी सामथ्यं है। मन में समझ गये कि नारदजी पहुँच कर अपना 
काम कर गये । प्रक्रट में लक्ष्मीजी से कहा, बस इतनी सी बात के लिये ही इतनी 
नाराज हो रही थीं । हम अभी जाते हैं, प्रयत्न करेगे कि जब तक यह काम पूरा 
न होगा वापस नहीं श्रावेंगे । यदि तुमने ही वीच में कोई विघ्न-वाधा डाली तो ? 
भगवान्‌ गरुड पर चढ़कर अत्रि आश्रम की ओर चल दिये। लक्ष्मीजी बड़ी प्रसन्न 
हो गयीं । | 

उधर नारदजी कैलास पहुँच गये । सती उमादेवीजी अ्रकेली बैठी पूजा कर 
रही थीं । नारदजी को झाया देख उमाजी ने उनका स्वागत किया और पुजा के 
प्रसाद में से अमृत मिला हुआ एक लड्डू उठा कर नारदजी को दिया । नारदजी ने 


सट से एक ही बार में मुंह में डाल लिया और बोले, 'म्रहा ! कंसा स्वादिष्ट लडु 


है, प्रमृत मिश्रित मालूम होता है किन्तु मिठास व स्वाद भगवती अनसूया के दिये 
लड्डू में आया वेसा इसमें नहीं आया । यह सुनते ही सती उमा ने सोचा प्रसाद 


का सुधामय मोदक खाकर नारद कह रहा है कि यह अनसूया के लड्डू के समान i 


नहीं है। नारदजी से उमाजी ने तेवर चढ़ाकर कहा, यह ग्रनसूया कोन है जिसके ढु 
लड्डू की इतनी प्रशंसा कर रहा है ? नारदजी ने उत्तर में कहा, “माताजी ! सती- 
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साध्वी, महासुन्दरी अनसूया महधि श्रत्रि की प्राणप्रिया पत्ती है । आज संसार में 
उनके समान कोई भी पतिब्रता व सुन्दरी नहीं है ।' उमाजी ने जोश में ग्राकर 
कहा--क्या वह मुझसे भी कुछ बढ़कर है ? नारदजी ने उपेक्षा के स्वर में कहा, 
माताजी आपकी और उनकी कमी वेशी के क्या-क्या अन्तर बताऊ किन्तु उनकी 
समानता में मुझे तो ग्रापका सौन्दर्यं तथा पातिब्रत फीका ही लगा । 


उसी समय सतीजी भगवान्‌ शिवजी के पास जा कर कहने लगी--“ श्राप 
तो कहते थे मैं सबसे सुन्दर और पतिव्रताओरों में शिरोमणि हूँ । शिव ने कहा क्या 
इसमें तुमको कुछ सन्देह है ? सती ने कहा-महाराज, अब तक सन्देह नहीं था 
किन्तु नारद कहता है-श्रत्रि पत्नी श्रनसूया के सामने आपका पातिब्रत श्रादि फीका 
है । यह सुनते ही शिवजी बोले, नारद कहाँ है ? बुलाकर मेरे पास लाग्नो । 
उमाजी नारदजी को बुलाने श्राई तो नारदजी कहाँ थे. वे तो कभी के नौ-दो 
ग्यारह हो चुके थे। सती ने लौटकर कहा-महाराज वह तो चला गया किन्तु 
आप हो वतलावं इसमें सच क्या है ? भोलेनाथ कुछ अनमने से हुए फिर कहा-- 
देवि ! नारद ठीक कहता था । आप अनसूया की समानता तो नहीं कर सकतीं ।' 
सती ने उसी समय भगवान्‌. शंकर के चरण-कमलों को दोनों हाथों से कस कर पकड़ 
लिया और अपना मस्तक भी उनके चरणों में टेक कर कहा--“मैं न आपके चरण 
छोड्‌ गी श्रौर न ही मेरा मस्तक आपके चरणों से दूर करूगी जब तक कि आप 
मुझे संसार की सवंध्नष्ठा सुन्दर-सती शिरोमणि नहीं बना देंगे ।' भगवान्‌ शिवजी 
| कहा - मैं सत्य कहता हूँ, तुम कहती हो वंसा ही करने की कोशिश करूंगा 
'कन्तु तुम वीच में कोई गड़बड़ मत करना । उठो, मेरे पैर छोड़ो मैं ग्रभी इस काम 
के लिये जा रहा हैं । सती उठकर खड़ी हो गयीं । भोलेनाथ मन-ही-मन हँसे और 
सोचने लगे जो दूसरों के लिये खाई खोदता है, उसके लिये कुआ पहले से खुदा हुआ 


तयार मिलता है। शिवजी ने उसी समय नन्दी को बुलाया और उस पर सवार हो 
अत्रि के आश्रम की ओर चल पड़े । 


उधर नारदजी ब्रह्मलोक में पहुँच गये और माता ब्रह्माणीजी के चरणों में 
प्रणाम किया । माताजी ने नारदजी का स्वागत किया व बोलीं, वेटा .! कहाँ-कहाँ 


दमता रहता हे । कभी तो हमारे पास भी ग्राया कर, अब कहाँ से आ रहा है, 
क्या-वया समाचार है ? 


माताजी सब कुशल है । मत्यंत्रोक में एक बड़ी अद्भुत बात देखी । ब्रह्माणी 
जी ने बीच में ही कहा -वह क्या बात है ? नारदजी बोले, माताजी क्या बताऊ। 
` इस समय भ्रत्रि-पत्नी  अ्रनसूयाजी का पातित्रत सौन्दर्यं इस प्रकार बढ़ा हुआ है, वे 
___ चाहे वही हो जाता है यह सुनते ही अमर्ष के साथ बोली, तो क्या व्ह मुझसे भी 


बढ़कर हो गयी है ? नारदजी बोले-माताजी ! मैं आपके सामने क्या कहूँ, आप 
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मेरी माँ हैं; पुत्र के लिये माँ से बढ़कर क्या हो सकता है ? मगर ऋषि-मुनि सब 
ही यह कहते हैं कि अनसूया के वरावर इस समय कोई नहीं है । 


माता ब्रह्माणीजी नारदजी की यह बात सुनकर उदास और चिन्तातुर हो 
गयीं । उस समय ब्रह्माजी अपनी सभा में बैठे थे । उसी समय सभा में से आवश्यक 
कायं कहला कर ब्रह्माजी को बुला लिया । ब्रह्माजी आये उससे पहले ही नारद जा 
चुके थे । ब्रह्माणीजी ने उन्हें एकान्त में कहा, महाराज ! झाप सत्य कहो, इस 
समय संसार में सबसे सुन्दर पतिद्रता कौन हैं? ब्रह्माजी ने कहा, इस समय यह 
क्या प्रश्‍न है ? इस समय संसार में तुमसे बढ़कर सुन्दर पतिब्रता कौन है? 
यह सुनकर ब्रह्माणी फिर वोली - चापलूसी की बात मत कहो, मैंने तो सुना है कि 
इस समय अनसूया से बढ़ कर अन्य कोई नहीं है । ब्रह्माजी बोले-यह तो बहुत 
उत्तम बात है। वह तो तुम्हारी ही पुत्रवधू है, तुमको यह जान कर प्रसन्नता होनी 
चाहिये । तुमको ईर्ष्या व चिन्ता क्‍यों हुई । उसी समय ब्रह्माणीजी रोप में आकर 
कहने लगी आपके अनेक मानसपुत्र हैं, उनके अनेक पुत्रवधुए हैं । इससे क्या है। 
आप जैसे भी हो, कुछ भी करें किन्तु आपको अनसूया को पातिब्रत धमं से च्युत 
करना है! 

उसी समय सर्वज्ञ भगवान्‌ ब्रह्माजी ने ध्यान लगाया तो सव बातें उन्हें ज्ञात 
हो गई कि भगवान्‌ हो कुछ कौतुक करना चाहते हैं। फिर वह सम्हल कर हँसते 
हुए बोले, अच्छी बात है, मैं ग्रभी जाता हूँ । यह कहकर हंस पर सवार हो अत्रि 
ग्राश्रम को चल दिये । ब्रह्माणीजी प्रसन्न हो गयीं । 

महामुनि श्रत्रि के आश्रम के पास महापुण्यप्रदा मन्दाकिनी के तट पर तीनों 
देवों का साक्षात्कार व प्रणाम नमस्कार हुआ । तीनों ने अपने-अपने आने का कारण 
कह सुनाया । भगवान्‌ तो सव जानते ही थे; इसलिये वे बोले हम तीनों को साधू 
का वेप धारण करके अनसूया के पातिब्रत की परीक्षा करनी चाहिये। सबने यह 
बात स्वीकार कर साधु का वेश धारणा किया और अनसूया के आश्रम पर पहुँच 
गये । उस समय महामुनि अत्रि आश्रम पर नहीं थे । साधु वेश में तीनों मुनियों को 
आश्रम पर श्राया देखकर, ग्रनसूयाजी ने पाद्य, भ्रघ्यं, आचमन देकर कन्द, फूल-फल 
भेंट किये; किन्तु मुनियों ने आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया । अनसूया ने पुछा 
महाराज ! मुझसे क्या अपराध हुआ है, श्राप पूजा को क्यों नहीं स्वीकार करते ? 
मुनियों ने कहा-- श्राप हमें एक वचन दें तो हम आपकी पूजा ग्रहण करेंगे, अन्यथा 
ग्रहण नहीं करेंगे । ग्रनसूयाजी ने कहा--अतिथि का सत्कार करना तो बहुत आव- 


श्यक है । आप जिस प्रकार से प्रसन्न हों, उसी प्रकार से मैं करने के लिये तैयार | ; ५ 
हँ । तब मुनियों ने कहा--'देवी ! झाप अपने सब अङ्गो पर से वस्त्र उतार कर हक डर न 


अलग । देवें वि्‌ हमारा ०७ । टर 
अलग रख देव भोर वसत विद्ठीन होकर पा मार क 
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यह सुनते ही पतिव्रता अनसूया ग्समञ्जस में पड गयीं । ये मुनि हैंया 
मुनि वेष में अन्य कोई छलिया हैं, जो ऐसा सदाचारहीन प्रस्ताव कर रहें हैं । 
उन्होंने भगवान्‌ का ध्यान लगा कर देखा तो सब रहस्य समझ में आ गया ओर 
बोलीं - 'मैं वस्त्र विहीन होकर आपका ग्रातिथ्य सत्कार करू गी। भगवान्‌ से 
प्रार्थना की कि यदि मैं सच्ची पतित्रता हूँ, मैंने कभी भूल से भी स्वप्न में भी पर- 
पुरुष का काम भाव से चिन्तन न किया हो तो श्राप तीनों छह-छह माह क वच्चे 
बन जायं ।' 
पतिव्रता श्रीग्ननसूया का इतना कहना था कि तीनों छह-छह माह. दध 
पीने वाले बच्चे बनकर पालने पर कुलबुलाने लग गये । माता ने निवेस्त्र होकर 
अपना स्तन्य पान कराया और पालने में सुला दिया । इतने में महामुनि ग्रत्रिभी 
आ गये । तीनों सुन्दर सुकुमार बच्चों को देखकर ग्राश्चयंचकित होकर पुखा 
'देवी ! ये देवस्वरूप, परम सुन्दर अत्यन्त मनोहर बालक किसके हैं ! अनसूयाजी ने 
कहा--'भगवान्‌ ! आपके ही बच्चे हैं ।' महामुनि अत्रि ने कहा - हमारे ऐसे भाग्य 
कहाँ ? अनसूयाजी ने फिर कहा- “नहीं, महाराज ! हटा दें । आपके ही हैं । 
भगवान्‌ ने स्वतः ही कृपा की है । मुनि ने ध्यान किया तो उन्हें सव रहस्य ज्ञात हो 
गया । श्रनसूयाजी उन सब को खिलाती-पिलाती, पुचकार कर प्यार करती । तीनों 
वच्चे वने हुए भगवान्‌ उमंग में भरकर माँ के साथ बालकों की तरह ही क्रीडाए' 
करते । 
जब अनेक दिन बीत गये, तीनों ही देवता अपने-अपने स्थानों पर नहीं पहुंचे 
तब तो तीनों ही देवियाँ चिन्तातुर हो गयीं । वे विचार करने लगीं--इतने दिन हो 
गये, कहाँ रह गये ? अन्ततः तीनों ही अधीर हो गयीं और स्वयं ही अ्रपने पतिदेवों 
की खोज के लिए घर से चल पड़ी । देवयोग से तीनों की चित्रकूट में भेंट हो गयीं । 
परस्पर मिलने पर एक दूसरी ने भ्रपनी-श्रपनी कथा सुनायी । परस्पर वार्तालाप 
हुआ तो यह सब करतूत नारदजी की ही ज्ञात होने पर तीनों महादेवियाँ नारदजी के 
प्रति क्रोध कर अनेक प्रकार से उन्हें कोसने लगीं । उसी समय नारदजी भी रामधुत 
गाते हुए पहुंचे और तीनों माताश्रों को जा प्रणाम किया । नारदजी के पहुँचते ही 
तीनों माताओं का आक्रोश दूर हो गया और नम्नतापूर्वक सुमधुर वाणी में पूछने 
लगी, 'भैय्या नारद ! तुमको तो सब बातें ज्ञात हैं। तीनों देवता कहाँ चले गये ? 

- नारदजी ने हँसते हुए कहा, मैं आजकल भगवान्‌ के भजन में लगा हुआ हूँ; 
अधिक बातें करने का समय नहीं हैं । वे तीनों ही ग्रनसूयाजी के पास खेल रहे हैं. 
वह ग्रनसूयाजी का आश्रम दिखायी दे रहा है, वहीं तीनों चली जाओ । 

| तीनों महादेवियो ने कहा - हम आश्रम के अन्दर कैसे जावें ? अनसूयाजी | 
०१ रनद हेः हमे, उनका बडा का लग हा, हे । नारदजी ने हँसी जु 
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रोकते हुए कहा, आप भूल कर भी सीधे ही आश्रम के अन्दर नहीं चली जाना, 
अगर उनकी विना आज्ञा पाये चली गयीं तो वह अपने पातित्रत के प्रभाव से तुम 
तीनों को भस्म कर देंगी ।' 

नारदजी के सामने तीनों गिड़गड़ायीं और घबड़ायी हुई बोली, नारद ! तुम 
सब वाते वता दो, वे तीनों कहाँ हैं? नारदजी ग्रपनी हँसी को रोकते हुए मंद-मंद 
मुस्कराते हुए बोले-सुनती हो, तीनों ते-ते, पे-पे बोलते हैं, तीनों की सिट्टी-पिट्टी 
गुम हो रही हे । माता के समान श्रनसूयाजी का बोबा पीते हैं। सती जहाँ बेठाती 
हैं, वहाँ ही बठते हँ । जहाँ लिटाती हैं, वहीं लेट जाते हें । ग्ब झाप तीनां तो उनकी 
आशा छोड़ दो । जब बढ़ते-बढ़ते विवाह योग्य हो जायेगे तब श्रनसूयाजी उनका 
दूसरा विवाह करेंगी । य्रब आप तीनों तो. तपस्वी वेष धारण कर, हरे राम की 
धुन लगाश्रो । इसके अतिरिक्त ग्न्य कोई उपाय नहीं है। अब तो आप तीनों ही 
समझ गई होंगी कि अनसूयाजी के समान इस संसार में अनन्य कोई दूसरी सती 
नहीं है । 

तीनों महादेवियों ने कहा--ये सव तुम्हारे हो वोये हुए बीज हैं भ्रब तुम 
जीते, हम हारी । श्रव हम उनसे कंसे मिल सकती हैं, तुम्हीं कोई उपाय बताश्रो । 
हमने जैसा किया वेसा ही फल पाया । किसी दूसरे से ईष्या-डाह करना बड़ा ही 
पाप है । किसी गुणवान्‌ से कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिये । 

नारदजी ने कहा--अब ग्राई है बात समझ में । अरब पश्चाताप करने से ही 
सब पाप दूर होंगे। अब आप तीनों ही श्रनसूयाजी की शरण में जाग्नो, वहाँ ही 
आपका कल्याण होगा । इसके अतिरिक्त कोई ग्रन्य उपाय नहीं है । 

तीनों आश्रम के पास पहुंच गई किन्तु दरवाजा वन्द होने के कारण ग्रन्दर 
जाने का किसी को भी साहस नहीं हुआ । सम्भव है अअ्नसूयाजी अन्दर न हों, 
स्नानादि से निवृत होने बाहर गयी हों। यदि अन्दर हैं और विना आज्ञा लिये 
अन्दर चली जावे तो सम्भव है, नाराज हो जायें । आश्रम के पास एक वट वृक्ष था 
तीनों उस पर चढ़ कर देखने लगीं । तीनों ही छोटे-छोटे मुन्ने बने हुए एक पालने में 
किलक रहे हैं । पैरों से दुलत्तियाँ काड रहे हैं । भगवान्‌ विष्णु ने लक्ष्मीजी को देखा 
आर ते-ते, पे-पे बोल पडे । लक्ष्मीजी हाथ से बुलाने का संकेत करते हुए बोली 
यहाँ ऐसा स्वांग बनाये क्यों पड़े हो, बाहर श्रा जाझो । तीनों ने तीनों को तन्हे-मुन्न 
बने हुए देखा, मन में बहुत लजायीं। तीनों देवता तो सती म्रनसूयाजी के तप के 
प्रभाव में थे । बाहर चले जाना कोई वश की बात तो थी नहीं । तीनों देवी अन- 
सूयाजी के तप प्रभाव से शंकित हो रही थीं; न जाने केसा शाप दे दें । इतने में ही 
अनसूयाजी गीले वल्कल वस्त्रों से दिखाई दी । तीनों शीघ्रता से वृक्ष से नीचे उतर 
ग्रायीं और कुटिया के दरवाजे पर साहस कर खड़ी हो, माताजी प्रणाम, माताजी 


प्रणाम कहते हुए बोलीं, क्या हम अन्दर आवं ? 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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अनसूया माता वोली तुम कौन हो ? तीनों ही एक साथ बोल उठी 'हम 
आपकी पुत्रवधू हैं ।' 
माता भ्रनसूयाजी ने कहा- घर तो बहुश्रों काही होता है, अपने घर में 
आने के लिए क्या पूछना है । तीनों लज्जा और संकोच में भरी हुई अन्दर गयीं 
आर माता अनसूयाजी के पैर छुए । माता अनसूयाजी ने श्राशीश देते हुए कहा तुम 
तो बड़ी अवस्था वाली हो अपने-अपने पति की प्यारी हो; सेरे नन्हे-मुन्ने तो श्रभी 
छोटे-छोटे ही हैं । उसी समय महामुनि अत्रि भी वहाँ था गये । तीनों वहुए लज्जा 
करती हुई एक ओर हो गई । अत्रिजी ने पूछा- देवी ! ये तीनों कौन हैं ? 
अनसूयाजी ने कहा- भगवत्‌ | ये आपकी पुत्रवधू हँ । 
महामुनि अत्रि ने कहा- देवी ! तुम बड़े कौतुक रच डालती हो । श्रभी 
तीन पुत्र बनाये थे, जो छह-छह महीने के वराबर ही हैं और अभी से इनके लिए 
इतनी बड़ी-बड़ी वधूए भी झा गई । एक-एक हाथ के बच्चों की पाँच-पाँच हाथ 
की बहुए, यह बड़ी बिचित्र वात है । अनसूयाजी ने कहा - महाराज | इसमें क्या 
नुकसान की बात है ! कहते हैँ बड़ी वहू बड़े भाग्य होते हूं । बच्चे भी एक दिन 
बड़े हो ही जायेंगे । महामुनि अत्रि महाराज हँसने लगे और सारा का सारा रहस्य 
समझ गए एवं अपनी पूजा की कुटिया में जा विराजे । 
तीनों महादेवियों ने ग्रनसूयाजी के पैर पकड़ लिए; माताजी हमने अपने किये 
का फल पा लिया; हमें क्षमा करें । भ्रव हमें अपने पतिदेवों को देने की कृपा करें । 
अनसूयाजी ने कहा--मैंने आपको कब मना किया । भ्रपने-श्रपने पतियों को 
अपनी-अपनी गोद में उठा कर ले जाओ, ये इस समय तो सो रहे हैं। 
तीनों देवियों ने एक साथ ही कहा-- “माताजी हमें धिक लज्जित न 
करो । कोई सुने देखेगा तो क्या कहेगा । हमारी संसार में हँसी न कराश्रो । वे 
जैसे भ्राये थे, वैसे ही कर दीजिये ।' 
तीनों देवियों के ऐसा कहने पर झनसूयाजी का हृदय द्रवित हो गया । 
उन्होंने हाथ में जल लेकर बच्चों पर छोटे दिये कि तोनों देवता अपने-अपने पूर्ण 
स्वख्पों में अपने-अपने वाहनों पर विराजमान थे । 


महासती झनसूयाजी ने उसी समय तीनों देवताओं की पूजा, स्तुति, प्रदक्षिणा | 1 


की । भ्रनसूयाजी की पूजा स्तुति से प्रसन्न होकर तीनों महादेवों ने कहा--महापति- 
ब्रते ! हम आपके पातित्रत से अत्यन्त प्रसन्न और सन्तुष्ट हैँ । श्राप हमसे जो भी चाहो 


. वरदान मांग लो । सती भ्रनसूयाजी ने तीनों देवों को नमस्कार किया और गद्गद्‌. 
वाणी से कहा- यदि श्राप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तीनों ही मेरे पुत्र हो जायें । | वौ 
तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर तथाऽस्तु कहा । हम तीनों हो भ्रपने-अपने अंशों से 


द छ आपके पुत्र होंगे 1८८०, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अनसूयाजी को यह वरदान देकर सामने हो लाज में भरी हुई नीचे मुख 
किये हुए लक्ष्मीजी, सती उमाजी और ब्रह्माणीजी को देखकर तीनों देवताओं ने 
पूछा - देवियो ! वतलाग्रो आजकल संसार में सवसे श्रेष्ठ सती कौन हैं ? तीनों 
देवियों ने लज्जा से भरे हुए मुख से एक स्वर में कहा -पुण्यश्लोका प्रातःस्मरणीया 
भगवती माता अनसूयादेवीजी हो सर्वश्रेष्ठ सती हैं। इनसे बड़कर अन्य कोई 
नहीं है । 
(पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित कथा के आधार पर ।) 
धन्या सा जननी लोके धन्यो5$तो जनकः पुन: । 
धन्या स च पतिः श्रीमान्‌ येषां गेहे पतिव्रता ।। 
(स्कन्ध पुराणे काशी ख. पूर्वार्ध अध्याय ४६०) 
'संसार में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य हे, तथा वह सोभाग्यशाली 
पत्ति धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री मोजूद है ।' 
त्रिदेव अपने वरदान के अनुसार -व्रह्याजी सोम के रूप में, भगवान विष्णु- 
दत्तात्रेय के रूप में और भगवान्‌ शंकर दुर्वासा के रूप में महासती अनसूया के पुत्र 
बनकर अवतरित हुए । 
भगवान्‌ विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होकर जगत्‌ का बहुत बड़ा 
उपकार किया । कृतयुग में उन्होंने श्रीकातिक स्वामी, श्रीभगवान गगेश और 
भक्त प्रह्लाद को उपदेश दिया । त्रेता में अलक आदि को योगविद्या तथा अध्यात्म 
का उपदेश प्रदान कर कृतार्थं किया । राजा पुरुरवा और राजा आयु भी दत्तात्रेय 
की कृपा के ऋणी बने थे । द्वापर में भगवान्‌ परशुराम तथा हैहयाधिपति राजा 
कार्तवीर्य आदि को भगवान्‌ दत्तात्रेय का अनुग्रह प्राप्त हुआ था और वे उन्हीं की कृपा 
से तेजस्वी तथा यशस्वी हुए। कलियुग में भी भगवान्‌ शंकराचाय, गोरक्षनाथ, 
महाप्रभु, सिद्ध नागाजु न--ये सव भगवान्‌ दत्तात्रेय के उपदेशों द्वारा धन्य हो गए । 
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज, श्रीजनादंन स्वांमी, श्री संत एकनाथ. श्री संत दासोपन्त, 
श्री संत तुकाराम इन भक्तों ने दत्तात्रेय का दर्शन प्राप्त किया था'। श्री भगवान्‌ 
दत्तात्रेय भक्तों का करुण-क्रन्दन सुनने पर तत्काल उनके समीप पहुँच जाते हैं । 
भगवान्‌ दत्तात्रेय के ज्ञानोपदेश अनेक पुराणादि धमं ग्रन्थों में उपलब्ध हैं । 
सर्वाधिक स्पष्ट उपदेश श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्ध अध्याय ७ से ९ में इच्छुक 
भक्तों के पढ़ने योग्य है । उत्तम होता हटा दें कि सारांश का यहाँ भी दिग्दर्शन 
कराया जाता किन्तु स्थानाभाव के कारण यहाँ उनके उपदेश का एक श्लोक ही 
तत्त्व-सार रूप में दर्शाते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं । 


लब्ध्वा सुदुलंभमिदं बहुसम्भवान्ते 


मानुष्यमर्थदमततित्यमपीह धीर: 1 
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तूर्ण यतेत न पतेदनुमृत्यु याबन्‌-- 
निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ '' 
(श्रीमद्भागवत ११ ।९।२९) 
द्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही मृत्यु सदा इसके पा लगी 
रहती है परन्तु इससे परम पुरुषार्थं की प्राप्ति हो सकती ह; इसलिए ४ है 27 
बाद यह अत्यन्त दुलभ मनुष्य-शरीर पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि शं धर 
शीघ्र, मृत्यु के पहले ही मोक्ष-प्राप्ति का प्रयत्न कर ले । इस जीवन का मुड उद्देश्य 
मोक्ष प्राप्ति ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते ह; इसलिये 
उनके संग्रह में यह भ्रमूल्य जीवन समय नहीं खोना चाहिए ।' 
जनागढ़ (गुजरात) का गिरनार पर्वत श्री दत्तात्रेय भगवानु का सिद्धपीठ 
स्थान है । अव भी यहाँ वे अवधूत रूप में रहते हैं । उनको पहचान लेना सरल नहीं 
है, किन्तु अब भी कभी-कभी किन्हीं भाग्यशाली को उनके दर्शन हो जाते हूँ । 
भगवान्‌ दत्तात्रेय के चरणों में भ्रनेक बार प्रणाम । 


भगवान्‌ यज्ञ (५) 


Sc VEIT 
| सोपान & | 
जातो रुचेरजनयत्‌ सूयमान्‌ सुयज्ञ 


आकृतिसूनु रमरानथ दक्षिणायाम्‌ । 
लोकत्रयस्य महतीमहरद्‌ यदार्तिं 


स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः ।। | 
(श्रीमद्धागवत स्कन्ध २ अध्याय ७ श्लोक रो 


“उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकूति के गर्भ से सुयज्ञ फेज 
रूप में अवतार ग्रहण किया । उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से 
सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया रौर तीनों लोकों के बड़े-बड़े संकट हे. 
लिये । इसीसे स्वायम्भुव मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा ।* 


स्वायम्भुव मन्वन्तर के संमय की बात है, स्वायम्भुव मनु की पत्नी मु 


के गर्भ से महाभागा भाकति का जन्म हुआ । उनका विवाह रुचि प्रजापति के सा. 
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हुआ था। इन्हीं श्राकूति के गर्भ से पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करने हेतु आदि 
भगवान्‌ ने 'यज्ञ' नाम से अवतार लिया । इन्हीं परमप्रभु ने यज्ञ का प्रचार किया 
श्रौर इन्हीं के नाम से यह प्रचलित हुश्रा। उसके द्वारा ही देवता की शक्ति बढी 
और देवताओं की शक्ति से समस्त सृष्टि शक्तिशालिनी हुई । 


विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः । 


विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्‌ ।। 
(श्रीमञद्भागवत ८।१।७) 

“भगवान्‌ स्वायम्भुव मनु ने समस्त कामनाश्रों ग्रोर भोगों से विरक्त होकर 
राज्य छोड़ दिया वे श्रपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में 
चले गये ।' 

वे पवित्र सुनन्दा नदी के तट पर एक पैर से खड़े होकर नीचे दिये हुए मंत्र- 
मय उपनिषद्‌ स्वरूप श्र ति का निरन्तर जप करने लगे । वे तपस्या करते हुए प्रति- 
दिन श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते थे-- 

"जिनकी चेतना के स्पर्शमात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है किन्तु यह विश्व 
जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता; जो इसके खो जाने पर प्रलय में भी जागते 
रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता; परन्तु जो इसे जानते हे--वही परमात्मा 
हैं । यह सम्पूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर-अचर प्राणी सब 
उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न 
करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन-निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना 
चाहिए । तृष्णा का सवंथा त्याग कर देना चाहिए । भला, ये संसार की सम्पत्तियाँ 
किसकी हैं ? भगवान्‌ सवके साक्षी हैं। उन्हे बुद्धि-वृत्तियाँ या नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं 
देख सकतीं । उनकी ज्ञानशक्ति श्रखण्ड है । समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले 
उन्हीं स्वयंप्रकाश ग्रसङ्ग परमात्मा की शरण ग्रहण करो जिनका न आदि हैन 
अन्त, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से ? जिनका न कोई अपना है न कोई पराया है 
झौर न बाहर न भीतर हैः वे विश्व के आदि, अन्त, मध्य, भ्रपने-पराये से बाह्र 
आर भीतर है, सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व को सत्ता है । वही श्रनन्त 
वास्तविक सत्य परब्रह्म हैं। वही परमात्मा विश्वरूप हैं । उनके अनन्त नाम हूँ । वे 
सर्वशक्तिमान्‌ सत्य, स्वयंप्रकाश, अजन्मा श्रौर पुराणपुरुष हैं वे ग्रपती माया-शक्ति 
के द्वारा ही विश्वसृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या- 
शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय, सत्यस्दरूप मात्र रहते हैं। इसी से 


ऋषि-मुनि नैष्कम्ये स्थिति ग्रर्थात्‌ ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिये पहले कर्मयोग 
का अनुष्ठान करते है । प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अन्त में निष्क्रिय होकर _ 
कर्म से छुट्टी पा लेता है यों तो सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी कर्म करते हैं परन्तु वे |. 
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आत्मलाभ से पूर्णकाम होने के कारण उन कर्मो में श्रासक्त नहीं होते । अतः उन्हीं 
का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कमं-वन्धन से मुक्त ही 
रहते हैं । भगवान्‌ ज्ञानस्वरूप हें इसलिए उनमें ग्रहङ्कार का लेश भी नहीं है। वे 
स्वतः परिपूणां हैं इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी 
प्रेरणा के स्वच्छन्द रूप से ही कमं करते रहते हँ। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा 
में स्थित रहकर ग्रपने कर्मो के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं । वे ही समस्त धर्मों 
के प्रवतेक ग्रौर उनके जीवनदाता हैँ । में उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ । 

(यह श्र ति श्रीमद्भागवत के स्कन्ध ८ अध्याय ९-१६ का हिन्दी अनुवाद है, 
विद्वान्‌ पाठक पाठ करने के लिये वहाँ देख सकते हूँ ।) 


इस प्रकार से स्तुति श्रौर जप करते हुए उनको सौ वर्ष से भी अधिक समय 
हो गया । उन्होंने प्रत्यन्त कठोर तपश्चरण किया । एकाग्रचित्त से इस मन्त्रमय 
उपंनिषद्‌-स्वरूप श्र ति का पाठ करते-करते उनको अपने शरीर की सुधि भी नहीं 
रही । उस समय भूख से सताये हुए अनेक असुर एवं राक्षस इकट्र हो गये । वे 
ध्यानमग्न परम तपस्वी मनु महाराज और शतरूपा को खाने के लिए उन पर टूट 
पड़े । यह देखकर अन्तर्यामी भगवान्‌ यज्ञपुरुष अपने याम नामक पुत्रों के साथ शीघ्र 


वहाँ पहुँच गये और राक्षसों से वहाँ घोर भयानक संग्राम हुआ । अन्ततः राक्षसों का 
संहार हुआ और वे पराजित हो गये । 


भगवान्‌ यज्ञ के बल एवं प्रभाव को देखकर देवताश्रों को अत्यन्त प्रसन्नता 

हुई । देवताओं ने उस समय भगवान्‌ से देवेन्द्र-पद स्वीकार करने की प्रार्थना की । 

देवताओं की प्रसन्नता के लिये भगवान्‌ ने इन्द्रासन पर विराजमान होकर इन्द्र का 

पद भार सम्भाल कर उत्तम इन्द्र-पद-पालन का आदर्श स्थापित किया । भगवान्‌ 

यज्ञ और उनको धर्मपत्नी दक्षिणा से अत्यन्त तेजस्वी व सुन्दर वारह पुत्र उत्पन्न 

हुए वे ही स्वायम्भव मन्वन्तर में 'याम' नामक बारह देवता हुए । | 
श्री यज्ञ भगवान्‌ की जय हो । उन्हें बारम्बार प्रणाम ! 


७ 
भगवान्‌ ऋषमवेष (ए) 


| सोपान १० | 


EE प्राचीन समय की बात है आग्नीध्र के पुत्र राजा नाभि के कोई सन्तान नहीं 
श कीः इसलिए उन्होंने पनी भार्या मेरुदेवी सहित पुत्र की कामना लिए हुए एकाग्रता“, 


ह ६ पूवक भगवान्‌ यज्ञपुरुष का यजन किया । यद्यपि सुन्दर अज़्ों वाले श्रीभगवानू द्रव्य, 
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देश, काल, मन्त्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि- इन यज्ञ के साधनों से सहज में 
नहीं मिलते तथापि वे भक्तों पर कृपा तो करते ही हैं। जब महाराज नाभि ने 
श्रद्धा-भक्तिपू्वंक विशुद्ध भाव से उनकी ग्राराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त 
का ग्रभीष्ट कार्य सिद्ध करने के लिये उत्सुक हो उठा। वे यज्ञ के मध्य ही मन और 
नयनों को आनन्दित करने वाले अवयवों से युक्त श्रतिसुन्दर हूदयाकषंक रूप में प्रकट 
हो गये । 
उनके श्रीभ्रङ्ग में रेशमी पीताम्बर था, वक्षःस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स 
चिह्न सुशोभित था, भुजाओों में शङ्क, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वनमाला आर 
कौस्तुभमरि की शोभा थी । सम्पूर्ण शरीर अङ्ग-प्रत्यङ्ग को कान्ति को बढ़ाने वाले 
किरणजालमण्डित मणिमय मुकुट, कुण्डल, कङ्कण, करधनी, हार, बाजूवन्द और 
- नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था । ऐसे परम तेजस्वी चतुभु जमूति पुरुष विशेष 
को प्रकट हुआ देख ऋत्विज, सदस्य ओर यजमांन ग्रादि सभी लोग ऐसे आह्वादित 
हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फुला नहीं समाता । फिर सभी ने सिर 
झुकाकर अत्यन्त आदरपूर्वक प्रभु की अध्यं द्वारा पूजा की, ऋत्विजों ने उनकी 
स्तुति की । 
ऋत्विजों ने प्रभु के गुणगान व स्तुति करने के पश्चात्‌ निवेदन किया -- 
प्रभो ! राजषि नाभि और उनकी पत्नी मेरु देदी आपके ही समान पुत्र चाहते हैं 1१ 


भगवान्‌ नारायण ने कहा--“ऋषियो ! श्राप लोगों ने बड़ा दुर्लभ वर मांगा 
है । श्रीभगवान्‌ ने मन्द-मन्द मुस्कराते हुए कहा । मैं अद्वितीय हूँ, श्रतएव आप 
लोगों की वचन की रक्षा के लिये मैं स्वयं ही महाराज नाभि के यहाँ अवतरित 
होऊ गा: क्योंकि मेरे समान तो मैं ही हूँ, अन्य दूसरा कोई नहीं है।' 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और कुछ दिनों के बाद 
महाराज नाभि की परम सौभाग्यशालिनी पत्ती मेरुदेवी की कुक्षि से दिगम्बर 
संन्यासी और ऊध्वेरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिये शुद्ध सत्त्वमय विग्रह 
से प्रकट हुए । 
नाभिनन्दन के अङ्ग विष्णु के वञ्ज-अंकुश आदि चिल्लो से युक्त थे । पुत्र के 
अत्यन्त सुन्दर सुगठित शरीर, कीति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और 
शूरवीरता श्रादि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम “ऋषभ' 
(श्रेष्ठ) रखा । 
ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेविप्रा मङ्गलपूजिताः । 
यस्य बहिषि यज्ञेशं दशयामासुरोजसा ॥ Re 
(श्रीमद्भभागवत ५।४।७) | 
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महाराज नाभि के समान 


बराह्मणभक्त दूसरा कौन हो सकता है 


जिनकी दक्षिणादि से सन्तुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मन्त्रबल के द्वारा उन्हें यज्ञशाला 
में साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के दर्शन करा दिये। . 


महाराज नाभि परमप्रभु ऋषभदेव का पुत्र के जया थालमा करने 
करने लगे । पुत्र को स्नेह भरी दृष्टि से देखते, प्यार से उन्हें बुलाते, गोद में लेकर 
प्यार करते और अत्यधिक श्रानन्द का श्रनुभव करने लगे। जव वे शिक्षा ग्रहण 
करने योग्य हुए तव उनको गुरुकुल में रखा गया। शीघ्रातिशीघ् गुरु ढाल सन 
ही प्रकार की शिक्षाए' ग्रहण कर गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर उन्होंने गृहस्थ 
में प्रवेश करने की आज्ञा ली । लोगों को गृहस्थ धमं की शिक्षा देने के लिये देवराज 


इन्द्र की पुत्री जयन्ती से विवाह किया 
में अपने पिता को पूणं सहयोग देकर 


। उसके बाद सव प्रकार के राजकीय कार्यो 
राजकार्यो में दक्ष होने का राष्ट्र के नागरिको 


द्वारा विश्वास प्राप्त कर लिया । सम्पूणं राष्ट्र के नागरिक, मन्त्री आदि सव ही 
ऋषभदेव को ग्रत्यन्त स्नेह की इष्टि से देखने लगे। महाराज नाभि भी उनके 
राज्य कार्यों की दक्षता से प्रसन्न थे ग्रतएव शुभ मुहूतं देख महाराज नाभि ने 


ऋषभदेव को राजपद पर भ्रभिषिक्त 


कर दिया और स्वयं अपनी सती पत्नी मेरु 


देवी के साथ तप करने वन में चले गये । वे उत्तर दिशा में हिमालय के अनेक 
शिखरों को पार करते हुए गन्धमादन पर्वत पर भगवान्‌ नर-तारायण के पास 


बदरिकाश्रम पहुँचे । वहाँ वे परम-प्रभु 
चिन्तन करते हुए उन्हीं में विलीन हो 


ऋषभदेव राज्य-शासन का 


के नर-नारायण रूप की उपासना एवं उनका 
गये । 


भार अपने कन्धों पर ग्रा जाने के कारण 


राज्य कार्यों को अपने पूणं मानवोचित न्याय से सावधानीपूवंक तत्परता से करने 
लगे । उनकी राज्य व्यवस्था, शासनप्रणाली सर्वथा अनुकरणीय तथा प्रशंसनीय 
थी । उनके शासन में प्रजा व राजकीय अमात्य श्रादि सब हो सन्तुष्ट थे और 
अपने-प्रपने धर्माचरणों का आश्रम ग्रहण कर यथोचित कार्यो का संचालन करते 
थे । कोई भी दण्ड पाने योग्य ग्राचरण नहीं करता था । 

सम्पूर्ण प्रजा ऋषभदेव को अत्यधिक आदर और सम्मान करती थी। 
ऋषभदेव ने लोक मर्यादा की रक्षा के लिये गहस्थाश्रम-धर्मं का पालन किया और 
उनसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें सबसे बड़े सर्वाधिक गुणवान एवं महायोगी भरत 


जी थे। वे इतने प्रतापी राजा हुए 
नाम भारतवषं प्रख्यात हो गया । 


कि उन्हीं के नाम पर इस ग्रजनाभ खण्ड का 


भरत से छोटे कुशावर्त, इलावत॑, ब्रह्मावतं, मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्पूक, 


द ` विदर्भ और कीकट ये नौ राजकुमार 
. नरेश हुए। ये सब ही नरेश तपस्वी, 


भारतवंष में पृथक्‌-पृथक्‌ देशों के प्रजापालक 
धर्माचरण सम्पन्न एवं भगवद्भक्त थे । इन 
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दस राजकुमारों से छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविद्वोत्र 
द्रू मिल, चमस और करभाजन ये नौ राजकुमार वाल ब्रह्मचारी, भागवतधमे का 
प्रचार करने वाल एव बड़े भगवद्धक्त थे। ये योगी एवं संन्यासी हो गये । इनसे 
छाट महाराज ऋपषभदेव के इक्यासी पुत्र वेदज्ञ, कर्मकाण्डी, सदाचारी मातृ-पितृ 
भक्त, विनीत, शान्त तथा महान्‌ थे। वे निरन्तर यज्ञ, देवार्चन एवं पुण्य कर्मो के 
करने से ब्राह्मण हो गये । 
एक समय का वात ह-महाराज ऋषभदेव भ्रमण करते हुए पुण्यभूमि 
त्रह्मावत म पहुच, जहाँ के शासक उनके चतुर्थ पुत्र ब्रह्मावतं थे । वहाँ उन्होंने प्रख्यात 
महपियोँ के समुदाय के साथ अपने त्यन्त विनयी एवं शीलवान्‌ पुत्रों को भी बैठे 
हुए देखा । यह सुश्रवसर पाकर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को सम्बोधन करते हुए 
जगत्‌ के कल्याण हेतु अत्यन्त सुन्दर उपदेश किया । ऋषभदेव ने कहा-- 
पुत्रो ! इस मत्मंलोक में यह मनुष्य-शरीर दुःखभय विषयभोग प्राप्त करने 
के लिए ही नहीं है । यह भोग तो विष्ठाभोजी शूकर-क्करादि को भी प्रास होते ही 
रहते हें । इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; 
अन्तःकरण शुद्ध होने से ही भ्रनन्त ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है।' 
नुन प्रमत्तः कुछते विकर्म 
यदिन्द्रियघ्रोतय आपृणोति । 
न साधु मन्ये यत ग्रात्मतो$य-- 


मसन्नपि क्लेशद ग्रास देहः 1। 
(श्रीमद्भागवत ५।५।४) 

“मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकमें करने लगता है, उसकी वह प्रवृत्ति इन्द्रियों 
को तृप्त करने के लिए ही होती है। मै इसे भ्रच्छा नहीं समझता क्योंकि इसी के 
कारण आत्मा को यह सतत और दुःखदायक शरीर प्राप्त होता है । 

“जब तक मनुष्य श्रीहरि के चरणों का आश्रय नहीं ग्रहणा करता, उन्हीं का 
नहीं हो जाता, तब तक उसको जन्म-मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता । अतएव 
प्रत्येक माता-पिता एवं गुरु का परम पुनीत कत्तव्य है कि वह अपनी संतति एवं 
शिष्य को विषयासक्ति एवं काम्य कर्मो से सवंथा पृथक रहने को शिक्षा दे।' फिर 
संसार के नाशवान्‌ होने तथा भगवान्‌ की भक्ति करने का माहात्म्य वतलाते 
हुए कहा - हती 

“जो अपने प्रिय सम्बन्धी को भगवद्भक्ति का उपदेश देकर मृत्युरूपी फाँसी से 
नहीं छुड़ाता, वह गुरु, गुरु नहीं होता; वह स्वजन, स्वजन नहीं है; वह पिता, पिता ३ 


नहीं है; वह माता, माता नहीं है । पुत्रों ! तुम सम्पूर्ण चराचर भूतो को मेरा. 
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ही शरीर समझ कर शुद्ध बुद्धि से पद-पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची 
पूजा है। 
श्रपने सुशिक्षित एवं भक्त पुत्रों को सम्बोधन करते हुए जगत्‌ को इस प्रकार 
क्रे उत्तम उपदेश देकर ऋषभदेवजी ने अपने बड़े पुत्र को राज-पद पर ग्रभिषिक्त कर 
दिया और स्वयं विरक्त जीवन का आदश प्रस्तुत करने के लिए राजधानी से बाहर 
चले गए । भगवान्‌ ऋषभदेव स्था ज्ञानस्वरूप थे; किन्तु लोक इष्टि से प्राणियों को 
शिक्षा देने एवं परमहंस धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उन्होंने उन्मत्तों की 
तरह का वेष धारण कर लिया । 
अपनी राजधानी से बाहर जाने के पश्चात्‌ उनका जिस शरोर मुख होता 
उसी ओर चले जाते । बुद्धि-सागर होकर भी उनका पागलों जैसा आचरण होने 
लगा । वे किसी के कोई प्रश्‍न करने पर भी ग्‌गे की तरह व्यवहार करते । धूलि- 
भरे मैले शरीर से जिस ओर मन में श्राती उसी आर दौड़ने लग जाते । ब्रच्चे उनके 
पीछे तालियाँ बजाते, पत्थर फेकते, गालियाँ देते, कोई उन्हें डंडे से पीट देता, कोई: 
उन पर थूक देता किन्तु ऋषभदेव सर्वथा शान्त आर मौन रहकर यह सब सहन 
करते रहते और अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ते हुए चले जाते । जहाँ कोई कुछ दे 
देता, उन्हें इच्छा होती तो खा लेते । यदि इच्छा न होती तो केसा ही उत्तम पदार्थ 
बयों न हो, वे नहीं खाते थे उनको अपने मनुष्य शरीर होने के प्रति भी अनासक्ति 
थी और उनका मैं-पन का भी भाव दूर हो गया था । वे धूलि से लिपटी काया तथा 
झूखे बढ़े हुए बालों की उलझी हुई लटें एवं पागलों जैसा वेष लिये घूमते रहते ये । 
आगे कुछ समय निकलने पर वे ग्रजगर-वृत्ति से रहने लगे । भूख-प्यास की भी कोई 
चेष्टा नहीं रही । शरीर पर अनेक प्रकार से मैल तथा मिट्टी की पपड़ी जम गई 
किन्तु उके शरीर में से एक प्रकार की अलौकिक सुगन्ध निकलती थी, जो कोसों 
दूर तक फैल जाती थी । इस प्रकार से मोक्षपति भगवान्‌ ऋषभदेव अनेक प्रकार की 
योग क्रियाझ्रों का आचरण करते हुए आनन्द मग्न रहने लगे । यद्यपि इस प्रकार का 
आचरण लौकिक रूप में सवके ग्राचरण करने योग्य नहीं है। यह स्थिति शास्त्र 
से परे है । 
जब भगवान्‌ ऋषभदेव ने संसार के सारहीन होने का पूर्ण अनुभव कर 
लिया और अपने को जीवन्मुक्त अवस्था में पहुँच जाने का झानन्द प्राप्त कर रहे थे, 
उस समय समस्त सिद्धियाँ उनकी सेवा में प्राकर उपस्थित हुई और उनसे किसी 
भी प्रकार से कोई सेवा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की; किन्तु ऋषभदेव ने सेवा 
की आज्ञा देना तो दूर, उन्हें तत्क्षण ही वहाँ से चले जाने की आज्ञा दी । 


भगवान ऋषभदेव तो सर्व समर्थं महासिद्ध हो चुके थे, उन्हें सिद्धियों की 


| आवश्यकता ही क्या रह गयी थी । सिद्धियाँ उनकी चरण-रज का स्पशं प्राप्त करने को | 
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लालायित व व्याकुल रहती, परन्तु उसको वह पुण्यमयी मुनि-वन्दित चरण-रज भी 
नहीं मिलती थी । भगवान्‌ ऋषभदेव को तो साधको, भक्तों एवं योगाभ्यासियों के 
सम्मुख एक आदशं स्थापित करना था । मन अत्यन्त चंचल होता है, यह तो जरा- 
सुविधा मिलने या ग्रसावधानी होने से घातक प्रहार कर बैठता है, पतन के महात्‌ 
गड्ढे में ढकेल देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का 
तथा कमं-बन्धन का मूल तो यह मन ही है; इस पर कोई भी बुद्धिमान्‌ कंसे विश्वास 
कर सकता है ? इसलिए भगवान्‌ ऋषभदेव ने साक्षात्‌ पुराण पुरुष भगवान्‌ आदि 
नारायण के अवतार होने पर भी श्रपने ईश्वरावतार होने के प्रभाव को छिपाये हुए 
ग्रवधूतों जैसा वेप और पागलों जैसा आचरण करते हुए, मोक्ष की प्राप्ति कराने 
चाले पारमहंस्य-धम का पालन किया । ज्ञानी तो अपनी योग-इष्टि द्वारा उन्हें 
ईश्वरावतार समकते थे; किन्तु सवसाधारण को उनके वास्तविक स्वरूप का तनिक 
भी परिचय-होना कठिन था । संकल्प-शून्य होकर उनका शरीर प्रारब्धवश पृथ्वो 
पर डोल रहा था । इस प्रकार वे दिगम्बर-वेष में--को छू, वेङ्क, कुटक और कर्नाटक 
आदि दक्षिणी भागो में मुख में पत्थर दवाये घूमते रहे । उन्मत्त हुये वे कुटकाचल के 
निर्जन वन में विचरण कर रहे थे । 

जिस समय क्रषभदेव को पाञ्चभौतिक शरीर त्याग देने की इच्छा हुई, 
उसी दिन सहसा प्रवल झंझावात से घर्षण के कारण वांसों के वन में आग लग गयी 
और वह आग अपनी तेज लाल-लाल लपटों से समस्त वन को भस्मसात्‌ करने लगी। 
ऋषभदेवजी भी वहाँ विद्यमान थे । उनको शरीर में तनिक भी आ्रासक्ति और मोह 
होता तो उसकी रक्षा के लिए उद्योग करते किन्तु उनकी तो सर्वत्र समवुद्धि हो चुकी 
थी । अतएव वे शान्तभाव से चुपचाप वहीं बैठे रहे और उनक्रा नश्वर शरीर अग्नि 
की भयानक ज्वाला में जलकर भस्म हो गया । इस प्रकार शरीर छोड़कर 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने योगियो को देहत्याग की विधि की शिक्षा दी-- 


अयमवतारो रजसोपप्लुतकेवल्यौप शिक्षणार्यः ।। 
(श्रीमद्‌भागवत ५।६।१२) 


“भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्षमाग की शिक्षा 
देने के लिए ही हुआ था ।' 
भगवान्‌ ऋषभदेव को बारम्बार नमस्कार है ! 
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आविरान पृथु (९) 


[णन १९ | 


सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि राजा 
अङ्ग के विरक्त होकर राज-पाट, घर-वार छोड़ कर चले जाने से श्रव पृथ्वी को 
रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया हे, सव लोग पशुओं के समान उच्छुङ्खल 
आचरण वाले होते जा रहेहँ। 
वीर मातरमाहूय सुनीथां ब्रह्मवादिनः। 
प्रकृत्यसम्मतं वेनमभ्यषिञ्चन्‌ पति भुवः: ।। 
(श्रीमद्वामवत ४।१४।२) 


५६ | 


'तब ब्रह्मवादी मुनियों ने वेन की माता सुनीथा की सम्मति से, मन्त्रियों के 
सहमत न होने पर भी अङ्ग के पुत्र बेन को भूमण्डल के राज्य-पद पर अभिषिक्त 
कर दिया ।' 

वेन अपने नाना (मातामह) के स्वभाव का दुराचारी, ग्रनाचारी व नास्तिक 
था । वह राज्य पर अभिषिक्त होते ही प्रजा पर अत्याचार करने लगा । उसकी 
दुष्टता से प्रजा अत्यन्त कष्ट पाकर दुःख पाने लगी । उसने राजकीय घोषणा 
करा दी-- 

न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं कथंचन। 
भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो ह्यहं यज्ञपतिः प्रभु: । 
(बिष्णु पुराण १।१३।१४) 
“भगवान यज्ञपुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी 
हो ही कोन सकता है । इसलिये कोई यज्ञ, दान और हवन झादि न करे ।' 


'यह घोषणा सुनकर महषियों ने राजा के पास जाकर उसे समभाते हुए _ 


कहा - वट्टे-बड़े यज्ञों द्वारा हम लोग सर्वयज्ञेश्वर देवाधिदेव श्रीमगवान्‌ श्रीहरि की 


पूजा करेंगे, उसका षष्ठांश फल आपको भी प्राप्त होगा । इस प्रकार यज्ञों द्वार । 
यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ आपकी भी इच्छाओं की 


पूर्ति करेंगे । श्राप ऐसी आज्ञा प्रसारित करें, जिससे धर्म का क्षय न हो ।' 


का धर्म है। तुम जिपको वश खर पतते/ हो, लड/इमि० कहलाने बाला कोत हैं * | 


हो की उपेक्षा करते हुए कहा- ब्राह्मणो ! मेरी आज्ञा का पालन ड 
करो । कोई भी दान, यज्ञ और हवन न करे। मेरी आज्ञा का पालन ही तुम लोगों 
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कृपा करने और दण्ड देने की सामथ्यं रखने वाले सभी देवता राजा के शरीर में ही 
निवास करते हैं । र।जा ही सवंदेवमय होता है । 

पापात्मा वेन की आज्ञा सुनकर मुनियों ने विचार किया कि यह अधर्मा- 
चरण राजा, समस्त प्रजा व राज्य को भ्रष्ट कर देगा । यह सर्वेश्वर भगवान्‌ प्रभु 
की भी निन्दा करता है। ऋद्ध हुए महपियों ने कुश के तिनको को मन्त्रा भिषिक्त 
करके उनके द्वारा ही उसे मार डाला | 

वेन की माता सुनीथा ने वेन के मृत शरीर को सुरक्षित रखा । उधर राजा 
के न रहने से सवंत्र अराजकता का बोलबाला हो गया । प्रजा ग्रधिक कष्ट पाने 
लगी । ऐसी स्थिति को देखकर ऋषियों ने मन्त्रोच्चा रणपूर्वंक वेन के शरीर की 
दाहिनी जङ्घा का मन्थन किया । उससे जले हुए ठू'ठ के समान काला अत्यन्त छोटा 
ग्रौर छोटे मुख वाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उसने भ्रत्यन्त आतुरता से पूछा-- 
ब्राह्मणों ! “मैं क्या करू ?' ब्राह्मणों ने कहा - 'निषीद (बैठ) ।' ग्रतः वह्‌ 'निषाद' 
कहलाया । उक्त निषादरूप द्वार से वेन का सम्पूर्ण पाप निकल गया । इसके पश्चात्‌ 
महपियो ने उस पुत्रहीन राजा वेन की भुजाग्रों का मन्थन किया । उससे एक सुन्दर 
स्त्री-पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ । 


मह्षियों ने कहा -'यह पुरुप-स्वरूप भगवानु विष्णु की विश्वपालनी कला 
द्वारा प्रकट हुये हैं । यह यशस्वी पुरुप 'पृथु' नामक सम्राट होंगे। यह स्त्री-स्वरूप 
में जो प्रकट हुई है, यह उन परम पुरुष की शक्ति श्रीलक्ष्मोजी का अवतार है । इस 
सवंशुभलक्षण सम्पन्ना परम सुन्दरी का नाम 'अचि' होगा । यह सम्राट पृथु को धमं- 
पत्नी होंगी । पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिल्ल देखकर 
ऋषियों ने कहा -पृथु के वेश में स्वयं श्रीहरि के अंश से यह अवतरित हुए हैं भौर 
भगवानु विष्णु की नित्य सहचारी लक्ष्मीजी ने ही अ्रचि के रूप में पृथ्वी पर पदार्पण 
किया है । 
महधियों ने इतने में ही देखा कि महाराज पथु के शरीर पर इन्द्र के समान 
र्रम सुन्दर तेजस्वी कवच और मुकुट भी लगे हुए हैं। उनकी कमर में सुन्दर 
तलवार बँधी थी, उनके हाथों में धनुष बाण थे । धर्म और अर्थ का दर्शन कराने 
वाली अत्यन्त सूक्ष्म-बुद्धि भी उन्हें स्वतः ही हो गई । वेद-वेदान्त का पूणां ज्ञान भी 
प्राप्त था| वे धनुवद के पारंगत विद्वान्‌ थे । 
महाराज पृथ ने उसी समय हाथ जोड़कर महषियों से कहा--आ्आप लोग 
आज्ञा प्रदान कर, में आपकी क्या सेवा करू । 
देवताओं और महपियों ने कहा -वेननन्दन ! जिस कार्य द्वारा निश्चितरूप ड 
से धर्म की सिद्धि होती हो, वही कार्य निर्भय होकर करो। प्रिय झौर प्रिय का 
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विचार छोड़कर काम, क्रोध और लोभ का त्याग करके समस्त प्राणियों में समभाव 
रखो । लोक में जो कोई भी मनुष्य ध्म से विचलित हो, उसको सनातन धर्म पर 
इष्टि रखते हुए अपने भुजवल द्वारा परास्त करके दण्ड दो और प्रतिज्ञा करो कि 
हैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा इस पृथ्वी पर ब्रह्म (वेद) का निरन्तर पालन 
करूंगा । वेद में लिखी हुई जो धर्म-नीति है और नित्य-धर्म हैं, उनका निश्शङ्क 
होकर पालन करूगा । कभी भी स्वच्छन्द नहीं होऊंगा । मेरे लिये ब्राह्मण 
झदण्डनीय होंगे तथा मैं सम्पूणं जगत्‌ को वर्णंसंकरता झौर धर्मसंकरता से 
बचाऊ गा ।' 


महाराज पृथु ने कहा--पूज्य महात्माश्रो ! मैं संकल्प लेता हुँ कि आपकी इन 
आज्ञाओं का पालन करू गा ग्रौर महाभाग ब्राह्मण सवेदा मेरे लिये वन्दनीय होंगे । 


महाराज पृथु के दृढ़ आश्वासन से महषिगण अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । उसी 
समय महाराज पुग्नु का भ्रभिषेक किये जाने का प्रबन्ध किया गया । नदी, समुद्र, 
पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तया अन्य सब प्राणी व देवता उपस्थित 
हुए । महाराज पृथु का अभिषेक किया गया। सभी ने अनेक प्रकार के बहुमूल्य 
उपहार भेंट किये । उस समय महारानी झरि के साथ उनकी अदभुत शोभा प्रकट 
हो रही थी । 


इसके पश्चात्‌ भविष्यद्रष्टा ऋषियों की प्रेरणा से वन्दीजनों ने महाराज 
पृथु की योग्यता व उनके भावी पराक्रमों का वर्णन कर उनकी स्तुति की । महाराज 
ने वन्दीजनों की प्रशंसा करते हुए उन्हें ग्रभीष्ट वस्तुएँ देकर संतुष्ट किया । 
साथ ही ब्राह्मणादि चारों वर्णो, सेवकों, मन्त्रियों, पुरोहितो, पुरवासियों, देश" 
वासियों, विभिन्न व्यवसाथियों प्रादि का यथोचित सत्कार किया । 


अत्यन्त दुबले-पतले, भूख से सताये हुए जीणं-शीणं शरीरों वाली जनता 
ने आकर महाराज पृथु से निवेदन क्रिया--हम लोग भूख से मरे जा रहे हैं । गाप 
हमारे प्रन्नदाता, प्रजापालक बने हैं, हम यापकी शरण में आये हैं। हमारे पाशा 
बचाने के लिये आप अन्न की व्यवस्था करे । समस्त राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ र ह 
राजा वेन के पापाचरण के कारण पृथ्वी का अन्न नष्ट हो चुका है । | 


= 


अपनी परम प्यारी प्रजा को इस प्रकार भूख से बिलविलाती देख कर आदि : 
सम्राट पृथु ने विचार किया कि पृथ्वी ने अन्न तथा औजधियो को अपने अन्दर कर 
लिया है । महाराज पृथु ने तत्काल ही अपना 'आजगव' नामक दिव्य धनुष उठाया | 
और उस पर दिव्य बाण चढ़ाया तथा पृथ्वी का लक्ष्य करके वाण छोड़ना ही 
चाहते थे; कि उनके क्रोध को देखकर पृथ्वी काँप उठी और भयभीत होकर गौ-खप 
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भागती चली गई किन्तु सभी स्थानों में उसको धनुष पर अपना तीक्ष्ण बाण चढ़ाये 
अत्यन्त क्रद्ध हुये, आँखे लाल किये सम्राट पृथु को अपने पीछे-पीछे ही आते देखा । 
विवश होकर अपने प्राण वचाने के लिये काँपती हुई पृथ्वी ने परम पराक्रमी 
महाराज पृथु से निवेदन किया - “महाराज ! मुझे मारने से आपको स्त्रीव का 
पाप लगेगा ।' 
महाराज पृथु ने कहा - जहाँ एक दुष्ट को मार डालने से बहुतों के प्राण 
बच सकते हैं और वे सुखी हो सकते हों, ऐसे समय पर उसे मार डाबना भी पुण्य- 
प्रद होता है । 
पृथ्वी ने कहा--मेरे मार देने पर आपकी जनता का आधार ही नष्ट हो 
जायगा । 


महाराज पृथु ने कहा--“वसुधे ! मेरी श्राज्ञा का उल्लङ्घन करने पर तो मैं 
तुझे श्रवश्य मार ही डालू गा, फिर मैं ग्रपने योगबल से जनता को धारण करूगा। 
पृथ्वी ने महाराज पृथू के चरशों में प्रणाम और स्तुति करके फिर कहा-- 
पापात्माग्नों के द्वारा दुरुपयोग होता देखने पर मैंने सव प्रकार के बीजों को अपने 
में रोक लिया था । अधिक समय हो जाने से वे मेरे उदर में पच गये हैं। ग्रापकी 
आज्ञा हो तो मैं दुग्ध के रूप में दे सकती हुँ । आप जनता के हितार्थ बछडा प्रस्तुत 
करे, जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्ध के रूप से निकाल सकूँ । श्राप मुझे समतल 
करने का भी कष्ट करे, जिससे वर्षा ऋतु व्यतीत होने पर भी मेरे ऊपर इन्द्र का 
वरसाया हुआ जल सर्वत्र वना रहे । मेरी आाद्र ता (गीलापन) सुरक्षित रहे, शुष्क 
न हो जाय । यह आपके लिये भी बहुत मङ्गलकारक होगा । 
इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भुपतिः। ` 
वत्सं कृत्वा मनु पाणावदुहत्सकलौषधीः ।। 
(श्रीमद्भागवत ४।१८।१२) 
“पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर, महाराज पृथु 
ने स्वायम्भुव मनु को वछड़ा वना अपने हाथ में ही समस्त धान्यो को दुह लिया ।' 
महाराज पृथु ने फिर पृथ्वी को समतल किया, ग्रौष धि-ञअन्तादि का उत्पादन | 
आरम्भ कराया । वीच-वीच में ऊ चे, लम्बे, चौड़े पर्वतो का निर्माण किया । इससे . 
पूर्व पृथ्वी के समतल न होते से पुर और ग्राम आदि का विभाग नहीं था। उस समय. 
अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम नहीं था । यह सब महाराज पृथु 
ने आरम्भ किया । | 
महाराज पृथ्‌ के राज्य में सवंत्र सुख-शान्ति थी । प्रजा सब प्रकार से निश्चिन्त. 


रहते हुए अ्रपने-प्रपने धर्म का पालन करती थी । वहाँ रोग-शोक जैसी वस्तु 
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नहीं थी । महाराज पृथु के राज्य में किसी को वुढ़ापा, दुर्भिक्ष तथा ग्राधि-व्याधि का 
कष्ट नहीं था । राजा की ओर से रक्षा की पूण व उचित व्यवस्था थी । वहाँ किसी 
को हिंसक जीव-जन्तुश्रों, चोरों का कोई भय नहीं था । किसी पर कोई अत्याचार 
नहीं कर सकता था । यही नहीं भगवान्‌ विष्णु के अंशावतार महाराज पृथु के राज्य- 
शासन में इच्छानुसार वस्तुए स्वयं ही प्राप्त हो जाती थीं । 
श्रकृष्टपच्या पृथिवी सिद्धथन्त्यन्नादि चिन्तया । 
` सवेंकामदुधा गावः पुटके पुटके मधु ॥ 
१ (विष्णु पुराण १।१३।५०) 
(पृथ्वी बिना जोते-बोये धान्य पकाने वाली थी । केवल मन में चिन्तना करने 
से ही अन्न सिद्ध हो जाता था । गौएँ कामधेनुरूप थी और पत्ते-पत्त में मधु 
रहता था । 
महाराज पृथु के चरणों में समस्त जगत्‌ देवता के समान सिर भुकाता था। 
यदि वे सागर की ओर जाते तो सागर का जल स्थिर हो जाता । पर्वत भी उन्हे 
मार्ग दे देते थे । उनके रथ की पताका सवंदा फहराती रहती थी । 


महाराज पृथु अत्यन्त धर्मात्मा तथा परमभगवद्धक्त थे । उन्हें एहलौकिक 
विषय भोगों की तनिक भी इच्छा नहीं थी । सांसारिक कामनाए' स्पर्श तक नहीं 
कर सकी थीं । वे सवंदा वही काये करते जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हो । उन्होने भगवान 
को सन्तुष्ट करने के लिए मनु के क्षेत्र ब्रह्मावत्त में, जहाँ पुण्यप्रदा सरस्वती पुवंमुखी 
होकर बहती है, सौ अश्वमेध-यज्ञों की दीक्षा ली । श्रीभगवान्‌ हरि की कृपा से उस 
यज्ञानुष्ठान से उनका बडा उत्कर्ष हुआ किन्तु यह वात देवताओं के राजा इन्द्र को 
सहन नहीं हो सकी । सौ श्रौतयाग करने के फलस्वरूप ही जीव को इन्द्रपद प्रात 
होता है। ऐसी स्थिति में दूसरा कोई 'शतक्रतु' हो जाय, यह उन्हें केसे सहन हो 
सकता था । जब महाराज पृथु ग्रन्तिम यज्ञ द्वारा यज्ञपति श्रीभगवान्‌ की आराधना 
कर रहे थे, इन्द्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। अनेक प्रकार से कपटवेश धारण 


कर वे घोड़े को चुरा लेते और मर्हाषे अत्रि की आज्ञा से पृथ के महारथी पुत्र 
विजिताश्व उनके यज्ञ का घोड़ा छीनकर वापस ले आते । 


जब महाराज पृथु को इन्द्र के इस छल-कपट का पता चला, वे इन्द्र पर ऋद _ 
होकर दण्ड देने के लिए ग्रपना धनुष उठाकर उस पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाने को! 
उद्यत हुए । हूँ 

` य॒ज्ञ में बे8 हुए ऋत्विज महषियों ने क्रोधित हो रहे महाराज पृथु को रोकते 

हुए कहा--' राजन्‌ ! यज्ञदीक्षा लेने के पश्चात्‌ शास्त्र विहित यज्ञपशु के अतिरिक्त. 
ख किसी का दध कळता ।इन्रित/व्रडी दै केशे. को चुराने वाला न 
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के ह्‌ आपकी उत्तम कीति के समक्ष निस्तेज हो रहा है । हम कभी भी विफल 


नहीं होने वाले आह्वान मन्तों के द्वारा उसे अग्नि में हवन करके भस्म कर देते हैं । 
आप ता यज्ञ की दीक्षा लेकर यज्ञ में बैठने वालों की मर्यादा का पालन कीजिये ।' 


यजमान महाराज परु के परामर्शानुसार याजकों ने क्रोधपूर्वक मन्त्रों द्वारा 
इन्द्र का श्राह्वान किया । वे स्रुवा से आहुति देना ही चाहते थे, उसी समय जगत्‌ 
पितामह ब्रह्माजी ने वहाँ उपस्थित होकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा-- 
राजन्‌ ! यज्ञसंज्ञक इन्द्र तो श्रीभगवान्‌ की ही मति है। यज्ञ के द्वारा आप जिन 
देवताओं को सन्तुष्ट करना चाहते हैं, वे सव इन्द्र के ही अङ्ग हैं श्रौर उसे आप यज्ञ 
द्वारा भस्म कर देना चाहते हैं। आप तो भगवान्‌ हरि के ग्न्य भक्त हैँ । आपको 
तो मोक्ष प्राप्त करना है । ग्रतएव आपको इन्द्र पर क्रोध नहीं करना चाहिये । ग्राप 
यज्ञ बंद कर दोजिये ।' 


महाराज पृथु ने श्रीब्रह्माजी की आज्ञानुसार यज्ञ की वहाँ ही पूर्णाहुति कर 
दी। उनकी सहिष्णुता, विनय एवं निष्काम भक्ति से भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त 
प्रसन्न हुए। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले प्रभु, इन्द्र के साथ वहाँ उसी समय 
उपस्थित हो गये । इन्द्र अपने कर्मों से लज्जित होकर महाराज पृथ के चरणों में 
गिरना ही चाहते थे कि महाराज ने उन्हें अत्यन्त प्रीतिपूवंक हृदय से लगा लिया 
और उनके मन की मलिनता दूर कर दी । 

जब महाराज पृथु ने त्रेलोक्य सुन्दर, भुवन मोहन भगवान्‌ विष्णु की ओर 
देखा तो उनको अपार आनन्द हुआ । नेत्रों में जल भर श्राया, इससे भली प्रकार से 
प्रभु का दर्शन भी नहों कर पा रहे थे । 


भगवानथ विश्वात्मा प्रथुनोपहताहँणः । 
समुज्जिहानया भक्त्या ग्रहीतचरणाम्बुजः ।। 
(श्रीमद्भागवत ४२०।१९) 
“फिर महाराज पृथ्‌ ने विश्वात्मा, भक्तवत्सल भगवान्‌ का पूजन किया और 
क्षण-क्षण में उमड़ते हुए भक्तिभाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण पकड़ लिये ।' 


श्रीहरि भगवान्‌ वहाँ से जाना चाहते थे किन्तु पृथु के प्रति जो उनका ; 
वात्सल्य भाव था, उसने उन्हें वहीं रोक लिया । वे अपने कमलदल के समान नेत्रोंसे 
उनको ओर देखते ही रह गये, वहाँ से नहीं जा सके । Co 


उस समय श्रीभगवान्‌ ने ज्ञान, वेराग्य तथा राजनीति के अनेक गूढ़ : 
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को बतलाते हुए कहा, “राजन्‌ ! तुम्हारे गुणों और स्वभावों ने मुझको वश में कर 
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रहित यज्ञ, तप ग्रथवा योग के द्वारा मुझको पा लेना सरल नहीं है; मैं तो उन्हीं के 
हृदय में रहता हूँ, जिनके चित्त में समता रहती है । 


भगवान प्रभ के चरणा-कमल पृथ्वी को स्पर्शं कर रहे थे। उनका एक कर" 
कमल गरुडजी के कंधे पर था । महाराज पृथु ने अपने नेत्रों में आये हुए जल को 
पोंछते हुए, भगवान्‌ के मुखारविन्द को देखते हुए अत्यन्त विनम्र मृदुवाणी से निवे- 
दन किया 


“मोक्षति प्रभो ! श्राप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताश्रों को भी वर देने में 
समर्थ हैं । कोई भी वुद्धिमान्‌ पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को 
कैसे मांग सकता है? वे तो नारकीय जीवों को भी मिलते हूँ। श्रत में इन तुच्छ 
दिपयों को मांग कर क्या करू ? मुभे तो उस मोक्षपद की भी इच्छा नहीं है, 
जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण-कमलों 
का मकरन्द नहीं जहाँ श्रापकी कीति-कथा सुनने का सुख नहीं प्राप्त होता । 
इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि श्राप मुझे दस हजार कान प्रदान करा दीजिये, 
जिनसे मैं भ्रापके लीला-गुणों को सुनता रहूँ ।' 


श्रीभगवान्‌ विष्णु ने कहा-- तुम्हारी अनुरक्ति मुझमें सवदा बनी रहे । इस 
प्रकार वरदान प्रदान कर महाराज पृथु द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण कर श्रीभगवान्‌ 
अपने धाम को पधार गये । 


आदिराज महाराज पृथु ने गङ्गा-यमुना के मध्यवर्ती क्षत्र प्रयागराज को 
अपना निवास-स्थान बना लिया । वे सर्वथा अनासक्त भाव से तत्परतापूर्वक प्रजा का 
पालन करते थे । वे श्रनेक बार अनेक-अनेक प्रकार के महोत्सव किया करते थे । एक 
बार एक महासत्र में देवता, ब्रह्मषि और रार्जाष भी उपस्थित थे । उन सबका यथा- 


योग्य स्वागत-सत्क्रार करने के पश्चात्‌ परम भागवत महाराज पृथ्‌- ने सबके सम्मुख 
प्रजा के उपदेश देते हुए कहा-- 


“प्रिय प्रजाजन ! श्रपने इस राजा के पारमाथिक हित के लिए श्राप लोग 
परस्पर दोष-इप्टि छोड़कर अपने हृदय से सवश्वर प्रभ को स्मरण करते हुए भ्रपने- 
अपने कत्त व्य का पालन करते रहिये ग्रापका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार 
मुझ पर भी झापका परम अनुग्रह होगा । इस पृथ्वी पर मेरे जो प्रजानन सवेगुरु 
श्रीहरि को निष्ठापूर्वक ग्रपने-श्रपने धर्मो के द्वारा निरन्तर पूजा करते हैं, उनकी 
मुझ पर बड़ी कृपा है। भगवान्‌ की महिमा का निरूपण करने के साथ ही उन्ह 

क्लेशो की निवृत्ति तथा मोक्ष-प्रा्ति का साधन भगवद्धजन को ही बतलाया । उन्होंने 
सबको धर्म का उपदेश दिया और अन्त में अभिलाषा व्यक्त की कि ब्राह्मण-कुल, 
गोवंश और भक्तों के सहित भगवान्‌ मुझ पर सबंदा प्रसन्न रहें । 
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महाराज पृथु के उपदेश और विचारों को सुनकर सवने ही उनकी प्रशंसा 
को । उसी समय लोगों ने आकाश से सूर्य के समान तेजस्वी चार सिद्ध महात्माओं 
का उतरते हुए देखा । महाराज पृथु ने सनकादि कुमारों को पहचान कर उन्हें श्रेष्ठ 
रत्न जडित स्वणं निमित सिंहासन पर बैठाया और श्रद्धा-भक्तिपूवक हृदय से उनकी 
विधिवत्‌ पूजा की । उनका चरणोदक अपने मस्तक पर चढ़ाया और हाथ जोड़कर 
अत्यन्त विनयपूर्वक उन्होंने सनकादि से निवेदन किया--प्रभो ! आपने मेरे यहाँ 
पधारने की कृपा कर मेरा बड़ा उपकार किया है । मैं किन शब्दों में आपके प्रति 
आभार व्यक्त करू । श्रव आप मुझ पर अनुग्रह करके यह बतलाने का कष्ट करे 
कि इस पृथ्वी पर प्राणियों का सुगमता से केसे कल्याण हो सकता है ।' 

सनकादि कुमारों ने महाराज पृथू पर अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--धन और 
इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन त्याग कर भगवान्‌' की भक्ति करने से ही प्राणियों का 
कल्याण हो सकता है ।. इससे सरल अत्य कोई मार्ग नहीं है। 

सनकादि के श्रमृतमय उपदेशों को सुनकर महाराज पृथ्‌ कृतार्थं हो गये और 
उनकी अनेक प्रकार से पूजा व स्तुति करते हुए निवेदन किया कि मैं आपके उपकार 
का वदला क्या और किस प्रकार दे सकता हुँ । वे ग्रात्मज्ञानियों में परम श्रेष्ठ 
सनकादि महाराज पृथृ के शील-गुण को प्रशंसा करते हुए सबके सामने ही आकाश 
मार्ग द्वारा प्रस्थान कर गये । 

इस प्रकार प्रजाजनों के हित, जीवन-निर्वाह्‌ की पूणां व्यवस्था तथा उत्तम 
साधुजनोचित धर्म का पालन करते हुए पृथु की आयु ढलते लगी । उन्होने विचार 
किया कि अब मुभे अन्तिम पुरुषार्थं के लिये प्रयत्न करना चाहिए और उन्होंने पृथ्वी 
का राज्य-भार अपने पुत्र को सौंपकर अपनी सहर्धामणी श्रचि के साथ वे तपस्या के 


लिए बन में चले गये । 

वहाँ महाराज पृथु ने सनकादि के उपदेशों के अनुसार ग्रनेक प्रकार से अत्यन्त 
कठोर तपस्याएँ की । एक दिन आसन पर बंठे-बेठे ही अपने परम आराध्य श्रीहरि 
में मन लगाकर उन्होंने योग धारण के द्वारा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया । 


अपने पुण्यमय पति के तपस्या समय में उनकी सुकुमारी महारानी अर्चि ने 
अत्यन्त कृष व.दुर्व॑ल होते हुए भी उनकी प्रत्येक प्रकार से सेवा की । वे निर्जन बीहड 
जंगलों में समिधा, कुश, पुष्प, फल एकत्र करके लाती श्रौर पवित्र स्वच्छ जल लाकर 
पति के भजन में सतत योगदान करती रहीं । जब उन्होंने पति के निष्प्राण घरीर | 
को देखा, तब पहले तो करुण विलाप किया भलौर इसके पश्चात्‌ आदिराज पृथु | जज 
महाराज की महारानी गरि ने धयं धारण कर लकड़ियाँ एकत्र करके चिता तयार 


इसके अनन्तर उन्होंने स्वयं स्नान कर अपने पति को जलाङ्जलि दी । फिर अन्तरिक्ष 
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में उपस्थित देवताग्नों की स्तुति की, चिता की तीन परिक्रमा कर स्वयं प्रज्वलित 
अग्नि में प्रवेश कर गयीं । 
महारानी अचि को अपने वीर पति पृथु का श्रनुगमन करत देखकर सहस्रों 
वरदायिनी देवियों ने उनकी स्तुति की । देव-वाद्य बजन लग श्रार आकार स उपा 
की वर्षा होने लगी । देवाङ्कनाग्रां ने परम सती महारानी अचि की प्रशंसा करते 
हुए कहा ॥ है न 
“अवश्य ही अपने भ्रचिन्त्य कमं के प्रभाव से यह सती हमें लॉघकर अपने 
पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन 
होने पर भी जो लोग भगवान्‌ के परमपद की प्राप्ति कराने वाला ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त 
कर लेते हैं, उनके लिए संसार में ग्रोर कौन पदाथ दुलभ हूँ । 
स्तुवतीष्वमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू: । 
य वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः॥ 
(श्रीमद्‌भागवत ४।२३।२९) 
“जिस समय देवाङ्गनाए इस प्रकार स्तुति कर रही थीं; भगवान के जिस 
परमधाम को प्रात्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत्प्राण महाराज पृथू गये, महारानी श्चि 
भी उसी पतिलोक को गयीं ।' 
महारानी अति सहित महाराज पृथु को वारम्वार नमस्कार है ! 


८ 
भगवान्‌ मत्स्य (१०) 


| सोपान १२ | 


नूनं त्व॑ भगवान्‌ साक्षाद्धरिर्नारायणो$व्यय: । 

अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसाम्‌ ।। 

नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर । 

भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिविभो ।। 
(श्रीमद्भागवत ८।२४।२७-२८) 


“झाप अवश्य ही साक्षात्‌ सवंशक्तिमाभू सर्वान्तर्यामी श्रविनाशी श्रीहरि हैं । 
जीवों पर ग्रनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है । पुरुषो- 
त्तम ! आप जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हें । आपको मैं नमस्कार 


| 
करता हूँ । प्रभो ! हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं । 
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कृतयुग के ग्रारम्भ समय में एक सत्यव्रत नामक विख्यात राजप थे । ये ही 
वर्तमान महाकल्प में श्राद्धदेव नाम से प्रसिद्ध विवस्वान्‌ के पुत्र हुए, उनको भगवान्‌ 
ने वेवस्वत्‌ मनु वना दिया था । राजा सत्यव्रत बड़े क्षमाशील, समस्त श्रेष्ठ गुरणों से 
सम्पन्न और सुख-दुःख को समान समझने वाले एक वीर पुरुष थे । ये अपने पुत्र को 
राज्य भार सौंप कर तपस्या के लिए बन में चल गये और मलय पर्वत के शिखर पर 
उत्तम योग का श्राश्चय ग्रहण कर महान्‌ कठिन तपस्या में लग गये । घोर तपस्या के 
दस हजार वर्ष बीतने के पश्चात्‌ चतुमुंख ब्रह्माजी राजा के समक्ष प्रकट हुए और 
कहा-'में तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो ।' राजा ने पितामह के चरणों में 
प्रणाम करके कहा --'पितामह ! मैं आपसे केवल एक ही उत्तम वर प्राप्त करना 
चाहता हूँ । प्रलयकाल उपस्थित होने पर मैं चराचर समस्त भूत समुदाय की रक्षा 
करने में समर्थ हो सक्‌ ।' यह सुनकर विश्वात्मा ब्रह्मा 'एवमस्तु' (यही होगा) यह 
वर देकर अन्तर्धान हो गये । देवताओं ने राजा पर पुष्प बृष्टि की । 

एक दिन राजपि सत्यव्रत नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे । इतने में 
ही जल के साथ उनकी श्रञ्जलि में एक छोटी सी मछली ग्रा गयी । राजा ने जल के 
साथ उसे फिर नदी में डाल दिया । तव उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा 
से कहा--“राजन्‌ ! आप बड़े दयालु हैं । आप जानते ही हैं कि बड़े-बड़े जल जन्तु 
अपनी जाति वाले छोटे-छोटे जल-जन्तुओं को खा जाते है: फिर आप मुझे इस नदी 
के जल में क्यों छोड़ रहे हैं ।' 

राजा सत्यव्रत मछली की यह दीनतापुणं वाणी सुनकर उसे अपने 
कमण्डलु में रख कर आश्रम पर ले झाये। एक ही रात्रि में वह मछली इस प्रकार 
बड़ गई कि कमण्डलु में नही समा सकी और राजा से बोली - “राजन्‌ ! अब इस 
कमण्डलु में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता,-ग्रतः मेरे लिए कोई बड़ा स्थान 
नियत कीजिये ।' 

राजषि सत्यव्रत ने उसको कमण्डलु से निकाल कर एक अत्यन्त बड़े पानी के 
मटके में रख दिया, वह थोड़ी देर में उसमें भी नहीं समाई ग्रौर राजा से पुनः बोली 
“यह स्थान भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे रहने के लिए दूसरा बड़ा स्थान 
दीजिये ।' राजा सत्यव्रत ने उस मछली को उठा कर एक बड़े सरोवर में डाल दिया 
परन्तु थोड़े ही समय में उस सरोवर के जल को भो घेर लिया और कहा - 'राजन्‌! 
यह भी मेरे सुखपूवंक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है।' इस प्रकार राजा उसे भ्रन्यान्य 
अगाध जलराशि वाले सरोवरों में छोड़ते गये और वह उन्हें अपने शरीर-बृद्धि से 
परिव्या्त करती गयी । तब राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया । समुद्र में छोड़े जाते 
समय उस लीलारूपधारी मत्स्य ने पुनः कहा--'वीरदर नरेश ! समुद्र में बहुत से . 
बड़े शरीरधारी मगरमच्छ रहते हैं, वे मुझे निगल जायेगे, तः आप मुझे समुद्र में 


1 
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मत्स्य भगवान्‌ की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत की बुद्धि मोहा- 
च्छन्न हो गयी और उन्होंने विनम्र वाणी में कहा - मप मत्स्य रूप .से मोहित 
करने वाले आप कौन देवता हैं ? आपने कुछ ही समय में एक सौ योजन विस्तार 
वाले सरोवरों को भी आच्छादित कर लिया । ऐसा पराक्रमशाली जलजन्तु तो हमने 
कहीं न देखा न सुना ही था। आप निश्रय ही साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी 
अविनाशी श्रीहरि हैं । जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने यह जलचर रूप 
धारण किया है। पुरुष श्रेष्ठ ! आप जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कर्ता 
हैं; आपको नमस्कार है । विभो ! हम शरणागत भक्तों के आप ही भात्मा और 
आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं 
तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह मत्स्य रूप किस उद्देश्य से धारण 
किया है ?' 


राजा सत्यव्रत के पूछने पर मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- “शत्रुसूदन ! आज से 
सातवें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलयपग्रोधि में निमग्न हो जायेंगे । उस समय 
प्रलयकाल की जलराशि में त्रिलोकी के डूब जाने पर मेरी प्रेरणा से एक विशाल 
नौका तुम्हारे पास आयेगी । तव तुम समस्त श्रौषधियों, छोटे-बड़े सभी प्रकार के 
पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले फल-फूल, भ्रन्नादि के बीजों और प्राणियों के सुक्ष्म शरीर 
को लेकर सप्तषियों के साथ उसी बड़ी नाव पर चढ़ जाना और निश्चिन्त होकर उस 
एकाणंव के जल में विचरण करना । उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियों 
के दिव्य तेज का ही सहारा रहेगा । जब झंझावात के प्रचण्ड वेग से नाव डगमगाने 
लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे पास उपस्थित होऊंगा । तव तुम वासुकि 
नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बाँध देना । इस प्रकार जब तक ब्राह्मी 
निशा रहेगी, तब तक मैं तुम्हारे तथा ऋषियों के द्वारा अधिष्ठित उस नाव को 
प्रलय सागर से खींचता हुआ विचरण करू'गा । उस समय तुम्हारे प्रश्‍न करने पर मैं 
उनका उत्तर दूंगा, जिनसे मेरी महिमा, जो 'परब्रह्म' नाम से विख्यात है, तुम्हारे 


हृदय में प्रस्फुटित हो जायेगी ।' राजषि सत्यव्रत को इस प्रकार कह कर मत्स्य 
भगवान्‌ वहाँ से अ्रन्तहित हो गये । 


राजा सत्यव्रत भगवान्‌ के बतलाये हुए उस काल की प्रतीक्षा करने लगे । 


वे कुशों ( डाभ) को बिद्या कर उस पर ईशान कोण की ओर मुख करके बैठ _ 
गये और मत्स्यरूपधारी श्रीहरि के चरणों का चिन्तन करने लगे । इतने में ही-राजी! _ 
ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भंग करके चारों रोर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बर्ड _ 
रहा है और भयंकर मेघ वर्षा कर रहे हैं । तब उन्होंने भगवान्‌ की आज्ञा का ध्यान रु डे 
 कियाग्रौर देखा कि नाव आ गयी है। उसी समय महाराज सत्यव्रत औषधि, समस्त 
। प्रकार के बीजों आर सप्तषषियो को 


ग टो vd नेका, अस्‌ त्ात्र,पर सवार हो गए । तु 4 कु 


डा 
नह 
ह, 


Digitized By 5८्ष्र्थक्ष शकक Gyaan Kosha [ ६७ 


सतापया न प्रसन्न हाकर कहा--'राजन्‌ ! केशव भगवान्‌ का ध्यान कीजिये । वे ही 
इस समय हम लोगों की संकट से रक्षा करके कल्याण करेंगे । 

राजा सत्यन्नत क ध्यान करते ही श्रीहरि मत्स्यरूप धारण करके उस प्रलय 
काल में प्रकट हो गए। उस समय उनका शरीर . स्वरणं के समान देदीप्यमान तथा 
चार लाख कोस के विस्तार वाला हो रहा था । उनके एक सींग भी था। राजा ने 
भगवान्‌ के पूर्व कथनानुसार उस नाव को वासुकि नाग द्वारा मत्स्य भगवान्‌ के सींग 
में बाँध दिया थ्रौर स्वयं प्रसन्न होकर उन मधुसूदन भगवान्‌ की स्तुति करने लगे । 

राजा सत्यव्रत के स्तवन कर चुकने पर मत्स्यरूपधारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने 
प्रलयपयोधि में विहार करते हुए उन्हें तत्त्वज्ञान का उपदेश किया, जो 'मत्स्य पुराण' 
नाम से प्रसिद्ध है । 


प्रलयपयसि धातुः सुप्रशक्त मु खेभ्यः 
श्रतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यब्रतानां 
तमहमखिलहेतु जिह्यामीन नतोऽस्मि ॥ 
(श्रीमद्भागवत ८1२४६१) 
'प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्माजी सो गये थे, उनकी सृष्टि-शक्ति लुप्त हो 
चुकी थी, उस समय उनके मुखों से निकली हुई श्रूतियों को छुराकर हयग्रीव दैत्य 
पाताल में ले गया था । भगवान्‌ ने उसे मार कर वे श्र्‌ तियाँ ब्रह्माजी को लौटा दीं 
एवं राजषि सत्य्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्मतत्त्व का उपदेश किया । उन समस्त 
जगत्‌ के परम कारण लीलामत्स्य भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ।' 


भगवान्‌ की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न होकर इस कल्प 
में ववस्वत मनु हुए । 


छ ; 
भगवान्‌ कूम (११) र 


एक समय की बात है भगवान्‌ शङ्कुर के अवतार श्रीदुर्वासाजी पृथ्वी पर | हः > 
घूम रहे थे । घूमते-घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में सन्तातक पुष्पों की एक (क 


दिव्यमाला देखी । उस माला की उत्तम गन्ध से वह क्षेत्र सुवासित हो रहा था। | डा 
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दुर्वासाजी ने वह उत्तम, सुन्दर माला विद्याधर सुन्दरी से माँग ली । विद्याधरी ने 
प्रणाम करके आदरपूर्वक वह माला दुर्वासाजी को दे दी। 

दुर्वासाजी ने वह माला अपने मस्तक पर डाल ली और वे पृथ्वी पर विचरने 
लगे । इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इन्द्र को 
देवताओं सहित आते हुए देखा । दुर्वासाजी ने वह माला अपने सिर पर से उतार 
कर देवराज इन्द्र के ऊपर फेंक दी । देवराज इन्द्र ने उसको लेकर ऐरावत के मस्तक 
पर डाल दी, उस मदोन्मत्त हाथी ने उसकी गन्ध से आ्ाकषित हो उसे सूड से सू'घ 
कर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाजी अत्यन्त क्रोधित हो गये 
ग्रौर कहा -- 

“अरे ऐश्वये के मद से दूषित चित्त इन्द्र ! तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरी दी हुई 
माला को पृथ्वी पर फेंका है । इसलिये तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो 
जायगा ।' तब तो इन्द्र घबराये और तुरन्त ही ऐरावत हाथी से उतर कर श्रीदुर्वासा 
मुनि के चरणों में गिर कर अनेक प्रकार से ग्रनुनय-विनय करने लगे । किन्तु मुनि- 
श्रेष्ठ दुर्वासाजी ने इस प्रकार कहा--अरे ! आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे 
प्रज्वलित जटाकलाप और टेढ़ी भृकुटि को देख कर भयभीत न हो जाय? तू 
मुझसे बारम्बार भ्रनुनय-विनय का ढोंग क्यों करता है? इससे क्या होगा ? मैं 
तुभे क्षमा नहीं कर सकता । 


इस प्रकार कह कर महामुनि दुर्वासा वहाँ से चले गये और इन्द्र भी ऐरावत 
पर चढ़ कर ग्रपनी अमरावती को चले गये । तभी से इन्द्र के तीनों लोक, वुक्ष-लता 
आदि क्षीण हो जाने से श्रीहीन और सव कुछ नष्ट-भ्रष्ट होने लगे । यज्ञों का होता 
बन्द हो गया । सम्पूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से तत्त्व शून्य, सामथ्यं- 
हीन हो गये । श्रीहीनों में सत्त्व कहाँ हो सकता है ? बिना सत्त्व के गुण कंसे ठहर 
सकते हैं ? बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का ग्रभाव हो जाता है और 
निर्बेल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है । प्रपमानित होने पर प्रतिष्ठित 
पुरुष की बुद्धि विगड जाती है । 


इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन ग्रौर सत्त्व रहित हो जाने पर दैत्य और 

दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कंर दी और दैत्यों द्वारा देवता परास्त हो गये । तब 
इन्द्रादि समस्त देवता श्रर्निदेव को आगे कर पितामह ब्रह्माजी के पास गये । 
देवताओं ने प्रणाम कर ब्रह्माजी को समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । ब्रह्माजी ने देवताओं 
से कहा--'देवताश्रों ! तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान्‌ विष्णु की शरण में जागो, | 
जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं; जो चराचर के ईश्वरा | 
प्रजापतियो के स्वामी, सवंव्यापक; अनन्त झौर अजेय हैं तथा जो अजन्मा एवं | 


शरणागतवत्सल हैं । उनकी शरण में जाने पर वे तुम्हारा मङ्गल करेंगे! समस्त 
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देवताओं से इस प्रकार कह लोक पितामह ब्रह्माजी भो उनके साथ क्षीर सागर के 
उत्तरी तट पर गये। वहाँ पहुँचकर ब्रह्माजी ने समस्त देवताओं के साथ श्री विष्णु 
भगवान्‌ की भ्रति मङ्गलमय वाक्यों द्वारा स्तुति की-- 
नमोऽस्तु तस्मा उपशान्त शक्तये 
स्वाराज्यलाभध्रतिपूरितात्मने । 
गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभि- 
नें सज्जमानाय नभस्वदूतये ॥। 
सत्वं नो दशयात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌ । 
प्रपन्नानां दिहक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌ ॥। 
(श्रीमद्भागवत ८।५।४४-४५) 
“जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा ्रासक्त नहीं होते, जो 
वायु के समान सदा-सवंदा असङ्ग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियाँ शान्त हो गई हैं 
उन अपने आत्मानन्द के लाभ से परिपूणा आत्मस्वरूप भगवान्‌ को हमारा नमस्कार 
है । प्रभो ! हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मन्द-मन्द मुस्कान से युक्त 
आपका मुखकमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। श्राप कृपा करके हमें उसका दर्शन 
कराइये ।' 
देवताओं के स्तवन से सन्तुष्ट होकर भ्रमित तेजस्वी, मङ्गल-धाम एवं 
नयनानन्द दाता भगवान्‌ विष्णु मंद-मंद मुस्कराते हुए उन्हीं के बीच प्रकट हो गये । 
देवताश्रों ने पुनः दयामय, सवं समर्थ प्रभु की स्तुति करते हुए ग्रपना ग्रभीष्ट 
निवेदन किया-- 
त्वामार्त्ताः शरणं विष्णो प्रयाता दैत्यनिजिताः। 
वयं प्रसीद सर्वात्मंस्तेजसाप्याययस्व नः॥ 
(विष्णु पुराण. १।९।७२) 
“विष्णो ! देत्यो द्वारा परास्त हुए हम लोग आतुर होकर ग्रापकी शरण 
में भ्राये हैं; सवंस्वरूप ! श्राप हम पर प्रसन्न होइये गौर अपने तेज से हमें सशक्त 
कीजिये ।' र 
मेघ के समान गम्भीर वाणी द्वारा जगत्पति भगवान्‌ विष्णु ने देवताओं . 


से कहा-'पुनः सशक्त होने के लिये तुम्हें जरा-मृतयु-निवारिणी सुधा प्रपेक्षित है। | 


यह अमृत समुद्र-मन्थन से प्राप्त होगा ।' यह काम अकेले तुम देवताओं से नहीं हो ब 
सकेगा । इसके लिये तुम लोग साम नीति का श्रवलम्बन कर असुरो से सन्धि कर . 
लो । अमृत-पान के प्रश्‍न पर वे भी सहमत हो जायेंगे । फिर समुद्र में सारी औषधियाँ 
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लाकर डाल दो । इसके उपरान्त मन्दरगिरि को मथानी एवं नागराज वासुकि की 
नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र-मन्थन करो । तुम्हें निश्चय ही सुफल 


प्राप्त होया; पर शालस्य और प्रमाद त्याग कर शीघ्र ही अमृत प्राप्ति के लिये - 


प्रयत्त करो ।' 
भगवान्‌ विष्णु वहीं .श्रन्तर्धान हो गये । इन्द्र देवताश्रों को साथ लेकर 
दैत्यराज बलि के पास गये । बुद्धिप्रवीण इन्द्र ने उनको अपने बन्धुत्व की बातें कहीं 
और भगवान्‌ की ग्राज्ञानुसार वलि को अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र-मन्थन की बात 
कही । 'भ्रमृत प्राप्त होने पर देवता और दैत्यों का समान भाग होगा । इस लाभ के 
लोभ से दैत्येश्वर बलि ने इन्द्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । उस समय 
दैत्यराज के सेनापति शम्बर, श्ररिष्टनेमि तथा मन्त्रिगण जो वहाँ उपस्थित थे, सभी 
दैत्यों ने इसका समर्थन किया । 
समस्त पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली उत्तम-उत्तम ग्रौषधियाँ, तृण, लता; 
क्षुप, वृक्षादि लाकर क्षीर सागर में डाल दिये गये । देवताश्रों और दैत्यों ने अपना 
भेदभाव त्याग कर मन्दराचल पवंत को उखाड़ कर क्षीरसागर की ओर ले चले; 
किन्तु वे मन्दराचल पर्वत को अधिक दूर नहीं ले जा सके । विवश होकर उन्होंने 
उसे बीच में ही पटक दिया । उस सोने के मन्दरगिरि के गिरने से कितने ही देवता 
और देत्य हताहत हो गये । 
देवता और दैत्यों के हतोत्साह होते ही भगवान्‌ गरुड़ पर चढ़े हुये वहाँ 
प्रकट हो गये । उनकी श्रमृतमयी कृपा-इष्टि से मृत देवता उसी समय पुनः जीवित 
हो गये ग्रौर उनकी शक्ति भी पूववत्‌ ही हो गयी । सवेसमथं भगवान्‌ विष णु ने एक 
हाथ से ही मन्दराचल को उठा कर गरुड़ की पीठ पर रखा और देवता तथा दैत्यों 
सहित जाकर उसको क्षीरसागर के तट पर रख दिया । 


देवता और देत्यों ने मन्दराचल को समुद्र में डाल कर नागराज वासुकि की 
नेति बनायी । सर्वप्रथम भगवान्‌ नागराज वासुकिं के मुख की ओर गये । उनको 
देखकर श्रन्य देवता भी वासुकि के मुख की ओर ही चले गये । 


यह देखकर दैत्यों ने विरोध करते हुए कहा --'पृ'छ सपं का अशुभ अङ्ग 
है । हम इसे नहीं पकड़ेगे। ऐसा कह कर सव दैत्य लोग दूर जाकर खड़े हो गये । 

देवता बिना किसी प्रकार की आपत्ति के पूछ को ओर आ गये । दैत्यगण 
उसी समय मुख को ओर जाकर उत्साह से समुद्र-मन्थन करने लगे; किन्तु मन्दरगिरि 
के नीचे कोई भी ठहरने का श्राधार नहीं होने से वह नीचे समुद्र में डूबने लगा । 
यह देखकर अचिन्त्यशक्ति-सम्पन्न श्रीभगवान्‌ विशाल एवं विचित्र प्रकार का 


कच्छप रूप धारण कर समुद्र में मन्दरगिरि के नीचे जा लगे । कच्छपावतार भगवान्‌ | 
की पीठ पर मन्दरगिरि ऊपर उठ गया । देवता और दैत्य .जोरो से समुद्र-मन्थन | 
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करने लगे । भगवान्‌ आदि कच्छप की सुविस्तृत पीठ पर मन्दरगिरि अत्यन्त तीव्रता 
से घूम रहा था और श्रीभगवान्‌ को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई उनकी पीठ 
खुजला रहा है। 

समुद्र-मन्थन का कार्य सम्पन्न हो जाय; इसलिये श्रीभगवान्‌ विष्णु शक्ति- 
संवद्ध न के लिये श्रसुरों में ग्रसुर रूप से, देवतां में देवरूप से और वासुकि नाग 
में निद्रारूप से प्रविष्ट हो गये श्रौर मन्दरगिरि को ऊपर से दूसरे महान्‌ पर्वत की 
भाँति अपने हाथों से दबाकर स्थित हो गये । श्रीभगवान्‌ विष्णु की इस लीला को 
देखकर ब्रह्मा, भगवान्‌ त्रिनेत्र शिव तथा इन्द्रादि देवगण स्तुति करते हुए उनके ऊपर 
दिव्य पुष्पों की वुष्टि करने लगे । 

समुद्र मन्थन होने से उसके भीतर से हलाहल विप प्रकट हुआ । उसको 
भगवान्‌ शंकर ने अपने कण्ठ में धारण कर लिया । इससे कण्ठ में नीला दाग पड़ 
जाने के कारणा वे 'नीलकण्ठ' नाम से प्रसिद्ध हुए । इसके पश्चात्‌ वारुणी देवी प्रकट 
हुयीं, उसको ग्रसुरों ने ग्रहण किया, तत्पश्चात्‌ उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, 
पारिजात वृक्ष तथा दिव्य ग्रप्सराएँ निकलीं जो इन्द्र ने प्राप्त कर लिये। गौए 
निकली वह वेदवादी ऋषियों को प्राप्त हो गयीं । तदनन्तर कौस्तुभमरि निकली वह 
भगवान्‌ विष्णु ने धारण की, तदनन्तर लक्ष्मीजी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान्‌ 
विष्णु को प्राप्त हुयीं। सम्पूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन पूजन किया, इससे वे 
लक्ष्मीवान्‌ हो गये । तदनन्तर भगवान्‌ के अंशभूत धन्वन्तरि जो आयुर्वेद के प्रवतंक हैं 
हाथ में श्रमृतकलश लिये हुए प्रकट हुये । दैत्यों ने उनके हाथ से ग्रमृत छीन लिया 
और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे चलते वने । उनमें जम्भ ग्रादि दैत्य प्रधान 
थे । उन्हें जाते देख भगवान्‌ विष्णु ने स्त्री का सुन्दर रूप धारण किया । उस सुन्दर 
स्त्री को देख कर दैत्य मोहित हो गये और कहा -'सुमुखि ! तुम हमारी भार्या हो 
जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओो ।' स्त्रीरूपधारी भगवान्‌ ने उनके हाथ से 
अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया । उस समय राहु चन्द्रमा का 
रूप धारणा करके अमृत पीने लगा । तव सूर्य और चन्द्रमा ने उसके कपट-वेश को 
प्रकट कर दिया । यह देखकर भगवान्‌ विष्णु ने चक्र से उसका सिर काट डाला । 
उसका सिर अलग हो गया और भुजाग्रो सहित धड़ अलग रह गया । भगवान्‌ 
ने दया कर उसे ग्रमर वना दिया । तव ग्रहस्वरूप राहु ने श्रीभगवान्‌ हरि से कहा 
इन सूय और चन्द्रमा को मेरे द्वारा अनेकों वार ग्रहणा लगेगा । उस समय जो 
लोग कुछ दान-धर्म करें, वह अक्षय हो । भगवान्‌ विष्णु ने 'तथाऽस्तु कह कर 
सम्पूंणं देवताओं के साथ राहू की बात का अनुमोदन किया । इसके पश्चात्‌ र > < 
भगवान्‌ ने स्त्रीरूप त्याग दिया । - - 

अपनी पीठ पर मन्दराचल पर्वंत को रख कर कच्छपावतार | 


करने वाले श्रीभगवानू _को PITRE Laya coon. 
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भगवान्‌ धन्पर्तार (१२) 


| सोपान ४१ | 


श्री भगवान्‌ विष्णु की श्राज्ञानुसार देवताओं सहित महाराज इन्द्र देत्यराज 
वलि के पास पहुंचे, सागर-मन्थन द्वारा श्रमृत प्राप्त करने का महत्व वतला कर 
देवताओं ने दैत्यों को अपना मित्र बना कर समुद्र-मन्थन का प्रस्ताव स्वीकार करा 
लिया । तदनन्तर देवता और दैत्यों ने मिलकर अनेक प्रकार की उत्तम औषधियों को 
क्षीर सागर में डाल दिया । मन्दराचल पर्वत को मथानी और वासुकि नाग को 
नेति बना कर समुद्र-मन्थन श्रारम्भ किया, निराधार मन्दराचल समुद्र में डूबने 
लगा । उस समय भगवान्‌ विष्णु कच्छप का रूप धारण कर मन्दराचल को 
अपनी पीठ पर धारण करने के लिये समुद्रतल में चले गये और मन्दराचल को 
झपनी पीठ पर स्थापित कर डूबने से वचा लिया । जब भगवान्‌ ने देखा कि 
मन्दराचल इधर-उधर डुल रहा है, समुद्र का मन्थन ठीक नहीं हो रहा है; तव स्वयं 
ने मन्दराचल को अपनी शक्ति द्वारा ऊपर से दवा कर समुद्र-मन्थन कार्य कराया । 
हलाहल विष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चे:श्रवा अश्व; ग्रप्सराए', कौस्तुभ मणि, 
वारुणी, शङ्ख, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, लक्ष्मीजी और कदली वृक्ष उससे प्रकट ह्यो चुके 
थे । ग्रमृत प्राप्ति के लिये बार-बार समुद्र-मन्थन हो रहा था, तव अपने हाथ में 
अमृत कलश लिये हुए, भगवान्‌ धन्वन्तरि साक्षात्‌ विष्णु के अंश से प्रकट हुये । 
इस. कारण उनका स्वरूप भी मेघ वर्ण श्याम विष्णु के समान एवं दिव्य था । 
भगवान्‌ धन्वन्तरि शौय एवं प्रतिभा सम्पन्न थे । 


अमृत का वितरण हो जाने के पश्चात्‌ इन्द्र ने उनसे देवताओं का वैद्यराज : 
पद स्वीकार करा कर अपती अमरावती पुरी में रहने की प्रार्थना की । भगवान्‌ 
धन्दन्तरि इन्द्र की इस इच्छा को स्वीकार कर वहीं रहने लग गये । कुछ समय 
पश्चात्‌ पृथ्वी पर व्याधियाँ फैलीं। विविध प्रकार की व्याधियों द्वारा लोग कष्ट 
पाने लगे। उस समय इन्द्र की प्राथना से ही भगवान्‌ धन्वन्तरि ने काशीराज 


दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया । उनको आदिदेव, अमरवर, 
अमृत योनि एवं श्रब्ज ग्रादि नामों से सम्ब्रोधित किया गया। 


__ जगतृ-कल्याणार्थ, वृद्ध अवस्था एवं व्याधियों को नष्ट करने के लिये ही 
स्वयं भगवान्‌ श्रीविष्णु ने धन्वन्तरि के रूप में कातिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन | 
अवतार लिया था । तब से ही ग्रायुवंद-प्रेमी भगवान्‌ धन्वन्तरि के भक्तगण इसी _ 


तिथि को प्रतिवर्ष धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव त्सव मनाते हैँ 
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[ ७३ 
देवान्‌ कृशानसुरसंघनिपीडिताज्भान्‌ 

दृष्ट्वा दयालुरमृतं वितरीतुकामः 
पाथोधिमन्थनविधौ प्रकटो$भवद्यो 

धन्वन्तरिःस भागवानवतात्‌ सदा नः ॥ 


“अ्रसुरों के द्वारा पीडित होने से जो दुबल हो रहे थे, उन देवताग्नो को 
अमृत पिलाने की इच्छा से ही भगवान्‌ धन्वन्तरि समुद्र-मन्थन द्वारा प्रकट हुए थे । 
वे हमारी सवंदा रक्षा करें। 


भगवान्‌ धन्वन्तरि के चरणों में बारम्बार नमस्कार है । 


श्री मोहिनीरूपधारी मगान्‌ (१३) 


| सोपान १५ | 


बुढापा-मृत्यु को दूर कर देने वाले अमृत को प्राप्त करने के लिये देवता और 
राक्षसों ने मिल कर क्षीरसागर का मन्थन किया । अनेक भ्रदुभुत अलौकिक वस्तुओं 
के पश्चात्‌ जब श्वेतवस्त्रधारी भगवान्‌ धन्वन्तरि अमृत-कलश लिये प्रकट हुए, तब 
अमृत पीने के लिए श्रातुर दैत्य उनके हाथ से अमृत-घट छीन कर भाग खड़े 
- हुए । प्रत्येक राक्षस अद्भुत शक्ति और अमर कर देने वाला असृत सर्वप्रथम पीने के 
के लिए उत्सुक हो रहा था । किसी को धेयं नहीं, किसी को विश्वास नहीं, सभी 
सशङ्क ग्रौर चिन्तित थे कि कहीं कोई एक ही समस्त श्रमृत को न पी जाय । अमृत- 
घट को प्राप्त करने के लिये परस्पर छीना-झपटी और तू-तू मैं-मैं करने लगे । 
सबके मन में यह भी भय हो रहा था, कहीं परस्पर की छीना-झपटी में अ्रमृत-घट 
गिर जायगा तो क्या होगा ? किन्तु अपना स्वार्थ छोड़कर वस्तुस्थिति का विचार 
कौन करता ? राक्षसों से धर्म और न्याय को आशा व्यथं थी । दुर्बल और उदास 
देवता लोग निराश होकर दूर खड़े हो गये। कोई उपाय समझ में नहीं ग्रा 
रहा था । 


तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसोहूदा: । 
क्षिपन्तो दस्युघर्माणा भरायान्तीं दहृशुः स्त्रियम्‌ ॥। 
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ग्रहो रूपमहो घाम भ्रहो भ्रस्या नवं वयः। 


इति ते तामभिद्र.त्य पप्रच्छुर्जातहृच्छयाः ॥ 
(श्रीमद्भागवत ८।९।१-२) 


“सुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक-दूसरे की निन्दा कर 
रहे थे और डाकू की तरह एक-दूसरे के हाथ से श्रमृत-कलश छीन रहे थे । इसी 
बीच उन्होनि देखा एक वडी सुन्दरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने 
लगे--'कैसा अनुपम सौन्दयं है । शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है ! 
तनिक इसकी नयी उम्र तो देखो !' बस, झव वे ग्रां की लाग-डाँट भूलकर 
उसके पास दौड गये । उन लोगों ने काममोहित होकर उससे पूछा-- 


'कमलनयनी ! तुम कौन हो? कहाँ से झा रही हो ? क्या करना चाहतो 
हो ? सुन्दरी, तुम किसकी कन्या हो ? तुम्हें देख कर हमारे मन में खलबली मच 
गयी है ।' उन मोहिनीरूपधारी भगवान्‌ को देखकर संब-के-सव मोहित, सब-के-सव 
मुग्ध हो रहे थे । सुरों ने भ्रद्भुत छटा विखेरती उस त्रिलोक्‌-मोहिनी से कहा-- 
“सुन्दरी, तुम उचित निणंय कर दो, हम सब ही कश्यप के पुत्र हैं और अमृत प्राप्ति 
के लिए हमने समान रूप से श्रम किया है । तुम इसको हम दैत्यों और देवताओं में 
निष्पक्ष भाव से वितरित कर दो, जिससे हमारा यह विवाद समाप्त हो जाय ।' 


ग्रसुरों ने जब इस प्रकार प्राथना की, तव लीला से स्त्री-वेष धारण 
करने वाले भगवान्‌ ने तनिक मुस्करा कर और तिरछी-चितवन से उनकी ओर 
देखते हुए कहा-- 
कथं कश्यपदायादाः पु शचल्यां मथि सङ्गताः। 
विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि॥ 
(श्रीमद्भागवत ८।९।९) 


आप लोग मर्हाध कश्यप के पुत्र हैं और मै कुलटा हूँ आप लोग मुझ पर 
न्याय का भार क्यों डाल रहे हँ ? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी 
विश्वास नहीं करते ।' 


मोहिनी की इस प्रकार से परिहास भरी वाणी सुन कर दैत्यों के मन में 
और भी विश्‍वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूणं भाव से हसकर अमृत का 
कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया और कहा--'हमें प्राप पर विश्वास है ।' 

त्यन्त मोहग्रस्त करने वाली मोहिनी ने कहा - मेरी वितरण-पद्धति में 
यदि आप लोगो को तनिक भी श्रापत्ति न हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ । 


अन्यथा यह काम आप लोग स्वयं कर ळें ।' 
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मोहिनी की ऐसी मीठी वाणी सुनकर देत्यों ने कहा- 'हमें कोई आपत्ति 
नहीं है । आप निष्पक्ष भाव से अ्रमृत वितरण करने में स्वतन्त्र हैं ।' 


देवता और देत्य--दोनो ने एक दिन उपवास कर स्नान किया । नूतन वस्त्र 
धारण कर अग्नि में ग्राहुतियाँ दीं । ब्राह्मणों से स्वस्तिपाठ कराया और पूर्वाग्न 
कुशों के श्रासनों पर पृथक्‌-पृथक्‌ पंक्ति में सव बेठ गये। 

असीम सौन्दर्यपूणं मोहिनी ने श्रपने सुन्दर कोमल हाथों में भ्रमृत-कलश ले 
लिया । सोने के बने हुए घु घरू मोहिनी के गाभूषणों में लगे हुये थे। उनकी एक 
साथ सुमधुर झंकार ने असुरों को अपनी शोर आकृष्ट कर लिया । देवता और राक्षसों 
की इष्टि भुवन-मोहिनी की ओर लग गयी । मोहिनी ने मुस्कराते हुए राक्षसों की 
शोर इष्टिपात किया । वे सव ग्ानन्दमग्न हो गये । 


मोहिनी रूप धारण किये विश्वात्मा भगवान्‌ ने दैत्यों की ओर मुस्कान भरी 
दृष्टि से देखते हुए, दूर की पंक्ति में बं3 हुए देवतागओं को ग्रमृत पान कराना प्रारम्भ 
किया । त्रिलोक-दुलंभ मोहिनी की रूपराशि से मोहित तथा अपने स्वयं के वचनों 
से आवद्ध असुरगण चुपचाप अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रहे थे । उनको लावण्यमयी 
मोहिनी की प्रे म-प्राप्ति की पूर्ण आशा थी । 


छाया-पुत्र राहु को अपने क्रम को प्रतीक्षा का घैयं नहीं रहा और वह 
तत्काल देवताओं का वेप धारण कर सुयं-चन्द्रमा के समीप बैठ गया। उसको 
क्रमानुसार अमृत मिला । अमृत उनके कण्ठ के नीचे उतर भी नहीं पाया था कि सूर्य- 
चन्द्रमा दोनों देवताओं ने इङ्गित कर दिया और दूसरे ही क्षण भगवान्‌ विष्णु के 
अक्षम्य तीब्र चक्र द्वारा उनका मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 


दैत्यों ने आश्‍चर्यचकित इष्टि से देखा तो मोहिनीरूपधारी के स्थान पर शङ्ख 
चक्र-गदा-पद्मधारी सजल मेघश्याम वणं भगवान्‌ विष्णु खड़े हुए दिखायी दिये । 
सुरों का मोह भंग हुआ । उन्होंने क्रोधित होकर शस्त्र उठा लिये अर भयानक 
देवासुर संग्राम शुरू हो गया । 

यह सम्पूरणं सृष्टि भगवान्‌ मायापति की लीला का ही विलास है। काम के 
वशीभूत सभी. प्रभु के उस माया रूप पर लुब्ध आर आक्कृष्ट हैं। आसुरी भाव से 
अमर कर देने वाला अमृत कदापि प्राप्त होना संभव नहीं है। वह तो दयामय | 
भगवान्‌ की निष्काम चरण सेवा, शरण द्वारा ही सम्भव है 


गअसदविषयममङ प्रि भावगम्यं प्रपन्ना-- 
नमृतममरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुमथ्यम्‌ । 
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कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारी 
स्तमहमृपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि ॥।` 

(श्रीमद्‌भागवत ८।१२।४७) 

“दुष्ट पुरुषों को भगवान्‌ के चरण कमलो की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । 

वे तो भक्तिभाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं, इसीसे उन्होंने स्त्री का मायामय 

मोहिनीरूप धारण कर दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण-कमलो के शरणा- 

गत देवताओं को समुद्र-मन्थन द्वारा निकले हुए श्रमृत का पान कराया । केवल उन्हीं 

की बात नहीं-चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसको समस्त 
कामनाए पूणं कर देते हैं ।' 


मैं उस प्रभु के चरण-कमलों में नमस्कार करता हूँ । 


® 
भगवान्‌ नृसिंह (१४) 


| सोपान १६ | 


नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । 
हरयेऽद्भुतसिंहाय ब्रह्मणो परमात्मने ॥। 
(श्रीमद्भागवत ७।१०।१०) 
“भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । आप सबके . हृदय में विराजमान हैं, उदार 
शिरोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैँ । अद्भुत नृसिहरूपधारी श्रीहरि के चरण में 
में बार-बार प्रणाम करता हूँ ।' 
कृतयुग के समय की बात है, जय-विजय ना ऐं ने वै में 
भगवान्‌ विष्णु के पास जाने से सनकादि बाल 1000 का 
सनकादि ने तीन जन्मों तक उन्हें असुर वन कर रहने का शाप दे दिया था, उसी 
के प्रभाव से दिति के गभं से दोनों, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न 
हुए । हिरण्याक्ष को तो भगवान्‌ विष्णु ने वराहावतार धारण करके मार दिया! 
भाई के वध से दुःखी होकर हिरण्यकशिपु दैत्यों श्रौर दानवों को अत्याचार करने... 
के लिये आज्ञा ग्रौर उत्साह देकर स्वयं महेन्द्राचल पंत पर तपस्या के लिये चला 


गया । उसके मन में शत्रुता की झाग भभक रही थी 
में शत्रु ” अतः वह विष्णु से बदला लेने 
के विचार से कठिन व घोर तपस्या में लग गया । Sr 
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इन्द्र ने देखा कि दैत्यों के अधिपति हिरण्यकशिपु तपस्या में लग गये 
हँ, उनके राज्य की सम्भाल करने वाला कोई योग्य दैत्य नहीं है । इन्द्र ने दैत्यो पर 
चढ़ाई कर दी, देत्यगण युद्ध में परास्त होकर अनाथों की भाँति भाग-भाग कर 
रसातल में चले गये । इन्द्र ने हिरण्यकशिपु के रक्षारहित राजमहल में प्रवेश करके 
राजरानी कयाधू को बन्दी वना लिया । उस समय वह गर्भवती थी, इसलिये उसको 
वे अपनी नगरी श्रमरावती की ओर ले जा रहे थे । मागं में देवष नारदजी से भेंट 
हो गई । 


नारदजी ने पूछा--'इन्द्र ! इसको कहाँ ले जा रहे हो ।' इन्द्र ने निवेदन 
किया--देवर्ष ! इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है, उसको मार कर इसे मैं 
छोड़ दू गा ।' यह सुन कर नारदजी ने कहा -'देवराज ! इसके गर्भ में बहुत वड़ा 
भगवद्धक्त है, उसको मारना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिये इसको छोड़ दो ।' 
नारदजी के कहने का गौरव मानते हुए इन्द्र ने कयाधू को छोड़ दिया और वे 
अमरावती को चले गये नारदजो कयाधू को अपने आश्रम पर अपने साथ ले गाये 
अर उसको कहा-'वेटी ! जब तक तुम्हारा पति तपस्या से लौट कर नहीं ग्रा 
जाता, तुम तव तक यहाँ सुखपूर्वक निवास करो । समय-समय पर नारदजी गर्भस्थ 
बालक को लक्ष्य करके कयाधू को अनेक प्रकार से तत्त्व ज्ञान का उपदेश किया करते 
थे । यही वालक जन्म लेने पर परम भक्त प्रह्लाद हुआ। 


जब हिरण्यकशिपु की तपस्या से त्रिलोकी संतप्त हो उठी और देवताओं में 
भी खलबली मच गई, तव वे सब संगठित होकर ब्रह्माजी की शरण में गये और 
उन्होने हिरण्यकशिपु को तप से विरत करने की प्रार्थना की । ब्रह्माजी हंस पर 
आरूढ़ होकर वहाँ ग्राये, जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था । उसके शरीर को 
चींटियाँ चाट गयी थीं, केवल हड्डियों में प्राण ही अवशेष थे और बाँवी का आकार 
दिखाई पड़ रहा था । ब्रह्माजी ने श्रपने कमण्डलु का जल-हाथ में लेकर उस बाँबी 
पर छिड़का, उसी समय हिरण्यकशिपु ग्रपने असली रूप में निकल आया । तब 
ब्रह्माजी ने कहा 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप । 


चरदोऽहमनुप्राप्ो व्रियतामीप्सितो वरः॥ 
(श्रीमद्भागवत ७1३1१७) 


बेटा ! हिरण्यकशिपु ! उठो, उठो । तुम्हारा कल्याण हो । कश्यपनन्दन ! 


अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई । मैं तुम्हें बर देने के लिये आया हूँ । तुम्हारीजो 


इच्छा हो, बेखटके माँग लो ।' 
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ऐसी तपस्या तो ग्राज तक न किसी ने की है और न आगे कोई करेगा ही । 
दैत्यशिरोमणे ! इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हे, जो कुछ माँगो दिये देता हूँ । 
तुम तो मरने वाले शरीरधारी हो और मैं अमर हूँ । श्रतः मेरा यह्‌ दर्शन विफल 
नहो हो सकता । 
यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा -'प्रभो ! यदि झाप मुझे श्रभीष्ट वर 
देना चाहते हैं तो ऐसा कर दीजिये कि ्ापके बनाये हुए किसी प्राणी से चाहे वह 
मनुष्य हो या पशु-पक्षी, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि 
किसी से भी मेरी मृत्यु न हो । भीतर-बाहर, दिन में रात्रि में, आपके वनाये 
प्राणियों के अतिरिक्त ग्रौर भी किसी जीव से, ग्रस्त्र-शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश 
में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके । मैं समस्त 
प्राणियों का एकच्छत्र सम्राट हो जाऊ । देवताश्रों में ्राप-जैसी महिमा मेरी भी हो 
और तपस्वियों एवं योगियों के समान अक्षय ऐश्वर्य मुझे भी प्रात हो जाय ।' 
ब्रह्माजी उनकी तपस्या से प्रसन्न तो थे ही, भ्न: उसको मु हमाँगा वरदान 
देकर वहाँ ही ग्रन्तर्धान हो गये । हिरण्यकशिपु अपनी राजधानी मैं चला आया । 
कयाधू भी नारदजी के श्राश्रम से राजमहल ले झायी गई । उसके गभं से भागवत 
रत्न प्रह्लाद उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपु के चार पुत्र थे । उनमें सबसे छोटे प्रह्लाद 
थ, अतः उन पर हिरण्यकशिपु का विशेष स्नेह था । उन्होंने अपने गुरुपुत्र 'षण्ड' 
झौर 'अ्रमक' को बुलवाया और शिक्षा देने के लिये प्रह्लाद को उनके साथ आश्रम 
में पहुंचा दिया । प्रह्लाद गुरु-गृह में शिक्षा प्राप्त करने लगे । प्रह्लाद कुशाग्रबुद्धि 
होने के कारण गुरु की दी हुई शिक्षा को शीघ्र ही ग्रहण कर हृदयंगम कर लेते थे । 


साथ ही उनको भगवद्भक्ति भी बढती जा रही थी । वे वहाँ अन्य अ्रसुर-बालकों 
को भी भगवद्भक्ति की शिक्षा देने लगे । 


एक दिन हिरण्यकशिपु ने गुरु-गृह से प्रह्लाद को अपने पास बुलाया और 
बड़े प्रेम से ग्रपनी गोद में बेठा कर स्नेह-दुलार करते हुए कहा--'बेटा ! अपनी 
पढ़ी हुई अच्छी से भ्रच्छी कोई बात सुनाओ ।' तब प्रह्लाद ने भगवद्भक्ति की सुन्दर 
शब्दों में अनेक प्रकार से प्रशंसा की । वह सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से ग्रागबवूला 
हो गया और उसने प्रह्लाद को भ्रपनी गोद से उठा कर भूमि पर पटक दिया तथा 
असुरों से कहा, इसको मार डालो । हिरण्यकशिपु की यह आज्ञा सुन कर प्रह्लाद 
को मार डालने के लिए असुरों ने उन पर विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग किया, परन्तु 
बे सब ही निष्फल हो गये । तत्पश्चात्‌ उन्हें हाथियों से कुचलवाया, विषधर सपो से 
से डंसवाया, पुरोहितों द्वारा कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी, पहाड़ की चोटी पर चढा 
कर नीचे डलवा दिया, शम्बासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, 
` अन्धेरी कोठरियों में बन्द करा दिया, विष पिलाया, भोजन बन्द कर दिया, बर्फीले 
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बल 1414 हुई आग में और समुद्र में डलवाया, आँधी में उड़वाया, पहाड़ों 
दबवा न क 

र या, परन्तु किसी भी उपाय से प्रह्वाद का वाल भी बाँका 
नहीं हुः्रा । 

एक दिन गुरु-पुतरों ने हिरण्यकशिपु के पास जाकर कहा कि प्रह्लाद ने पाठ- 
शाला के अन्य विद्याथियों की बुद्धि भी एकमात्र भगवान्‌ में स्थिर कर दी है । 
हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को पुनः श्रपने निकट बुलाया और उसको अनेक प्रकार से 
डराने-धमकाने लगा । उसने कहा -'रे दुष्ट ! जिसके बल पर तू ऐसी बहकी- 
वहुकी वात कह रहा हे, तेरा वह ईश्वर कहाँ है ? यदि वह सर्वत्र है तो इस खम्भे 
म क्‍यों नहीं दिखाई देता ?' 


तब प्रह्लाद ने कहा--“मुझे तो वे प्रभु खम्भे में ही दिखाई दे रहे हैं ।' यह 
सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे अपने को संभाल नहीं सका, उसी समय हाथ में 
खङ्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खम्भे में एक घुसा मारा 
उसी समथ उस खम्भे से बड़ा भयंक्रर शब्द हुआ ऐसा जान पड़ता था, जैसे कोई 
ब्रह्माण्ड ही फट गथा हो । उस शब्द को सुन कर हिरण्यकशिपु घबराया हुआ सा 
इधर-उधर देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परन्तु उसे सभा के 
भीतर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिपा । इतने में ही वहाँ बड़ी अदभुत ग्रलोकिक 
घटना हुई -- 

सत्यं विधातुः निजभृत्यभाषितं 
व्यापि च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः । 


अहस्यतात्यद्‌ भुत रूपमुद्वहन्‌ 
स्तम्भे सभायाँ न मृग न मानुषम्‌ ।। 

(श्रीमद्भागवत ७।८।१८) 
“इसी समय अपने सेवक प्रह्लाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त 
पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिये सभा के भीतर उसी खम्भे में बड़ा ही 
विचित्र रूप धारण करके भगवान्‌ प्रकट हुए । वह रूप न तो पुरा-पुरा सिह का ही 

था और न मनुष्य का ही ।' ८ 
. _ जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले को खोज रहा था, उसी समय 
उसने खम्भे के भीतर से निकलते उस अद्भुत प्राणी को देखा वह सोचने लगा | 
“अहो ! ' यह न तो मनुष्य है न पशु, फिर यह नृसिह के रूप में कौन सा अलौकिक | छ 
जीव है ? जिस समय हिरण्यकशिपु इस अधेड-बुन में लगा हुआ था, उसी समय | 


उसके ठीक सामने ही क्षगवाह, बसि, बडे हो. पे मनका पु बड़ा ही भयानक था। डा ना 
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: ~” उनकी तपाये हुए सोने के समान पीली-पीली भयावनी आँखें थीं, चमचमाते 
` हुए गर्दैन तथा मुह के बालों से उनका चेहरा भरा-भरा दिख रहा था; उनकी 
` बड़ी विकराल दाढें थीं; तलवार के समान लपलपाती हुई तथा छुरे की धार के 
दर्श उनकी तीखी जीभ थी, टेढ़ी भौहों के कारण उनका मुख और भी भीषण 
था; उनके कान निश्चल एवं ऊपर की श्रोर उठे हुए थे, उनकी फूली हुई ता 
आर खुला हुआ मुख पर्वत की गुफा के समान श्रद्भुत जान पड़ता था, फट हुए 
जबड़ों के कारण उसकी भीषणता बहुत बढ़ गई थी । उनका विशाल शरीर स्वग 
का स्पशे कर रहा था; गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी; छाती चौड़ी और कमर 
पतली थी; चन्द्रमा की किरणों के समान सफेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे 
थे; चारों ओर सैकड़ों भुजाए' फेली हुई थीं; जिनके बड़े-बड़े नख आयुध का काम 
कर रहे थे। भय के मारे भगवान्‌ नृसिह के निकट जाने का साहस किसी को 
नहीं होता था । भगवान्‌ ने अपने चक्र श्रादि ग्रायुधों द्वारा सारे देत्य-दानवों को 
खदेड़ दिया । 
तत्पश्चात्‌ हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नृसिह 
भगवान पर ट्ट पडा । तब भगवान्‌ भी कुछ देर तक उसके साथ युद्ध लीला करते 
रहे । न्त में उन्होंने बड़ा भय दिखाने वाला अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु 
की ग्राँखें बन्द हो गयीं । तब भगवान्‌ ने उसे उसी प्रकार से कपट कर दवोच लिया, 
जैसे साँप चहे को पकड़ लेता है। फिर उसको सभा भवन के दरवाजे पर ले जाकर 
अपनी जांघों पर आडा गिरा लिया और खेल-खेल में ही अपने तीक्ष्ण नखों से 
कलेजे को फाड दिया । उस समय उनकी क्रोधभरी आँखों की ओर देखा भी नहीं 
जा सकता था । वे भ्रपनी लपलपाती हुई जीभ से दोनों जबड़ों को चाट रहे थे । 
उनके मुख और गरदन के वालों पर खून के छींटे दिखाई दे रहे थे । 
नखाङ्कू रीत्पाटितहुत्सरोर्हं 


विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान्‌ । 
झहन्‌ समन्तान्नखऽस्त्रपाश्णिभि- 


दोदेण्डयूथोऽनु पथान्‌ सहस्रशः ।। 
(श्रीमद्भागवत ७।५।३१) 
“उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़ कर उसे जमीन 
| पर पटक दिया । उस समय हजारों दैत्य-दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान्‌ पर र 
प्रहार करने के लिए झाये । पर भगवान्‌ ने अपनी भुजारूपी सेना से, लातों से और. 
। _____ नखरूपी शस्त्रो से चारों ओर खदेड़-खदेड़ कर उन्हें मार डाला ।' 
. 


उस समय भगवान्‌ नृसिह के गरदन के बालों के भटके से बादल भी तितर” | | | 
बितर हो रहे थे । उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्यादि ग्रहों का तेज भी फीका पड _ 
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गया । उनके श्वास के धक्को से समुद्र तक क्षुब्ध हो उठे थे। उनके सिंहनाद से 
भयभीत होकर दिग्गज चिघाइने लगे । उनकी गरदन के वालों से टकरा कर 
देवताश्रों के विमान अस्त-व्यस्त हो गये । स्वर्गलोक डगमगा गया । पैरों के धमाके से 
भूकम्प श्रा गया । पर्वत भी उड्ने लगे । उनके तेज की चकाचोंध से दिशाओं का ज्ञान 
होना वंद हो गया । उनका क्रोध बढ्ता जा रहा था । वे हिरण्यकशिपु के राजभवन 
के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान हो गये । उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को 
देखकर किसी का भी साहस नहीं, जो उनके निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करने की 
चेष्टा करे । 

जब स्वगे में देवाङ्गनाग्रों को यह समाचार मिला कि नृसिहरूपधारी भगवान्‌ 
के हाथों हिरण्यकशिपु की जीवन-लीला समाप्त हो गई, तब वे आनन्द से खिल 
उठीं और नृसिह भगवान्‌ पर वारम्वार पुष्पों की वर्षा करने लगी । इस समय ब्रह्मा, 
इन्द्र, शंकर आदि देवगण, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, 
गन्धव, अप्सराए, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, वेताल, किनर; और भगवान्‌ के सभी 
पापंद उनके पास ग्राये और थोड़ी दूर पर स्थित होकर सभी ने ग्रञ्जलि बाँध कर 
थ्रलग-श्रलग नृसिह भगवान्‌ की स्तुति की । इस प्रकार स्तवन करने पर भी जव 
भगवान्‌ का क्रोध शान्त नहीं हुआ; तब देवताओं ने लक्ष्मीजी को उनके निकट भेजा, 
परन्तु भगवान्‌ के उस उग्ररूप को देखकर वे भी भयभीत हो गयीं ग्रौर उनके पास 
न जासकीं। 


प्रह्वादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके । 


तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत ७।९।३) 


“तव ब्रह्माजी ने अपने पास ही खड़े प्रह्लाद को यह कह भेजा कि 'बेटा ! 
तुम्हारे पिता पर ही भगवान्‌ कुपित हुए थे। अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें 
शान्त करो ।' 


प्रह्लाद 'जो ग्राज्ञा कह कर भगवान्‌ के निकट जा, हाथ जोड़ पृथ्वी पर 
साष्टाङ्ग लेट गये । अपने चरणों में एक नन्हें से बालक को पड़ा देखकर भगवाम्‌ 
का हृदय दया से भर गाया । उन्होंने प्रह्लाद को उठाकर उनके सिर पर अपना 
कर-कमल रख दिया । फिर तो प्रह्लाद के बचे-खुचे सभी अशुभ संस्कार नष्ट हो 
गये । उसी समय उनको परमतत्त्व का साक्षात्कार हो गया । उन्होंने भावपुरां हृदय 


तथा निमिमेप नयनों से भगवान्‌ को निहारते हुए प्र॑म-गद्गद्‌ वाणी द्वारा a 


स्तुति की | 
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प्रह्लाद द्वारा स्तुति करने से नृसिह भगवान्‌ सन्तुष्ट हो गए और उनका क्रोध 
जाता रहा । तब वे प्रेम और प्रसन्नता से बोले 

“भद्र प्रह्लाद ! तुम्हारा कल्याण हो । श्रसुरोत्तम ! मैं तुम पर ग्रत्यन्त 
प्रसन्न हुँ । तुम्हारी जो श्रभिलाषा हो, मांग लो । मैं मनुष्यों की कामना पूणं करने 
वाला हूँ । आयुष्मान्‌ ! जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उसके लिए मेरा दर्शन दुलभ 
है। जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तव प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं 
रह जाती । मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी 
भाग्यवान्‌ साधुजन जितेन्द्रिय होकर श्रपनो समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का 
प्रयत्न करते हैं ।' - 

प्रह्लाद ने कहा--'मेरे वरदशिरोमरि स्वामी ! यदि आप मुझे मुह मांगा 
वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिये कि मेरे हृदय में कभी किसी 
कामना का बीज अङ कुरित ही नहीं हो ।' 


यह सुनकर नृसिह भगवान ने कहा --'वत्स प्रह्लाद ! तुम्हारे-जँसे एकान्त 
प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की ग्रभिलाषा नहीं रहती, तथापि तुम केवल एक 
मन्वन्तर तक भेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपतियों कें समस्त भोग 
स्वीकार कर लो । यज्ञभोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में 
विराजमान हूँ, अतः तुम मुझे अपने हृदय में देखते रहना और मेरी लीला-कथाए' 
सुनते रहना । समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करके अपने प्रारब्ध-कर्म का 
क्षय कर देना । भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मो के द्वारा 
पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त वन्धनों से मुक्त 
होकर तुम मेरे पास भरा जाओगे । देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीति का 
गान करेंगे । इतना ही नहीं, जो भी हमारा और तुम्हारा स्मरण करेगा, वह 
समस्त कम-बन्धनो से मुक्त हो जायगा ।? 

इसके पश्चात्‌ प्रह्लाद ने कहा--'दीनवन्धो ! मेरी एक प्रार्थना यह है कि 
मेरे पिता ने आपको भातृहन्ता समक कर आपसे और ग्रापका भक्त जानकर मुभसे 
जो द्रोह व उस दुस्तर दोष से उनको आप कृपा करके मुक्त कर दीजिये ।' 

तव नृसिह भगवान्‌ ने हिरिण्यकशिपु की पवित्रता रित 
प्रह्लाद को उसकी अन्त्येष्टि क्रिया करने की आज्ञा दी या यी बाय की 
गयी स्तुति को सुनकर उन्हें वैसा वर देने से मना करते हुए वे वहीं अन्तर्धान 
हो गये । ० 

(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ७ अध्याय ५ से १० के आधार से) 
ऐसे अद्भुत अलौकिक रूप धारण करने वाले भगवान्‌ नृसिह के चरणों में ल्‍ जु | 


_ वारम्त्रार प्रणाम ! छ 
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भगवान्‌ वामन (१४) 


|| सोपान १७ 


बहुत प्राचीन समय की वात है, देवताओं और दैत्यों में संग्राम हुग्रा । देवता 
पराजित हो गए और दैत्यों ने श्रपना ग्रधिकार जमा लिया । 


देवराज इन्द्र का जव स्वर्ग पर अधिकार नहीं रहा, वह सुमेरुगिरि पर्वत पर 
अपनी माता अदिति के सुन्दर आश्रम पर गये । माता ञ्रदिति के चरणों में प्रणाम 
कर श्रपनी समस्त करुण कहानी सुनाई। माता अदिति के आदेशानुसार वहाँ से इन्द्र 
ने अन्य देवताओं सहित परम तपस्वी मरीचिनन्दन कश्यपजी के पास पहुँच कर प्रणाम 
करके हाथ जोड़कर उनको निवेदन किया - “पिताजी ! महाबलशाली देत्यराज 
बलि, युद्ध में हमारे लिए अजेय हो गया है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कीजिये, 
जो हम देवताओं के लिए श्रेयस्कर व पुष्टिवद्धोक हो ।' 


महषि कश्यपजी अपने पुत्रों को साथ लेकर ब्रह्माजी की परमोत्कृष्ट विशाल 
सभा में पहुँचे और सर्वकाम प्रदायिनी सभा में पद्मासन पर विराजमान ब्रह्माजी का 
दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया । ब्रह्माजी के चरण स्पर्श करते ही वह सब 
पापों से मुक्त हो गये । कश्यपजी के साथ समस्त देवताओं को आया देखकर देवेश्वर 
ब्रह्माजी .ने उनको उत्तर दिशा में स्थित क्षीरसागर के उत्तर तट पर जाकर कठिन 
तप करने को आज्ञा दी । 


देवताओं ने पितामह ब्रह्माजो की श्राज्ञा शिरोधार्य कर प्रणाम किया और 
चे श्वेतद्वीप में पहुँचने के लिए उत्तर दिशा की ओर चल पढ़े। थोड़ी देर में ही वे 
क्षीराब्धि के तट पर पहुँच गये । फिर वहाँ से बे सातों समुद्रों, काननो सहित पवंतों 
तथा अनेक पुण्यसलिला नदियों को पार करके पृथ्वी के अन्त में पहुंच गए । वहाँ 
चारों शोर अन्धकार-ही-अन्धकार व्यास था । वहाँ महृषि कश्यपजी एक निष्कण्टक 
स्थान पर पहुँच कर ब्रह्मचर्य एवं मौनपुर्वक वीरासन से बेठ गये और उन्होंने सह्न- 
वाषिक दिव्य व्रत की दीक्षा ले ली, क्योंकि उनको सहस्ननेत्रधारी योगाधिपति भगवान्‌ 
नारायण को स्तुति द्वारा प्रसन्न करना था । इसी प्रकार से सभी देवता क्रमशः 
तपस्या में लीन हो गए । तदनन्तर महर्षि कश्यपजी ने भगवानु नारायण को प्रसन्न 
करने के लिए वेदोक्त 'परमस्तव' नामक स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति को । 


मरीचिपुत्र द्विजवर कश्यपजी के स्तवन करने से भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और 


उन्होंने गम्भीर वाणी में कहा = देवगण ! आपका मङ्गल हो । आप कोई ग्रभीष्ट Ds 2 


वर मांग छे । मैं आप लोगों पर प्रसन्न है और वर देना चाहता हूँ ।' 
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कश्यपजी ने कहा--'सुरश्रे ष्ठ ! यदि श्राप हम सब पर प्रसन्न हैं तो मैं सब 
देवगण की ओर से एकमत होकर याचना करता हूँ कि श्राप स्वयं अदिति के गर्भ 
से इन्द्र के छोटे भाई के रूप में उत्पन्न हों ।' उधर वर प्राप्ति की कामना से देवमाता 
भ्रदिति ने भी वर प्रदान करने वाले भगवान्‌ से पुत्र के रूप में श्रवतरित होने की 
प्राथना की । सभी देवताओं ने एक साथ निवेदन किया कि “महेश्वर ! आप ही हम 
सब देवताओं के त्राता, भर्ता, दाता और आश्रय बनें ।' हे 


भगवान्‌ विष्णु ने कहा--'देवगण ! आप लोगों के जो भी शत्रु हों, वे सब 

एक साथ मिल कर भी मेरे सामने क्षणमात्र भी नहीं ठहर सकेंगे । मैं यज्ञ-भाग के 

44७ समस्त असुरो का संहार करके सभी देवताग्रो को 'हव्याशी' तथा पितृगण 
'कव्यार्श >] "ष्ठ | से आये है 

24 रा बनाऊगा । सुरश्रष्ठ.. श्राप जिस मागे से. आये हैं, उसी मागं से . 


भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा सुन कर कश्यपजी सहित सव देवगण प्रसन्न हो 
गए और भगवान्‌ विष्णु की पूजा व उन्हें प्रणाम कर कश्यपाश्रम की ओर चल पडे । 
वहाँ पहुँच कर उन्होंने अदिति को भी सव बातें समझा कर घोर तपस्या के लिए 
तयार कर लिया । उस समय मर्हषियों को दैत्यों द्वारा तिरस्कृत होते हुए देख कर 
ग्रदिति के मन में महान्‌ दुःख हो रहा था; वह सोचती थी कि 'मेरा पुत्र उत्पन्न 
करना ही व्यर्थ हो गया ।' इसलिये वे भी इन्द्रियों को वश में करके भगवान विष्ण 
की आराधना में तत्पर हो गयीं ।. अनेक प्रकार के कठिन ब्रत-नियम पालन करते 
हुए सवव्पापी भगवान्‌ की स्तुति करने लगी । 


अदिति के स्तवन से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
न्‌ विष्णु स क्ष हते न्न 
अदिति के सम्मुख प्रकट हो गये और बोले-- ब 


देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकाडि क्षतम्‌ । 
पत्‌ सपत्वह तश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः 1] 
(श्रीमद्भागवत ८1१७1१२) 


जानता छ 0 वि १ तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं 
७ र पुत्रां क द 
से खदेड़ दिया है ।' 5 कशा चीन ली है, उन्हें उनके लोक (स्वगं) 


आत्मजान्सुसमृद्धांस्त्वं प्रत्याहृतयशः श्रियः । 
गाकपृष्ठमधिष्ठाय कीडतो द्रष्टुमिच्छसि ॥ 
(श्रीमद्भागवत ८1१७1१५) 
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र अदिति 1 तुम रद हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जायें 
उनको कीति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाय तथा वे स्वर्ग पर अधिकार 
जमा कर पूववत्‌ विहार करें।' 


"महाभागा ग्रदिति ! धर्मज्ञो ! तुम जिन-जिन वरों को प्राप्त करने की इच्छा 
रखती हो, वे सभी मेरी कृपा से निस्संदेह तुम्हें मिल जायेंगे । मेरा दर्शन कभी 
निष्फल नहीं होता ।' 


अदिति ने कहा--'भक्तवत्सल प्रभो ! यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो 

मुझे यह वरदान दीजिये कि 'मेरा पुत्र इन्द्र त्रिलोकी का ग्रधिपति हो जाय. और 

असुरों ने उसका राज्य तथा यज्ञभाग छीन लिया है वह सब आपकी कृपा से मेरे 

पुत्र को प्रास हो जाय ।' केशव ! मेरे पुत्र का राज्य चला गया, इसका मुभे लेशमात्र 

भी दु:ख नहीं है; परन्तु यज्ञभाग का छिन जाना मेरे हृदय में शूल-सा चुभ रहा है ।' 
यह सुनकर भगवान्‌ विष्णु वरदान देते हुए बोले-- 


कृतः प्रसादो हि मया तव देवि यथेप्सितम्‌ । 
स्वांशेन चेव ते गर्भे सम्भविष्यामि कद्यपात्‌ ।। 
तव गर्शसमुदभूतस्ततस्ते ये सुरारयः। 


तानहुं निहनिष्यामि निवृता भव नन्दिनि ॥। 
(वामन पुराण २८।१०-११) 


देवि ! तुम्हारी कामना के अनुसार ही मैं कार्य करूगा । मै महषि कश्यप 
के द्वारा अपने अंश से तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा । इस प्रकार तुम्हारे गर्भ से 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जो कोई भी देवताओं के शत्रु होंगे, उन सबका मैं संहार 
करू गा । नन्दिनी ! तुम शांति धारण करो ।' 


अदिति से इस प्रकार कह कर भगवान्‌ ्रन्तहित हो गये । उस समय अदिति 
को यह जान कर कि स्वयं भगवान्‌ मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, महान्‌ हषं हुआ । वह 
खड़े प्रम से अपने पतिदेव कश्मपः की सेवा में लग गयीं 1 कश्यपजी भी तत्त्वदर्शी 
थे । उन्होंने समाधि योग के द्वारा यह जान लिया कि भगवान्‌ का अंश उनके अन्दर 
प्रविष्ट हो गया है। तब जैसे वायु लकड़ी में अग्नि का आधान करती है, उसी 
प्रकार कश्यपजी ने समाहित चित्त से ग्रपनी तपस्या द्वारा चिरसंचित वीय॑ का 
अदिति में आधान किया । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु अदिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर 
क्रमशः बढ़ने लगे। ' | TPR VF TRIB SR] 

जव ब्रह्माजी को यह बात ज्ञात हुई कि अदिति के गर्भे में स्वयं अविनाशी | 


भगवानु आये हैं, तव उन्होंने भगवान्‌ के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति की। . 
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समय को जाते देर नहीं लगती । गभं स्थिति के दसवें मास में भगवान्‌ के 
प्रकट होने का समय आया । उस समय चन्द्रमा श्रवण नक्षत्र पर था । भाद्रपद 
शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और अभिजित्‌ मुहुत्त था। सब ही नक्षत्र मङ्गलप्रद 
योग में स्थित थे । ऐसे शुभ समय में भगवान्‌ ग्रदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उस 
समय उनका अलौकिक स्वरूप था-- ट 
भगवान्‌ के चार भुजाए थीं । जिनमें शङ्ख, गदा, कमल और चक्र सुशोभित 
थे । शरीर पर पीताम्बर शोभा दे रहा था । कमल के समान विशाल सुन्दर नेत्र थे । 
श्यामवणां शरीर था । कानों में मकराकृति कुण्डलों की कान्ति से मुख-कमल की 
शोभा उल्लसित हो रही थी । वक्षःस्थल में श्रीवत्स चिह्न, हाथों में कंगन, भुजाशों 
में बाजूबन्द, मस्तक पर किरीट, कमर में करधनी लड़ियाँ और पैरों में सुन्दर 
नूपुर शोभा दे रहे थे। कण्ठ में कोस्तुभमणि श्रौर गले में वनमाला की शोभा हो 
रही थी । वे अपनी प्रभा से प्रजापति कश्यपजी के अन्धकार को दूर कर रहे थे ।' 
भगवान्‌ के जन्म लेने के समय दिशाए निर्मल हो गयीं नदी और सरोवरों 
का जल स्वच्छ हो गया । प्रजा के हृदय में श्रसीम ्रानन्द छा रहा था । सब ऋतुए 
एक साथ अपना-भ्रपता गुण प्रकट कर रही थीं। स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, 
गो, द्विज और पर्वत इनके हृदय में हर्ष का संचार हो गया । शीतल-मन्द-सुगन्ध 
वायु चलने लगी । ग्राकाश निर्मल हो गया । सभी प्राणियों की बुद्धि धमं में प्रवृत्त 
हो गई । पराकाश में शङ्ख, ढोल, मृदंग, डफ और नगारे बजने लगे । दुन्दुभियों की 
तुमुल ध्वनि होने लगी । भ्रप्पराएं नाचने लगी । गन्धर्व गान करने लगे । मुनि, 
देवता, मनु, पितर और भ्ररिन स्तुति करने लगे | सिद्ध, विद्याधर; किम्पुरुष, किंनर, 
चारण, यक्ष, पक्षी, मुख्य-मुख्य नागगण भौर देवताओं के श्रनुचर नाचने-गाने और 
भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे झर पुष्पवृष्टि द्वारा उस आश्रम को छा दिया । लोक 
पितामह ब्रह्माजी भी भाव भरी स्तुति करने लगे। अदिति अपने गर्भ से प्रकट 
हुए परम पुरुष परमात्मा को देखकर आश्चयंचकित और परमानन्दित हो गयी । 
प्रजापति कश्यपजी भी भगवान्‌ को अपनी योगमाया से शरीर धारण किये हुए देख 
विस्मित हो गये भ्रौर 'जय हो ! जय हो ! ' कहने लगे । | 
यत्‌ तद्‌ वपुर्भाति विभ षणायुधै-- 
रव्यक्तचिद्‌ व्यक्तमधारयद्धरि: । 
बभूव तेनेव स वामनो वडु: 
संपद्यतोदिव्यगतियेथा नट: ।॥। 
तं बड़ वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः । 
2 कर्मारिण कारयामासुः पुरस्कृतप्रजापतिम्‌ ।। 
सा (श्रीमद्भागवत ८1१५।१२-१३) 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भगवान्‌ स्वयं अव्यक्त एवं चित्स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कान्तिमय 
आभूषण एवं श्रायुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप 
आर अदिति के देखते-देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, ठीक उसी 
भकार स, जसे नट अपना वेष बदल लेता है । क्यों न हो, भगवान्‌ की लीला तो 
अद्भुत हे ही ! भगवान्‌ को ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महपियो को बड़ा आनन्द 
हुआ । उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जातकमं आदि संस्कार 
करवाये ।' 


महषियों ने उनका उपनयन-संस्कार सम्पन्न कराया । उस समय वामन 
वटक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, पुलस्त्य ने दो श्वेत वस्त्र, श्रगस्त्य ने मृगचमं, 
भारद्वाज ने मेखला, ब्रह्मपुत्र मरीचि ने पलाशदण्ड, वशिष्ठ ने अक्षसूत्र, अङ्गिरा ने 
कुश का बना हुआ वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने एक जोड़ी खड़ाऊ और वृहस्पति ने 
कमण्डलु प्रदान किया । इस प्रकार उपनयन संस्क्रार होने के पश्चात्‌ वामन ने 
श्रङ्गों सहित वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके एक ही मास में समस्त शास्त्रों 
में निपुणता प्राप्त कर ली । तब उन्होंने महपि भारद्वाज से कहा-- 

ब्रह्मन्‌ ब्रजामि देह्याज्ञां कुषक्षोश्र महोदयम्‌ । 
तत्र दैत्यपतेः पुण्यो हयमेधः प्रवतंते ।। 
(वामन पुराण ८९।५२) 

ब्रह्मन्‌ ! मैं महोदय (कान्यकुब्ज) मण्डल के अन्तर्गत परम पवित्र कुरुक्षेत्र 
में जाना चाहता हूँ; वहाँ दैत्यराज बलि का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, उसके लिए 
मुझे ग्राज्ञा दीजिये ।' 

महपि ने कहा--आपकी जेसी इच्छा हो उसी प्रकार करें, हम आपको 
क्या आज्ञा दें । हम लोग भी यहाँ से श्रव शीघ्र ही बलि के यज्ञ में जावेंगे ।' भगवान्‌ 
वामन ब्रह्मचारी के वेष में छुत्र-दण्ड-कमण्डलु आदि से सुसज्जित होकर देत्यराज बलि 
के यज्ञ में पहुँचने के लिये कुरुक्षेत्र की ओर चले । देवगुरु वृहस्पति उतके आगे- 
श्रागे मागे दिखाते जा रहे थे। इम प्रकार वे महषियो के साथ-साथ ही आगे बढ़ 
रहे थे। हि 

उधर अमित तेजस्वी राजा बलि को दैत्यगुरु शुक्राचाय ने विधिपूर्वक ग्रश्च- . 
मेध यज्ञ के लिये दीक्षित कर रखा था । दैत्यराज वलि श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों को | छ 
माला, श्वेत चन्दन से विभूषित हो रहे थे । उनकी पीठ पर मोर पङ्घ चिह्वित | 
भृगचमं बेधा हुआ था । वे हयग्रीव, क्षुर, मय और बाणासुर आदि सदस्यों से घिरे 
हुए बैठे थे । उनकी पत्नी क्रषि-कन्या विन्ध्यावली भी जो सहस्नों नारियों में. 
थी, यज्ञकमं में दोलषिक-भोर घुक्तर्जाम्र शे शु श्षप्रत्सापज्ष,शवेत वर्ण वाले 
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अश्व को पृथ्वी पर विचरने के लिये छोड़ दिया था और तारकाक्ष को उसकी रक्षा 
में नियुक्त कर दिया था । इस प्रकार यज्ञ कार्य सुचारु रूप से चल रहा था । इतने में 
ही पृथ्वी काँपने लगी, समुद्रों में ज्वार-भाटा उठने लगा, दिशाए क्षुभित हो गयीं । 
असुरों ने यज्ञ भाग ग्रहण करना छोड़ दिया । यह देख बलि ने शुक्राचायंजी से 
पूछा -'गुरुंदेव ! सहसा ये जो उत्पात खड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है ?' 

तब वेदज्ञ श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ शुक्राचायंजी दीर्घकाल तक ध्यानावस्थित होने 
के पञ्चात्‌ कहने लगे -'दानव श्रेष्ठ ! जगद्योनि सनातन परमात्मा श्रीविष्णु 
भगवान्‌ ने वामन रूप धारण कर कश्यप के घर में ग्रवतार लिया है गौर निश्चय 
ही वे तुम्हारे इस यज्ञ में ग्रा रहे हैं। उनके ही पाद-प्रक्षेप से यह पृथ्वी चलायमान 
हो रही है, पर्वत कांप रहे हैं भौर सागर क्षुब्ध हो उठे हैं। पृथ्वी उन जगदीश्वर को 
बहुन करने में समं नहीं । उन्होंने ही देव, असुर, गन्धवं, यक्ष, राक्षस सहित 
समूची पृथ्वी. को धारण कर रखा है तथा वे ही जल, अग्नि, पवन, आकाश श्रौर 
समस्त देवताग्रों, मनुष्यों एवं असुरों को भी धारण करते हैं । जगद्धाता विष्णु की 
यह माया दुरत्यय है। उन्हीं के संनिधान से देवता यज्ञभागभोजी हो गये हैं, इसी 
कारण तीनों अग्नियाँ ग्रासुर भाग को ग्रहण नहीं कर रही हैं।' 

शुक्राचायं को बात सुनकर श्रपार प्रसन्नता के कारण बलि के शरीर में 
रोमांच द्वो आया और बलि ने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मैं धन्य हो गया । मैंने पूर्वजन्म में 
कोई महान्‌ पुण्य कमं किया था। जिसके फलस्वरूप स्वयं यज्ञपति भगवान्‌ मेरे यज्ञ में 
पधार रहे हैं । मुझसे बढ़कर दूसरा और कौन भाग्यशाली होगा, क्योंकि योगी लोग 
सर्वदा योग साधना के द्वारा भगवान्‌ के दर्शन की अभिलाषा करते हैं किन्तु उनका 
दर्शन नहीं हो पाता, वे ही भगवान्‌ मेरे यज्ञ में पधारेंगे ! इसलिये गुरुदेव ! अब 
मेरे लिये जो कत्त व्य हो, उसकी आज्ञा प्रदान करने की कृपा कीजिये । 

शुक्राचायं ने कहा --'देत्यराज ! वेदों के प्रमाण से देवता ही यज्ञभाग के 
अधिकारी हैं, किन्तु तुमने दानवों को यज्ञ भाग का भोक्ता बना दिया है । ये भगवान्‌ 
देवताओं का कायं सम्पन्न करना चाहते हैं, अत: जब वे देवों की उन्नति के लिये 
उद्यत होकर तुमसे कोई याचना करें तो तुमको यही कहना चाहिये कि 'देव ! मैं 
यह देने में समर्थ नहीं हूँ ।! 

 बलिःने कहा--ब्रह्मत्‌ ! जब मैं किसी याचक को निराश नहीं करता, तब 

संसार के पाप समूह को नष्ट करने वाले भगवान्‌ विणु के कुछ मांगने पर मैं नांही 


. कैसे कर सकता हूँ ? जो भगवान भ्रनेक प्रकार ब्रत, उपवास, तपस्याओं द्वारा प्राप्त 


किये जाते हैं, वे ही भगवान्‌ मेरे पास भ्राकर कुछ मांग लेवे इससे बढकर मेरा और 


कौन सा अहोभाग्य हो सकता है? अहो ! शौचादि गुण सम्पन्न पुरुषों द्वारा 


जितकी प्रसन्नता के लिये अनेक भांति के यज्ञानृष्ठान छिये जाते हैं, वे ही भगवान 
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मुझसे याचना करेंगे ! पूर्वजन्म में मैंने कोई पुण्यकर्म और उत्तम प्रकार की तपस्या 
की है तो मेरे दिये हुए दान को स्वयं श्रीभगवान्‌ हरि ग्रहण करेंगे । गुरुदेव ! 
परमेश्वर के पधारने पर मैं नाहीं कंसे कह सकता हूँ ? मेरे घ्राण भले ही चले जावें 
किन्तु मैं नाही नहीं करू गा । यदि इस यज्ञ में भगवान्‌ ने मुझसे याचना कर ली तो 
निश्चय ही मेरा मनोरथ पूणं हो जायगा । वे भगवान्‌ गोविन्द मुझसे मेरा मस्तक 
भी माँग ळें तो में वह भी उन्हें समपित कर दूंगा । निश्चय ही यज्ञ में पूजित हुए 
श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हैं, इसलिये निस्पन्देह वे दर्शन देकर मेरा कल्याण करने के 
लिये ही श्रा रहे हैं । यदि कद्ध होकर देवभाग में रुकावट डालने हेतु मुझको मारने 
के लिये ही ग्रा रहे हैं तो भी उन अच्युत के हाथ से मारा जाना मेरे लिये अति उत्तम 
होगा । मुनिश्रेष्ठ ! यह जानकर भगवान्‌ गोविद के यहाँ झाने पर झापको दान 
देने में विघ्न नहीं करना चाहिये ।' 

यह सुनकर महृषि शुक्राचायं कुपित हो गये और बलि को शाप देते हुए 
बोले — 

ृढं पण्डितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया । 
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्ञ्जणयसे प्रियः ।! 
(श्रीमद्भागवत ८।२०।१५ ) 

“मुखं ! तू है तो अज्ञानी, परन्तु अपने को बहुत बड़ा पण्डित मानता है । 
तू मेरी उपेक्षा करके गवं कर रहा है। तूने मेरी श्राज्ञा का उल्लङ्घन किया है, 
इसलिये शोघ् ही तू अपनी लक्ष्मी खो वेडेगा।' 

महर्षि शुक्राचायं इस प्रकार से कह ही रहे थे, तब ही भगवान्‌ वामत ने 
देवगुरु बहस्पति को आगे करके सुरगण के साथ उस यज्ञशाला में प्रवेश किया । 
तब बलि ने अपने पुरोहित - शुक्राचायं से फिर कहा- ब्रह्मन्‌ ! जो सभी प्राणियों 
के हृदय के साक्षी, सर्वदेवमय झौर अचिन्त्य हैं, वे ही भगवातू त माया से 
वामन रूप धारण करके मुझसे इच्छानुसार याचना करने के लिये मेरे घर पधारे हैं।' 

इस प्रकार वामन भगवान्‌ को यज्ञशाना में प्रविष्ट हुआ देख कर उनके 
प्रभाव से सभी ग्रसुरगण विक्षुब्ध हो उठे ग्रौर उनके तेज से उन सबकी कान्ति फोकी 
पड़ गई तथा उस महायज्ञ में पधारे हुए वसिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग ग्रौर ग्रन्यान्य 
महषि भय से थर्रा उठे, परन्तु बलि ने अपने जन्म को सफल हुआ माना । उस 


समय संक्षुब्ध होने के कारणा कोई किसी से कुछ बोल न सका | ल ने उन देव- | ८ 
देवेश्वर भगवानु की पूजा की तब असुरराज बलि तथा मुनीश्वर क विनम्र हुमा 5 5 2 
देख कर देवदेवेश्वर वामनरूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु उस यज्ञ में यज्ञ, घरतिर | 


यजमान, ऋत्विज, यज्ञकर्माधिकारी सदस्य और द्रव्य-सम्पत्ति आदि की प्रशंसा करने 
1 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लगे । यह सुनकर सभी ब्राह्मणों ने साधुवाद दिया । तत्पश्चात्‌ जिनके शरीर में 
अति हषं होने के कारण रोमाञ्च हो रहा था, वे राजा बलि श्रव्य लेकर भगवान्‌ 
वामन को पूजा करने लगे । उस समय महारानी विन्ध्यावली अपने हाथों में झारी 
लेकर जल गिरा रही थीं और वलि वामन भगवान्‌ के पद पखार रहे थे । यह देखकर 
चारों भ्रोर से बलि के भाग्य की सराहना हो रही थी । दैत्यराज बलि ने भगवान्‌ 
वामन के चरणोदक को ग्रपने सिर पर धारण करके भगवान्‌ से कहा--'विप्रवर ! 
सुनिये ! सुवणां और रत्नों के ढेर, गज, महिष, स्त्रियाँ, वस्त्र, अलङ्कार, गौए, 
' अन्य बहुत सी धातुए और सारी पृथ्बी-मेरी इन सम्पत्तियों में जो भी आपको 
प्रिय लगे अथवा जो ग्रभीप्सित हो, वह कृपया बतलाने का कष्ट करें, मैं सब देने के 
लिये तैयार हूँ ।' | 
दैत्यराज बलि के ऐसे प्रेम वचन सुनकर वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु | 
मन्द-मन्द हँसते हुए गम्भीर वाणी में बोले 

ममार्निशरणार्थाय देहि राजन्‌ पदत्रयम्‌ । 


सुवणाँग्रामरत्नादि. तदर्थिभ्यः प्रदीयताम्‌ ।। 
(वामन पुराण ३१।४७) 


“राजनु ! सुवणा, ग्राम, रत्न आदि पदार्थ उनकी याचना करने वालों को 
दीजिये । मुझे तो अग्निहोत्र के लिए केवल तीन पग भूमि प्रदान कीजिये । 


बलि ने कहा--'मानव श्रेष्ठ ! तीन पग भूमि से आपका क्या प्रयोजन 
सिद्ध होगा ? आप सेकड़ों हजारों .पग क्यों नहीं मांग लेते ।' 
भगवान्‌ वामन ने कहा-- 
एतेः पदेदेत्यपते कृतङ्गत्योऽस्मि मार्गणे । 
अन्येषामथिनां वित्तमिच्छया दास्यते भवान्‌ ।। 
(वामन पुराण ३१।५१) 
यपते ! मैं तो इन तीन पगों की याचना से ही कृत-कृत्य हूँ । आप अन्य 


_ गयाचकरों को उनकी इच्छानुसार धन दी जियेगा । ह 
प | वामन के वचन सुन कर बलि ने अपनी पत्नी विन्ध्यावली तथा पुत्र बाणा | 
| सुर की ओर देखकर कहा--'देखो, ये केवल शरीर से दी चामन नहीं हे «नता की 


. वस्तुएं भी छोटी ही प्रिय हैं, जो मुझसे तीन पग भूमि ही मांग रहे हैं। पत्नी और 
पुत्र से इस प्रकार कह कर बलि ने पुन भगवान्‌ से कहा-- 'विष्णो ! हाथी, घोडे 
पृथ्वी, दासियाँ और सुवणं आदि जो पदार्थ और जितनी भी मात्रा में चाहें, आपकी 
इच्छाठुसार मांग छ । विष्णो ! श्राप याचक हैं और मैं जगत्पति दाता इँ--ऐसी | 
दशा में तीन पग पृष्ठी » हिरो) में॥क्त्जा। खाती है०।९०इसलिए आप जरा स्वस्थ” हट 
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५ 
चित्त होकर याचना करें । मैं रसातल, भूलोक अथवा स्वर्गलोक इनमें से कौन सा 
लोक श्रापको प्रदान करू ? 
भगवान्‌ वामन ने कहा--- 
गजाइवभूहिरण्यादि तर्दाथभ्यः प्रदीयताम्‌, । 
एतावदेव सम्प्रार्थी देहि राजन्‌ पदत्रयम्‌ ॥ 
(वामन पुराण ९२।१५) 
“राजन्‌ ! हाथी, घोडे, भूमि, स्वर्ण दि उन-उन वस्तुश्नो के याचकों को 
दीजिये, मैं तो केवल तीन पग भूमि ही मांग रहा हूँ । मुझे उतना ही दीजिये ।' 
महात्मा वामन के इस प्रकार कहने पर दैत्यराज बलि ने लोटे से जल लेकर व 
उन्हें तीन पग भूमि दान करने का संकल्प किया । उसी समय अद्भुत घटना घटी । 
भगवान्‌ वामन के हाथ में संकल्प का जल पड़ते ही वे वामन से ग्रवामन हो गये और 
क्षण भर में उन्होंने ग्रपना सर्वदेवमय रूप प्रकट कर दिया । अब वे अखिल ज्योति 
तथा परमोत्क्कष्ट तप की मूर्ति थे । 
भगवान्‌ वामन्‌ के उस सवंदेवमय स्वरूप को देख कर महावली देत्य उसी 
प्रकार उनके निकट नहीं जा सके, जैसे पतिंगे अग्नि के पास नहीं जाते हैं । इसी 
बीच महादैत्य चिक्षुर ने भगवान्‌ के पादाङ गुष्ठ को दाँतों से पकड़ लिया । तव 
भगवान्‌ हरि ने अंगुष्ठ से ही उसकी ग्रीवा पर प्रहार किया और पेरों तथा हाथों के 
द्वारा ही सारे असुरों को मार डाला । तत्पश्चात्‌ उन्होंने एक पग (पैड) नाप से चरा 
चर सहित पृथ्वी अपने अधिकार में कर ली । पुनः दूसरा पग ऊपर की ओर बढ़ाने 
पर उस महारूप के दाहिने चन्द्रमा और वाये सूयं ग्रा गये । इस प्रकार श्राध पग 
(पैंड) में उन्होंने स्वगं, महः, जन और तपोलोक को तथा ग्राधे से समूचे आकाश को 
आच्छादित कर लिया । तीसरे पग (पेंड) के आगे बढ़ाने पर बह ब्रह्माण्डोदर का 
भेदन करके निरालोक प्रदेश में जा पहुँचा । इसी समय भगवान्‌ के पैर के ग्रागे बढ़ने से 
झण्डकटाह के फूट जाने से विष्णु पद से जल की ब्रूदें झरने लगीं । इसीलिए तपस्वी 
लोग इसे 'विष्णुपदी' कह कर स्तुति करते हें । इस प्रकार तीसरे पग (पेंड) के पूर्ण 
न होने पर सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु, बलि के निकट श्राकर क्रोध में भरे हुए होठों 
को क॑पाते हुए बोले प पु 
ऋणे भवसि देत्येन्द्र वन्धनं घोरदर्शनम्‌ । ` 
त्वं पूरय पदं तन्मे नो चेद्‌ बन्धं प्रतीच्छ मे ॥ हु 
(वामन पुराण ९२३४) | 
ःदैत्येन्द्र ! अव तो तुम ऋणी हो गये, जिसके परिणामस्वरूप घोर बन्धन 
की प्राप्ति होती है । इसलिए या तो तुम मेरा तीसरा (पेंड) पूरा करो अन्यथा मेर 
बन्धन में आ जाझो । ४%. a 
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इस प्रकार से भगवान्‌ के वचनों को सुन कर बलि-पुत्र बाणापुर ने हँस कर 
देवदेवेश्वर से निवेदन किया--'जगत्पते ! श्राप तो स्वयं भुवनेश्चरों के पिता हैं; 
फिर भी थोड़ी-सी पृथ्वी की याचना करके मेरे पिता से इतनी विस्तृत भूमि क्यों 
मांग रहे हैं? विभो ! आपने जितनी पृथ्वी की सृष्टि की थी, वह समस्त ही मेरे 
पिता ने ग्रापको दे दी । आप वाक्‌ चातुयं द्वारा उन्हें क्यों बांध रहे हैं ?' 

“इन देत्यराज ने पहले जिस शक्ति से आपके सामने प्रतिज्ञा की थी, उसी 
शक्ति से ये अव भी पूजा करने में समथं हें । इसलिए प्रभो ! इन पर कृपा कीजिये, 

बन्धन को भ्राज्ञा मत दीजिये । श्रूतियों में श्रापके ही कहे हुए ऐसे वचन मिलते हैं 

हैं कि उत्तम पात्र, पवित्र देश और पुण्यकाल में दिया हुआ दान विशेष सुखदायक 
होता है । वह पूरा का पूरा आप चक्रपाणि में वतमान है । जँसे--भूमि का दान है 
वहीं सभी मनोरथों को पुणं करने वाले भ्रजितात्मा देव-देवेश्वर आप पात्र हैं; ज्येष्ठा 
भौर मूल नक्षत्रों के योग में चन्द्रमा वर्तमान है--ऐसा पुण्यकाल है और कुरुक्षेत्र 
जसा प्रसिद्ध पुण्यदेश है । देव ! आप तो स्वयं श्र तियों के आदिकर्ता और व्यवस्था- 
पक हैं; ऐसी दशा में भला मुझ जैसा मन्दबुद्धि व्यक्ति आपको उचित-अनुचित की 
शिक्षा कंसे दे सकता है । लोकनाथ ! जब आपने वामन रूप से तीन पग (पेंड) भूमि 
की याचना की है, तब फिर लोकवन्दित विश्वमयरूप से उसे क्यों ग्रहण कर रहे हैं? 
आप कृपया उसी रूप से दान भी ग्रहण कीजिये । विष्णो ! ऐसी स्थिति में श्राप मेरे 
पिता को क्यों वाँध रहे हैं ? फिर भी विभो ! जेसी ग्रापक्की इच्छा हो, वेसा कीजिये ।' 

वलिपुत्र बाणापुर की तकंयुक्त विनय सुन कर भगवान्‌ वामन ने कहा -- 
“बलिनन्दन ! तुमने जो अभी तकंयुक्त बातें कही हैं, उनका सारयुक्त उत्तर देता हूँ, 
सुनो ! मैंने पहले तुम्हारे पिता से कहा था--'राजन्‌ ! मुझे मेरे प्रमाण से तीन पग 
भूमि प्रदान कीजिये ।' ग्रत: मैंने उसी का पालन किया है। क्या तुम्हारे पिता 
असुरराज बलि मेरे प्रमाण को नहीं जानते थे, जो उन्होंने निएशङ्क होकर मेरे 
शरीर के नाप के अनुसार तीन पग भूमि दान कर दो ? यदि मैं चाहूँ तो एक ही 
डग से भुः, भुवः आदि सभी लोकों को नाप लू । मैंने तो बलि के हित के लिए ही 
इन्हें दो पग में नापा है। इसलिए तुम्हारे पिता ने जो मेरे हाथ में संकल्प का जल 
दिया है, उसके प्रभाव से मैने उसको एक कल्प की आयु प्रदान की है ।” बलिकुमार 
बाणासुर को इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ भगवान्‌ त्रिविक्रम ने असुरराज बलि से 
मधुरवाणी में कहा - 1 
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते । 
सुतलं स्वगिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः ।| 
न्‌ त्वामभि भविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे । 


त्वच्छासनातिगान्‌ देत्यांइचक्र मे सूदयिष्यति ॥ 
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रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ । 


सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवात्‌ ॥। 
(श्रीमद्भागवत ८।२२।३३-३५) 
महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो । अव तुम अपने भाई-बन्धुओं के 
साथ उस सुतललोक में जागरो, जिसे स्वर्गवासी भी चाहते रहते हैं । बड़े-बड़े लोकपाल 
भी अव तुम्हें पराजित नहीं कर सकते इसरो की तो वात ही क्या है। मैं तुम्हारी 
ठुम्हार ग्रनुचरो की ग्रौर भोग-सामग्री की भी सव प्रकार से रक्षा करूगा । 
वीरवर ! तुम मुझे वहाँ सदा अपने पास ही देखोगे । 


सनातन पुरुष भगवान्‌ के इस प्रकार कहने पर दैत्यराज बलि के नेत्रो में 
आंसू छलक श्रये । प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर ग्राया । उन्होने हाथ जोड़कर 
गद्गद्‌ वाणी से भगवान्‌ को निवेदन किया--- 
अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः 
प्रपन्नभक्तार्थेविधौ समाहितः । 
यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहोऽमरै- 
रलब्धपूर्वोऽपसदेऽसुरेऽपितः ।। 
(श्रीमद्भागवत ५।२३।२) 
“प्रभो ! मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने 
मात्र की चेष्टा भर को । उसीसे मुझे यह फल मिला, जो आपके चरणों के शरणा- 
गत भक्ता का प्रास होता है । बड़े-बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा 
कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त दो ययी । 


इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणां संभवं ततः। 
विवेश सुतलं प्रीतो बलिमुक्तः सहासुरेः ।। 
(श्रीमद्भागवत ८।२३।३) 
इस प्रकार निवेदन करते ही बलि वरुण के पाशों ( बन्धनों ) से मुक्त हो 


गय । तब उन्हाने भगवान्‌ ब्रह्माजी ग्रौर शंकरजी को प्रणाम किया और इसके बाद 
बडी प्रसन्नता से ग्रसुरो सहित सुतललोक की यात्रा की । 


इस प्रकार भगवान्‌ मधुसूदन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इन्द्र को दे _ 

दिया, देवगण को यज्ञभागभोजी बना दिया, अदिति को कामना पुणे की और स्वयं 

उपेन्द्र बनकर वे सारे जगत्‌ का शासन करने लगे । 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय १८ से २३ के आधार से) 


वामन भगवान्‌ के चरणों में बारम्बार प्रणाम ! ® 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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मगवान्‌ हयग्रीव (१६) 


ळ्या १८ | 


प्रलयकाल में जव पृथ्वी एकार्णेव में विलींन हो गयी, सर्वविद्या-सम्पन्न 
भगवान्‌ विष्णु योगनिद्रा का ञ्राश्रय ग्रहण कर शेषशय्या पर शयन कर रहे 
थे । भगवान्‌ विष्णु की नाभि से सहल्लदण कमल प्रकट हुआ । उस सहस्रदल पद्म 
पर सम्पूर्ण लोकों के पितामह, लोकस्ष्टा सिन्द्रवण भगवान्‌ हिरण्यगर्भ व्यक्त हुए । 
परम तेजोमय ब्रह्माजी ने देखा तो चारों ओर जल-ही-जल दिखाई दिया। जिस 
कमलपत्र पर लोकरूष्टा ब्रह्माजी वैठे थे, उस पर क्षीरसागर में शयन करने वाले 
भगवान्‌ विष्णु की प्रे रणा द्वारा पहले से ही रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक 
जल की दो वूदे पड़ी थीं । 
उनमें से एक वू द पर ग्रादिभ्रम्तरहित श्रीभगवान्‌ की दृष्टि पड़ी तो वह 
तमोमय मधुनामक दैत्य के रूप में.परिणत हो गयी । वह दैत्य मधु के रंग का अत्यन्त 
सुन्दर स्वरूप वाला था ! जल की दूसरी बूंद भगवान्‌ की प्रैरणा से ही “कंटठभ 
नामक महान्‌ शक्तिशाली पराक्रमी दैत्य के रूप में परिणत हो गयी । दे दोनों ही 
दैत्य अत्यन्त दीर तथा महावलवान्‌ थे । 


कमल-ताल के सहारे-सहारे वे दोनों दैत्य चलकर जहाँ भ्रत्यन्त तेजस्वी 
ब्रह्माजी बैठे हुए थे, वहाँ उनके पास पहुँच गये । लोकपितामह सृष्टि-रचना में लगे 
हुए थे और उनके समीप हो अत्यन्त सुन्दर स्वरूप धारण किये हुए चारों वेद थे । 
उन महाबली, महाकाय दैत्यों की इष्टि वेदों पर पड़ते ही उन्होंने वेदों का हरण 
कर लिया । श्र्‌ तियों को लेकर वे पूर्वोत्तर महासागर में प्रविष्ट होकर रसातल में 
पहुंच गये । 


लोकस्रष्टा ब्रह्माजी को जव वेद (श्र्‌ ति) अपने पास नहीं दिखायी दिये तो वे 
भ्रत्यन्त दुःखी होकर मन-ही-मन विलाप करने लगे । वेद ही मेरे नेत्र, वेद ही मेरी 
भ्रद्भुत शक्ति, वेद ही मेरे परम ग्राश्रय एवं बेद ही मेरे उपास्य देव हैं । उनके नष्ट 
हो जाने से झाज मुझ पर भयानक विपत्ति झा पड़ी है। मेरा यह दुःख कोन दूर 


करेगा? वेदों का उद्धार कौन करेगा ? फिर उन्होंने सर्वसमर्थ और सर्वान्तर्यामी 


गवात्‌ श्रीनारायण से इस प्रकार प्राथना की-- ` 


प्रथितः पुण्डरीकाक्ष प्रधानगुणकल्पितः । 
- त्वमीश्वरः स्वभावश्च स्वयम्भू: पुरुषोत्तमः ।। 


श CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Chllection. 
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स्वया विनिमितोऽहं वै वेदचक्षुवेयोतिग: | 
ते मे वेदा हृताश्चक्षुरन्धो जातोऽस्मि जाग्ृहि ॥। 
ददस्व चक्षू षि मम प्रियोऽहं ते प्रियोऽसि मे । 
(वहाभारत शान्तिपवं ३४७।४४-४५३) 
कमलनयन ! ग्रापका पुत्र मैं शुद्ध तत्त्वमय शरीर से उत्पन्न हुआ हुँ । आप 
इश्वर, स्वभाव, स्वयम्भू एवं पुरुषोत्तम हें । आपने मुझे वेदरूपी नेत्रो से युक्त बनाया 
हैं । आपकी ही कृपा से मैं कालातीत है- मुझ पर काल का वश नहीं चलता । मेरे 
नेत्ररूप वे वेद दानवों द्वारा हर लिये गये हैं, अत: मैं अंधा-सा हो गया हुँ । प्रभो ! 
निद्रा त्याग कर जागिये । मुभे मेरे नेत्र वापस दीजिये, क्योंकि मैं ्रापका प्रिय भक्त 
हैं और आप मेरे प्रियतम स्वामी हुँ । | 
ब्रह्माजी को यह श्रद्धाभक्तिपूर्ण करुण स्तुति सुन कर देवदेवेश भगवान 
नारायण तत्क्षण अपनी निद्रा त्याग कर उठ खड़े हुए । श्र्‌ तियो का उद्धार करने 
के लिए सर्वात्मा परम अभु अत्त्यन्त सुन्दर एवं कान्तिमान्‌ हयग्रीव के रूप में प्रकट 
हुए । उनकी गरदन और मुखाक्कति घोड़े की-सी थी । उनका वह परम पवित्र 
मुखारविन्द वेदों का आश्रय था | तारकखचित स्वर्ग उनका मस्तक था आर अंशुमाली 
की रश्मियो के तुल्य उनके वाल चमक रहे थे । ग्राकाश-पाताल उनके कानं, पृथ्वी, 
ललाट, गङ्गा और सरस्वती उनके नितम्ब तथा दो सागर उनके भ्र ये । सूर्य श्रौर 
चन्द्र उनके नेत्र, संध्या नासिका, कार संस्कार (ग्राभूषण) और विद्युत्‌ जिह्वा 
थी । पितर उनके दशन, ब्रह्मलोक श्रोष्ठ तथा कालरात्रि उनकी ग्रीवा थी । इस 
अकार अत्यन्त अद्भुत, अत्यन्त तेजस्वी, अत्यन्त शक्तिशाली, अत्यन्त पराक्रमी एवं 
अत्यन्त बुि-वभव-सम्पन्न, आदिभ्नन्तरहित भगवान्‌ ने श्रीहयग्रीव का रूप धारण 
कर महासमुद्र में प्रवेश किया और वे रसातल में जा पहुँचे । 
भगवान्‌ हयग्रीव ने वहाँ रसातल में सामगान का सस्वर गायन आरम्भ 
किया । भगवान्‌ की लोकोपकारिणी सुमधुर ध्वनि रसातल में सवत्र फेल गयी। 
मधु और कंटभ दोनों दैत्यों ने सामगान का चित्ताकर्षक सुमधुर गायन स्वर सुनकर 
वेदों को कालपाश में बांध कर रमातल में दूर फॅक दिया श्रौर उक्त मङ्गलकारिणो 
सुमधुर ध्वनि की ओर दौड़ पड़े। | 
भगवानु हयग्रीव ने यह अच्छा ग्रवसर देखकर तुरन्त ही वेदों को रसातल 
से निकाल कर ब्रह्माजी को दे दिया और पुनः महासागर के पूर्वोत्तर भाग में वेदो | 
के आश्रय अपने हयग्रीव रूप की स्थापना कर पुन; पूर्वरूप धारण कर लिया। | 
भगवान्‌ हयग्रीव वहाँ ही रहने लगे । 5 ह... 
मधु और कैटभ जहाँ से सुमधुर ध्वनि ग्रा रही थी, वहाँ पहुंचे तो कुछ भो 


| | द नहीं दिखायी दिया 1र्वएकि चै पुन बई० को सै कलि कर पःचे हनी 
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विष्ण-तत्त्व-दर्शन 
९६ ] विष्णु-तर्त 


पाकर वे ग्रत्यन्त आश्चर्यचकित व क्रद्ध हुए। शक को हने; आ द र 
तत्काल अत्यन्त-शीघ्रता से रसातल के ऊपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा प 
की विशाल लहरों पर चन्द्रमा के तुल्य गौर वर्ण के सुन्दरतम भगवान्‌ 
शेषनाग की शय्या पर अनिरुद्ध-विग्रह में शयन कर रहे ह । नु 
दैत्यों ने ग्रश्‍्टाहस करते हुए कहा-- निश्चय ही इसी ने तत br 
चुराया है। पर यह कौन है ? किसका पुत्र है ? यहा कैसे आया ? यह कह 


€ be 


आया ? और यहाँ सपशय्या पर क्यों शयन कर रहा है ?' , 

. मधु-कैटभ ने अत्यन्त कुपित होकर उसी समय भगवान्‌ म 
जगाया । त्रैलोक्य सुन्दर भगवान्‌ विष्णु ने नेत्र खोल कर चारों भोर चन, उन्हे शि 
जान लिया कि ये दैत्य युद्ध करने को कटिबद्ध हैं। भगवान्‌ उठे भौर उ बा 
दैत्यो से भयानक युद्ध श्रारम्भ हो गया । भगवान्‌ वि का उन डक पा 
दैत्यो से भ्रनेक वर्षों तक केबल वाहुयुद्ध चलता रहा । अपनी महान्‌ श छ क. 
से उन्मत्त तथा श्रीभगवान्‌ की महामाया से मोह में पड़े हुएथे। उनका वु 
भ्रमित हो गयी । हण स. 

भगवान्‌ श्रीहरि ने हँसते हुए कहा-- ग्रव तक ळे कितने ही देत्या से बुक 
कर चुका हूँ किन्तु तुम्हारी तरह शूर-वीर मुझे कोई भह मश ] प तुम लोगों क 
युद्धकला से भ्रत्यन्त प्रसन्न हँ । तुम लोग कोई इच्छित वर मांग ला । > 
| अहंकार में भरे हुए देत्यो ने कहा “विष्णो ! हम तुमसे क्या मांग लें ? 
| तुम हमें क्या दोगे ! ' और कहा हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न दै । तुम ही 
हम लोगों से कोई वर मांग लो ।' भगवान्‌ विष्णु ने कहा-- 
| भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वघ्यावभावपि । 
। किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मया ॥ 
| (मार्कण्डेय पुराण ८१ 1७४) 
। | '्यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अ्रव मेरे हाथ से मारे जाए । बस, 
1 इतना-सा ही वर मैंने मांगा । इस समय दूसरे किसी वर से क्या लेना हे ? 
| "हुम तो ठगे गये ।' भगवान्‌ की वाणी सुन कर चकित होकर दैत्यो ने दु 
। सुर्वेत्र जल-ही-जल है । तब उन्होंने श्रीभगवान्‌ से कहा-- 'जनादेन ! तुम देवताओं 
. स्वामी हो । तुम मिथ्याभाषण नहीं करते । पहले तुमने ही हमें वर देने के वट 
. कहा था इसलिए तुम भी हमारा अभिलषित वर दे दो।' अत्यन्त उदास हा. 
। दैत्यों ने श्रीभगवान्‌ से निवेदन किया-- 
क “यावा जहि न यत्रोवी सलिलेन परिप्लुता ॥।' 


० 


i (माकेण्डेय पुराण ८ १।७६) 
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प्रथम स्कन्ध [ ९७ 


१ चे ~ 
जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न 


हो ९०: रं 
न शिन हो - जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा 


4 मह पप | 
हाभाग : जलशुन्य स्थान ही मैं तम्हे जे 
विष्णु ने सुदर्शन चक्र को स्मरणा रि (घर रया क 
मड woes स्मरण किया ओर अपनी विशाल जांघों को जल पर 
प कर मधुकटभ को जल पर ही स्थल दिखला दिया और हेसते हुए उन्होंने दैत्यों 
कहा Re थ ७०० 
कह इस स्थान पर जल नहीं है, तुम लोग अपना मस्तक रख दो । ग्राज से मैं 
भी सत्यवादी रहुँगा ग्रौर तुम भी ।' 
उछ समय तक मधु और कंटभ दोनों महादैत्य भगवान्‌ की वाणी की सत्यता 
पर विचार करत रह्‌ । फिर उन्होंने भगवान्‌ की दोनों सटी हुई विशाल एवं विचित्र 
जांघों पर चकित होकर अपना मस्तक रख दिया और श्रीभगवान्‌ ने तत्काल अपने 
ताक्ष्ण चक्र से उन्हें काट डाला । दैत्यों का प्राणान्त हो गया और उनके चार हजार 
कोस-वाले विशाल शरीर के रक्त से सागर का समग्र जल लाल हो गया । 
“इत मकार वेदों से सम्मानित और श्रीनारायण भगवान्‌ सुरक्षित होकर 
लाकखष्टा ब्रह्मा सृष्टि कार्य में जुट गये । 
(माकण्डेय पुराण के आधार से) 
भगवान्‌ हयग्रीव को वारम्वार नमस्कार है ! 
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भगवान्‌ हरि (क) (१५) 


सोपान १ 


स्वायम्भुव मनु के महाबलवान्‌ धर्मज्ञ पुत्र उत्तानपाद के दो पत्नियाँ थीं । 

उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यन्त लाडला उत्तम 

नामक पुत्र हुआ । उस राजा की दूसरी पत्नी सुनीति नाम की राजमहिषी थी, उससे | 
उसका विशेष प्रम न था । उसका पुत्र ध्रव हुआ । 

एक दिन राजसिहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को | 

देखकर ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने को हुई, किन्तु राजा ने अपनी | 

प्रेयसी सुरुचि के सामने, गोद में चढ़ने के लिये उत्कण्ठित होकर प्र मवश आये हुए । 

ध्रुव का आदर नहीं किया । अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ्ने के लिए उत्सुक | 

और अपने पुत्र को गोद में वेडे हुए देखकर सुरुचि ने कहा -- | 

न वत्स नृपतेधिष्ण्यं भवानारोढ्महुति । 

न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मज: ।। | 

बालोऽसि बत नात्मानमन्यस्त्रीगर्भसम्भृतम्‌ । | 

नुनं वेद भवात्‌ यस्य दुलंभे$्थे मनोरथः ॥ | 

तपसाऽऽराध्य पुरुषं तस्येवानुग्रहेण मे । 

गर्शे त्वं साधयात्मान यदीच्छसि नृपासनम्‌ ।' 

(श्रीमद्भागवत ४।८।११-१३) 

'बच्चे ! तू राजसिहासन पर बैठने का श्रधिकारी नहीं है। तू भी राजाका 

ही बेटा है, इससे क्या हुआ ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारणा किया । _ । 

तू ग्रभी नादान है, तुझे पता नहीं कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया ड 


_ है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राजसिहासन की 
 ङइच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी. 
ओ कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले।' | 
PR विमाता के ऐसे कठोर वचन सुनकर वह बालक ध्रव कुपित होकर पिता प र 
को छोड कर अपनी माता सुनीति के पास चला गया । उस अबोध बालक के भ 
टता व्हे सया मयो ममतम नाता के इको प आ 
उसको सब बातें बतला दीं। अपने पुत्र को सिसक-सिसक कर ये बातें कहते हुए | 
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सुन कर दु:खिनी सुनीति खिन्न-चित्त हो म्बी सांस लेते इए अपची आँखो में आँसु 
भर कर और ध्रुव को अपनी गोद में बैठाकर बोली--- 


ग्रातिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व-- 


मुक्त समात्रापि यदव्यलीकम्‌ । 
ग्राराब्रयाधोक्षजपादपझ्च' 


यदीच्छसेऽध्यासनमुत्तमो यथा ॥ 
(श्रीमद्भागवत ४।८।१९) 
बिटा ! सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर वातत बिलकुल ठीक कही है, 
ग्रतः यदि राजकुमार के रूप में उत्तम सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेषभाव 
छोड़कर उसी का पालन कर। वस ध्रोग्रधोक्षज भगवान्‌ के चरण कमलो की 
आराधना में लग जा ।' 


संसार का पालन करने के लिये सत्त्व गुण को श्रङ्गीकार करने वाले उस 
हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा थीब्रह्माजी को वह सवं 
श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियो के द्वारा भी 
वन्दनीय है । इसी प्रकार तेरे दादा स्वायम्भुव मनु ने भी बड़ी-वड़ी दक्षिणाग्रं 
वाले यज्ञों के द्वारा ग्रनन्य भाव से उन्हो भगवान्‌ की आराधना की थी, तभी उन्हें 
दूसरों के लिये अति दुर्लभ, लौकिक, अलौकिक तथा मोक्षसुख की प्राप्ति हुई । 
बेटा ! तू भी उन भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ का ही आश्चय ले। जन्म-मृत्यु के चक्र 
से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्ष लोग निरन्तर उन्हीं के चरणा-कमलों के मार्ग 
की खोज किया करते हैं। बेटा ! उन कमल-लोचन श्रीहरि के श्रतिरिक्त मुझे 
तो तेरे दुःख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता । 

ध्रुव ने अपनी माता के चरणों में मस्तक रख कर प्रार्थना की “माँ ! मुझे 
राज्ञा दो ।' निश्चय ही मैं श्रव परम पुरुष परमात्मा से श्रप्राप्य वस्तु प्राप्त करूंगा । 
तू प्रसन्न मन से मुभे आशीष दे । 


नेत्रो से ग्राँसू पोंछती हुई माता सुनीति ने भ्रधीर होकर कहा- बेटा ! मेरे 
तन, मन और प्राण की समस्त श्राशीष तेरे लिए है, पर बेटा ! गभी तू निरा वालक 
है । तेरी आयु घर-त्यागने योग्य नहों है । तू ग्रभी घर में ही रह कर दान-धम, 
पुण्य कमे द्वारा भगवान्‌ विष्णु की प्रीतिपूवंक उपासना कर । समय पर प्रभु प्राप्ति 
के लिए घर का त्याग भी कर लेना । हक ; 

ध्रुव ने कहा--“माँ ! तू बिलकुल ठीक कहती. है । किन्तु मेरा मन छटपटा | 
रहा है । प्रभु के पास जाने में ब एकक्षण का विलम्ब भी मुभे: सहन नहीं हो 
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रहा है । मुझे राजसिंहासन की इच्छा नहीं हे । मे ग्रलभ्य लाभ प्रात करने के लिए 
भगवान्‌ हरि के चरणों में ग्रवश्य जाऊ गा । दया करके तू मुझ आज्ञा देदे। 
माता सुनीति ने कहा-- 
बिष्णोराराधने नाहं वारये (वां सुपुत्रक । 


जिह्वा मे शतधा यातु यदि त्वां वारयामि भोः ।। 


बिटा ! मैं तुम्हें भगवान्‌ श्रीविष्णु की आराधना से नहीं रोकती । यदि मैं 
ऐसी चेष्टा करूँ तो मेरी जीभ सैकड़ों टुकड़े होकर गिर पड़े क्योंकि श्रीभगवान्‌ का 
आराधना से सम्पूर्ण असम्भव सम्भव हो जाता हू । 


माता सुनीति ने ध्रुव की दृढ़ निष्ठा देख कर नील-कमलां की माला पहना 
कर उसको अपनी गोद में बैठाकर उसके सिर पर हाथ फर कर आज्ञा दत हुए 
कहा--'सर्वान्तर्यामी, सवंसमर्थ, करुणालय भगवान्‌ श्रीहरि तुम्हारा कल्याण कर । 
बेटा ! जा ! कण-कण में व्याप्त श्रीहरि तुम्हारा सव प्रकार से मङ्गल करें । तू 
उनकी कृपा प्राप्त कर ।' 

आँसु भरे नेत्रों से पापाणावत्‌ खड़ी हुई माता सुनीति को छोड़ कर इद 
निश्चयी ध्र व अपने पिता के नगर से निकल पड़े । नगर के वाहूर वे एक उपवन म 
पहुँचे । वहाँ ध्रव ने पहले से ही आये हुए सात मुनीश्वरों को काले मृगचम क 
ग्रासनों पर वेठे हुए देख कर प्रणाम किया आर अत्यन्त नञ्रतापूवक कहा 

“महात्माश्नो ! मैं सुनीति से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रव हू । मैं 
ग्रात्मग्लानि के कारण ग्रापके पास श्राया हूँ ।' 

ऋषियों ने कहा--राजकुमार ! अभी तो तुम पाँच ही वर्ष के वालक हो। 
अभी तुम्हारे निर्वेद का कोई कारण दिखाई नहीं देता । तुम्हारे पिता राजा उत्तान- 
पाद जीवित हैं; फिर तुम्हें क्यों चिन्ता हुई । तुम्हारी कोई व्याधि भी नहीं जान 
पड़ती, फिर तेरी ग्लानि का क्या कारण है ? यदि कोई हेतु है तो वह बतलाश्रो । 


ध्रुव ने समस्त कहानी ऋषियों को सुनायी और कहा- द्विजवरो ! मुभे न 
तो धन की इच्छा है और न राज्य की, मैं तो केवल एक उसी स्थान की इच्छा 
करता हूँ जिसे ग्रव से पहले किसी ने प्राप्त न किया हो | मुनिश्रेष्ठ ! प मुझे तो 


भली प्रकार से यही वतलाने की कृपा करें कि क्या करने से वह सवसे अग्रगण्य स्थान 
प्राप्त हो सकता है । 


ऋषियों ने यह सुत कर आपस में वार्ता करते हुए कहा--'ग्रहो ! क्षात्रतेज 


कैसा प्रवल है, जिससे इतनी छोटी अवस्था के बालक में भी इतनी भ्रक्षमा है कि 
अपनी विमाता के वचन उसके हृदय से नहीं हटते ।' 


महषि मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वसिष्ठ ने कहा 
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परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनादन । 


स प्राप्नोत्यक्षयं स्थानमेतत्सत्यं मयोदितम्‌ ॥। 
(विष्णु पुराण १।११।४४) 


जो परा प्रकृति ्रादि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनादन जिससे संतुष्ट 
होते हूँ, उसी को वह अक्षय पद मिलता हम सत्य-सत्य कहते हैं ।' 


धव ने कहा -- महपिगणो ! मुझ विनीत को आपने ग्राराध्यदेव तो बता 
दिया । श्रव उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे किस मन्त्र को जपना चाहिये--वह 
वतलाने की कृपा करें । उस महापुरुप की किस प्रकार आराधना करनी चाहिये, वह 
श्राप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहें । 

ऋषिगण ने कहा-- राजकुमार ! विष्णु भगवान्‌ की आराधना में तत्पर 
पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिये, वह तू हमसे यथावत्‌ श्रवणा 
कर । मनुष्य को चाहिए कि चित्त को सम्पूर्ण बाह्य विषयों से हटाकर उसे एकमात्र 
उन जगदाधार में ही स्थिर कर दे। राजकुमार ! इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर 
तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिये, वह हमसे सुन--७% पुरुप, प्रधान हिरण्यगभ, 
श्रव्यक्तरूप, शुद्ध ज्ञानस्वरूप वासुदेव को नमस्कार है ।' इस (७ नमो भगवते 
वासुदेवाय) मन्त्र को पूर्वकाल में तेरे पितामह भगवान्‌ स्वायम्भुव मनु ने जपा था । तव 
उनसे संतुष्ट होकर श्रीजनादंन ने उन्हें त्रिलोकी में दुलभ मनोवाञ्छित सिद्धि प्रदान 
की थी । उसी प्रकार तू भी इस (मन्त्र) का निरन्तर जप करता हुदा श्रीगोविन्द 
को प्रसन्न कर । 


राजकुमार ध्रुव ने उन सव मर्हापयो को प्रणाम किया और वहाँ से वन की 
ओर चल पड़े । भगवान्‌ के चरणा-कमलों का सहारा ग्रहण करने वाले भक्तों को 
देवपि नारदजी सहयोग, सहायता प्रदान करने हेतु तत्काल पहुँच जाते हँ । देवापि 
नारदजी से वालक ध्रुव की रास्ते में ही भेंट हो गयी। देवपि नारद ने ध्रव के 
मस्तक पर अपना पापनाशक व मङ्गलमय वरद कमल-हस्त फेरते हुए स्नेह भरे हुए 
मृदु शब्दों में कहा - बेटा ! अ्रभी तेरी आयु बहुत छोटी है और परब्रह्म परमात्मा 
की प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है । बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र तथा देवताश्रों को भी उनका 
दर्शन वड़ो कठिनता से प्राप्त होता है । ग्रतएव श्रपनी जननी की आज्ञा मानकर घर 
को लौट जाश्रो । वहीं योगाभ्यास एवं अनेक प्रकार के शुभ कर्मो के द्वारा 
संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करो । बड़े होने पर भगवान्‌ को प्राप्ति कें लिए तपस्या 
करना । - 

अत्यन्त विनयपुवंक ध्रव ने देवधि नारदजी को निवेदन किया--मैं क्षत्रिय- 


कुलोत्पन्न वालक हूँ । माता सुरुचि की कट्क्ति मेरे हृदय में वर्छी की अनी की भांति हर : > 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चुभ रही है। मैं त्रैलोक्य-दुलेभ पद की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हुँ । मेरेपूर्वजो ने 
जो नहीं पाया है, वह श्रेष्ठ पद मुझे ग्रभीष्ट है । श्राप कमलयोनि ब्रह्मा के 
पवित्र पुत्र हैं और जगत्‌ के ग्रणेष मङ्गल के लिए वीणा बजाते, हरिगुण गाते 
अलोक्य में विचरण किया करते हैं । आप मुझ पर भी दया करके उन सुर-नर-मुनि 
वन्दित परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बतलायें । 


नारदजी ने कहा--वेटा ! तुम्हारी माता सुनीति ने तथा सप्तऋषियों ने जो 
तुम्हें मागं बतलाया और उपदेश किया है, वही भगवान्‌ वासुदेव की प्राप्ति का एक 
मात्र उपाय है-- 


परं ब्रह्म परं धाम यौऽसौ ब्रह्म तथा परम्‌ । 
तमाराध्य हारं याति मृक्तिमप्यतिदुलेभाम्‌ ।। 
प्राप्तोष्याराधिते विष्णौ मनसा यछदिच्छसि । 
न्रैलोक्यान्तर्गत स्थानं किम्‌ बत्सोत्तमोत्तमम्‌ ।। 

(विष्णु पुराण १।११।४६, ४९) 


“जो परब्रह्म, परमधाम और जो सबसे बडे और श्रेष्ठ हैं, उन हरि की 
आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्षपद को भी प्रात कर लेता है । हे वत्स ! 
विष्णु भगवान्‌ की आराधना करने पर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा. वही 
प्रास कर लेगा, फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो वात ही क्या हँ! 
फिर अत्यन्त प्रसन्न होकर देवषि नारदजी ने अत्यन्त प्यार से ध्रुग को बतलाया - 


तत्तात गच्छ भद्र ते यमुनायास्तटं शुचि । 
पुण्यं मधुवनं यत्र सांनिध्यं नित्यदा हरे: ।। 
(श्रीमद्भागवत ४।५।४२) 


। रेटा ! तेरा कल्याण होगा, तू श्री यंमुनाजी के तटवर्ती परम मधुवन में 
जा, वहाँ क्षीहरि का नित्य निवास है ।' 


वहाँ कालिन्दी के निर्मल जल में त्रिकाल स्तान कर, नित्थकर्मों से निवृत्त 
हो, आसन विछाकर बैठना और प्राणायाम के द्वारा इन्द्रियो के दोषों को दूर कर 
मन से परम पुरुष परमात्मा का इस प्रकार ध्यान करना -- 


वे दया के समुद्र भगवान्‌ श्रीहरि मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं । उनके श्रीअङ्ो 

से आनन्द और प्रेम-सुधा की वर्षा हो रही है । उन भुवन मोहन प्रभु की नासिका, 

` भोहे, कपोल, भ्रधरपल्लव, दन्त पडि कतयां--सभो परम सुन्दर और दिव्य हैं । उनके 

. वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न है । उनके सुन्दर कण्ठ में भ्रत्यन्त सुगन्धित, माला शोभा दे 
है . रही है झौर उससे दिव्यातिदिव्य मधुर सुगन्ध निकल रही है* 'उनके चार भुजाएं 


थे 


` Ss 
5 बा. 
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हँ जिनमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं । श्रोअङ्गो पर किरीट, कुण्डल 
केयूर आर कङ्कादि आभूषण सुशोभित हैं। परम दिव्य श्याम सुन्दर मङ्गलमय 
श्रीविग्रह पर पीताम्बर अत्यन्त शोभा पा रहा है । कटिप्रदेश में सुवणा को करधनी 
सुशोभित है । देव-ऋषि वन्दित चरणा कमलो में अद्भुत सुवर्णमय पैजनी शोभा दे 
रही हें । मानस-पूजा करने वाले भक्तों के हृदयरूपी कमल की कणिका पर वे भक्त 
वत्सल प्रभु अपने नखमशिमण्डित मनोहर पादारविन्दा को स्थापित कर विराज रहे 
हं। वे प्रभु हमारी ओर अत्यन्न कृपापुणां इष्टि से निहार रहे हैं। इस प्रकार 


श्रीभगवान्‌ का ध्यान करते रहने से मन उनकी सौन्दर्यं युधा में डव जाता है । 


देवि नारदजी ने अत्यन्त कृपापूर्वक ध्र व को आगे बतलाया कि सप्तमहवियों 
के वतलाये हुए “३ नमो भगवते वासुदेवाय” मन्त्र को उपयुक्त ध्यान के साथ जप 
करता रह । यह भगवान्‌ वासुदेव का परम पवित्र एवं परम गुह्य मन्त्र है । जल, 
पुष्प, पुष्पमाला, मूल और फलादि सभी पूजा सामग्नियाँ श्रौर तुलसी ग्रादि प्रभु-पूजा 
के जिन-जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मन्त्र-मुति वासुदेव को इस 
द्वादशाक्षर मन्त्र से ही ग्रपित करना । 
देवषि नारदजी के इस उपदेश को ध्यानपूर्वक श्रवण कर सुनीतिकुमार ध्रव 
ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम किया । इसके ग्रनन्तर श्रीनारद- 
जी के आदेशानुसार वे परम पवित्र मधुवन के लिए चज पड़े । 
सुनीतिकुमार ध्रव चलते-चलते मधुवन पहुँच गये। वहाँ उन्होंने पहले 
श्रीयमुनाजी को प्रणाम कर स्नान किया । रात्रि में उपवास कर प्रात:काल पुनः 
स्नान कर देर्वाप-महषियों के उपदेशानुसार श्रीहरि की आराधना ग्रारम्भ कर दी । 
उन्होंने उपासना-काल में एक मास तक प्रति तीसरे दिन शरीर-निर्वाह के लिये कंथ 
आर बेर का फल लिया, दूसरे मास में छः-छः दिन के वाद वे सूखे घास आर पत्ते 
खाकर भक्तवत्सल प्रभ की उपासना करते रहे । तीसरे मास वे नवे दिन केवल जल 
पीकर भजन में लगे रहे। चौथे माह बारह दिनों के अन्तर से केवल वायु पीकर 
परमात्मा के ध्यान और भजन में लगे रहे । पाचवं मास में उत्तानपादनःदन 
ध्रव श्वास रोक कर एक पैर पर खड़े हो हृदयस्थित भगवान्‌ वासुदेव का चिन्तन 
करने लगे । उनकी चित्तवृत्ति सवंथा शान्त एवं स्थिर होकर कमल-तयन प्रभु मेंही | 
लीन हो गयी थी | ध्रव के द्वारा सम्पूणं तत्त्वो के ग्राधार पर ब्रह्म की धारणा... 
की जाने पर त्रैलोक्य काँप उठा ध्रुव के एक पैर पर खड़े होने से उनके अंगूठे से _ 
दब कर आधी पृथ्वी एक ओर कुक गयी । इनके इन्द्रिय एवं प्राणों को रोक कर 


इससे ल 


- गया । 
अभिन्नता हो जाने क्‌ ज़ी [वमान की, सनात अस इस 
आर लोकपाल सभी व्याकुल हो गये । ES 
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ध्रव की इस प्रकार कठिन घोर तपस्या को देखकर देवाधिपति इन्द्र को भय 
हो गया कि यह किस देवता का पद प्राप्त करना चाहते हैं। उनको तप से विरत करने 
के लिये अपने साथ कुष्माण्ड-नामक उपदेवताश्रों को श्रपने साथ लेकर श्रनेक प्रकार 
के मायावी व भयानक रूपधारण कर ध्रुव का ध्यान भङ्ग करना प्रारम्भ किया । 
विभिन्न प्रकार के माया-रूपधारी-राक्षस-राक्षसियाँ जिनके हाथों में भयानक शस्त्र 
थे । मारो, काटो, खा जाग्नो, पकड़लो तथा विभत्स चीत्कार करने लगे । एक 
माया की सुनोति प्रकट हो गयी और विलाप करते हुए कहने लगी- बेटा ! तू ऐसे 
भयानक वन में क्यों ग्रा गया, यहाँ क्या कर रहा है? यह तेरा कष्ट मुझसे नहीं 
देखा जा रहा है । सौत की कदूक्तियों से कष्ट पायी हुयी माता को छोड़ देना तुमे 
उचित नहीं है । क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था ? फिर बड़े जोर से 
चिल्लायी--'झरे बेटा ! भाग-भाग । देख, इस निजेन भयावने वन में कितने क्रर 
राक्षस अनेक प्रकार के डरावने अस्त्र लिये दौड़े चले श्रा रहे हैं । अनेक प्रकार के 
हिंसक जीव-सिह, व्याघ्र, भेड़िये, श्वगाल प्रकट हुए व हृदय को कंपा देने वाले 
उपद्रव करने लगे । परन्तु, श्रीहरि से एकाकार हुए ध्रुव का.मन किसी भी प्रकार 
से तनिक भी विचलित नहीं हुआ । वे तो नव-नीरद-वपु भगवान्‌ विष्णु के ध्यान में 
ही तन्मय रहे । 


ध्रुब पर माया का कोई प्रभाव पड़ता न देख कर आर सवके एवास-प्रश्‍वास 
की गति अवरुद्ध हो जाने के कारण भयभीत होकर देवता शरणागतत्रत्सल श्रीहरि 
के पास पहुँचे और उन्होंने भ्रत्यन्त करुण स्वर में कहा- “प्रभो ! ध्रुव की तपस्या 
से व्याकुल होकर हम आपकी शरण आये हैं । हमें पता नहीं; वह इन्द्र, सूर्य, कुवेर, 
वरुण, चन्द्रमा या अन्य किस देवता के पद की कामना करता है । श्राप हम पर 
प्रसन्न हों, ध्व को तप से निवृत्त कर हमें शांति प्रदान कीजिये ।' 
श्रीभगवान्‌ ने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा--'देवताश्रो ! मेरे प्रिय 
भक्त ध्रुव को इन्द्र, सूयं, वरुण अथवा कुवेर आदि किसी के भी पद की ग्रभिलाषा 
नहीं है । उसकी इच्छा मैं पूर्ण करू गा । श्राप लोग निश्चिन्त होकर अपने-अपने 
स्थानों को जायें, मैं जाकर उसे तप से निवृत्त करता हूँ ।' 
मायातीत देवाधिदेव प्रभु के वचन सुनकर इन्द्रादि देवताओं ने प्रभु के 
. चरण-कमलों में प्रणाम किया तथा वे अपने-भ्रपने स्थानों को चले गये । इधर 
परम पुरुष श्रीभगवान्‌ ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर उनके सम्मुख चतुभु जरूप मे 
प्रकट हो गये । 
_ नवघतश्याम चतुभु जरूपधारी भगवान्‌ ने प्रकट होकर ध्रव से कही _ 
A सुनीति कुमार ! मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने झाया 
E त है । मन्द-मन्द मुस्वरिति हश 'वंहा५०ुमणअपमत'न्इ्स्छिकःषश- मांग लो ।' र 
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ध्रुव जिस देदीप्यमान मूति का श्रपने हृदय-कमल में ध्यान कर रहे थे 
वह सहसा लुप्त हा गयी । तब घवरा कर ध्व ने अपनी आँख खोल दीं और 
न्हाने अपने सम्मुख परम प्रभु को देखा । वे उनके चरणां में लोट गये । प्रणाम के 
अनन्तर ध्र.व हाथ जाड़कर खड़े हो गये। उनका रोम-रोम प्रेम से पुलकित हो 
रहा था । वे त्रेलोक्य पावन, परम दिव्य, अलौकिक और परम दुर्लभ कल्याणमयो 
भगवान्‌ को परम सान्दयमयी कृपामय मूति को अपलक नेत्रो से निहारते हुए उनकी 
स्तुति करना चाहते थे, परन्तु प्रभु-स्तवन किस प्रकार से करें, वे जानते नहीं थे । 
उस समय सर्वान्तर्यामी प्रभ्‌ ने अपने हाथ में लिये हुए श्र्‌तिरूप शङ्क से 
वालक के कपोल को स्पर्श कर दिया। ध्रूब के मन में तत्काल ही हंसबाहिनी 
सरस्वती प्रकट हो गयीं । उन्हें वेदमयी दिव्यवारी प्राप्त हुई और वे भ्रत्यन्त श्रद्धा- 
भक्तिपूबंक अपने परमाराध्य परम प्रभु का स्तवन करने लगे-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो वुद्धिरेव च । 
भूतादिरादिप्रकृतिर्यंस्य रूपं नतोऽस्मि तम्‌ ॥ 
शुद्धः सूकष्मोऽखिलव्यापी प्रधानात्परतः पुमान्‌ । 
यस्य रूपं नमस्तस्मे पुरुषाय गुणाशिने ॥। 
(विष्णुपुराण १।१२।५३-५४) 
“पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, श्राकाश, मन, वुद्धि, भ्रहङ्कार श्रौर मूलप्रकृति 
ये सब जिनके रूप हूँ, उन भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ जो अति शुद्ध, 
सूक्ष्म, सवेव्यापक हैं और प्रधान से भी परे जिनका रूप है, उन गुणभोक्ता परम 
पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ ।' 
कल्पान्त एतदखिलं जठरेण ग्रहणान्‌ 
शेते पुमान्‌ स्वहृगनन्तसखस्तदङ्कः ! 
यन्ना भिसिन्धुरुहका ऊचन लोक पच्म-- 
गर्भे द्य मान्‌ भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मे ॥ 
(श्रीमद्भागवत ४।९।१४) 
“भगवन्‌ ! कल्प का अन्त होने पर योगनिद्रा में स्थित जो परम पुरुप इस 
सम्पूणं विश्व को अपने उदर में लीन करके शेषजी के साथ उन्हीं की गोद में शयन 
करते हैं तथा जिनके नाभि-समुद्र से प्रकट हुए सवलोकमय सुवणांवणा कमलसे 
परम तेजोमय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, वे भगवान्‌ आप ही हैं, मैं आपको प्रणाम | 
करता हूँ ।' 
“प्रभो ! ये मङ्गलमय, त्रेलोक्यपावन चरण-कमल सदा सवदा मेरे हृदय- _ 
धन के रूप में बने रहें मुझे कभी इनका बिछोह न हो । मैं पहले यहाँ माता _ 
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सुरुचि की कटूक्ति से आहत होकर दुर्लभ-पद-प्राप्ति की कामना लेकर श्राया था, किन्तु 
अब मुझे कोई इच्छा नहीं है । अब तो मैं केवल इन चरण-कमलों का भ्रमर वन 
कर रहना चाहता हूँ । मुझे क्षण भर के लिये आपकी विस्मृति न हो मैं यही 
चाहता हूँ, दयामय ! ग्रचिन्त्यशक्तिसम्पन्न परमात्मन्‌ ! श्राप सदा-सर्वेदा मेरे वने रहें 
वस, मेरी यही कामना हे । नाथ ! श्राप इसकी पूर्ति कर दें ।' 
श्रीभगवान्‌ ने भ्रव से अत्यन्त सनेहपूर्वक कहा --'बालक ! मेरा दर्शन होने 
से तेरी तपस्या सफल हो गयी । मेरा दर्शन अव्यर्थ होता है । तुम्हारी लौकिक 
कामनाग्रों की पूति भी अवश्य होगी । पूर्वजन्म में तू मुझसे निरन्तर एकाग्रचित्त 
रखने वाला मातृ-पितृ-भक्त, धर्माचरण-सम्पन्न ब्राह्मण था । कुछ ही दिनों में एक 
अत्यन्त सुन्दर राजपुत्र से तेरी मैत्री हो गयी। उसके वैभव को देखकर तुम्हारे 
मन में भी राजपुत्र होने की कामना उदित हुई, उसी के फलस्वरूप तूने दुलभ 
स्वायम्भव मनु के वंश में उत्तानपाद के पुत्र के रूप में जन्म लिया । अव अपनी 
आराधना के फलस्वरूप मैं तुझे त्रैलोक्यदुलंभ, सर्वोत्कृष्ट ध्रुव (निश्चल) पद दे 
रहा हूँ, जो सूये, चन्द्र, मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी 
नक्षत्रों, सत्तवियों और सम्पूणं विमानचारी देवगणों से ऊपर हैं। साथ ही तुभे 
एक कल्प तक की स्थिति दे रहा हुँ ।' 

'तेरी माता सुनीति भी प्रज्वलित तारे के रूप में तेरे समीप ही एक 
विमान पर उतने ही दिनों तक रहेंगी | प्रातः सायं तेरा गुणगान करने वाले भी 
पुण्य के भागी होंगे ।' 

भगवान्‌ हरि ने ध्रव से फिर कहा -'तपस्या के लिये अपने पिता के वन 
में जाने के पश्चात्‌ तू राज्य का अधिकारी होगा और अनेक बड़ी-बड़ी दक्षिणाग्नों 
चाले यज्ञ करते हुए छत्तीस हजार वपं तक पृथ्वी का शासन करेगा और फिर अन्त 
में तू सम्पूणं लोकों द्वारा वन्दनीय अत्यन्त दुर्लभ और परम सुखद मेरे धाम में 
पईच जायेगा, जहाँ जाकर फिर इस जगत्‌ में कोई लौट कर नहीं श्राता । 

सुनीतिनन्दन ध्रुव को इस प्रकार वर देकर ध्व से पूजित श्रीभगवान 
वासुदेव श्रपने धाम को पधार गये तथा भगवान के बिछोह से उदास हुए ध्ू.व अपने 
नगर के लिये चल पड़े । 

x x x xX 
उधर देवषि नारदजी ने ध्व व को भगवान्‌ वासुदेव का ध्यान व तपश्चर्या विधि 
. का उपदेश देकर राजा उत्तानपाद कें पास पहुँच कहा - "राजन्‌ ! तुम कुछ उदास 
 दिखाईदे रहे हो तुम्हारी चिन्ता का क्या कारण हैं?” 


राजा उत्तानपाद ने बिलखते हुए कहा -'मै बड़ा ही स्त्रैण और निष्ठुर हूँ । 
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चला गया । मालुम नहीं, वह कंसा है, उसको हिंस्र जन्तुओं ने खा लिया या उसका 

आर कुछ हो गया ? वह बालक प्रेम करके मेरी गोद में आना चाहता था किन्तु 

मैंने उसे प्यार नहीं दिया। मेरी पत्नी ने उत्ते बड़ी कटक्तियाँ कहीं यह सब मेरे 

हो पाप का परिणाम है, परन्तु श्रव मैं उस वात से ग्रत्रीर और ग्रशान्त हैँ । 

मरु दुख कासामा नहीं है। प्रव में क्या करू ? कहाँ जाऊ? कुछ समझ में 
| आता । 


नारदजी ने राजा उत्तानपाद को श्राश्वस्त करते हुए कहा--'ध्रू के रक्षक 
सवसमथ भगवान्‌ हरि हैं, तुम उसकी चिन्ता मत करो । वह बालक देव-दुलंभ पद 
भात कर सकुशल लोट आयेगा। ध्रव अत्यन्त यशस्वी होगा । 


राजा उत्तानपाद को नारदजी इस प्रकार से कह कर चले गये । किन्तु 


राजा निरन्तर पुत्र की चिन्ता में ही धुलने लगे । राज कार्यों में उनका मन ही नहीं 
लग पा रहा था । 


x x 2८ x 


‘दुलभ मणि सम्मुख श्रा जाने पर भी मैं काँच ही ले बैठा ।' ध्रुव का 
मत अत्यन्त दुःखी और उदास था। “भगवान्‌ की सेवा के स्थान पर मैंने दुलभ 
पद ले लिया ।' मैं बड़ा ही मूढ़ ग्रौर ग्रभागा हुँ। इस प्रकार सोचते और अपने 
आराध्य का स्मरण करते हुए वे अपनी राजधानी के समीप प&च गये । 


कुमार ध्रव नगर के समीप श्रा गये हैं, यद्‌ समाचार राजा उत्तानपाद ने 
सुना ता उन्ह सहसा विश्वास नहीं हुआ । किन्तु देवि नारद के वचनों का स्मरण 
कर वे अत्यन्त प्रसन्न हो गये । उन्होंने इस सुखद संवाद लाने वाले को बहुमूल्य 
हार उतार कर दे दिया। नगर-द्वार-चौराहे, सव सजाये गये । माङ्गलिक वाद्य 
बजने लगे । प्रजा की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही । राजा उत्तानपाद, ध्रव की 
माँ सुनीति तथा सुरुचि पुत्र का मुख देखने के लिये श्रधीर हो रहे थे । राजा 
ब्राह्मणों, भ्रपने कुल के वृद्धो, राज्य मन्त्रियों और बन्धुजनो को साथ ले, स्वरं 
जटित रथों पर श्रारूढ़ होकर नगर के बाहर पहुँचे । उनके ग्रागे-ग्रागे शङ्ख-दुन्दुभि 
आदि वाद्य वज रहे थे । सुनीति और सुरुचि उत्तम के साथ पालकियों पर बैठकर 
वहाँ पहुँची । त 

उपवन के समीप पहुँचते ही महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा और. ; 


तुरन्त रथ से उतर पड़े। उन्होंने अपने बालक ध्रुव को छाती से लगा लिया। 


उनके नेत्रो से जल वरसने लगा तथा श्वांस जोर से चलने लगी । राजा अपने... 
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पश्चात्‌ माता सुरुचि के चरणों में मस्तक टेक कर ध्रव ने प्रणाम किया । उन्होंने 
स्तेहवश आशीर्त्रीद दिया, ' चिरंजीवी रहो । जिस पर भगवान्‌ कृपा करते हैं, उन 
पर सबकी कृपा स्वत: हो जाती है । 


धर.व अपने भाई उत्तम के गले मिले और ग्रपनी माता सुनीति के चरणों में 
अपना सिर नवाया, तव माता सुनीति की विचित्र दशा हो गयी । बिछुड़े हुए बछड़े 
को पाकर जिस प्रकार गाय की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती, उसी प्रकार माता 
सुनीति की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही । उन्होंने अपने प्यारे बच्चे ध्रव को गले से 
लगाया, उस समय वह सव कुछ भूल गयीं । उनको अपने तन-मन की भो सुधि नहीं 
रहो । उनके नेत्रों से प्रसन्नता के आँसू और स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी । 


पुरवासियों ने महारानी की प्रशंसा करते हुए कहा--'महारानी ! आपने 
निश्‍चय ही विश्ववन्द्य भगवान्‌ हरि की उपासता की है, जो आपका खोया हुश्रा 


बालक लौट कर आ गया । श्रीहरि की आराधना करने वाले तो दुर्जय मृत्यु पर भी 
विजय प्राप्त कर लेते हैं ।' 


ध्रुव के दर्शनों से लोगों के नेत्र तृत नहीं हो रहे थे । उनके प्रति सभी अपना 
स्नेह प्रर्दाशत कर रहे थे । उसी समय महाराज उत्तानपाद ध्र. को और उत्तम 
को भी हाथी पर चढ़ा कर राजधानी में प्रवेश करने के लिये चल पडे । मार्ग उत्तम 
प्रकार से सजाया गया था, श्रनेक स्थानों पर तोरणाद्वार वने हुए थे, ध्वज- 
पताकाए फहरा रही थी। मार्ग में ऊँची भ्रटारियों पर ध्रव पर प्रजा-परिजन 
पुष्प, पुष्पमाला, खील, बताशे एवं शुभ माङ्गलिक द्रव्यो की वर्षा कर रहे थे । इस 
प्रकार ध्रुव को राजभवन में प्रवेश कराया गया । 


देवि नारदजी के कथनानुसार उत्तानपाद ध्रूव का भक्तिपरायणा, अत्यन्त 
तेजस्वी जीवन देख कर मन-ही-मन आश्चर्यचकित हो रहे थे। ध्रुव को तरुण 
अवस्था होने पर उनका बुद्धि-चातुर्यं एवं उन पर प्रजा का स्नेह, प्रेम तथा अपनी 


वृद्धावस्था देखकर महाराज उत्तानपाद उनको राज्य पर आअभिषित्त कर स्वयं 
तपश्चर्या के लिए वन में चले गये । 


परम भगवद्भक्तं धव सम्राट के राज्य में प्रायः बड़े-बड़े यज्ञ हुआ करते 
थे । सवंत्र सुखी-शान्ति का साम्राज्य था । सत्य, क्षमा, दया, उपकार, त्याग, तप 
प्रभूति सवत्र दिखाई देते थे । सत्र श्रीभगवान्‌ का भजन-पूजन ग्रौर कीर्तन होता 
था । मिथ्याचार, दुराचार, अपराध की प्रजा के मन में कभी कल्पना भी नहीं थी । 


ध्वजी अत्यन्त शीलवान ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सल एवं मर्यादा के रक्षक थे। | 
५ ने स्वेदा यज्ञादि पावन-कर्म एवं भगवच्चिन्तन में लगे रहते थे। उन्होंने देखा, _ 
क ` राजकार्ये करते छत्तीस हजार वर्ष बीत गये, ग्रोर थे संसार की समस्त वस्तुएँ काल _ 
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के गाल में पड़ी हुई हैं, तएव भ्रव तो उन्हें अपने ग्राराध्य के भजन में ही दिन 
व्यतीत करने चाहिये । 

उन्होंने अपने पुत्र उत्कल का राजतिलक किया और वे बदरिकाश्रम को चले 
गये । वहाँ स्नानादि से निवृत्त होकर वे आसन पर बैठे और प्राणायाम द्वारा वायु को 
वश में कर लिया । फिर वे श्रीहरि के ध्यान में तन्मय हो गये । ध्र वजी प्रे मोन्मत्त 
दाकर भगवान्‌ वासुदेव का ध्यान कर रहे थे। उनका रोम-रोम पुलकित होता और 
नेत्रा से ग्रश्न, झरने लगते | कुछ समय पश्चात्‌ उनका देहाभिमान भी जाता रहा । 
मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, इसकी भी स्मृति उनको नहीं रही । 


एक समय अ्रचानक उन्होंने देखा, जैसे चन्द्रमा उनके सम्मुख उतर रहा हो । 

समीप श्राने पर उन्होंने देखा, एक सुन्दर विमान है । उससे चारों ओर प्रकाश छिटक 

हा है । उससे दो अत्यन्त सुन्दर शयाम वणां, किशोर, चतुभुज पार्षद उतरे । वे 

सुन्दर वस्त्र एवं दिव्य श्राभूपणों से ग्रलक्कत थे । उनको श्रीभगवान्‌ विष्णु के पार्षद 

जानकर ध्रुवजी उठ कर खड़े हो गए । उन्होंने श्रीभगवान्‌ का नाम लेते हुए उनको 

प्रणाम किया और हाथ जोड़े, सिर नीचा किये वे श्रीभगवान्‌ के नाम का जप एवं 
उनके चरणों का ध्यान करने लगे । 


भगवान्‌ के पार्षद सुनन्द और नन्द ने ध्रुव के समीप जाकर मुस्कराते हुए 

कहा --भक्तवर ध्रुव ! आपका मङ्गल हो । आपने पाँच वषं की आयु में ही तप 

करके भगवान्‌ वासुदेव का दर्शन प्राप्त कर लिया था । हम उन्हीं परम प्रभु के आदेश 

से आपको उस लोक में ले चलने के लिए आये हैं, जहाँ सर्साष भी नहीं पहुँच सके । 

केवल नीचे से ही देखते रहते है । सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल उसकी परिक्रमा करते हैं । 

यह्‌ श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि प्रभु ने आपके लिए भेजा है । श्राप इस 
पर वेठ जावें ।' 


ध्रुव ने स्नान ग्रौर संध्या-वन्दनादि कमें किया । बदरिकाश्रम के मुनियो को 
प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया । इसके अनन्तर उक्त श्रेष्ठ विमान को 
पुजा एवं उसकी परिक्रमा कर प्रभु के पाषंदों का पूजन किया व पार्षदों को 
प्रणाम कर सुवणं के समान कान्तिमान दिव्य रूप धारण कर उस सुन्दर प्रकाशमान 
विमान पर चढ़ने को तैयार हुए । इतने में ही ध्वजी ने देखा कि काल मूतिमान 
होकर उनके सामने खड़ा है! तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रख कर उस अद्भुत 
विमान पर चढ़ गये । उस समय आकाश में दुन्दुभि, मृदङ्ग और ढोल आदि बजने 
लगे, श्रेष्ठ गन्धवे गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी । 


विमान पर चढ़ते ही ध्रव के मत में विचार ग्राया--'क्या, मैं पनी जन्म- 
दायिनी जननी को छोड्‌ कषक्षकेका दरी विक, वराम जाळ Ebilectfon [ 
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सुनन्द श्रौर नन्द पार्षदों ने ध्रुव के मन की वात ठ जा. कर कह 
देखिये ! आपकी परम पूजनीय माताजी दूसरे विमान पर श्रागे-श्रागे जा रहा ह! 
ध्रव ने देखा, दूसरा विमान विद्यूत्कान्ति को भाँति प्रकाश विखेरता हुभा 
आकाश में चला जा रहा है। ध्रूव संथा निश्चित होकर श्रीहरि की मूति का 
स्मरण करते हुए विमान पर श्रार्ढ़ होकर श्रविचल परम धाम का चल गये । ९ 
यह विष्णुधाम (दिव्यधाम) सव ओर अपने ही प्रकाश न प्रकाशित हो ह 
है । इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हू । इसमें जीव || पर नर्देयता भन बा 
पुरुष नहीं जा सकते हैं । यहाँ तो उन्हीं की पः च होती हूं, जा दिनरात र या 
कल्याण के लिये शुभ-कमं करते रहते हैं और जो ऐहलौकिक सुखो का त्याग कर्क 
भगवान्‌ की आराधना में लगे रहते हैं । 
शान्ता: समद्दशः शुद्धाः सर्वेभूतानुरञ्जनाः । 
यान्त्यञ्जसाच्युतपदमच्यतप्रिय वान्धवाः ।। 
(श्रीमद्भागवत ४1१२1३७ ) 
“जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा 
भगवदभक्तों को ही ग्रपना एक मात्र सच्चा सुहृद्‌ मानते हैं--ऐसे लोग ही सुगमता 
से इस भगवद्धाम को प्राप्त कर लेते हैं ।' 
(विष्णु पुराण अंश १ अ्रध्याय ११-१२, श्रीमद्भागवत स्कन्ध ४ अध्याय न, 
९, १०, १२ के आधार से) 


भक्तप्रवर ध्रुव और भगवान्‌ श्रीहरि को वारंवार प्रणाम । 


छे 


गनेन्द्रीबारक भगवान्‌ श्रीहरि (ख) (१७) 


| सोपान २ 


गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद विमुक्तोःज्ञानबन्धनात्‌ । 
प्राप्ती भगवतो रूपं पीतवासाइचतुभु जः ।। 
स वें पूवमभूद राजा पाण्डयो द्रविडसत्तमः । 
इन्द्रय म्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः ।। | 


मादागवत ८ ॥४६-७) 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ००।९८।०( ती मम [वत 
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गजेन्द्र भगवान्‌ का स्पशं प्राप्त होते ही अज्ञान के बन्धन से मुक्त हो गया । 
उसे भगवान्‌ का ही रूप प्राप्त हो गया । वह पीताम्वरधारी एवं चतूभु ज वन गया । 
गजन्द्र पूव जन्म में द्रविड़ देश का पाण्ड्यवंशी राजा था । उसका नाम इन्द्र म्न 
था । वह भगवान्‌ का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यन्त यशस्वी था ।' 


वह भगवान्‌ की आराधना में ही भ्रधिक समय व्यतीत करते थे । यद्यपि 
उनके राज्य में सर्वत्र सुख-शान्ति थी, प्रजा सव प्रकार से सन्तुष्ट थी; उनका विश्वास 
था, श्रीभगवान्‌ ही मेरे राज्य की सब व्यवस्था करते हैं। उनका ही राज्य है, वही 
चिन्ता करें । बह तो ग्रधिक समय तक पने इष्ट परम प्रभु की उपासना में दत्त 
चित्त रहते थे । राजा इन्द्र म्न के मन में भगवद्‌-ग्राराधना को लालसा दिन-प्रति- 
दिन उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी, एक दिन उन्होंने राज्य त्याग दिया और मलय पर्वत 
पर जाकर रहने लग गये। तपस्वी-वेप धारण कर लिया । राजा इन्द्र म्न ने मौन 
त्रत धारण कर लिया और वे स्नानादि से निवृत होकर निरन्तर परब्रह्म परमात्मा 
की आराधना में तल्लीन रहने लग गए । उनका मन और प्राण भी सव॑दा श्रीहरि 
के चरण-कमलों के ध्यान में ही लगा रहता । इसके अतिरिक्त उन्हें जगत्‌ की कोई 
चस्तु नहीं सुहाती और न उनको राज्य, कोष, प्रजा, पत्नि आदि किसी प्राणी-पदाथं 
की स्मृति ही होती थी । 


एक समय की वात है, राजा इन्द्रद्युम्न प्रतिदिन की भाँति अपने नियमा- 
नुसार स्नानादि से निवृत होकर सवंसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे; उन्हें 
बाह्य जगत्‌ का तनिक भी ध्यान न था । संयोगवश उसी समय महि ग्रगस्त्य अपने 
शिष्यों सहित वहाँ श्रा पहुंचे । राजा तो मौन ब्रत धारण किये हुये परम प्रभु के 
ध्यान में निमग्न हो रहे थे । महष अगस्त्यजी का पाद्य, भ्रध्ये, स्वागतादि नहीं होने 
से वे कुपित हो गए । राजा इन्द्रद्य म्न को उन्होंने शाप दे दिया-- 

“इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, श्रभिमानवश परोपकार 
से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है । ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी 
के समान जड़-बुद्धि है, इसीलिए इसे बही घोर ग्रज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो।' 


क्रद्ध महपि श्रगस्त्य भगवद्भक्त राजा इन्द्रद्य मन को शाप देकर चले गये । 
राजा ने इसको भगवान्‌ का मङ्गलमय विधान समभकर प्रभु के चरणों में शीश 
नवा दिया । 
xX x xX xX 
क्षीर सांगर में दस हजार योजन लम्बा-चौड़ा म्रौर बहुत ऊँचा एक त्रिकूट 
नामक पर्वत था । वह पर्वत अत्यन्त सुन्दर ऐवं श्रेष्ठ था । उस पवंतराज Be क 
तराई में ऋतुमान नामक, गाव बा सा आह वीक कायय! उसके चारों बोर. 
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दिव्य बुक्ष सुशोभित थे । वे वृक्ष सर्वदा पुष्पों और फलों में लदे रहते थे । उस कानन 
सें एक अत्यन्त सुन्दर एवं विशाल सरोवर था । उसमें कमलो के खिले हुए पुष्पों की 
अदभुत शोभा हो रही थी। उन पर श्रमः गु'जार करते थे । उसके तट पर चारों 
आर भ्रत्यच्त सुन्दर, उत्तम, मृदु सुगन्धित पुष्पों वाले वृक्ष शोभा दे रहे थे । वे वृक्ष 
प्रत्येक ऋतु में हरे भरे और पुष्पित रहते थे । वहाँ देवाङ्गनाए क्रीडा करने के लिए 
आया करती थीं । 

उस भगवान वरुण के क्रीडा-कानन ऋउुमान के समीप श्रेष्ठ त्रिकूट पर्वत के 
गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यन्त शक्तिशाली भर गमित पराक्रमी एक गजेन्द्र 
रहता था । वह श्रेष्ठ गजों में अग्रगण्य और यूथपति था । वह यूथपति गजेन्द्र अपनी 
हथिनियों, कलभों श्रौर दूसरे हाथियों के साथ वन में विचरण किया करता था । 


~ 


उस अत्यन्त बलशाली गजेन्द्र की महान्‌ शक्ति के कारण हिसक जंगली पशु वहाँ 
सर्वदा सशङ्कित रहते थे। उसके गण्ड से चने वाली मदधारा की गंध से सव 
हिंसक पशु दूर भाग जाते थे । 

एक समय गर्मी के दिनों में मध्याह्न काल में प्रचण्ड धूप पड रही थी । 
गजेन्द्र अपने साथियों सहित अत्यन्त तीब्र प्यास स व्याकुल होकर कमलो की गध से 
युक्त सुगंधित वायु का श्रानन्द ग्रहण करता हुआ, उक्त अत्यन्त सुन्दर, चित्ताकर्षक, 
विशाल सरोवर के तट पर पहुचा । 

अपने साथियों सहित गजेन्द्र ने उक्त सरोवर के निर्मेल, शीतल और मीठे 
सुगन्धयुक्त जल में प्रवेश किया । पहले तो सबने जल पीकर अपनी तृपा शांत की । 
तत्पश्चात्‌ उक्त जल में स्नान करके सबने अपना श्रम दूर किया । तदन्तर उन्होंने 


वहाँ जल-क्रीड़ा आरम्भ को । उक्त गजेन्द्र अपनी सूंड में जल भर कर उसकी फुहारों . 


से हथिनियों को स्नान कराने लगा तथा कलभों के मुह में सूड डाल कर उन्हें जल 
पिलाने लगा । दूसरे हाथी श्रौर हथिनियों ने भी अपनी सूडों की फुहारों द्वारा 
गजेन्द्र को स्तान कराया और जल द्वारा वे गजेन्द्र का सत्कार कर रहे थे । 


अचानक गजेन्द्र ने सूंड उठाकर चीत्कार की। मालूम नहीं किधर से एक 
वृहत बलशाली मगर ने श्राकर उसका पैर पकड़ लिया । गजेन्द्र ने अपना पैर छुडाने 
के लिये पूणं शक्ति लगाकर प्रयत्न किया; किन्तु उसका वश नहीं चला, पेर नहीं 
छुटा पाया | अपने स्वामी गजेन्द्र को ग्राहग्रस्त देखकर हृथिनियों, कलभ व अन्य 
सभी गज अत्यन्त व्याकुल ग्रोर भयभीत हो गये । वे सूड उठा कर चिघाइने आर 
गजेन्द्र को छुड़ाने के लिये सरोवर के भीतर-बाहर दौड़ने लगे तथा एक-एक ते और 
अनेकों ने मिल मिल कर अनेक प्रयत्न किये; किन्तु वे सफल नहीं हुये । 


.... मह॒षि भ्रगस्त्य के शाप से महाराज इन्द्रद्य मन ही गजेन्द्र हो गए थे और 


: .. ग्स्थवं-श्रोष्ठ हृहू भहपिम्वेबल''के9शाफ'से अहोः त्र वे भी अत्यन्त ह रु 
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पराक्रमी थे । दोनों महावलशालियों का संघर्ष हो रहा था । गजेन्द्र बाहर खींच रहे थे 
श्रौर ग्राह गजेन्द्र को जल में ले जा रहे थे। सरोवर का जल गंदला हो गया । 
कमल-दल क्षत-विक्षत हो गए । दोनों का यह संघर्ष एक हजार वर्षों तक चलता 
रहा । दोनों ही जीवित रहे । इस दृश्य को देख कर देवगण भी चकित हो गए । 
अन्तत: गजेन्द्र का शरीर शिथिल हो गया । उसके शरीर की शक्ति क्षीरा 
हो चली और मन का उत्साह जाता रहा, परन्तु जलचर होने के कारण ग्राह की 
शक्ति में कोई श्रन्तर नहीं पड़ा । उसकी शक्ति बढ़ गयी और वह अधिक उत्साह- 
पूर्वक पूणां शक्ति से गजेन्द्र को खींच कर जल में ले जाने लगा । 
इत्थं गजेन्द्रः स यदाऽप संकटं 
प्राणस्य देही विवशो यहच्छया । 
गपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं 
दध्याविमां वुद्धिमथाभ्यपद्यत ॥ 


न मामिमे ज्ञातय श्रातुरं गजाः 
कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 


ग्राहेण पाशेन विधातुरा वृतो- 
ऽप्यहं च तं यामि परं परायणम्‌ ॥। 
(श्वीमद्धागवत ५।२।३१-३२) 


“इस प्रकार देहाभिमानी गजेन्द्र ग्रकस्मात्‌ संकट में पड़ गया गौर अपने को 
छुड़ाने में संथा असमर्थ हो गया । बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर 
विचार किया, अन्त में वह इस निश्चय पर पहुँचा कि यहु ग्राह विधाता को फाँसी 
है । इसमें फॅसकर मैं आतुर हो रहा हूँ । जब मुझे मेरे वरावर के हाथी भी इस 
विपत्ति से न उवार सके, तव ये वेचारी हथिनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं ? 
इसलिए अब मैं सम्पूणं विश्व के एक मात्र आश्रय भगवान्‌ की ही शरणा लेता हूं ।' 

गजेन्द्र को, इस प्रकार मन में विचार निश्चय होते ही अपने पूवं जन्म को 
निरन्तर भगवदाराधना के फल स्वरूप स्मृति हो श्राई और वह पूवं जन्म में सीखे 
हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा-- 


“जो जगत्‌ के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष रूप में विराजमान १ 
जगत्‌ के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना | 
में सैं प्रणाम करता हूँ। प्रलयकाल में सब : 


हैं एवं समस्त 
जाग्रत होती है--उन भगवान्‌ के चरणा 


कुछ नष्ट हो जाने पर भी जो महामहिम परमात्मा वने रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा _ 
करें। नट की भांति, नेक लेप, «पाउए तसी, वाते, पू वास्तविक स्वरूप पर 
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रहस्य देवता भी नहीं जानते, फिर अन्य कोई उसका वर्णन कैसे करे । वे प्रभ मेरी 
रक्षा करें जिन कल्याणमय प्रभ के दर्शन के लिये सन्त-महात्मागण सवस्व त्याग 
कर वन में जितेन्द्रिय हो अखण्ड तपश्चरण करते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें । 
म सर्वशक्तिमान, सर्वश्वर्यमय, सर्वसमर्थ प्रभू के चरणों में नमस्कार करता हूँ । मैं 
जीवित रहना नहीं चाहता । इस श्रज्ञानमय योनि में रह कर क्या करू गा ? मैंतो 
आत्मप्रकाश को ग्राच्छादित करने वाले श्रज्ञान के आवरण से मुक्त होना चाहता 
जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता; किन्तु केवल भगवत्कृपा ओर तत्त्वज्ञान 
द्वारा ही नष्ट होता है। अतएव मैं उन श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, 
जिनकी कृपा से जोवन और मृत्यु के कठोर पाश से जीव सहज ही छट जाता है । 
हे प्रभो ! आपकी माया के वश होकर जीव अपने स्वरूप का नहीं जान पाता । 
आपकी महिमा का पार नहीं है । श्राप अनादि, अनन्त, सवंशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी 
एवं सौन्दर्य-माधुर्यं निधि हैं। मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कर । 


गजेन्द्र की स्तुति सुन कर सर्वात्मा सवंदेवरूप श्रीहरि प्रकट हो गये । गजेन्द्र 
को पीडित देखकर श्रीहरि वेदमय गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यन्त शीघ्रता से उक्त 
सरोवर के तट पर गजेन्द्र के पास पहुँच गये । 


सोऽन्तः सरस्युरुबलेन ग्रहीत आर्तो 
ष्ट्वा गरुत्मति हार ख उपात्तचक्रम्‌ । 
उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- 
न्तारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते ।। 


(श्रीमद्भागवत ८।३।३२) 
सरोवर के भीतर बलवान्‌ ग्राह ने गजेन्द्र को पकड़ रखा था और वह श्रत्यंत 
व्याकुल हो रहा था । जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में 
चक्र लिये भगवान्‌ श्रीहरि ग्रा रहे हैं, तव अपनी सूड में कमल का एक सुन्दर पुष्प 
- लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से वोला--'नारायण ! जगद्गुरो ! 
भगवत्‌ ! आपको नमस्कार है ।' 


गजेन्द्र को भ्रत्यन्त पीडित देख कर सवंशक्तिमान्‌ श्रीहरि गरुड़ की पीठ से 
कूद पड़े और गजेन्द्र के साथ ही ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाये । इसके 
उपरान्त श्रीहरि ने तुरन्त अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुह फाड़ कर गजेन्द्र को 
मुक्त कर दिया। 


ब्रह्मादि देवगणो ने श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गीय पुष्पा 
वृष्टि करने लगे । दुन्दुभियाँ बज उठीं । गन्धवे नृत्य और गान करने लगे ।सिद्ध, 
ऋरि मर्हाष परब्रह्म श्रीहरि? का गुखासुवाद गाने /संगे०1201९ल0) 
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ग्राह ने दिव्य शरीर धारण कर लिया । उसने भगवान्‌ श्रीहरि के चरणों में 
सिर नवा कर प्रणाम किया और फिर वह भगवान्‌ हरि के गुणों की प्रशंसा करने 
लगा । भगवान्‌ श्रीहरि के मङ्गलमय वरद हस्त कमल के स्पर्श से पापमुक्त होकर 
शस हूहू गन्धव न भी प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्यवन्दित चरणा-कमलों 
में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया । 

भगवान्‌ श्रीहरि ने गजेन्द्र का उद्धार कर उसको अपना पाषं द वना लिया । 
गन्धव, सिद्ध और देवगण उनकी इस लीला का गान करने लगे। गजेन्द्र की स्तुति 
से प्रसन्न होकर एवं सर्वंभूतस्वरूप श्रीहरि ने सब लोगों के सामने कहा-- 

ये, मां स्तुवन्त्यनेताङ्ग प्र तिबुध्य निशात्यये । 
तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत ८।४।२५) 

'प्यारे-गजेन्द्र ! जो लोग ब्राह्म मुहूतं में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से 
मेरा स्तवन करेगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूँगा ।' 

श्रीहरि ने पाषंदरूप गजेन्द्र को श्रपने साथ लिया आर गरुड़ारूढ़ हो अपने 
दिव्यधाम को प्रस्थान कर गये । 

(श्रीमद्भागवत ५।२-४ के आधार से) 
पाषंदरूप गजेन्द्र और भगवान्‌ श्रीहरि को नमस्कार हैं । 

(यह गजेन्द्र स्तुति श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय ३ में है । भगवान्‌ श्रीहरि 
के नाम से धव चरित्र में तथा गजेन्द्र उद्धार में अवतार लेने का वर्णन प्रास होता 
है। इसलिये यह दोनों कथाए ही एक ही संख्या में गणना की जाकर संकेत (क), 

ख) द्वारा लिखी गयी हैं ।) 


छ 
मगान्‌ परशुराम (१८) 


1” ४१ + 
। सोपान ३ | 
महाराज रेणु की पुत्री, महषि जमदग्नि की पतिपरायणा पत्नी के गर्भसो | 
वसुमान्‌, वसुषेण, वसु, विश्वावसु व सबसे छोटे परशुराम, ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए1 


परशुराम निखिल सृष्टि के नायक भगवान्‌ विष्णु के आवेशावतार हैं । परशुराम ् ८३ 
प्रकट होते ही भगवान्‌ शंकर की आराधना के लिए कलाश पर्वत को चले ग्ये। . 


“OF rE 8. 
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परशुराम की तपश्चर्या भक्ति से देवाधिदेव महादेव अत्यन्त प्रसन्न हो गए 
और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा । परशुरामजी ने कहा -- “प्रभो ! आप कृपा 
करके मुझे कभी कुण्ठित नहीं होने वाला अमोघ ग्रस्त्र प्रदान कीजिये ।' 


०५७ 


भगवान्‌ शंकर ने उनको अनेक अस्त्र-शस्त्रों सहित दिव्य परशु प्रदान किया । 
बह दिव्य परशु भगवान्‌ शंकर के उसी महातेज से निर्मित हुआ था, जिससे श्रीविष्णु 
का सुदर्शन चक्र आर देवराज इन्द्र का वस्त्र वना था। अत्यन्त तीक्ष्ण धार 
वाला ग्रमोघ परशु धारण करने के कारण भगवान्‌ राम का परशु सहित नाम 
'परणुराम' हो गया । 

परशुरामजी वालकपन से ही ग्रत्यन्त वीर, पराक्रमी, अस्त्र-शस्त्र विद्या 
के प्रेमी, त्यागी, तंपस्वी एवं सुन्दर थे । धनुर्वेद की विधिवत्‌ शिक्षा उन्होंने अपने 
पिता से ही प्राप्त की थी । ये “हरू? नामक मृग की चर्म धारण करते थे । कंधे पर 
धनुर्वाण एवं हाथ में दिव्य परशु लेकर चलते समय ये वीर-रस की सजीव मूर्ति 
प्रतीत होते थे । पिता के चरणों में इनकी अनन्य भक्ति थी । 


एक समय की बात है, संध्या का समय था; परशुरामजी की माता रेणुका 
अपने आश्रम से जल लेने यमुता-तट पर गयीं । संयोगवश उसी समय वहाँ गन्धवं 
राज चित्ररथ अप्सराओं सहित श्राकर जल-क्रीड़ा करने लगा । रेगुका का भाव 
दूषित हो गया । यह वात महि जमदग्नि को ज्ञात हो गई । माता रेणुका जल 
लेकर आश्रम पर लौटी तो क्रुद्ध होकर महषि ने अपने उपस्थित चारों पुत्रों से 
कहा--“इस पापिनो का वध कर दो |” चारों पुत्र मातृ स्नेह के कारण चुपचाप 
खड़े रहे । 

जब परशुराम जी वन से लौटकर आये, ऋ.ढ़ हुए महषि जमदग्नि ने आज्ञा 
दी ~ बिटा ! तुम अपनी दुष्टा माता और इन चारों भाइयों का सिर उतार लो | 
परणुरामजी भ्रपने पिता के तपोबल से पूणं परिचित थे । उन्होंने तुरन्त ही परशु 
उठाया और माता सहित अपने चारों भाइयों का मस्तक काट कर अलग कर दिया । 


महषि जमदर्नि का क्रोध शान्त हो गया और उन्होंने परशुरामजी सें 
कहा-_'धमंज्ञ राम ! मैं तुम पर प्रसन्न हुँ । तुम इच्छित वर माँग लो ।' 


परशुरामजी ने हाथ जोड़कर कहा --'पिताजी ! मेरी माता जीवित ही 
जावे रौर उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति न रहे | इनका वह मानस पाण 


भी दूर हो जाये। मेरे चारों भाई भी जीवित हो जावें । युद्ध में मेरा कोई सामना 
न कर सके और मैं दीर्घायु प्रात करू ।' 


न हषा ने प्र्त होकर कदा-'ऐेसा ही होगा, इन सबके सि 
इनके धड सेसटादो।' 
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एक समय हेहयवंशीय महाराज कृतवीये के परम पराक्रमी पुत्र, माहिष्मती 
पुरी (आधुनिक महेश्वर) के नरेश वीरवर सहँस्राजुंन महषि जमदरिनि के आश्रम 
में उपस्थित हुए । महि ने अपनी कामधेनु के द्वारा सेना सहित राजा का अद्भुत 
स्वागत-सत्कार किया । वीर शिरोमणि सहस्राजुन ने महपि से कहा--'यह काम- 
धेनु मुझे दे दीजिये ।' 
महषि जमदग्नि ने कहा--'राजन्‌ ! यह कामधेनु तो मेरे समस्त धर्म- 
कर्मो की जननी है। यज्ञिय सामग्री, देवता, पितर और अतिथियों का सत्कार ही 
नहीं, इसी गौ के द्वारा मेरे सारे इहलौकिक तथा पारलौकिक कमे सम्पन्न होते हैं । 
मैं इसको देने का विचार भी कैसे कर सकता हूँ ।' 


राज्यशक्तिसम्पन्न नरेश सहस्राजुन ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया 
और सेना सहित अपनी माहिष्मतीपुरी की ग्रोर चलते बने। सवत्सा कामधेनु 
ऋषि की ओर फिर-फिर कर रंभाती जा रही थी । दुष्ट क्षत्रिय लोग उसको दण्ड- 
प्रहार करते हुए हाँके लिया जा रहे थे । 

परम वीतराग, क्षमा को साक्षात्‌ मूर्ति ब्राह्मण-ऋषि के नेत्रों में आँसू भर 
आये, किन्तु वह कुछ बोल न सके । चुपचाप श्री भगवान्‌ के ध्यान में बैठ गए । 


समिधा लिए वन से लौटकर तपस्या की मूर्ति और परम तेजस्वी परशु- 
रामजी ने ग्रपनी माता के मुख से गो-हरण का संवाद सुना तो क्रोध से काँप उठे 
और अपनी माता से कहा- माँ ! मैं अपने पिता का मलिन और उदास मुह नहीं 
देख सकता । माँ ! मैं उस कृतघ्न श्रौर दुष्ट नरेश को यथोचित दण्ड देकर, काम- 
धेनु को लेकर आऊ गा, तव ही पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम निवेदन करूँ गा ।' 


माता रेगुका कुछ बोल भी न सकी कि उग्रता की प्रचण्ड सूति परशुरामजी 
अत्यन्त शीघ्रता से धनुष, अक्षय तूणीर श्रौर परशु ले सहस्राजुन के पीछे दौड़े। 
तपस्या से दीप्त, गौर वणां, बिखरी हुई काली जटाए, कटि में रुरु मृग का चमं, 
कंधे पर धनुप, पीठ पर श्रक्षय तूणीर, दाहिने हाथ में विद्युत समान चमचमाता 
दिव्य ग्रमोघ परशु, हृदय में क्रोध की ज्वाला लिये और लाल-लाल नेत्रों से अङ्गार 
बरसाते, वायु वेग से दौड़ते हुए परशुराम-जेसे महाकाल की प्रचण्ड मृति सहस्राजु न 
को निगल जाने के लिए दौड़ रही हो । 

उद्धत कातंवीय ग्रपनी माहिष्मतीपुरी मे प्रविष्ट भी नहीं होपायाथा कि 
पितृभक्त, परम तेजस्त्री ऋषिकुमार परशुराम की गर्जना सुन कर सहम गया । 
अपने पीछे प्रज्वलित ग्रग्नि तुल्य परशुराम को युद्ध के लिए आता हुआ देखकर 


उसने अत्यन्त उपेक्षा-भाव से अपने सैनिकों से कहा--'ब्राह्मण कामधेनु लेने आया | 


है. इसे मार डालो ।' 


~ 
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किन्तु जव उनके लक्षाधिक सशस्त्र बीर सैनिक कुछ ही क्षणों में परशुराम- 
जी के प्रचण्ड परशु की भेंट हो गये, तव उसके आश्चयं की सीमा नहीं रही । कातं- 
वीर्य ने एक साथ पाँच सौ धनुषों से पाँच सौ तीक्ष्ण शरों की वर्षा परशुरामजी 
पर की, परन्तु उनके एक ही धनुष के एक साथ छुटे हुए सहस्त्र शरों की वर्षा से 
कार्तवीर्य के शर बीच में ही नष्ट हो गये श्रौर उनके अ्रज्जञ-प्रत्यज्ञ से रक्त की 
धाराएँ निकलने लगीं । परम धीर सहस्ताजु न घबरा गया । धनुर्वाण से सफलता की 
आशा न देख कर वह परशुरामजी को पर्वत के नीचे दवा कर मार डालने लिए 
पवत उखाइना ही चाहता था कि मूषक पर बिलाव की भाँति सहस्राजुन पर 
परशुरामजी चढ़ बैठे । उन्होंने उसकी सहस्र भुजाश्रों को काट कर पृथ्वी पर फेक 
दिया और उसका सिर धड़ से भ्रलग करके वे क्रोध के प्रज्वलित विग्रह की भाँति 
चारों ओर शत्रुओं की प्रतिक्षा करने लगे । सहस्राजुन के दस हजार पुत्र युद्ध भूमि 
से भाग गये । 


परशुरामजी ने एक ओर अत्यन्त भयभीत और चकित हुई कामधेनु को देखा 
तो जैसे पाषण द्रवित हो गया हो, परशुरामजी के नेत्रों से जल की दो वू दे टपक 
पड़ी । उन्होंने तत्काल ही गाय के गले में ग्रपनी लम्बी वांहें डाल दी तथा उस पर 
हाथ फेर कर स्नेहपूर्वक लेकर चल पड़े । 


वत्स सहित कामधेनु को लेकर परणुरामजी आश्रम में पहुँचे और महर्षि 
जमदग्ति के चरणों में प्रणाम किया । 


क्षमामूति मर्हाष जमदग्नि ने भ्रशांत चित्त से परशुरामजी को कहा -- 
ब्राह्मण का सर्वोपरि धर्म क्षमा है। सावंभौम नृपति का वध ब्रह्म हत्या के समान 
पाप है । तुम्हारे लिए प्रायश्चित आवश्यक है ।' 


परशुरामजी ने सिर भुका कर शांतिपूर्वक कहा--'पिताजी ! प्रोमपुवंक 
स्वागत करने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय बलपूर्वक छीन ले जाने वाले नराधम 
झौर परम पातकी का वध पाप नहीं; किन्तु भ्रापके आदेशानुसार मैं प्रायश्चित 
अवश्य करूँगा । भ्रापकी प्रत्येक भ्राज्ञा मुझे शिरोधाय है ।' 


मर्हाष जमदरिनि के आदेशानुसार निस्स्पृह तपस्वी परशुरामजी ने अपने हृदय 
में भुवनमोहन परम प्रभु की मङ्गलमयी छबि का ध्यान एवं मुख से उनके सुमधुर 
नामों का धीरे-धीरे कीतंन करते हुए तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया । परशु- 
रामजी एक वषं में पिता के बतलाये हुए सम्पूणं तीर्थो का सविधि पर्यटन करके 
अपने आश्रम में लौटे, तब उन्होंने माता-पिता के चरणों में अत्यन्त भक्तिपूर्वक _ 
2. र प्रणाम किया श्रौर उन्होंने भी अपने तिष्पाप तपस्वी पुत्र को अत्यन्त प्रसन्न होकर _ 
ओ। शुभाशीर्वाद प्रदान किया । | 
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वीर सहस्नाजु न के कायर पुत्र परशुरामजी के सम्मुख तो नहीं ठहर सके, 
साण-भय से भाग गये; किन्तु वे अपने पिता के वध का वदला लेने के लिए संदा 
अवसर देखते रहते थे। एक वार जब उन्हे ज्ञात हुआ कि इस समय अपने चारों 
भाइयों सहित परशुराम वन में दूर चले गए हैं, तब वे नर-राक्षस महषि जमदरिन 
के आश्रम पर पहुँचे और चोरी से ध्यानरत महषि का मस्तक उतार लिया और 
उसको अपने साथ लेकर, आश्वम को उजाड़ते हुए भाग गए । 
हा राम ! हा राम ! ! '-माता का इस प्रकार का करुण क्रन्दन को सुनकर 
परशुरामजी भागते हुए भ्राश्रम पर पहुँचे । उन्होंने अपने परम पूज्य पिता की हत्या 
देखी तो वे ग्रपना अक्षय तूणीर सहित धनुष और तीक्ष्ण परशु लेकर उनके पीछे 
दौड । माहिष्मतीपुरी में पहुँचते ही वे सहस्राजुन के सहस्रों पुत्रों को अपने अमोघ 
परशु से काटने लगे। साक्षात्‌ काल की भाँति वे दुष्ट क्षत्रियों को काट रहे थे । 
माहिष्मतीपुरी जैसे रक्त में डूब गयी । सहस्नाजु न के पाँच पुत्र जयध्वज, शूरसेन, 
वृषभ, मधु और उजित किसी प्रकार लुक-छिपकर प्राण वचाकर भागने में समथ 
हुए, परन्तु अत्युग्न पर परशुरामजी ऋ रकर्मी क्षत्रियों का वध करते ही रहे । वे 
नगर-तगर और गाँग-गाँव में जाकर पृथ्वी के भारभूत कुकर्मी और पातकी क्षत्रियों 
का संहार करने लगे । उन्होंने पृथ्वी क्षत्रिय-शून्य समझ कर अपने पिता के सिर को 
धड़ से जोड़ कर उनका विधिवत्‌ दाह-संस्कार किया । महषि जमदरिन को स्मृतिरूप 
संकल्पमय शरीर तथा सप्तषियों में सातवां स्थान मिला । 
भगवान्‌ परशुरामजी ने पृथ्वी को इक्कीस वार क्षत्रियों से हीन कर दिया । 
वे क्षत्रियो को ढू'ढ-दू'ढ कर एकत्र करते और कुरुक्षेत्र मे ले जाकर उनका वध कर 
डालते । इस प्रकार परशुरामजी ने क्षत्रियों के रक्त से पाँच सरोवर भर दिये । वह 
स्थान 'समन्त पञ्चक” नाम से प्रसिद्ध है । 
उन सरोवरों के रक्तरूपी जल से भगवान्‌ परशुराम ने अपने पितरों का 
तर्पण किया । परशुरामजी के ऋचीक आदि पिठृगण प्रसन्न होकर उनके समीप 
आये और उन्हें इच्छित वर मांगने के लिए कहा । अपने पितरों के चरणों में प्रणाम 
कर तपस्वी परंशुरामजी ने प्रार्थना की— 
यदि मे पितरः प्रीता यद्यनुग्राह्यता मयि । 
यच्च रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया ॥ 
अतश्च पापान्मुच्येऽहमेष मे प्राथतो वरः । 


हृदाइच तीर्थभूता मे भवेयुश्च वि विश्र ता: ॥। HE 

(महाभारत आदि. २।८-९) १०७ 
। यदि आप सब हमारे Ps सुक पर प्रस (मी अपना नुप्र ` 
` पात्र समझते हैं तो मैंने जाँ कोंधवंश क्षत्रिय वश का विश्वेस किया है, इस कुकमं के 


> 4 


भन 
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पाप से मैं मुक्त हो जाऊ । ये मेरे बनाये हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीथ हो 


जायं । यही वर मैं श्राप लोगों से चाहता हुँ ।' | 
पितरों ने परशुरामजी से कहा “ऐसा ही होगा, किन्तु श्रव शेप क्षत्रिय । 

८) है ०७ धर 
वंश का संहार मत करना । उन्हं क्षमा कर देना ।' | 
अपने पूज्य पितरों द्वारा वरदान एवं आदेश प्राप्त कर जमदग्निनन्दन शांत | 

हो गये । उस समय सम्पूर्ण वसुन्धरा परणुरामजी के अधीन थी । उनका विरोध । 
करने का साहस किसी में नहीं था, किन्तु उन्हें राज्य-सुख एवं वेभव की कोई | 
कामना नहीं थी । फलत: उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी कश्यपजी को दान कर दी । | 


जब श्रीभगवान्‌ के श्रावेशावतार परशुरामजी ने समूची पृथ्वी को तृर तुल्य 


समझ कर दान कर दिया, तव महषि कश्यपजी ने उनसे कहा अव तुम मेरी पृथ्वी 
छोड़ दो और भपने लिए समुद्र से स्थान मांग लो ।' 
हाँ से महेन्द्र पर्वत पर चले गये । उस समय महा 


परशुरामजी तुरन्त व 
दिव्यास्त्रों एवं नीतिशास्त्र के ज्ञान के लिए 


भारद्वाज के यशस्वी पुत्र द्रोण धनुर्वेद, 
भगवान्‌ परशुराम से पास महेन्द्र पवत पर पहुँचे । 
द्रोण ने परशुरामजी को प्रणाम करते हुये ग्रपना परिचय दिया--मैं श्राद्धः 
रस कुलोत्पन्न मर्हाष भरद्वाज का अयोनिज पुत्र द्रोण हूँ । में धन की इच्छा से आपके 
पास आया हूँ, आप मुझ पर दया करे ।' 
परम विरक्त परशुराम ने द्रोण से कहं र 
शरीरमात्रमेवा्य मथा समवशेषितम्‌ । 
ग्रस्त्राणि वा शरीर वा ब्रह्मन्नेकतमं वृणु ॥ 
(महाभारत ग्रादि० १६५।१०) 


ब्रह्मन्‌ ! भ्रव तो केवल मैंने अपने शरीर को ही वचा रखा है ( शरीर के 
सिवाय सब कुछ दान कर दिया) । अतः अब तुम मेरे अस्त्रों अथवा यह शरीर | 
दोनों में से किसी एक को मांग लो । 

र द्रोण ने निवेदन किया--'प्रभो ! आप मुझे सम्पूर्ण अस्त्र, 
उपसंहार की विधि प्रदान करें ।' 

रेणुकानन्दन ने अपने सब अस्त्र द्रोण को दे दिये । आचाय द्रोण ड | 
परशुरामजी से दुर्भ ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान प्रात कर पृथ्वी के अत्यधिक शक्तिशाली 
बन गये ॥ र > 
_ राजा अुधिष्ट्र के राज्याभिषेक के समय महातपस्वी 21” देवलः स, 


1 डन दु RS यों के साथ i Kanya "(दशु ४५५ १/-०५४० का - 1 
तथा महषियो के साथ जामदरच्य (प दत से भी पका अभिषेक किया प ॥ 
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भीष्म पितामह वे भी इनसे अस्त्र-विद्या सीखी थी । उन्होंने ग्रपने सुखार- 
विन्द से कहा था--'एक वार मुझसे मेरे गुरु परम तेजस्वी परशुरामजी का युद्ध 
हुआ । परशुरामजी के पास रथ नहीं था । तब मैंने कहा ब्रह्मन्‌ ! मैं रथ पर बैठा 
३ और श्राप पृथ्वी पर खड़े हैं । इस कारण मैं आपसे युद्ध नहीं करू गा । मुझसे युद्ध 
करने के लिये श्राप कवच पहन कर रथारूढ़ हो जायें । तव परशुरामजी ने मुझसे 
युद्ध-भूमि में मुस्कराते हुये कहा-- 
रथो मे मेदिनी भीष्म वाहा वेदाः सदश्ववत्‌ । 
सूतश्च मातरिश्वा वे कवचं वेदमातरः ।। 
सुसंवीतो रणे ताभिर्योत्स्येऽहं कुरुनन्दन ।। 
(महाभारत, उद्योग १७९।३-४) 
"कुरुनन्दन भीष्म ! मेरे लिये तो पृथ्वी ही रथ है, चारों वेद ही उत्तम भ्रश्चों 
के समान मेरे वाहन हैं, वायुदेव ही सारथि हैं और वेदमाताए ( गायत्री, सावित्री 
ओर सरस्वती) ही कवच हैं । इन सबसे आवत एवं सुरक्षित होकर मैं रणाक्षेत्र में 
युद्ध करू गा ।' 
इतना कह कर पराक्रमी परशुरामजी ने मुझे श्रपने तीक्ष्ण शरों से घेर 
लिया । उस समय मैंने देखा--'परशुरामजी एक नगर तुल्य विस्तृत, अद्भुत एवं 
दिव्य विमान पर वेठ हैं। उसमें दिव्य अश्व जुते थे । वह स्वर्ग निर्मित रथ प्रत्येक 
रीति से सजा हुआ था। उसमें सम्पूर्ण श्रेष्ठ आयुध रखे हुये थे । परशुरामजी ने 
सुर्य-चन्द्र-खचित कवच धारण कर रखा था और उनके प्रिय सखा वेदवेत्ता ग्रकृत- 
ब्रण उनके सारथि का कार्य कर रहे थे ।' 
परम पराक्रमी, परम तेजस्वी, परम तपस्वी, परम पितृभक्त भगवान्‌ परशु- 
रामजी के साथ मेरा भयानक सग्राम हुआ । सुहुदों के समझाने से युद्ध वंद हुआ तो 
मैने परमि परशुराम जी के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया । परशु- 
रामजी ने मुस्कराकर मुझसे कहा-- 
त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन्‌ क्षत्रिय: पृथिवीचरः । 
गम्यतां भीष्म युद्ध $रमस्तोषितो5हं भृशं त्वया ॥ 
(महाभारत, उद्योग १८५1३६) 
“भीष्म ! इस जगत्‌ में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे 
समान नहीं है । जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है ।' 
श्रीपरशुरामजी कल्पान्त-स्थायी हैँ । किसी-किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को 
अब भी उनके दशन हो जाते हैं। 


(अग्नि पुराण अध्याय ४, बुसिह पुराण ग्रध्याय ४६ तथा महाभारत के आधार से) | 


भगवान्‌ परशुरामजी के चरणों में वारम्वार प्रणाम है । छै 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ 
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मगवानू त्यास (१६) 


सोपान ४ | 


ढ्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपयंये । 
जात: पराशराद्योगी वासव्यां कलया हुरेः ।। 
(श्रीमद्भागवत १।४।१४) 


'इस वर्तमान चतुयुगी के तीसरे युग द्वापर में महषि पराशर के द्वारा वसु- 
कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान्‌ के कलावतार योगीराज व्यासजी का जन्म हुग्रा ।' 


इनका जन्म यमुनाजी के द्वीप स्थान में हुआ था । इसलिये उनको 'पाराशय 
और 'द्वेपायन' भी कहते हैं। उनका वणं घन नील था, भ्रतएव वे “क्ृष्णद्वपायन 
नाम से प्रख्यात हूँ । बदरी वन में रहने के कारण वे 'बादरायण' भी कहे जाते हैं । 
उन्हें अङ्गों और इतिहासों सहित सम्पूर्ण वेद और परमात्मतत्त्व का ज्ञान स्वत: प्रात 
हो गया था । जिसको दूसरे ब्रतोपवासनिरत यज्ञ, तप और वेदाध्ययन से भी प्राप्त 
नहीं कर पाते हैं । 


पृथ्वी पर पदार्पण करते ही भ्रचिन्त्य-शक्तिशाली व्यास ने अपनी जननी से 
कहा--श्रावश्यकता पड़ने पर तुम जब भी मुझे; स्मरण करोगी, मैं श्रवश्य तुम्हारा 
दर्शन करू गा और वे माता की आज्ञा से तपश्चरण में लग गये । 


प्रारम्भ में वेद एक ही था ऋषिवर अङ्गिरा ने उसमें से सरल तथा भौतिक 
उपयोग के छन्दो को पीछे से संग्रहीत किया । वह संग्रह 'ग्रथर्वाङ्गिरस' या 'श्रथवंवेद. 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । परम पुण्यमय सत्यवतीनन्दन ने मनुष्यों की झायु ग्रौर 
शक्ति अत्यन्त क्षीण होते देख कर वेदों का व्यास (विभाग) किया । इसीलिये वे 
'वेदव्यास' नाम से प्रसिद्ध हुए । 


फिर वेदार्थ-दर्शन की शक्तिके साथ श्रनादि पुराण को लुप्त होते देखकर 
भगवान्‌ कृष्णाइंपायन ने पुराणों का प्रणयन किया । उन पुराणों में निष्ठा के अनु- 
 झ्पग्राराध्य की प्रतिष्ठा कर उन्होंने वेदार्थं चारों वर्णो के लिये सहज-सुलभ कर 
Et दिया । ग्रष्टादश पुराणों के अतिरिक्त बहुत से उपपुराण तथा अन्य भी भगवान्‌ 
' व्यासदेवद्वारा ही निमित हैं। 


me 


पुराण ग्रन्थों में ग्रत्यन्त विस्तृत वणुन प्राप्त हैं। कल्प भेद से उनमें व 
ये चरित्र-भेद भो पाये जाते हें । समस्त चरित्र इस कल्प के श्रनुरूप हों तथा न डु 
.. पैमेऱ्म्रथं-काम औष्सोककाहरमी, सिमा करीउलमे। पक हो जाय- इस निश्च | 


/ 
PCY 
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से वेदव्यास जी ने महान्‌ ग्रन्थ महाभारत की रचना की । महाभारत को 'पश्चम वेद 
और 'काष्णंवेद' भी कहा जाता है । श्र्‌ तियों का सारांश भगवान्‌ व्यासजी ने महा- 
भारत में एकत्र कर दिया हे । इस महान्‌ ग्रन्थ-रत्न को भगवान्‌ व्यासजी अपने मुख 
से बोलते जाते थे श्लौर उसको साक्षात्‌ भगवान्‌ गगेशजी भपनी कलम द्वारा लिखते 
गये हैं । 
जव व्यासजी ने, महाभारत लिखने के लिए भगवान्‌ गगेशजी से प्रार्थना की 
तब गणेशजी ने कहा--'लिखते समय यदि मेरी लेखनी क्षण भर भी न रुके तो मैं 
यह कार्य कर सकता हूँ ।' 
जीवमात्र के परम हितैपी प्यासजी ने कहा--'मुक्ते यह स्वीकार है, किन्तु 
श्राप भी विना समभे एक अक्षर भी न लिखें ।' 
कहा जाता है कि भगवान्‌ व्यासजी ने आठ हजार आाठ सो ऐसे श्लोकों को 
रचना की है, जिनका ठीक-ठीक अर्थ वे और उन के पुत्र श्रोशुकदेवजी ही समभते 
। जव गणेशजी ऐसे श्लोकों का अर्थ समझने के लिए कुछ देर रुक जाते थे; तव 
तक व्यासजी कितने ही श्लोकों की रचना कर डालते थे । इस प्रकार यह पञ्चम 
वेद लिखा गया । 
भगवान्‌ इँपायन ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ग्रौर ग्रथवेवेद का ग्रध्ययन 
क्रमश: अपने शिष्यो पेल, जेमिनि, वेशम्पायन और सुमन्तु को और महाभारत का 
अध्ययन रोमहर्षण सूत को कराया था । 
सर्वश्रेप्ठ वर दायक, महान्‌ पुण्यमय, यशस्वी वेदव्यासजी राजा जनमेजय के 
सर्प यज्ञ की दीक्षा लेने का संवाद पाकर वेद-वेदाङ्गों के पार गत महाविद्वान्‌ शिष्यों 
के साथ उनके यज्ञ मण्डप में पहुँचे । उनको देखकर राजा जनमेजय अत्यन्त हृषित 
हए और उन्होंने ग्रत्यन्त श्रद्धापूर्वक पराशरनन्दन व्यासजी को सुवंणमय सिंहासन 
पर वैठाया । फिर उन्होंने पाद्य, अ्रध्यं, आचमतीय द्वारा उनको विधिवत्‌ पुजा की । 
राजा जनमेजय के अनुरोध से महपि व्यास ने अपने शिष्य वेशम्पायन को 
वहाँ महाभारत सुनाने की आज्ञा दी । ग्रतएव विप्रवर वेशम्पायन ने वेद वेत्ताओं में 
श्रेष्ठ, त्रिकालदर्शी, परम पवित्र गुरुदेव व्यासजी के चरणों में प्रणाम किया और 
उन्होंने राजा जनमेजय, सभासद्गण तथा अन्य उपस्थित नरेशो के सम्मुख विस्तार 
पूर्वक व्यास-विरचित कौरव-पाण्डवों का सुविस्तृत इतिहास 'महाभारत सुनाया । 
धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा भ्रधमंपूवंक पाण्डवों को राज्य से बहिष्कृत कर दिये 
जाने पर सर्वज्ञ व्यासजी वन में उनके पास पहुँचे । वहाँ उन्होंने कुन्ती सहित पाण्डवो | 
को धैये वंधाया भ्रौर उनकी एकचक्रा नगरी के समीप एक ब्राह्मण के घर में रहने | 


आदेश देकर वे लौट गये । 
(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सत्यव्रतपरायण व्यासजी एक मास के वाद पुनः पाण्डवो के पास पहेचे । 
उनसे उनका कुशल-संवाद पूछ कर धर्म सम्बन्धी और श्रर्थविषयक चर्चा की । फिर 
उन्होंने महाराज पृषत की पौत्री सती-साध्वी कृष्णा के पूर्वे जन्म का वृत्तान्त सुनाकर 
पाण्डवो को उसके स्वयंवर में पाच्चाल नगर जाने की प्रेरणा दी । व्यासजी ने 
पाण्डवों से कहा कि 'सती द्रौपदी तुम्हीं लोगों की पत्नी नियत की गयो है । 


पाण्डव पाः्चाल नगर पहुँचे और स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्यवेध कर सती 
द्रौपदी की जयमाला प्राप्त की; किन्तु जव माता कुन्ती के आदेशानुसार युधिष्ठिर 
आदि पाँचों भाइयों ने एक साथ द्रौपदी के साथ विवाह करना चाहा, तब महाराज 
द्रपद ने इसे सर्वथा अनुचित ग्रौर अधर्म समझ कर आपत्ति की। उसी समय 
निग्रहानुग्रहसमर्थ व्यासजी वहाँ पहुँच गये । वहाँ उन्होंने महाराज द्रू पद को पाण्डवो 
एवं द्रौपदी के इस जीवन के पूर्वं का विवरण ही नहीं बतलाया, उनको दिव्य इष्टि 
प्रदान कर उनके परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन भी करा दिया । फिर तो महाराज 
द्र पद ने प्रसन्नतापूवंक द्रौपदी का विवाह युधिष्ठर थ्रादि पाँचों भाइयों के साथ 
कर दिया । 


फिर जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सत्परामशं से राजसूय 
यज्ञ की दीक्षा ली, तव परब्रह्म के ज्ञाता कृष्णाद्वेपायन व्यासजी परम वेदज्ञ ऋत्विजो 
के साथ वहाँ पहुँचे । उक्त यज्ञ में स्वयं उन्होंने ब्रह्मा का काम संभाला और यज्ञ 
सम्पन्न होने पर देवर्षि नारद, देवल और असित मुनि को आगे करके महाराज 
युधिष्ठिर का अभिषेक किया । 


अपने पौत्र युधिष्ठिर से विदा होते समय व्यासजी ने अन्य बातों के अतिरिक्त 
उनसे कहा--'राजन ! आज से तेरह वर्ष बाद दुर्योधन के पातक तथा भीम और 
श्रजुन के पराक्रम से क्षत्रिय-कुल का महासंहार होगा श्रौर उसके निमित्त तुम 
वनोगे; किन्तु इसके लिये तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये, क्योंकि काल सबके लिये 
अजेय है ।' 


इतनी बात कह कर ज्ञानमूति व्यासजी ने अपने वेदज्ञ शिष्यो सहित कैलास 
पर्वत के लिये प्रस्थान किया । 


शुद्धात्मा व्यासजी विपत्तिग्रस्त, सरल एवं निश्छल पाण्डवो की समय-समय 

पूरी सहायता करते रहे । जब दुरात्मा दुर्योधन ने छलपूवक पाण्डवों का सर्वस्व अप” 
हरण कर उन्हें बारह वर्षों के लिये वन में भेज दिया, तब उसे प्रसन्नता हुई; किन्तु 
“ उसे इतने से ही संतोष नहीं हुआ । उसने कणां दुशशासन और शकुनि के परामश से 
 अरण्यवासी पाण्डवों को मार डालने का निश्चय कर लिया तथा शस्त्रसज्ज हो वे 
` रथ पर बेठे ही थे कि दिव्यइष्टिसम्पन्न व्यासजी तत्काल वहाँ पहुँच गये और दुर्योधन 


को समझकर उसे इस भयानक अपकर्म से विरत किया । इसके अनन्‍्तर वे तुरन्त 
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महाराज धृष्टराष्ट्र के पास पहुंचे और उनसे कहा--'वत्स ! जैसे पाण्डर 
हैं, वेसे ही तुम भी हो, उसी ह ज्ञानसम्पन्न त्ता ठ ब 
तुम्हारे और सम्पूर्ण कौरवों के हित की वात कहता ह । तुम्हारा दुष्ट पुत्र दुर्योधन 
कर ही नहीं, अत्यन्त मूढ़ भी है। तनिक सोचो, छलपुवंक राज्यलक्ष्मी से वञ्चित 
पाण्डवों के मन में तेरह वर्षों तक अरण्यवास को यातना सहते-सहते तुम्हारे पुत्रों के 
प्रति कितना भयानक विप भर जायगा । वे तुम्हारे दुष्ट पुत्रों को केसे जीवित रहने 
देंगे । इतने पर दुर्योधन उनका नृशंसतापूर्वक वध कर डालना चाहता है । यदि दुर्यो- 
धन की इस कुप्रवृत्ति की उपेक्षा हुई, उसे नहीं रोका गया तो तुम्हारे सहित तुम्हारे 
निर्मल वंश को कलङ्कित ही नहीं होना पड़ेगा, उसका सरवंनाश भी हो जायगा । 
उचित तो यह है कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन एकाकी ही पाण्डवों के साथ वन में जाय! 
उनके संसर्ग से उसकी बुद्धि शुद्ध होकर उसके बंर-भाव का शमन हो सकता है । 

अथवा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते । 

श्रयते तन्ममहाराज नामृतस्यापसर्पति ।। 

(महाभारत वन० ८1११) 


“किन्तु महाराज ! जन्म के समय किसी प्राणी का जो स्वभाव होता है, वह 
मृत्युपयन्त वना रहता हे, यह वात मेरे सुनने में ग्रायी है ।' 

“राजन्‌ ! महर्षि मैत्रेय वन में पाण्डवों से मिल कर आ रहे हैं। वे निश्चय 
ही सत्सम्मति प्रदान करेंगे । उनकी श्राज्ञा मान लेने में ही कौरव कुल का हित है।' 
इस प्रकार कह कर व्यास जी चले गये । 


दुर्योधन ने महषि मैत्रेय को उपेक्षा को, इस कारणा उन्होंने उसे प्रत्यन्त 
अनिष्टकर शाप दे दिया । 

अरण्यवास के समय एक वार जब युधिष्ठिर अत्यन्त चिन्तित थे, तब त्रिकाल 
दर्शी व्यासजी उनके पास पहुँचे और उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया--'भरत श्रे ष्ठ! 
अव तुम्हारे कल्याण का सवंश्रप्ठ अवसर उपस्थित हो चला है । तुम चिन्ता मत 
करो, तुम्हारे शत्रु शी घ ही पराजित हो जावेंगे ।' 


इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हुये सवंसमर्थ व्यासजी ने 
अजुन के लिये युधिष्ठिर को मूर्तिमती सिद्धितुल्य 'प्रतिस्मृति' नामक विद्या प्रदान 
कर दी, जिसके द्वारा उन्हें देवताओं केः दर्शन की क्षमता प्राप्त हो गयी। इतना ही | र 
नहीं, व्यासजी ने पाण्डवों के लिये और भी अनेक शुभ सम्मतियाँ प्रदान कीं । प 


भगवान्‌ व्यास ने संजय को भी दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिससे उन्होते 


निस्सृत १121-10“ 


महाभारत युद्ध हो नहीं देखा, अपितु भगवान, श्रीकृष्णा के मुखारविन्द से निस्सृत _ 
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श्रीमद्भगवद्गीता का भी श्रवण कर लिया, जिसे महाभाग पार्थे के अतिरिक्त 
अन्य कोई नहीं सुन पाया था । इतना ही नहीं, उक्त दिव्यइप्टि के प्रभाव से संजय ने 
श्रीभगवान के विश्वरूप का भी अत्यन्त दुलभ दर्शन प्राप्त कर लिया । 


पराशरनन्दन व्यास कृपा की मूर्ति ही थे। एक वार उन्होंने मार्ग में आते 
हुए रथ के कर्कश स्वर को सुन कर प्राण-भय से भागते एक क्षुद्र कीट को देखा । 
कीट से उन्होंने वार्तालाप किया तथा अपने तपोबल से उसे अनेक योनियों से 
निकाल कर शीघ्र ही मनुष्य-योनि प्राप्त करा दी। फिर क्रमशः क्षत्रिय-कुल एवं 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर उस भूतपूर्वं कीट ने दयामय व्यासजी के अनुग्रह से 
अत्यन्त दुभ सनातन ब्रह्मपद प्राप्त कर लिया । 


महषि व्यास की शक्ति श्रलोकिक थी । एक बार जब वे वन में धृतराष्ट्र श्रौर 
गान्धारी से मिलने गए, तब सपरिवार युधिष्ठिर भी वहीं उपस्थित थे । धृतराष्ट्र 
और गान्धारी पुत्र शोक से दुःखी थे । धृतराष्ट्र ने श्रपने कुटुम्बियो और स्वजनों को 
देखने की इच्छा व्यक्त की । रात्रि में महषि व्यास के श्रादेशानुसार धृतराष्ट्र आदि 
गङ्गा तट पर पहुँचे । व्यासजी ने गङ्गा जल में प्रवेश किया झौर दिवंगत योद्धाश्रों 
को पुकारा । फिर तो जल में युद्ध काल का सा कोलाहल सुनायी देने लगा । साथ 
ही पाण्डव और कौरव--दोनों पक्षों के योद्धा और राजकुमार भीष्म झौर द्रोण के 
पीछे निकल आये । सबकी वेष-भूषा, शस्त्र-सज्जा, वाहन भौर ध्वजाए पूर्ववत्‌ थीं। 
सभी ईर्ष्या-द्वेषणून्य दिव्य-देहधारी दीख रहे थे । वे रात्रि में अपने स्नेही सम्बन्धियों 
से मिले ्रौर सूर्योदय के पूर्व भगवती भागीरथी में प्रवेश कर अपने-अपने लोकों के 
लिए चले गये । 


जो स्त्रियाँ पतिलोक में जाना चाहती हों, इस समय गङ्गाजी में डुबकी लगा 
लें । व्यासजी के ये त्रचन सुन जिन वीरगति प्राप्त योद्धाश्नो की पत्तियों ने गङ्गाजी में 
प्रवेश किया, वे दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर विमान में बैठकर ग्रौर सवके 
देखते-देखते ही ग्रभीष्ट लोक के लिए प्रयाण कर गयीं । 


नागयज्ञ की समाप्ति पर जब यह कथा परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय ने महर्षि 
वैशम्पायन से सुनी, तव उन्हें इस अद्भुत घटना पर सहसा विश्वास न हुआ और 
उन्होंने इस पर शङ्का की । वेशम्पायन ने उसका वडा ही युक्तियुक्त आध्यात्मिक 
समाधान किया । (महाभारत आश्रम वासिक २४) पर वे इस पर भी न माने और 


कहा कि भगवान्‌ व्यास यदि मेरे पिताजी को भी उसी वयो- रूप में ला दें तो मै ना 
. ` विशवास कर सकता हुँ 1 
. भगवान्‌ व्यास ने, जो उस समय वहीं उपस्थित थे, जनमेजय पर पूणां | 


ओ “की । फलतः खुञ्गी, शमीक एवं मन्त्री आदि के साथ राजा परीक्षित्‌ वहाँ उसी रूप _ 
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वय में प्रकट हो गये । ग्रवभूथ (यज्ञान्त) स्नान में सव सम्मिलित भी हुए और वहीं 
अन्तहित हो गए । 


महषि व्यास मूतिमान्‌ धर्म थे । हिन्दु-जाति तो उनकी चिर ऋणी रहेगी । 
हिन्दू-संस्क्रति का वर्तमान स्वरूप उन्हीं की देन हे । भगवान्‌ ब्यासजी कल्प के अन्त 
तक रहेंगे 1 आद्य शकराचाय तथा कितने ही महापुरुषों ने उनका दर्शन-लाभ किया 
हं । अब भौ श्रद्धा-भक्तिसम्पन्न अधिकारी महात्मा उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 


दया-धम-ज्ञान एवं तप की परमोज्ज्वल मूर्ति उन महामहिम व्यासजी महा- 
राज के चरण-कमलों में बार-वार प्रणाम । 


छ 


भगवान्‌ हंस (१०) 


| सोपान ५. | 


एक समय की बात है, लोकपितामह चतुमु ख ब्रह्माजी भ्रपनी दिव्य सभा में 
बैठे थे। उसी समय उनके मानस पुत्र सनकादि चारों कुमार दिगम्वर-वेष में वहाँ 
पहुंच गये और उन्होंने पने. पिता श्रीब्रह्माजी के चरण-कमलो में प्रणाम किया । 
फिर ब्रह्माजी के ग्राज्ञा प्रदान करने पर पृथक्‌-प॒थक्‌ भ्रासनों पर बैठ गये । सभा के 
अन्य सभी सदस्य तेजस्वी सनकादि कुमारों के सम्मान में पहले खड़े हुए फिर सर्वथा 


मौन एवं शांत होकर बेठे रहे । 


कुमारों ने अत्यन्त विनयपूर्वक जिज्ञासा निवेदन की--'परम पुज्य पिताजी ! 
चित्त गुणों अर्थात्‌ विषयों में प्रविष्ट रहता है ग्रौर गुणा भी चित्त की एक-एक वृत्ति 
में समाये रहते हैं । इनका परस्पर ग्राकषंण है, स्थायी सम्बन्ध है। फिर मोक्ष 
चाहने वाला अपना चित्त विषयों से कंसे हटा सकता है ? उसका चित्त गुणहीन 
अर्थात्‌ निविपय केसे हो सकता हैं क्योंकि यदि मनुष्य-जीवन प्राप्त कर मोक्ष की 
सिद्धि नहीं को गयी तो सम्पूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जायगा ।' 


देवशिरोमणि, स्वयम्भु एवं प्राणियों के जन्मदाता होने पर भी ब्रह्माजी ने ती 
इन प्रश्नों में संदेह का बीज कहा है, वे इसका पता नहीं लगा सके, प्रश्न का मुल | 
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सवके सम्मुख सहसा अत्यन्त सुन्दर परमोज्ज्वल एवं तेजस्वी महाहंस के रूप 
में श्रीभगवान्‌ प्रकट हो गए । उक्त हंस के अलौकिक तेज से प्रभावित होकर ब्रह्मा, 
सनकादि तथा अन्य सभी सभासद्‌ उठ कर खडे हो गये । सवने हंसरूपी श्री भगवान्‌ 
के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया । इसके श्रनन्तर पाद्य-श्र॒र्ष्यादि से विधिवत्‌ 
पूजा करके उनको पवित्र और सुन्दर श्रासन पर बैठाया । 


भगवान्‌ का कथन है- 
दृष्ट्वा मां त उपब्रज्य कुत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 


ब्रह्माणामग्रतः कृत्व। पप्रच्छुः को भवानिति ॥। 
(श्रीमद्भागवत ११।१३।२०) 


“मुझे देखकर सनकादि, ब्रह्माजी को आगे करके मेरे पास आये और उन्होंने 
भेरे चरणों की वन्दना करके मुझसे पूछा कि ग्राप कौन हैं ?' । 


| 

हंसरूप में प्रकट हुए भगवान्‌ ने विचित्र उत्तर दिया--'म क्या उत्तर टू? क 

इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। यदि इस पाञ्चभौतिक शरीर को | 

श्राप 'आप' कहते हैं, तो शरीर की इष्टि से पृथिवी, वायु, जल, तेज और श्राकाश 

से निमित रस, रक्त, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र वाला शरीर पञ्चभूतात्मक होने 

के कारण अभिन्न ही हैं और श्रात्मा के सम्बन्ध में श्राप लोगों का यह प्रश्‍न ही नहीं 
बनता । वह तो सदा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है ही ।' 


कुछ रुक कर मुस्कराते हुए भगवान्‌ हंस ने कहा--'ग्रव श्राप लोग ही सोचें 
और निणंय करें कि चित्त में गुण हैं या गुणों में चित्त समाया हुआ हू । स्वप्न का 
द्रष्टा, देखने की क्रिया और इश्य-यह सब क्या पृथक्‌-पृथक्‌ होते हूँ ? ' 


भगवान्‌ हंस ने सनकादि से कहा-- 
“मन से, वाणी से, इष्टि से तथा अन्य इन्द्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया 


जाता है, वह सब मैं ही हुँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है । यह सिद्धान्त श्राप लोग 
तत्त्व विचार के द्वारा सरलता से समझ लीजिये ।' 


'यहे चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है, विषय चित्त में 
. प्रविष्ठ हो जाते हैं, यह बात सत्य है तथापि विषय और चित्त--ये दोनों ही मेरे _ 
स्वरूपभूत जीव के देह हैं--उपाधि हैं । अर्थात्‌ आत्मा का चित्त और विषय के साथ | 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है । ह 
प्न इति मे छिन्नसन्देहा मुनयः सनकादयः । 
_ सभतजम्रित्वा, “अस्या: भ्क्त्मप्रराक्त-संस्तवे: ॥। 
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तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमषिभिः। 
प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥ 
(श्रीमद्भागवत ११।१३।४१-४२) 
परम प्रभु हंस के उत्तर से सनकादि मुनियों का सन्देह दूर हो गया । उन्होंने 


श्रद्धा और भक्ति से भगवान्‌ हंस की पूजा भर स्तुति की । तदनन्तर ब्रह्माजी के 
सम्मुख ही महाहंसरूपधारी श्रीभगवान्‌ अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम को चले गए। 


(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अध्याय १३ के आधार से) 


महाहंसरूपधारी श्रीभगवान्‌ को वार-वार प्रणाम । 


भगवान्‌ श्रीराम (२१) 


सोपान ६ | 


कर्मयोगेशवरं धीरं रामं सत्यवतां वरम्‌ । 
रक्षितारं च धर्मस्य वन्देऽहं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
हन्तारं भयविध्नानां दातारं सुखसम्पदाम्‌ । 
त्रातारं साधुलोकानां नेतारं राममाश्रये ।। 
जो कर्मयोगेशवर, धैयंसम्पन्न, सत्यवादियों में सर्वश्रेष्ठ और धर्म के रक्षक 
हैं, उन पुरुषोत्तम श्री राम की मैं वन्दना करता हूँ । जो भय और विघ्नों कें नाश 
करने वाले, सुखसम्पत्ति के दाता झौर साधु समाज के रक्षक हैं, उन लोकनायक 
श्रीराम का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं । 
प्राचीन काल की वात है । ब्रह्मा श्रादि देवताओं के प्राथना करने पर साक्षात्‌ 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु ही राजा दशरथ के चार पुत्र स्वख्पों में प्रकट हुए । 
तत्पश्चात कुछ काल के अनन्तर मुनीश्वर विश्वामित्र अयोध्या में झाये । उन्होंने 
अपने यज्ञ की रक्षा के लिये श्रीराम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से माँगा । तब 
राजा दशरथ ने मुनि के शाप से डरकर अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र श्रीराम और 
लक्ष्मण को उनको सौंप दिया । तब वे दोनों भाई मुनीश्वर विश्वामित्र के यज्ञ 


जाकर उसकी रक्षा करने लगे । श्रीराम ने ताड़का सहित सुबाहू को मार कर मारीच [चिः | 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ८२ 8५ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१३० ] विष्णु-तत्त्व-दर्शन 


को मानवास्त्र से दूर फेंक दिया, फिर मुनि ने उनका वडा सत्कार किया । तदनन्तर 
विश्वामित्रजी उन्हें राजा विदेह के नगर मिथिला में ले गये । वहाँ महाराज जनक 
ने विश्वामित्रजी का भली-भाँति सत्कार करके उनसे पूछा--“महर्ष ! ये दोनों बालक 
किस क्षत्रिय-कुल-नरेश के पुत्र हैं? मुनिवर विश्वामित्रजी ने राजा जनक को 
बतलाया कि “ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण श्रयोध्या नरेश महाराज दशरथ के 
पुत्र हैँ ।' यह सुनकर विदेहराज जनक बड़े प्रसन्न हुए; फिर मर्हाष विश्वामित्र जनक 
से बोले 'इन्हें धनुष दिखाग्रो, जो महादेवजी की धरोहर है और सीता के स्वयंवर 
के लिये तोड़ने की शर्त के साथ रखा गया है ।' विश्वामित्रजी का यह वचन सुनकर 
राजा जनक ने तत्काल तीन सौ सेवकों द्वारा उस धनुष को मँगवा कर आदरपूर्वक 
उन्हें दिखालाया । श्रीराम ने महादेव जी के उस धनुष को उसी क्षणा वाये हाथ से 
उठा लिया और उस पर प्रत्यच्चा चढ़ाकर खींचते हुए सहसा ही उसे तोड़ डाला । 
इससे मिथिलानरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को पूजा 
करके उन्हें वेदिक विधि के अनुसार अपनी दोनों कन्याए दे दी । मुनिवर विश्वामित्र 
से यह जानकर कि राजा रशरथ के दो पुत्र और हैं, जनक ने उन पुत्रों के साथ 
महाराज दशरथ को बुलवाया श्रौर अपने भाई की दो पुत्रियों का उन दोनों भाइयों 
के साथ ब्याह कर दिया । तदनन्तर मिथिलानरेश के द्वारा भली-भाँति सम्मानित 
हो मुनि की ग्राज्ञा ले अपने चारों विवाहित पुत्रों के साथ महाराज दशरथ अयोध्या- 
पुरी के लिये प्रस्थित हुए । मार्ग में श्रीरामचन्द्रजी ने भृगुवंशी परशुरामजी के गर्व 
को शान्त किया और पिता तथा भाइयों के साथ वे बहुत वर्षों तक श्रानन्दपूर्वक रहे । 


तदनन्तर राजा दशरथ यह देखकर कि मेरे पुत्र श्रीराम जानने योग्य सभी 

तत्त्वों को जान चुके हैं, उन्हें प्रसन्नतापूवंक युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिये 

उद्यत हुए । यह जानकर राजा की सबसे ग्रधिक प्रियतमा छोटी रानी कंकेयी ने हठ 

पुवक राम के राज्याभिषेक को रोका और अपने पुत्र भरत के लिए उस अभिवेक 

को पसन्द किया । तब माता कॅकेयी की प्रसन्नता के लिए पिता की आज्ञा ले, राम- 

चन्द्रजी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पववत पर चले गये 
आर वहीं मुनिवेष धारण करके उन्होंने कुछ काल तक निवास किया । 


2 इधर भरतजी पिता के मरने का समाचार सुनकर अपने नाना के घर से 
आयोध्या झाये । यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि पिताजी 'हा राम ! हा राम! !' की रट 
लगाते हुए परलोकवासी हुए हैं, तब भरत ने कंकेयी को धिक्कार देकर श्रीरामचन्द्र 
ओ- जी को लोटा लाने के लिये वनको प्रस्थान किया, भरतजी के साथ माताएँ, गुरु 
- वसिष्ठजी, महाराज जनकजी, छोटे भाई शत्रुघ्न एवं सभी राज्यमंत्री भी चित्रकूट 
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का समझकर उनके कुलगुरु महात्मा वसिष्ठजी ने भरतजी को एकान्त में ले जाकर 
उनके सम्मुख गुप्त रहस्य बतलाते हुए कहा -- 
रामा नारायण: साक्षाद्‌ ब्रह्मणा याचितः पुरा । 
रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः ।। 
योगमायापि सीतेति जाता: जनकनन्दिनी । 
शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति संदा ।। 
रावण हुन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः । 
कैकेय्या वरदानादि यद्‌ यन्निष्ठुरभाषणम्‌ ॥ 
सवं देवकृतं नो चेदेवं साभाषयेत्‌ कथम्‌ । 
तस्मात्त्यजाग्रहं तात रामस्य विनिवतेने ।। 
(अध्यात्म रामायण २।९।४३-४६) 


“भगवान्‌ राम साक्षात नारायण हैं। पूर्वकाल में ब्रह्माजी के प्रार्थना करने 
पर उन्होंने रावणा को मारने के लिये दशरथ के यहाँ पुत्ररूप में जन्म लिया है । इसी 
प्रकार योगमाया ने जनकनन्दिनी सीता के रूप से ञ्रवतार लिया है । शेपजी लक्ष्मण 
रूप से उत्पन्न होकर सदा उनका अनुगमन कर रहे हैं । वे रावण को मारना चाहते 
हैं, इसलिये निस्संदेह वन को जायेगे। केकेयी के जो कुछ भी वरदान माँगना और 
निष्ठुर भाषण श्रादि कार्य हैं, वे सब देवताओं की प्रेरणा से ही हुए हैं, नहीं तो 

एस वचन कसे बोल सकती थी । इसलिये, हे ! तात तुम राम को लौटाने का 
आग्रह छोड़ दो । 

अन्ततः भरतजी भगवान्‌ राम को ग्राज्ञा मानकर श्रीरामजी की चरण- 
पादुका राज्यसिहासन पर स्थापित कर राज्य चलाने की अनुमति पाकर अयोध्या 
को लौट ग्राये । 

श्रीराम क्रमशः अत्रि, सुतीक्ष्ण तथा श्रगस्त्य के श्राश्रमों पर गये । इन सब 
स्थानो में वारह वर्ष विताकर श्रीरघुनाथजी भाई लक्ष्मण और पत्नी के साथ पञ्च> 
वटी में गये भर वहाँ रहने लगे । जनस्थान में शूर्पणखा नामकी राक्षसी रहती थी । 


एक दिन की वात है। श्रीराम लक्ष्मण और सीता सहित पुण्यतोया गोदा- 


वरी में स्नान कर लोटे और पूर्वाह्न काल के होम, पूजा आदि कार्य पुणं कर अपनी | 


परुंशाला में बैठ ही थे। उसी समय छंकाधिपति रावण की दुराचारिणी बहिन 
शूर्पणखा दण्डकारण्य में घूमती” हुई वहाँ थ पहुँची । उसने श्रीराम के लोकोत्तर 


सान्दय का देखा तो चकित हो गयी । कामासक्त होकर निलंज्ज शूर्पणखा ने परम- म 
प्रभु श्रीराम से उनकी पत्नी बनने का प्रस्ताव कर दिया । श्रीराम ने उसे सुमित्रा- 
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कमार के पास भेज दिया; किन्तु मूर्खा शूर्पणखा को व्यङ्गपू्वंक श्रीलक्ष्मण ने पुनः 
प्रभु श्रीराम के पास भेजा। भैरववादिनी विकराल शूर्पणखा साक्षात्‌ मृत्यु की 
भाँति सुकुमारी सीता को खाने के लिये दौड़ी । भगवान्‌ श्रीराम ने हुंकार से उसे 
रोक कर क्रोधपूर्वक लक्ष्मण से कहा- 
क्र रैरनायैं: सौमित्र परिहासः कंचन । 
न कार्यः पश्य वैदेहीं कथंचित्‌ सौम्य जीवतीम्‌ ॥। 
(वाल्मीकि रामायण ३।१८-१९) 
'सुमित्रातन्दन ! क्रुर कर्म करने वाले अनायों से किसी प्रकार का परिहास 
भी नहीं करना चाहिये । सौम्य ! देखो न, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार 
वड़ी मुश्किल से बचे हैं । ै 
परमश्रद्धेय श्रीराम के वचन सुनकर लक्ष्मण अत्यन्त क्रुद्ध हो गये और 
उन्होंने तलवार से शूर्पणखा के नाक-कान काटकर उसे विकृत बना दिया । 
तब उस राक्षसी से प्रेरित होकर युद्ध के लिये आये हुए चौदह हजार 
-राक्षसों सहित खर, दूषण और त्रिशिरा को श्रीरामचन्द्रजी ने नष्ट कर दिया । र्‌ 
समाचार सुनकर राक्षसो का राजा रावण जहाँ आया । उसने मारीच को सुवणमय 
मृग के रूप में दिखाकर उसके पीछे दोनों भाइयों को श्राश्चम से दूर हटा द्या और 
सीता को हर लिया । उस समय जटायु ने उसका मार्ग रोका; परन्तु उसको मार कर 
सीता को लंका में ले गया । दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण जब लोट कर आश्रम 
पर ग्राये तो सीता का हरण हो चुका था । अब वे सव ग्रोर उसकी खोज करने 
लगे । मागे में जटायु को पड़ा देखा । उमके मरने पर दोनों भाइयों ने उसका दाह” 
संस्कार किया । फिर कबन्ध को मारंकर शबरी पर कृपा की | वहाँ से ऋष्यमुर्क 
पर्वत पर आये । तत्पश्चात्‌ हनुमानजी के कहने से ग्रपने मित्र वानरराज सुग्रीव के 
शत्र बालि का वध करके श्रीराम ने सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया । फिर 
सुग्रीव की आज्ञा से सीता की खोज के लिये सव ओर वानर गये । हनुमान आदि 
वानर सीता को ढूँढते हुये दक्षिण समुद्र के तट पर गये । वहाँ सम्पाति के कहने के 
उन्है यह निश्चय हो गया कि सीताजी लंका में है। 
तदनन्तर भ्रकेले हनुमानजी दूसरे तट पर वसी हुई लंकापुरी में गये झर 
वहाँ रामभ्रिया सती सीता को उन्होंने देखा तथा रामचन्द्रजी की अगूठी उन्हें देकर 
अपने प्रति उनके मन में विश्वास उत्पन्न किया, फिर उन दोनों भाइयों का कुशल- 
समाचार सुनाकर उनसे चूड़ामणि प्राप्त की । तदनन्तर अशोक-वाटिका को उजाई 
कर सेना सहित ग्रक्षयकुमार को मारा और मेघनाद के बन्धन मे आकर रावण से | डे 
१ वार्तालाप किया और सीता की आज्ञा ले समुद्र लाँघकर श्रीरामचन्द्रजी से उतका _ 
। समाचार निवेदन किया । प 
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सीता राक्षसराज रावण के निवास स्थान में रहती है-यह सुनकर श्रीराम- 
चन्द्रजी भी वानर-सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे । फिर समुद्र की अनुमति 
लेकर उन्होंने महासागर पर पर्वतीय शिलाखण्डों से पुल बांधा और उसके द्वारा दूसरे 
तट पर पहुँच कर छावनी डाली । 


तदनन्तर अपने छोटे भाई विभीषण के समझाने पर भी रावण को यह बात 
नहीं रुची कि सीता अपने पति को दे दी जाय। रावण ने विभीषण को लात से 
मारा और विभीषणा राम की शरणा में चले गये । तब श्रीरामचन्द्रजी ने लंका को 
चारों ओर से घेर लिया । तदनन्तर रावण ने क्रमशः अपने मन्त्रियों, अमात्यो, पुत्रों 
और सेवकों को युद्ध के लिये भेजा; किन्तु वे सव श्रीराम-लक्ष्म तथा कपीशवरों 
द्वारा नष्ट कर दिये गये । लक्ष्मणा ने इन्द्रविजयी मेघनाद को तीखे वाणों से मार 
डाला । धर्ममूर्ति श्री राम के साथ युद्ध में सभी बड़े-बड़े वीर और बन्धु-वान्धवगण 
मार डाले गये । तंव निराश होकर उसने अपने भाई कुम्भकणं को जगाया और 
उसके सम्मुख अपनी समस्त संकटापन्न स्थिति स्पष्ट की तथा उससे बाण दिलाने की 
बात कही । रावण की वात सुनकर कुस्भकणं बहुत जोर से हंसा ओर कहा-- 
“राजन्‌ ! आपने जव पहले सब से साह ली थी, तब उस समय मैंने जो बात आप 
से कही थी, वही पाप का फल श्राज उपस्थित हो गया है । मैंने तो श्राप से पहले 
ही कहा था कि श्रीराम साक्षात्‌ परब्रह्म नारायण हैं और सीता योग माया हुँ; कितु 
आप तो समझाने पर भी नहीं समझ रहे थे ।' (अध्यात्म रामायण ६।७।५७-५८) 


इतना ही नहीं, कुम्भकणं ने अत्यन्त आदर और प्रीति के साथ रावण को 
श्रीराम की भक्ति करने की प्रेरणा दी । उनक्रा भजन कर जीवन सफल वनाचे का 
सदुपदेश देते हुए उसने अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक कहा-- 
आवताराः सुबहवो विष्णुर्लीलानुकारिणः। 
तेषां सहस्रसहृशो रामो ज्ञानमयः शिव. ॥ 
राम भजन्ति निपुणा मनसा वचसानिशम्‌ । 
अनायासेन संसारं तीर्त्वा यान्ति हरेः पद्म्‌ ॥। 
(अध्यात्म रामायण ६७६८-६९) 
“भगवान्‌ विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं रैर उन सभी ने भगवान्‌ विष्णु 
की लीलाझों के अनुसार ही लीला की थी; किन्तु यह शिवस्वरूप ज्ञानमय रामावतार 
वैसे एक सहस्र ग्रवतारो के समान है । जो चतुर लोग रात-दिन मन और वचन से | 
भगवान्‌ राम का भजन करते हैं, बे बिना प्रयास ही संसार को पार कर श्रीहरिके ._ र 


धाम को जते हैं ।' 
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रावण ने अत्यन्त कुपित होकर कुम्भकरा से कहा -- “मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश के 
लिये जगाकर नहीं बुलाया है। या तो मेरी बात मानकर युद्ध करो, अन्यथा जाकर 
सोझो । तुम्हें नींद सता रही होगी ।' 

रावण को रुष्ट जानकर उसी का पक्ष लेकर महाकाय कुम्भकर्ण युद्ध के 
लिये चला गया और वहाँ भगवान्‌ श्रीराम से घोर युद्ध करते हुए श्रीराम के द्वारा 
युद्ध में मारा गया । जव कुम्भकर्णं के मरने का समाचार मिला तो रावण अपने शेष 
समस्त दल - बल सहित युद्ध करने श्राया । बह भी भगवान्‌ श्रीराम के वाण द्वारा 
मारा गया । 


उसी समय रावण की पत्निया वहाँ श्राकर विलाप करने लगीं । विभीषण 
रावण के ऋर कर्मो का स्मरण कर उसके निष्प्राण शरीर को घृणा की इष्टि से 
देख रहे थे। उस समय सवं सुहृद्‌ करुणामय श्रीराम ने विभीषण को रोती-कलपती 
स्त्रियों को धैय बँधाने का आदेश देते हुये अत्यन्त शान्तिपूर्वक कहा-- 
मरणान्तानि वेराणि निवृत्त न प्रधोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ।। 
(वाल्मीकि रामायण ६।१११।१००-१०१) 


“वैर भरने तक ही रहता है। मरने के. बाद उसका अन्त हो जाता है । श्रव 
हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जसे यह तुम्हारा भाई हे वसा 
ही भेरा भी है, इसलिए इसका दाह-संस्कार करो ।' 


विभीषण ने रावण की श्रन्त्येष्टि की, जलाञ्जलि देने के भ्रनन्तर उसे 
पृथिवी पर सिर रखकर प्रणाम किया तथा रावण-पत्नियों को अनेक प्रकार के मधुर 
वचनों से धेये बेंधाया । 
इसके पश्चात्‌ श्रीराम ने अपनी प्रियतमा सीता की अग्नि परीक्षा ली और 
विभीषण को राक्षसों का भ्राधिपत्य, लंका तथा एक कल्प की श्रायु देकर पनी 
प्रतिज्ञा पुरं करके सुग्रीव श्रौर विभीषणा के साथ पुष्पक बिमान द्वारा अयोध्या को 
प्रस्थान किया । भरतजी नन्दिग्राम में रहते थे । उन्हें साथ लेकर श्रीरामचन्द्रजी 
` अयोध्या में गये । फिर चारों भाइयों ने ग्रपनी सब माताओं को प्रणाम किया । 
तदनन्तर पुरोहित वसिष्ठजी की श्राज्ञा लेकर भाइयों ने श्रीराम का राजा के पद पर 
अभिषेक किया । भगवानु श्रीरामजी प्रजा का औरस पुत्र की भाँति पालन करने 
ओ- लगे । धर्म के ज्ञाता श्रीराम ने लोक निन्दा से डर कर सीतादेवी को त्याग दिया। | 
गर्भवती सीता वाल्मीकि मुनि के श्राश्रम पर जाकर सुख से रहने लगीं । वहाँ उन्होंने... 
____ दो पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम कुश झौर लव थे । महि वाल्मीकि ने उन दोनों ह.” 
के जातकर्म आदि संस्कार शास्त्रोक्त विधि से किये । उन उदारबुद्धि महर्षि ते 
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रामायण महाकाव्य की रचना करके उन दोनों बालकों को पढ़ाया । वे दोनों बालक 
मुनियों के यज्ञों में रामायण का गान करते थे। इसके कारण उनको सवत्र ख्याति 
फल गयी । 

एक समय श्रीरामचन्द्रजी का अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ होने पर वे दोनों भाई 
कुश श्रौर लव उस यज्ञ में गये । वहाँ उन दोनों के मुख से अपने चरित्र का गान सुन 
कर श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञसभा में सीता के साथ महषि 
वाल्मीकि को बुलवाया | जगदम्वा सीता ने वहाँ आकर अपने दोनों पुत्र श्रीरामचंद्र- 
जी को सांप दिये और सम्पूर्ण सभासदों, ऋषियों, मह॒र्षियों, राजाग्रों एवं विद्वानों 
तथा जन-समुदाय के सम्मुख हाथ जोड़े, इष्टि नीची किये सतीत्व की परमोज्ज्वल 
दिव्यमूति सीता ने कहा-- 

रामादन्यं यथाहं वेमनसापि न चिन्तये । 


तथा मे धरणी देवी विवरं दालुमहंति ।। 
(अध्यात्म रामायण ७।७।४०) 


'यदि मैं भगवान्‌ राम के अतिरिक्त ग्रन्य पुरुष का मन से चिन्तन नहीं करतो 
तो पृथिवी देवी मुझे अपने अन्दर स्थान दें ।' 

उसी क्षण पृथ्वी फटी और सबके सम्मुख एक अद्भुत एवं दिव्य सिंहासन 
पर, जिसे महापराक्रमी नागों ने धारण कर रखा था, पृथ्वी की ग्रधिष्ठात्री देवी भी 
दिव्यरूप में प्रकट हुई और अपनी प्राण प्रिया पुत्री सीता को अत्यन्त प्यार से गोद 
में ले लिया । जानकी रसातल में प्रविष्ट हो गयीं । उनके ऊपर दिव्यतम-सुमन-वृष्टि 
होने लगी । 

प्रजापालक मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम के नेत्र भर आये । उन्होंने रोते हुए 
अपने दोनों यालकों को हृदय से लगा लिया और अपनी पणंशाला की ग्रोर ले 
चले । साक्षात्‌ धमेमूति सीता के पाताल प्रवेश से श्रीराम का जीवन सूना प्रतीत 
होने लगा । यज्ञ-कार्य सम्पन्न होने पर श्रीराम ने अयोध्या में प्रवेश किया । तब से 
श्रीरामचन्द्रजी केवल ब्रह्मचर्यं का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर यज्ञानुष्ठान में ही 
लगे रहे । 
दीघंकाल होने पर पुत्र-पौत्रो से घिरी माता कौशल्या ने कालधर्मं के अनुसार 
अपना शरीर त्याग दिया । सुमित्रा और केकेयी ने भी उनका अनुसरण किया । वे 
तीनों महामहिमामयी देवियाँ परलोक में अपने पति दशरथजी से मिलकर प्रसन्न | र 
होगई। - |: हज 

तदनन्तर एक समय काल और दुर्वासा मुनि थीरामचन्द्रजी के पास ाये। | 
भद्र ! काल को ब्रह्माजी ने भेजा था और वे श्रीराम से वंकुण्ठधाम में पधारने के | 


तिये प्राथंना करने आपे०थे.€०उन्होंने'एकोस्तेन्से भकिर/श्रीशम से कहा-'इससमय | 
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कोई भी यहाँ न ग्राये । यदि कोई श्राये तो आप उसका वध कर डाल ।' [es 
ऐसा करने की प्रतिज्ञा की । तत्पश्चात्‌ रघुनाथजी ने लक्ष्मण को RR a 
“तुम यहाँ द्वार पर खड़े रहो । किसी को भीतर र आने देना । य ति को 
प्रवेश करेगा तो वह मेरा वध्य होगा ।' तव लक्ष्मण बहुत अच्छा कह्‌ बिक 
चन्द्रजी की आज्ञा के पालन में लग गये ' इतने में ही दुर्वासा राजहर आ 
के समीप आये । उन्हें आया देखकर लक्ष्मण ने प्रणाम करके जातक य नई 14 र 
चड़ी प्रतीक्षा कीजिये । इस समय श्रीरघुनाथजी मन्त्रणा में लग हैं | मर hes 
की बात सुनकर उनसे ऋषधपूर्वक कहा- मुके भीतर जाने दो, 02 ३ 
तुम्हें भस्म कर दू गा । दुर्वासा का वचन EE 0 न 
भयभीत हो अपने बड़े भाई को उनके आगमन की सूचना देने के लिए स्व 


चले गये । लक्ष्मण को आया देखकर कालदेव उठे । उनकी मरण पुरी ही हु 
थी । वे श्रीराम से बोले-- श्राप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिये । ऐसा कह द 
श्रीराम से विदा ले वे चले गये । तव धर्मात्माश्रों में द भगवान्‌ A पज 
से निकले और दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करके उन्होंने प्रसन्चतापूवक उन्हें र न 
कराया । भोजन कराकर उन्हें प्रणाम किया और विदा करके लक्ष्मण से कहा र 
(भैया लक्ष्मण ! धमं के कारण बड़ा भारी संकट श्रा गया । हसा तुम मेरे वध्य के 
गये । दैव प्रवल है । मैंने तुझे त्याग दिया । (यही तुम्हारा वध हैं ।!) श्रव उ 
चाहो, चले जाग्नो । तब सत्य-धमं में स्थित रहने वाले श्रीराम क छ 
लक्ष्मणजी दक्षिण दिशा में जाकर एक पंत के ऊपर तपस्या कान लगे । र bs 
भगवान श्रीराम भी ब्रह्माजी की प्राथना से साकेतधाम भौर कौसल-प्रान्त ह. 
प्राणियों के साथ शान्तभाव से अपने परमधाम को हा 2 | 2 उस समय स्‌ 1 
गोप्रतार घाट में श्रीराम का चिन्तन करके जिन लोगों ने गोता लगाया, व i 
शरीर धारण करके योगि-दुलंभ श्रीराम-धाम में चले गये । लक्ष्मण जी कुछ क. 
तक तप में लगे रहे; फिर तपस्या एवं योगवल से युक्त हो श्रीराम का अनुगमन 
हुए अविनाशी धाम में प्रवेश कर गये । े वी 
भगवान्‌ श्रीराम ने विष्णु स्वरूप में परिवर्तित होकर ब्रह्माजी he 
पितामह ! यह सम्पूणं विशाल जीव, जन-समुदाय मेरे स्नेहवश मेरे पीछे f 


॥ तं का परित्याग. 
है । ये सभी यशस्वी और मेरे भक्त हैं। मेरे लिये समस्त लौकिक सुखी का प E 


बाले ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ को उत्तर दिया 
यच्च तिर्यग्गतं किचित्‌ त्वामेवमनुचिन्तयत्‌ । 
प्राणांस्त्यक्ष्यति भक्त्या तत्‌ संतानेषु निवत्स्यति ॥ 

सब हागुरेयुक्तेि  बहालोकादनच्तर । = 
CC-0, Pani Kanya Maha ५2९ बरी कि? रामायण ७।११०।१९ ` 
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'पशु-पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से जो कोई आापका ही 
भक्तिभात्र से चिन्तन करता हुय्ना प्राणों का परित्याग करेगा, बह भी संतानक-लोकों 
में ही निवास करेया । यह्‌ सन्तानक-लोक ब्रह्मलोक (साकेत) के ही निकट है । यह 
ब्रह्म के सत्यसंकल्पत्व आदि उत्तम गुणो से युक्त सभी है । उसी में ये आपके भक्तजन 
निवास करेगे ।' 

(वाल्मीकि रामायण, श्रध्यात्मरामायरण के आधार से) 


परम दयामूति भगवान्‌ थीरामजी के चरणों में परम श्रद्धा-भक्तिपूवंक 
वारम्वार प्रणाम । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण (११) 


| सोपान ७ | 


नमस्ते वासुदेवाय, नमः सङ्कर्षणाय च! 
प्रय म्नायानिरुद्धाय, सात्वतां पतये नम।॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।४०।२१) 


अपने भक्त वेष्णवजन तथा यदुवंश के स्वामी, वासुदेव, संकर्षण (बलराम), 
प्रय म्न (श्रीकृष्णा के पुत्र) तथा अनिरुद्ध (श्रीकृष्ण के पौत्र) के रूप में चतुव्यू ह रूप 
से प्रकट होने वाले, हे प्रभो ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ।' 
द्वापर युग के समय की वात है । दैत्यों के ग्रत्याचारों से पीडित पृथ्वी दुःख 
से अत्यन्त व्याकुल होकर गौ का रूप धारण कर रोती हुई ब्रह्माजी के पास पहुँची 
आर अत्यन्त करुण वाणी में निवेदन किया--'पितामह ! पूर्वकाल में देवासुर-संग्राम 
के समय जो-जो दैत्य और असुर मारे गये थे, वे ग्रव सभी कंस ग्रादि के रूप में 
उत्पन्न हुये हैं । देव ! उनके क्र रकमों के भार से मैं अत्यन्त दुःखी हूँ । मेरे इस कष्ट 
को दूर करने का आप उपाय करें ।' 
पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए पितामह भगवान्‌ शंकर एवं अन्य देवताओं को | 
साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे और लोकखष्टा ब्रह्माजी ने अपनी भक्तिके 
प्रभाव द्वारा शयन करते हुए भगवान्‌ विष्णु को जगाया और ग्त्यन्त श्रद्धाभक्ति से 
उनकी पूजा की तथएहा्ष म्व कल 9उनाछीकतुनि०}alCollection : 
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नमामि देवं नरनाथमच्युतं नारायणां लोकगुरु सनातनम्‌ । 
ग्रनादिमव्यक्तमचिन्त्यमव्ययं वेदान्तवेद्यः पुरुषोत्तमं हरिम्‌ ।! 
ग्रानंदरूपं परमं परात्परं चिदात्मकं ज्ञानवतां परां गतिम्‌ । 
सर्वात्मकं सर्वेगतैकरूपं ध्येयस्वरूपं प्रणमामि माधवम्‌ ॥। 
हृत्वासुरान्‌ पाति युगे युगे सुरान्‌ स्वधमेसंस्थान्‌ भुवि संस्थितो हरि । 
करोति सूष्टि जगतः क्षयं यस्तं वासुदेवं प्रणतोऽस्मि केशवम्‌ ।) 
(नरसिंह पुराण ५३।११-१२, १६) 
'मैं सम्पूर्ण जीवों के स्वामी भगवान्‌ अच्युत को, सनातन लोक गुरु भगवानु 
नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो श्रनादि अव्यक्त, अचिन्त्य श्रौर श्रविनाशी हँ, 
उन वेदान्त वेद्य पुरुषोत्तम श्रीहरि को प्रणाम करता हूँ । जो भगवान्‌ प्रत्येक युग मे 
पृथ्वी पर अवतार ले देवद्रोही दावों का वध करके अपने धमं में स्थित देवताओं 
की रक्षा करते हैं तथा जो इस जगत्‌ की सृष्टि एवं संहार करते हैं, उन सर्वान्तर्यामी 
भगवान्‌ केशव को प्रणाम करता हूँ ।' 


भगवान्‌ विष्णो ! जिस प्रकार (पूर्व काल में) वराह, नुसिह आदि रूपों 
में देवताओं का हित किया है, उसी प्रकार आज भी प्रसन्न होकर पृथ्वी का भार दूर 
करे । देव ! आपको सादर नमस्कार हैं । 


पद्ययोनि की उपयु क्त स्तुति से प्रसन्न होकर शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म 
धारण किये नवनीरदवपु सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये और उन्होंने कहा 
पितामह ! देवताओं ! मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ । देवगण 1 यह 
स्तोत्र पाठ करने वाले के समग्र पापों को नष्ट कर देने की साम्यं रखता है । यद्यपि 
मैं श्री हरि के रूप में भक्तिमानु पुरुष को भी कठिनता से प्राप्त होता हूँ, तथापि इस 
स्तोत्र के प्रभाव से मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हैँ। आप लोग अपना मनोरथ कहें । 
(यह पूणं स्तोत्र नरसिंह पुराण अध्याय ५३ में प्राप्य है.!) 


ब्रह्माजी ने कहा-'करुणा सिन्धु ! पुरुषोत्तम ! पृथ्वी असुरों के अत्याचारों 
ओ- से अत्यन्त पीड़ित और भयभीत है । श्राप वसुधा का भार उतार कर इस कष्ट को 
` दूर करें । हमारे सबके उपस्थित होने का यही कारण है।' 


| भगवान्‌ ने कहा- 'ग्राप सव लोग ग्रपने-ग्रपने स्थान को लोट जाइये । मेरी | 
नौर और श्याम-दो शक्तियाँ वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतरित होकर _ 
दैत्यों को निमूल कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगी । पृथ्वी का यह कप्ट दूर | 
Rs i 2 हो जायेगा [! CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 ड्या 
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श्रीभगवान्‌ के आश्वासन द्वारा प्रसन्न होकर सव देवताओं ने प्रणाम किया 
और अपने-अपने स्थान को लौट गये । 


xX x x 


देवमोढ यदुवंशी के श्रेष्ठ धर्मज्ञ पत्र वसुदेव का विवाह कंस के पिता उग्रसेन 
क छोट भाई देवक को परम सुन्दरी पुत्री देवकी के साथ हुआ । विवाह के पश्चात्‌ 
श्रपनी चचेरी वहन देवकी को महावली शूरवीर कंस अत्यन्त स्नेहवश रथ में सवार 
कराकर स्वय रथ हाँकता हुआ विदा करने जा रहा था। उसी समय आफाश- 
वाणी हुई--'कंस ! जिस देवकी को तुम परमोत्साह से विदा कर रहे हो, इसी के 
गभं से उत्पन्न आठवें पुत्र के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी।' आकाशवाणी सुन 
कर मृत्यु के भय से डरकर उसी समय देवकी को मार डालने के लिए उद्यत हो 
गया । कस को ऐसे ऋ र पाप कमं करने में कभी लज्जा नहीं श्राती थी । 

देवमीढ के यशस्वी कुमार वसुदेव ने कहा - आप इस वात से ही क्यों भय- 
भीत हो रहे हो ? इसके जो भी सन्तान होगी उसे उत्पन्न होते ही में श्राप को दे 
दू'गा । आप विवाह जसे सुमाङ्गलिक अवसर पर स्त्री जाति, ग्रपनी बहन क्री हत्या 
करके अत्यन्त पाप एवं कलङ्क की वात न करें ग्राप मुझ पर विश्वास करें ।' 


कंस ने वसुदेवजी को सत्यता पर विश्वास किया । वसुदेवजी के कहने पर 
देवकी के मारने का विचार छोड़ दिया: किन्तु उसने देवकी श्रौर वसुदेव को विदा 
नहीं किया और अपने ही महलों में सुविधा युक्त प्रवन्ध के साथ रहने की व्यवस्था 
कर दी । कुछ समय पश्चात्‌ उनको हथकड़ी-बेड़ी लगाकर बंदी-गृह में रख दिया । 
वन्दी-गृह में उत्पन्न छह पुत्रों को उनके उत्पन्न होते ही कस ने लेकर मार डाला | 
सातवाँ गर्भ अनन्त के अंश से प्रकट हुआ । उसके कुछ दिन गर्भ में रहने पर ही 
भगवती योगमाया ने उसको देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित 
कर दिया । गर्भ का संकषण होने से (खींचने से) उस बालक का जन्म हुआ, इसलिये 
वह 'संकषंण' नाम से विख्यात हुआ । 

महाभागा देवकी के ग्राठवें गर्भ में साक्षात्‌ श्रीहरि पधारे। देवकी के भङ्गः 


प्रत्यक्ष में झलौकिक तेज प्रकट होने लगा । उसे देखकर कंस अत्यन्त भयभीत गौर 
सावधान होकर भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा । प्राण के मोह और मृत्यु- 


भय से दह पागलों की सी चेष्टा करने लगा । 
आसीन: संविशंस्तिष्ठन्‌ भ्रुञ्जानः पर्यंटत्‌ महीम्‌ । 

चिन्तयानो हृषीकेशमपइ्यत्‌ तन्मय जगत्‌ ॥ पया मोती 
(श्रोमद्धागवत १०।२।२४) | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


4 
१४० ] विष्ण-तत्त्व-दर्शन 
Digitized By Slddhdnta eGangotri Gyaan Kosha 


“वह्‌ (कंस) उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते और चलते-फ़िरते सर्वदा 
ही श्रीकृष्ण के चिन्तन में लगा रहता । जहाँ भी उसकी इष्टि जाती, जहाँ कुछ 
खडका होता, वहाँ उसे श्रीकृष्ण ही दीख पड़ते । इस प्रकार उसको सारा जगत्‌ ही 
श्रीकृष्णमय दिखाई देने लगा ।' 

» धीरे-धीरे श्री भगवान्‌ हरि के प्रकट होने की अत्यन्त शुभवेला ग्रायी । 
साक्षात्‌ ब्रह्मणी और नारदजी सुर-समुदाय के साथ वंदीगृह में पहुँचे और परम प्रभु 
का स्तवन कर विदा हो गये । 

भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि। रोहिणी नक्षत्र । ग्रद्ध रात्रि 

की मनोरम वेला । आकाश में सजल घन मन्द-मन्द गर्जन करते हुए हषं व्यक्त 
कर रहे थे । अत्यन्त सुन्दर सुखद मन्द समीर वह रहा था और पृथ्वी का परम 
पुण्य और भाग्य उदय हुआ । निखिल सृष्टि के स्वामी गो, ब्राह्मण हए सन्ता 
के प्रतिपालक, धर्मप्राण जगत्पति चतुभुज रूप में वसुदेव-देवकी के सम्मुख 
प्रकट हुए । वन्दीगृह धन्यातिधन्य होता हुश्रा उद्धासित हो उठा । बसुदेव-देवकी के 
समस्त दुःख, उनकी सब कठिनता व यातनाएँ सवंदा के लिये दूर हो गई । वसुदेव 
जी के पुत्र होने से वे सनातन भगवान्‌ 'वासुदेव' कहलाये । 


वसुदेवजी ने गद्गद्‌ कंठ से श्रीभगवान्‌ हरि को स्तुति करके कहा -- 
जातोऽसि देवदेवेश शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
दिव्यरूपमिदं देव प्रसादेनोपसांहर ।। 
अद्य व देव कंसोऽयं कुरुते मम घातनम्‌ । 
अवतीणां इति ज्ञात्वा त्वमस्मिन्मम मन्दिरे ॥। 
(विष्णु पुराण ५।३।१०-११) 


"देवदेवेश्वर ! यद्यपि आप (साक्षात्‌ परमेश्वर) प्रकट हुए हैं, तथापि देव ! 
कृपापूर्वेक ग्ब अपने इस शङ्ख-चक्र-गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिये । 
देव ! यह पता लगते ही कि-आप मेरे इस गृह में श्रवतीणं हुए हैं, कंस इसी समथ 
मेरा वध कर देगा ।' 


महाभागा देवकी ने भी विश्वात्मा प्रभु की स्तुति की; किन्तु कंस से भयभीत 
होने के कारण उन्होंने भी निवेदन किया । 
उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । 
शङ्कच क्रादापञ्मश्रिया जुष्टं चतुभु जम ॥ ह 
(श्रीमञ्भागवत १०।३।३०) 
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“विश्वात्मन्‌ ! आपका यह रूप ग्रलौकिक है । आप शङ्क, चक्र, गदा और 
पद्म को शोभा से युक्त अपना यह चतुभुज रूप छिपा लीजिये ।' 


श्री भगवान्‌ ने माता देवकी को कहा - 'माता ! स्वाय्म्भुव मन्वन्तर को 
बात हूं । तुम लोगों ने मुझ में मन लगाकर देवताओं के बारह हजार वर्षों तक 
कठोर तप किया और मेरा दर्शन होने पर मुझ--जैसे पुत्र की कामना व्यक्त की । 
फलस्वरूप मैं पृश्निगर्भ के नाम से तुम दोनों का पुत्र हुआ । दूसरे जन्म में तुम 
अदिति और वसुदेवजी कश्यप हुए । उस समय मैं 'उपेन्द्र” नामक तुम लोगों का पुत्र 
हुआ । शरीर छोटा होने से मुझे वामन भी कहते थे । तीसरे जन्म में भ्रव मैं तुम्हारा 
पुत्र हुआ हूँ। अब वात्सल्य युक्त चिन्तन से तुम दोनों को मेरे परमपद की प्राप्ति 
होगी ।' 

इतना कहकर सनातन पुरुष भगवान्‌ उसी समय द्विभुज रूप धारण कर नव- 
जात शिशु वन गये । समस्त पहरेदार भगवान्‌ की माया से मोहित होकर और नशे 
में हो रहे की भाँति सो गये । यह सुअवसर देखकर वसुदेवजी भगवान्‌ की प्रेरणा से 
अपने नवजात शिशु (पुत्र) को एक टोकरी में सुलाकर भ्रपने मस्तक पर रखकर बंदी 
गृह से वाहर निकल पड़े । बाहर वर्षा हो रही थी भगवान्‌ शेषनाग प्रभु पर अपने 
फनों की छाया कर रक्षा के लिए पीछे-पीछे चलने लगे । अगाध जल से उफन रही 
यमुनाजी का जल वसुदेव जी के जल में पैर रखते ही इतना कम हो गया कि वसुदेव 
जी सानन्द यमुना पार कर गोकुल ग्राम पहुँच गये । वहाँ योगमाया की कृपा से सभी 
लोग प्रगाढ निद्रा में सोये हुए थे । वसुदेवजी ने अपने पुत्र को नन्द-पत्नी यशोदा के 
पास में सुला दिया । कुछ ही समय पूर्व उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई थी; किन्तु माया 
से मोहित एवं तमोगुण से आच्छादित हुई वे प्रगाढ़ निद्रा में सोई हुई थीं । वसुदेवजी 
उनकी कन्या जो यशोदा के पास सोई हुई थी, को लेकर लौट आये और वन्दीग्रह में 
प्रवेश कर अपने हाथ पैरों में बेड़ी-हथकड़ी डाल कर पूर्ववत्‌ बंदी हो गये । 


नवजात शिशु का रुदन सुनकर पहरेदार कंस के पास पहुंचे । बालक होने का 
समाचार सुनते ही कंस दौड़ा उसने प्रसूति-गृह में पहुँचकर कन्या को देवकी के हाथों में 
से छीन लिया । उस नवजात कन्या को पत्थर की शिला पर पटकने के लिये घुमाया, 
उसी समय कंस के हाथों में से छूट कर वह कन्या आकाश में सायुधाभरण अष्टभुजा 
होकर खड़ी दिखाई दी । उसने कहा--'मूर्ख ! तुझे मारने वाला तेरा शत्रु प्रकट हो 
चुका है । देवताग्नो के सवंस्व वे हरि ही तुम्हारे पूर्वजन्म में काल थे, इभी प्रकार से 
समक कर तू शीघ्र अपने कल्याण का उपाय कर ।' 

वे प्रकाश स्वरूपा ग्रष्टभुजाधारी भगवती सम्पूर्ण आकाश मण्डल को प्रकाशित 


करती हुई अन्तर्धान हो गयीं । खिन्नचित्त कंस ने लौट कर वसुदेव और देवकी को | 
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- उत्सव मनाया जा रहा था । माता यशोदा ने श्रीकृष्ण को एक छकडे के नीचे ग 
__ भु सुला दिया था । जब श्रीकृष्ण के नेत्र खुले, बे स्तनपान के लिए रोते हुयं "| 
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बन्धन मुक्त कर दिया । दूसरे दिन कस ने अपने मन्त्रियों को बुलाकर मन्त्रणा की 
असर मन्त्रियो ने नवजात शिशुओं, ऋषियों, गायों एवं ब्राह्मणों श्रादि को मार डालने 
की सलाह दी । 


उधर गोकल ग्राम के आनन्द का क्या कहना [जहाँ नन्द वावा के घर पुन 
रत्न का जन्म हुझा । मैया यशोदा की गोद में सनद घनण्याम स्वया 
ग्ागये । सवंत्रमङ्खगलगीत-वाद्य, उत्सव, दान, धन्‌ होने लगे । आनन्द हो मूत्त रूप 
होकर श्रानन्दपूर्वंक नर्तन कर रहा था । जातकर्म-संस्कार कराया गया । जा और 
पितरों की विधिवत्‌ पूजा हुई । गौए', गोप और गोपियाँ सभी सजधज कर सोल्लास, 
सानन्द उत्सव मना रहे थे । अंसे पृथ्वी पर स्वर्ग ही उतर श्राया हो । भगवान्‌ श्री 
कृष्ण के पधारने से ब्रज लक्ष्मी जी का क्रीड़ा-क्षेत्र ही हो गया । 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ नन्द बाबा कंस का कर चुकाने के लिये मधुरा गये । 
संवाद मिलते ही वसुदेवजी उनसे बड़े प्रेम से मिले । उन्होने रोहिणी भोर अपने 
पुत्र सहित ब्रज के कुशल-क्षम समाचार पूछकर नन्दजी से कहार का कर चुका 
देने के भ्रनन्तर आप शीघ्रतापूर्वक ब्रज में लौट जायें, क्योंकि वहाँ भाजकल कुछ 
न कुछ उपद्रव होते ही रहते हँ । वसुदेवजी के परामर्शानुसार नन्दजी व्रज के लिए 
तुरन्त चल पड़े । टु 
गोकुल में कंस की आज्ञा का पालन करने .के लिए पूतना तामक राक्षसी 
अपने स्तनों में महाविष लगाये हुए घूम रही थी । वह जिस बच्चे को श्रपना स्तन 
पान कराती थी, वह तत्काल ही काल के गाल में चला जाता था । वह कर राक्षमी 
पूतना श्रत्यन्त मनोहारी वेष बनाये हुए नन्द बाबा के घर पहुँची । पहुँचते ही वह 
नन्दलाल को गोद में लेकर श्रपना महाविष लगाया हुआ स्तन पान कराने लगी । 
श्रीकृष्ण ने उसका स्तन मुख में सेते ही इस प्रकार दवाया कि उसके प्राण ही निकल | 
गये और वह महाभयंकर शब्द करती हुई विकराल स्वरूप धाररणा.कर पा पर | 
गिर पड़ी । गोपियाँ श्राश्‍चर्यचकित होकर दौड़ीं और पूतना के वक्ष पर खेलते हुए 
श्रीकृष्ण को उठाकर ग्रपनी छाती से लगा लिया और बिना व्याई हुई गाय हू पुच्छ | 
को उस पर घमाकर भगवान्‌ के नामों का उच्चारण करके उसकी रक्षा क लिये 
प्राथना करने लगीं । मैया यशोदा तो ग्रत्यन्त ही घबरा गयी थी । मधुरा से लौटकर 
नन्द बाबा ते जब यह समाचार सुना तो भगवान्‌ का नाम लेते हुए उन्होंने श्रीकृष्ण. 
को अपनी गोद में ले लिया और उनकी मङ्गला-कामना के लिए भगवान से 
प्राथंना की । र 


श्रीकृष्ण तीन महीने के ही हुये थे । नन्द बावा के घर में करवट बदलने का. 
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नन्ह-नन्ह परा को दुल्लतियाँ पटकने लगे। उनको इस प्रकार की दुल्लती से ही 
विशाल छकड़ा उलट गया । छुकड़े पर रखी हुई दूध, दही की मटकियाँ उलट कर 
गिर पड़ीं । मैया ने यह दृश्य देखकर ग्रह उपद्रव समझा और ब्राह्मणों द्वारा शान्ति 
कराकर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया । 


एक समय श्रीकृष्णा खेल रहे थे । तृणावतं नामक राक्षस आया और श्रीकृष्ण 
का उठाकर आकाश में उड़ गया; किन्तु श्रीकृष्ण ने उसका कण्ठ इस प्रकार से दवाया 
कि वह मर कर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 


एक दिन यदुवंशियों के कुल-पुरोहित श्री गर्गाचार्य गोकुल आये । वहाँ 
नन्द वावा के परामर्शानुसार (कंस के भय से) श्रधिक उत्सव न मना कर, एकान्त 
गोशाला में ही सूक्ष्म रूप से स्वस्तिवाचनादि के साथ दोनों वालको का नाम करण- 
संस्कार सम्पन्न कर दिया । रोहिणीजी के पुत्र का नाम रौहिणेय, राम, बल और 
संकषण तथा छोटे साँवले यशोदानन्दन का नाम 'श्रीकृष्ण” रखकर, गर्गाचार्य ने 
कहा— 
य एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति कुर्वन्ति मानवा: । 
नारयोऽभिभवन्त्येतात्‌ विष्णुपक्षानिवासुराः 
तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गृणा 


श्रिया कोर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।८।१८-१९) 
जो मनुष्य तुम्हारे इस साँवले-सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्य- 
वान्‌ हे । जैसे विष्णु भगवान्‌ के कर-कमलों को छत्रछाया में रहने वाले देवताथ्रों का 
ग्रसुर पराभव नहीं कर सकते, वेसे ही इससे प्रेम करने वालों का भीतरी या बाहरी 
किसी भी प्रकार के शत्रु पराभव नहीं कर सकते । नन्दजी ! चाहे जिस इष्टि से 
देखे--गुण में, सम्पत्ति और सौन्दर्यं में, कीति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणा के समान है । तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी 
रक्षा करो ।' 
कुछ ही दिनों में बलराम और श्रीकृष्ण घुटनों के बल चलने लगे। 
उनकी वाल-लीलाएँ अत्यन्त मधुर और मनोहारिनी थीं । जिन्हें देख-देखकर 
माता रोहिणी, मैया यशोदा और ब्रज-गोपियाँ तथा गोप अत्यन्त प्रसन्न व 
सुखी होते थे। उनके ग्रानन्द की सीमा नहीं थी । इस प्रकार देखते-देखते ब्रज के 
जीवन-धन वे दोनों अलौकिक वालक पेरों के बल खड़े होकर चलने लगे । वे गोकुल 
की गलियों में ब्रज गोपों के साथ घूमते और विविध प्रकार की मनोहर क्रीड़ाए 


करते रहते । श्रीकृष्ण ग्वाल-वालों के साथ गोपियों के घरों में घुस कर अनेक 


C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१४४ ] विष्णु-तत्त्व-दशेन 


युक्तियों द्वारा उनका दही भौर मक्खन लेकर स्वयं खाते, अपने साथियीं को खिलाते 
तथा बन्दरों को बाँट देते । भाग्यवती गोपियाँ ऐसे भ्रनेक मनभावने दृश्य देख-देख 
कर निहाल हो जातीं, पर मैया यशोदा के सम्मुख प्रेमोपालम्भ भी देती । गया 
सबकी मनुहार करके उनके मङ्गल की ग्राशीश प्राप्त करती । 

एक दिन उनके समवयस्क बालकों ने माता यशोदा से कहा- थ कच्या 
मिट्टी खाता है, इसके गलाफू में मिट्टी की डगली है। माता यशोदा के पूछत पर, 
कन्हैया ने सर्वथा अस्वीकार किया श्रौर अपना मुख खोल दिया । उस समय माता 
यशोदा ने पृथ्वी, प्राकाश, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, सर, सरिता, समुद्र, सस्पुर चराचर 
प्राणी और श्रनन्त सृष्टि का दृष्य उनके मुख में देखा तो भय से काँपने लगीं; किन्तु 
कुछ ही क्षणों में योगमाया के प्रभाव से यशोदा मैया वह अद्भुत दृश्य भूल गयीं 
और फिर श्रीकृष्ण का पूर्ववत्‌ पुत्र की भाँति लाड-दुलार करने लगीं । पूर्वजन्म की 
तपश्चर्या व परम पिता भगवान्‌ के ग्रनुग्रह से नन्द यशोदा पुत्र के रूप में उस परब्रह्म 
परमात्मा को अपनी गोद लेकर इस प्रकार की देवदुलंभ, अलौकिक, मधुर-मनोहर 
लीलाश्रों का आनन्द प्राप्त कर रहे थे । 


एक दिन श्रीकृष्ण माता यशोदा के वार-वार मनाने, समभाने पर भी 
ग्रपनो चञ्चलता से नहीं रुक रहे थे, तव मैया यशोदा ने कुपित होकर उनके 
कटिभाग में रस्सी वाँधकर उस रस्सी को ऊखल से वाँध दिया ग्रौर कहा- अव 
क्या करेगा ?' और मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लग गयीं । 


धनाध्यक्ष कुबेर के जाडले पुत्र नलकृत्रर और मणिग्रीव शापग्रस्त होकर 
दो जुड़वाँ ग्रजु न के वृक्षों के रूप में स्थित थे, उनके उद्धार का निश्चय कर ऊखल 
घसीटते हुए उन वृक्षों के पास गये । वे दोनों वृक्षों के बीच में से घुसकर दूसरी 
ओर निकल गये, किन्तु ऊखल तिरछा होकर ग्रटक गया । समस्त वल पौरुष एव 
पराक्रम के केन्द्र श्रीकृष्ण के तनिक-सा झटका देते ही वे दोंनों वृक्ष जड़ से उखड़ 
कर भयानक शब्द के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े । उस समय उनमें से दो तेजस्वी 
पुरुष निकले और उन्होंने हाथ जोड़ कर श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए कहा 
वाणी गुणानुकथने श्रवणी कथायां | 
हस्तौ च कमेसु मनस्तव पादयोने: । 
स्मृत्या शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 
हष्टिः सतां दशेनेञ्स्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ व 
र (श्रीमङ्कावगत्‌ १०1१०३८) . 
के 'प्रभो ! हमारी वाणी आपके मङ्गलमय गुणों का गान करती रहे । हमारे 
कात आपकी रसमयी?कथारव्केगश्रवरक ।४ें।लग्े०/बहें/4 ०छुघवरे/हा थ. पको सेवा में 
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स ga चरण-कमलां की स्तुति में रम जायं । यह सम्पुणां जगत्‌ आपका 
नास-स्थरान ₹। हमारा मस्तक सवके सामने फुका रहे । सन्त आपके प्रत्यक्ष 
शरीर ह । हमारी आाँखे उनका दर्शन करती रहें ।' 


भगवान्‌ अक्षणा ने हंसते हुए कहा - नलकूबर ! मणिग्रीव ! तुम्हारा 
ग्रभीष्ट तुम्हें प्रास हो गया है । ञव तुम दोनों मुझे स्मरणा करते हुए अपने स्थान 
पर जाओो ।' 

नलकूवर और मरिग्रीव ऊखल में बंधे हुए प्रभु के चरणों में वार-वार 
प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा कर विदा हुए। दाम (डोरी)से उदर में बाँध दिये जाने 
के कारण ही श्रीकृष्ण का नाम 'दामोदर' भी हो गया । 


वृक्षों के गिर पड़ने का भयानक शब्द सुनकर योप, गोपियाँ, रोहिणी, 
यशोदा और नन्द बावा भी दौड़ कर आये । वहाँ ऊखल में बंधे हुए श्रीकृष्ण को 
मुस्कराते हुए देखकर सभी विस्मित-चकित हो गये । नन्द बाबा ने झटपट रस्सी 
की गाँठ खोल डाली । फिर प्रतिदिन नये-नये उपद्रवो फे होने के कारणा नन्द बाबा 
ने प्रधान-प्रधान सब ही गोपों को एकत्र कर मन्त्रणा की । वयोवृद्ध ग्रोर ज्ञानवृद्ध 
श्रेष्ठ गोप उपनन्द के परामर्शानुसार सभी गोप ग्वाल अपनी गायों और परिवारों 
को साथ लेकर वृन्दावन पहुंच गये। वहाँ सब लोगों ने अपने रहने का समुचित 
प्रवन्ध किया । 


गोश्रों, गोपों और गोपियों को सुखी प्रसन्न करते हुए बलराम और 
श्रीकृष्ण गाय और बछड़ो को चराने लगे। गोप बालकों के साथ जब वे गाय 
वछड़ों को चराने वन में जाते, वहाँ श्रनेक प्रकार के मनोहर खेल-क्रीड़ाए करते 
हुए गोप-वालकों को श्रानन्दित करते रहते थे। एक दिन वहाँ वन में कालिन्दी 
कुल स्थान पर एक राक्षस वछड़े का रूप धारण करके आया । । श्रीकृष्ण ने उसकी 
पूछ पकड़ कर घुमाते हुए बड़े जोर से कंथ के वृक्ष पर फेंक दिया । उसके तुरन्त 
प्राण निकल गये । तव सब ग्वाल-वालों ने अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण की 
प्रशंसा को । 


इसी प्रकार से एक दिन कंस का भेजा हुआ वकासुर नामक राक्षस ग्राया 
उसको मार डाला । एक दिन श्रीकृष्ण गायों को चरने के लिए छोड़कर गोप- 
वालकों के साथ अनेक भाँति के मनोहर खेल खेलने लगे, तब ही पूतना और Ee 
वकासुर का छोटा भाई श्रघासुर कंस की प्रेरणा से क्रोधोन्मत्त होकर विशाल 
अजगर का रूप धारण कर गुफा के समान मुह खोल कर मार्ग में लेट गया। 
कौतूहलवश समस्त गोप-बालक उसके उदर में प्रवेश कर छटपटाने लगे । श्रीकृष्ण 
मी र कृ उद्‌ श्य_ सुमा कर स्वयं उसके मू हू में प्रवेश कर गये ै और अव 
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जाकर अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि उसका साँस लेना भी रुक गया । आँखें 
फट गयी, उसके प्राण ब्रह्मरन्ध्र फोड़ कर निकल गये । श्रीकृष्ण ने श्रपने. सभी 
साथियों के प्राणों की रक्षा की श्रौर वे सव आनन्द से उसके वाहर निकल गाये । 
इसके पश्चात्‌ यमुनाजी में स्नान कर पुनः गायों को चराने के लिए छोड़कर शीतल 
छाँह में सभी गोप-वालक़रों के साथ भोजन करने बैठे । हास-परिहास और विनोद 
करे साथ वंशीधर भोजन कर रहे थे श्रौर उधर गाय-बछड़े चरते हुए दूर निकल 
गये । सभी साथियों को वहीं प्रतीक्षा करने के लिए कहकर श्रीकृष्ण स्वयं उन्हें 
ढूंढने चले । 

नन्दनन्दन श्रीकृष्ण की मानवी लीलाग्नो, को देखकर कमलयोनि ब्रह्माजी 


मोहग्रस्त हो गये । उन्होंने पहले बछड़ों को और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चले जाने _ 


पर ग्त्राल-बालो को भी श्रन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अन्तर्धान हो गये । 

श्रोकुष्णा गाय-वछड़ों को दूं ढते हुए दूर तक गये फिर ऐप उन्‍हें गाय-बछड़े नहों 
मिले, तब वापस उस स्थान पर झाये जहाँ भोजनकर) 5 थे। वहाँ गोप- 
बालक भी नहीं मिले । उन्हें इधर-उधर स्थानों पर कछ जिवा । अन्ततः उनव्छो 
ब्रह्माजी की करतूत समझ कर उनका अहंकार दूर करने के लिए उन्हें ग्रपनं। 
दिव्य माया का ऐश्वर्य दिखलाना उचित समका । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं गोप-बालक 
तथा गाय वछड़ों के रूप में हो गये । सभी पूर्ववत रूप-रंग अवस्था व संख्या में थे, 
कहीं किचित्‌ भो भ्रन्तर या भेद नहीं था । श्रीकृष्ण गोप-बालकों एवं गाय-बछडौं के 
साथ प्रतिदिन वन में गो-चारण करने जाते तथा सायंकाल खेलते-कूदते और गाते- 
बजाते घर पहुँचते । 

इस प्रकार एक वर्ष होने को श्राया । ब्रह्माजी ने ब्रज में आकर देखा तो वे 
अपने छिपाये हुए, गाय-बछड़ों एवं ग्वालों को यथा स्थान मूच्छित और श्रीकृष्ण के 
साथ ज्यों-के-त्यों दूसरे गोप-बालक और गाय-बछड़ों को देखकर आश्चर्य चकित 
हो गये । उनके देखते-ही-देखते सभी ग्वाल-वाल गाय-बछड़े उन्हें शद्भु-चक्र-गदा- 
पद्मधारी चतुभज श्यामल विश्वमोहन के रूप में दिखाई दिये। यह भगवान्‌ की 
अद्भुत लीला देखकर ब्रह्माजी श्रीकृष्ण के चरणों में पृथ्वी पर दण्ड की भाँति लोट 
गये । उन्होंने भ्रपने प्रेम के आँसुओं से श्रीकृष्ण के ग्ररुण चरणों को गीला कर 
दिया । उन्होंने स्वतन करते हुए कहा-- 

नौमीडच तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय 


गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । 
चन्यस्रजे कवलनेत्रविषाण वेणु 
लक्ष्मश्चिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥ 
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. प्रभो ¦ एक मात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में 
नमस्कार करता हूं। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल 
इस पर स्थिर बिजली के समान फिल मिल-झिलमिल' करता हुग्मा पीताम्बर शो 
पाता है, आपके गले में घुघचो को माला, कानों में मकराकृति कुण्डल तथा सिर 
पर मार पखो का मुकट ह, इन सवकी कान्ति से ग्रापके मुख पर भ्रनोखी छटा छिटक 
रही है । वक्षःस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्हीं-सी हथेली पर दही-भात 
का कौर | वगल में बेत और सींग तथा कमर की पेंट में ग्रापकी पहचान बनाने 
वाली बाँसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल-रो सुकोमल परम सुकुमार चरण 
यह गापाल-वालक का सुमधुर वेष। मैं और कुछ नहीं जानता, बस, मैं तो इन्हीं 
चरणों पर निछावर हूँ ।' 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की परिक्रमा तथा उनके चरणों में प्रणाम कर ब्रह्माजी 
अपन धाम पधार गय । स्वाल-वालों, गाय-बछड़ों को पहले ही उन्होंने यथास्थान 
पहुंचा दिया था । 


एक दिन बलराम और श्रीकृष्ण अपने सखा श्रीराम, सुबल और स्तोककृष्णा 
को प्रसन्न करने के लिये एक सघन तालवृक्ष पर पट्च गये । वहाँ उन्होंने ताइ के कुछ 
फल तोड़ कर गिराये ही थे कि गधे के रूप का ग्रत्यन्त बलशाली धनुकासुर क्रोध- 
पूवक बलरामजो पर दुलत्ती झाइने लगा । वलरामजी ने उसके पीछे के दोनों पैरों 
को पकड़ इतन जोर स घुमाकर ताइ के वृक्ष पर दे मारा कि उसके प्राण निकल 
गये, वह ताइ का वृक्ष भी टूटकर गिर पड़ा । उस ताड़वुक्ष के गिरने से उसके आस- 
पास के और अनेक ताइ-वृक्ष भी टूटकर भयानक शब्द करते हुए गिर पड़े । धेनुका- 
सुर की मृत्यु का संवाद पाकर उसके भाई-वन्धु कुपित होकर बलरामजी पर ट्ट 
पऽ । बलरामजी ने धनुकासुर की भाँति ही सवके पिछले पेर पकड़-पकड़ कर घुमा- 
घृमाकर ताइ के वृक्षों पर दे मारा । इस प्रकार खेल-खेल में ही उन्होंने वहाँ के सभी 
असुरों को मार डाला । सभी गोप-वालक अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

एक दिन नन्द-यशोदा ग्रादि 'गोप-गोपियों को संवाद मिला कि उनके 


भ्राणाधार कमल-लोचन श्रोकृष्णा भ्रत्यन्त बिषभरे हुए कालियह्वद में कूद पड़े हैं । 
सभी गोप-गोपियाँ भयविह्वल होकर हाहाकार करते हुए महादुःख से पागलों की 


भाँति दौड़े हुए कुण्ड पर पचे । अत्यन्त क्रुद्ध होकर कालिय सुर-मुनि-वन्दित. ८ 
श्रीकृष्ण पर टूट पड़ा, किन्तु चञ्चल श्रीकृष्ण ने उसके प्रत्येक फन को कुचल Pe 
डाला । कालिय रक्त-वमन करता हुआ मूच्छित हो गया! वह गरुड़ केभयसे 

रमणक द्वीप त्यागकर उक्त हृद में ग्राकर वस गया था । होश में आने पर उसने _ 


शीङृष्ण की शरण ग्रहणा की भोर थपनी पत्नियों सहित स्तवन किया 
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नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च । 
प्रय म्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥। 
(श्रीमद्भागवत १०।१६।४५) 


“प्राप शुद्धसत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, सद्भुपंण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 
भी हैं। इस प्रकार चतुब्यूंह के रूप में आप भक्तों तदा यादत्रों के स्वामी हैं । 
श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार करते हैं ।' 

भगवान्‌ यशोदानन्दन ने उसके मस्तक पर अपने चरणचिह्णं स्थापित कर 
उसको सपरिवार यमुमा-कुण्ड से बाहर निकाल दिया । वह भगवान्‌ श्यामसुन्दर के 
चरणों में सपरिवार प्रणाम कर पुनः रमणाक द्वीप में चला गया । नन्दादि गोपगणों 
के जी-में-जी ग्राया । यमुना का जल निविप होकर अमृत तुल्य हो गया । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के कुण्ड से बाहर आने पर मैया यशोदा ने विलाप करते हुए अपनी छाती 
से लगाया, नन्दवावा एवं सब ही गोपों ने उनको प्यार किया, आशीर्वाद दिया । 
घर पहुँचने पर नन्दबाबा ने बहुत-सा-सुवर्ण और गौए दान में देने का संकल्प 
किया । 


अधिक देर और थकान होने के कारण सब व्रजवासी और गाये रात्रि को 
वहीं रह गये । गर्मी का समय था । अचानक सूखे वन में आग लग गयी । समस्त 
व्रजवासी अग्नि से धिरकर चीत्कार करते हुए श्रीकृष्ण को पुकारने लगे । अपने 
स्वजनों को विकल-विह्वल हुए देखकर श्रीक्रष्ण ने उस भयंकर अग्नि का पान कर 


लिया । इस प्रकार करुणानिधि ने ब्रजवासियों पर श्रायी हुई आपदा को दूर 
कर दिया । 


एक दिन गोचारण कराते समय वन में जव गोप-वालक खेल रहे थे। 
प्रलम्बासुर राक्षस गोप-बालक का वेष बनाकर गोप-वालकों में मिल गया । खेल-खेल 
में बलरामजी को अपनी पीठ पर बैठाकर बहुत दूर ले गया और अपना भयानक वेप 
प्रकट कर दिया । फिर बलरामजी को उठाकर बड़ी तीव्रता से आकाश में ले उड़ा, 
किन्तु बलरामजी ने एक ही मुष्ठिक का प्रहार कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया पड़ते 
ही वह काल के गाल में चला गया । म्वाल-वाल अत्यन्त चकित होकर बलरामजी 
की सराहना करने लगे । 


एक समय श्रीकृष्ण म्वाल-वालों के साथ खेल-कूद में तन्मय थे उनकी गायें 
उस समय चरती-चरती बहुत दूर जाकर एक गहन वन में प्रवेश कर गयीं । वे गर्मी 
आर तृषा से व्याकुल होकर मुञ्जावटी (सरकण्डों के वन) में बुस गयीं । गायों को 
न पाकर गोप-बालक और श्रीकृष्ण भ्रत्यन्त चिन्तित हो, उनका नाम लेकर पुकारते- 


पुकारते उक्त वन के पास पहुँचे, किन्तु वहाँ वन में सव ओर से दावाग्नि लग गई । 
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उसी समय श्रवल पवन भी चलने लगा । प्रज्वलित अग्नि की लपटों को अपनी 
्रोर बढ़ते देख कर गोप-त्रालकों ने श्रीकृष्ण से अत्यन्त करुण प्राथना की । 


सवको विकल-विह्लल होता हुआ देखकर श्रीकृष्ण ने जोर से कहा--'तुम 
लोग अपने नेत्र बन्द कर लो ।' ग्वाल-वालों ने अपने-अपने नेत्र बन्द किये तो 
पूववत्‌ अपने को गाय-वछड़ों सहित भाण्डीर वट के पास पाया | गोपेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की दावाग्नि-पान-लीला को तो गोप-बालक नहीं समक सके, परन्तु अपनी 
रक्षा से उन्होंने इतना अवश्य समका कि श्रीकृष्ण कोई देवता हैं । 

सन्ध्या समय बलराम और श्रीकृष्णा, समस्त ग्वाल-बाल अपने-अपने गाय 
वछड़ों के साथ ताचते-क्दते ब्रज की ओर लौटते । सबके वीच में श्रीकृष्ण मयूर-मुकुट 
धारणा किये सुमधुर वंशी बजाते हुए आया करते । गोप-गोपियाँ उस समय उनकी 
सुन्दर छवि देखने की वाट जोहा करते थे। 


एक बार शरत्काल आरम्भ होने पर नन्द आदि गोपों ने इन्द्रपूजा का 
महान्‌ आयोजन किया, किन्तु श्रीकृष्ण ने इन्द्र-पुजा स्थगित करा दी और उसके 
स्थान पर गोवद्ध न का पूजनोत्सव मनाया गया । अपनी उपेक्षा से इन्द्र अत्यन्त 
कुपित हुए श्रौर सम्पूर्ण ब्रज-मण्डल को जल में डुबा देने के उद्देश्य से सात दिनों 
तक अनवरत रूप से भयानक वर्षा करते रहे; किन्तु सर्वसमर्थ, सवेश्वर, प्राणधन 
श्रीकृष्ण ने महान्‌ पर्वत गोवद्ध न को उखाइकर ग्रनायास ही छत्र की भाँति धारण 
कर लिया । उसके नीचे समस्त व्रजवासी, गोए एवं गोवत्स सभी सुखपूर्वक रहने 
लगे । उन्हें किचित्‌ भी कष्ट का भान नहीं हो सका । 


यह्‌ देखकर शचीपति इन्द्र ग्रत्यन्त भयभीत हुए । उन्होंने तत्काल वर्षा बन्द 
कर दी और स्वयं गिरिराज की शोर चल पड़े | त्रिलोकवन्दित नन्दनन्दन ने वृष्टि 
बन्द होने पर उस महान्‌ पर्वत को यथास्थान रख दिया । नन्द आदि वयोवृद्ध गोप 


श्रीकृष्ण की इस लीला से अत्यन्त चकित हो उनकी प्रशंसा तथा उनके मङ्गल के _ 


लिये श्रीहरि से प्रार्थना करने लगे । 
तभी सुरेन्द्र लज्जित हुए, वहाँ पहुँच कर श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणाम 
किया और करवद्ध होकर हषंगद्गद्‌ वाणी द्वारा उनका स्तवन किया -- 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । 
वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः ॥ 
स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूतेये । 
सवेस्मे सबंबीजाय सवंभूतात्मने नमः 1। 
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"भगवन ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । श्राप सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम 
तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियो के एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं 
सबके चित्त को ग्राकपित करने वाले हैं। मैं ग्रापको वार-बार नमस्कार करता 

। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतन्त्रता से अपने भक्ता का तथा 
अपती इच्छा के अ्रनुसार शरीर स्वीकार किया है । ग्रापका यह शरीर भी विशुद्ध 
ज्ञान स्वरूप हैं । श्राप सव कुछ हैं, सबके कारण हे भ्रोर सबके ग्रात्मा ह॑। में आपका 
बार-बार नमस्कार करता हूँ । 


इसके श्रनन्तर देवेन्द्र ने गोविन्द का आकाश गङ्गा के श्रमृतमय जल से 
अभिषेक कर उनकी दिव्य वस्त्राभूषण से भक्तिपूर्वक पूजा की । इसके पश्चात्‌ 
गोकुल के स्वामी गोविन्द की अनुमति प्राप्त होने पर वे स्वर्ग के लिए प्रस्थित 
हुए । र 
ब्रजवासियों का विनाश करने के लिये क्रूर कस दुष्ट दैत्यों को क्रमशः भेजता 
ही जा रहा था । एक दिन सन्ध्या समय जव श्रीकृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे थे 
अरिष्ठासुर नामक महाकाय दैत्य वृषभ का रूपधारण कर ब्रज में उपद्रव करन 
लगा । उसकी क्र.रता से गोप-भयभीत हो गये । वह श्रीकृष्ण को मारने का मुख्य 
लक्ष्य कर उनकी ग्रोर सींग नीचे करके बड़े वेग से दौड़ा । श्रीकृष्ण ने उसके सींग 
को पकड कर इस प्रकार घमाया कि गर्दन एठ जाने के कारण वह असुर पसीने- 
सीने होकर छट-पटाने लगा । श्रीकृष्ण ने उसका सींग उखाड़कर उसे इस प्रकार 
पीटा कि तड़प-तड़प कर उसने प्राण त्याग दिये । 


इसी प्रकार एक दिन महाबली केशी नामक दैत्य घोड़े के वेष में श्रीकृष्ण 
को मार डालने के लिए ब्रज में श्राया । उसके उपद्रव से ब्रजवा सी घबराकर चीत्कार 
करने लगे । श्रीकृष्ण ने धैर्यं बंधाते हुए उस घोड़े के मु ह में अपना हाथ डाल दिया 
और हाथ को इतना बढ़ा दिया कि उसकी साँस ही रुक गयीं, नेत्र उलट गये तथा 
तड़पते हुए उसके प्राण विसर्जन हो गये । देवताओं ने यह दृश्य देखकर श्रीमधुसूदन 
की स्तुति करते हुए पुष्प वुष्टि की । ; 


भगवान्‌ श्रीकष्ण संदा गोपालन एवं व्रजवासियों को ग्रलौकिक आनन्द 

प्रदान करने में ही लगे रहते थे । एक दिन वे गोप-बालको के साथ गायों को पवत पर 
चरने के लिए छोड़कर उनके साथ चोर, रक्षक भ्रौर भेड़ बनकर खेलने लगे । इसी 
बीच मायावियों के आचार्य मयासुर का प्रबल पराक्रमी अत्यन्त मायावी पुत्र व्योमा- 
सुर ग्वाले का वेष धारण कर उन गोप-बालकों में सम्मिलित हो गया । खेल में 
वह चोर बनकर एक-एक ग्वाल-बालक को चुराकर पवंत की गुफा में डालकर 
उनका मुह विशाल शिला से बन्द कर देता केवल चार-पाँच वालकों के शेष रहने 
पर श्रीकृष्ण ने ग्रसुरःकी चाल समझी और बलपूर्वक उसे पृथ्वी पर पटक दिया 
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कर गो मोड । गुफा के द्वार से शिला हटा 
सोर पन १2.5 य । दस प्रकार परब्रह्म परमात्मा 
है नहा ब्रज को सम्पूर्ण जीव धारियो के, अनन्य सहचर, प्रेमी 

सुहृद और आनन्द देने वाले थे । सभी श्रीकृष्ण को प्राणो से भी भय परिय 
ह 0000 भी सबको न प्राणों की ही भाँति समभते 

/ म प्र दा आश्चयजनक, किन्तु अत्यन्त मधुर, आदर्श 
एवं जीवन में नवीन चेतना, नवीन हुल्लास, नया जीवन, नयी स्फूति, नवीन प्राण, 
नूतन ज्योति प्रकाशित करने वाली लीलाओं का स्मरण, चिन्तन और गायन होता 
रहता है। 

एक दिन सन्ध्या समय दुरात्मा कंस के भेजे हुए महान्‌ भागवत श्वफल्क के 
पुत्र अक्रर वहाँ पहुंचे ! मार्ग में मिट्टी पर टिके हुए कमल, यव, अंकुश आदि चिल्लो 
स युक्त असाधारण पद छाप देखकर वह भाव विह्वल होकर नेत्रो में जल भर लागे । 
भगवान्‌ ब्रजचन्द्र के दर्शन की तीव्र लालसा लिए हुए वे गो-दोहत स्थान पर पहुचे । 
वहाँ पीताम्बरधारी मयूरमुकुट धारण किये वनमाली को देखकर अक्र रजी हर्ष 
से गद्गद्‌ हो गये और उनके चरणों में प्रणाम किया । श्यामसुन्दर ने भी अपने 
कर-कमलों से उन्हें स्पर्श कर प्रीति पुर्वक खींचकर उनका गाढ़ ग्रालिङ्गन किया । 
इसके अनन्तर अक्र रजी ने अनन्त प्रभु नीलाम्बरधारी बलराम को देखा तो आँसू 
भरे हुए नेत्र, वद्धाञ्जलि उनके सम्मुख खड़े हो गये । बलरामजी ने भाग्यवान्‌ अक्रर 
जी को अत्यन्त प्रेम से गले लगाया । फिर उनका एक हाथ श्रीकृष्ण ने और दूसरा 
हाथ बलभद्र ने पकड़ लिया और उसको घर पर ले गये । 
घर पर पहुँचने पर यशोदानन्दन ने ग्रक्ररजी का बहुत सम्मान सत्कार 

स्वागत किया । नन्दवावा ने भी ग्रतिशय प्रीति से उनका कुशल-क्षेम पुछा । अन्त 
में नन्द बावा को अक्ररजी ने बतलाया 'देवषि नारदजी ने श्रीकृष्ण को यहाँ रखे 
जाने तथा बलभद्र को पालित होने का सारा संवाद कंस को वता दिया दुष्ट कंस 
कुपित होकर महामना वसुदेव ग्रौर महाभागा देवकी को पुनः बन्दी गृह में डाल 
कर समूचे यदुवंशियों के विनाश पर तुल गया है । इसी पड्यन्त्र की सिद्धि के लिये 
उपहार लेकर श्रीकृष्ण बलराम सहित श्राप लोगों को ले आने के लिए मुझे यहाँ | 
भेजा है ।! | 
नन्दवाबा सहम गये । माता यशोदा भी घबरा गयीं। सम्पुणं गोपिया 
विकल-विह्वल हो गयी; किन्तु श्रोकृष्ण के आश्‍वासन से मथुरा यात्रा की तैयारी 
होने लगो । प्रातःकाल अक्रुरजी ने हाथ जोड़कर यशोदा को प्रणाम किया ओर __ 
उन्होंने मैया यशोदा को विश्वास दिलाते हुए कहा--'महाभागे ! अब मैं जाऊळगा। 
उम पर कृपा कोलते । ने डा बाइ नी कलह कसको पारकर म 
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जगत के राजा होंगे; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । श्रतः श्राप निश्चिन्त होकर 
प्रसन्न हो जायें । इस प्रकार उनसे विदा ले अक्ररजी श्रीकृष्ण ग्रौर बलराम को 
रथ पर चढ़ाकर ले चले । ब्रज-गोपिकाए' रोती, कलपती और विलखती र 
माता यशोदा की व्याकुलता तो वे ही जानती थीं । नन्दराय अन्य गोपों के साथ 
अपने-अपने छकड़ों पर उपहार लेकर प्रस्थित हुए । 


अक्र रजी का रथ जव यमुना-तट पर पहुँचा तो वे दोनों भाइयों की अनुमति 
से उन्हें रथ पर बैठे छोड़कर यमुना-स्नान करने के लिये चले गये । स्तानीपरान्त 
उन्होंने यमुना-जल में डबकी लगाकर गायत्री जप करना श्रारम्भ किण तो व 
श्रीकृष्ण बलराम को देखकर घबरा गये । उन्होंने बाहर रथ की ओर देखा तो रथ 
पर दोनों भाई बैठे हुए दिखाई दिये । उन्होंने पुनः डुबकी लगायी, तब फिर बलभद्र 
सहस्र फन बाले शेषनाग एवं श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परम प्रभु उन्हें दीखने लगे । भगवान्‌ 
की वह दिव्य झाँकी देखकर श्क्र रजी के नेत्रों में प्रमाश्रू भर ्राये। भाव विह्वल 
होकर अविनाशी प्रभु का स्तवन करते हुए उन्होंने कहा -- 
नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च। 
हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो ।। 
(श्रीमदभागवत १०।४०।३०) 
“प्रभो ! आपही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के ग्राश्रय (संकपंण) हैं 
तथा झाप ही बुद्धि और मन के श्रधिष्ठातृ देवता हृषीकेश हे । मैं आपको वार- 
बार नमस्कार करता हूँ । प्रभो ! श्राप मुझ शरणागत की रक्षा करें। 
प्रसीद सरवे सर्वात्मन्‌ क्षराक्षरमयेशवर | 
ब्रह्माविष्णुशिवाख्याभिः कल्पनाभिरुदीरितः ।। 
(विष्णु पुराण ५।१८।५१) 
हि स्वस्वरूप ! हे सर्वात्मन्‌ ! हे क्षराक्षरमय ईश्वर ! आप प्रसन्न होइये । 
एक आप हो ब्रह्मा, विष्णु ग्रोर शिव नाम की कल्पनाश्रों द्वारा वणंन किये 
जाते हैं । 
स्नान, नित्यकमं से निवृत्त होकर अक्र रजी से रथ के समीप पहुँचने पर मंद- 
मंद मुस्कराते हुए श्रीकृष्ण ने कहा --'ग्रक्र रजी ! आप बड़े आश्चयं चकित दीख 
रहे हैं । क्या बात है ?' 
अक्ररजी ने अश्रु, भरे हर्ष गद्गद्‌ कण्ठ से कहा--'यह महान्‌ आश्चयंमय 
जगत्‌ जिस सर्वात्मा का स्वरूप है, उन्हीं का दर्शन मुझे हो रहा है । उस आश्चर्य 
के सम्बन्ध से अधिक क्या निवेदन करू ? चलिये, हमें शीघ्र मधुरा पहुँचना है ।' 
और उन्होंने सवश्वर को चढ़ाये हुए रथ को आगे बढ़ाया । 
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मद्रुरापुरी के नगर-द्वार पर ही 


ङेष्ण-वलभद्र को छोड़कर ग्रक्र रजी क॑ 
रि ° र्‌ कंस 
के पास पहुँचे और इनके आगमन का संवाद 


द सुनाकर अपने घर चले गये । 
उछ समय के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण-वलदेव भी मथुरा नगरी की शोभा देखते हुए 
राजपथ से चले जा रहे थे। उनकी अलौकिक शोभा, सौन्दर्य देखकर मधुरावासी 
चक्तित शरोर निहाल हो रहे थे। मागं में उन्होंने वस्त्र रंगने वाले धोबी को देखकर 
उससे नम वस्त्र माँगे। कंस के उस अभिमानी रजक (धोवी) ने वस्त्र न देकर 
उन्ह Kb दुवंचन कहे । तव श्रीकृष्ण ने क्रुद्ध होकर ऐसा तमाचा मारा कि वह 
धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और धोबी के अधीन काम करने वाले भय के मारे 
भाग गय । बलरामजी व श्रीकृष्णा ने नीले, पीले वस्त्रों को धारण कर लिया, अन्य 
फि, गाप-वालकों को भी पहना दिये । तदनन्तर बे दरजो के पास गये, दरजी ने उन 
वस्त्र को काट-छाँट कर उनके शरीर पर जिस प्रकार से ठीक लग, उसो प्रकार 
स वनाकर तुरंत उन्हे सजा दिया कि वे सब ठोक-ठीक फब गये । 
तस्य प्रसन्नो भगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यमात्मत: । 
श्रियं च परमां लोके बलेदवयंस्मृतीन्द्रियम ॥ 
(श्रीमद्वागवत १०।४१।४२) 
'भगवन्‌ श्रीकृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे लोक में 
भरपुर धन-सम्पत्ति, बल-ऐश्वर्य अपनी स्मृति और दूर तक देखने-सुनने आदि की 
इन्द्रिय सम्बन्धी शक्तियाँ प्रदान कीं और मृत्यु के वाद अपना सारूप्य मोक्ष भी 
दे दिया 1' । 
इसके वाद वे सुदामा माली के घर गये । दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा 
उठ कर खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया और वड़े प्रम 
से उनकी पूजा की । सत्कार किया । विविध प्रकार से सुगन्धित पुष्पों की मालाए 
पहना कर अपने भाग्य की सराहना करते हुए उसने उनकी बड़ी स्तुति की । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर उनका जीवन सार्थक करते हुए उनके विना माँगे ही उसके 
घर अचला लक्ष्मी का निवास प्रदान करते हुए कहा-- 


बलहानिन ते सौम्य धनहानिरथापि वा) 
यावद्दिनानि तावच्च न नशिष्यति संततिः ॥। 
भुक्त्वा च विपुलान्भोगांस्त्वमन्ते मत्प्रसादतः । 


ममानुस्मरणां प्राप्य दिव्यं लोकमवाप्स्यसि ॥ pa 
(विष्णुपुराण ५।१९।२५-२६) _ 
“सौम्य ! तेरे बल और धन का ह्लास कभी न होगा भ्रौर जब तक सूर्य की 
सत्ता रहेगी, तब तूक देडी,गातानु, पितु हू, भी याबज्जीवन विपुल 
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भोग भोगता हुआ अन्त में मेरी कपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक 
को प्राप्त होगा ।' 

माली को पूजा ग्रहण कर वलराम-श्रीकृष्ण पुनः राजपथ पर ग्रा गये, उस 
समय नवयौवनसम्पन्ना कुव्जा ग्रनुलेपन पात्र लिये जा रही थी । श्रीकृष्ण और 
बलभद्र के अलौकिक सौंदर्य से अत्यन्त आकृष्ट हो उसने श्रपता परिचय देते हुए 
कहा--'मै प्रख्यात ग्रनेक वक्रा राजा कंस के अनुलेपन कार्य में नियुक्त हुँ । यह अनु- 
लेपन सर्वे प्रकार से आपके योग्य है ।' इस प्रकार कह कर उसने श्रीकृष्ण-वलभद्रजी 
को चन्दन का श्रनुलेपन प्रस्तुत किया । उक्त सुन्दर महासुगन्धित चन्दनादि से 
अनुलिप्त होकर श्रीकृष्ण ने कुब्जा की ठोड़ी और जहाँ उसके शरीर में वक्रता 
(टेढापन) थी, वह श्रपनी अंगुलियों से दवाकर ही नितान्त सीधे सुन्दर शरीर वाली 
कर दिया । तव महासुन्दरी कुब्जा उनका पीताम्बर पकड़कर अपने घर ले जाने 
का आग्रह करने लगी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--मैं तुम्हारे घर भी श्राऊगा ।' 
और फिर मुस्कराते हुए जगत्‌ मोहन भाई बलभद्रजी के साथ यज्ञशाला में पहुँच 
गये । 


वहाँ उन्होंने बहुमूल्य भ्रलंकारो से सज्जित तथा अनेक प्रकार से पुजा किये 
हुए इन्द्रधनुष के समान धनुष को देखते ही रक्षक सैनिकों के रोकने पर भी कौतूहल- 
पूवंक उस धनुष को उठा लिया और उसकी प्रत्यञ्चा खींचकर उसके ग्राधे क्षण में 
ही तोड़कर दो टुकड़े कर डाले । धनुर्भङ्ग की तीव्र ध्वनि से इतना घोर शब्द हुआ 
कि सम्पूणं मधुरापुरी गृ जकर हिल गयी । 


धनुष के टूटने पर उसके रक्षक सैनिकों तथा अन्य भ्रसुरों ने श्रीकृष्ण- 
बलदेव पर आक्रमण कर दिया । तब तो कुपित होक्रर दोनों भाइयों ने धनुष के टूटे 
हुए टुकड़े उठा लिये श्रौर उन दोनों से ही पीट-पीट कर उन सबको मार डाला 
और निश्चिन्त होकर यज्ञशाला के प्रधान द्वार से बाह्र ग्राकर राजपथ पर विचरण 
करते हुए अपने डेरे पर लौट झाये और खीर झादि उत्तम मधुर पदार्थो का भोजन 
किया, और कंस को आगामी गति-विधियों का पता लगा कर वहीं आराम से 
सो गये । 


भ्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर, नगारे की ध्वनि सुनकर पीताम्बर 
और नीलाम्वरधारी श्रीकृष्ण्‌-बलराम रङ्गभूमि की ओर चले । रङ्गभूमि के प्रवेश- 
डार पर अत्यन्त बलवान्‌ कुवलयापीड हाथी को खड़ा कर रखा था । केशिनिषदन 
एवं रोहिणीनन्दन के समीप आते ही कंस के आदेश पालन हेतु महावत ने कुवलया- 
पौड के द्वारा उन पर श्राक्रमण कर दिया । तब राम-श्याम ने अत्यन्त ऋद्ध हो 
हाथी को पटक कर उसके दाँत उखाड़ लिये तथा उन्हीं दाँतों से हाथी और महावत 
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को मारकर हाथी दाँत कंधे पर रखे 'झूमते हुए अत्यन्त सावधानीपुर्वक रङ्गशाला में 
पहुँचे । उस समय उनको अद्नुत शोभा हो रही थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने हाथ में 
हाथी दाँत लेकर अपने कंधे पर टिका रखा था, शरीर रक्त और हाथी के मद की 
बू दो से सुशोभित था और मुख-कमल पर पसीने की बू दे कलक रही थीं । उस 
समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी । 

गोप-वालको सहित रङ्गशाला में प्रवेश करते हुए श्रीकृष्ण-वलदेव पर सबके 
नेत्र टिक गये । दोनों अलौकिक अपनी-अपनी दृष्टि से सबको महान्‌ दिखाई दे 
रहे थे । 

उस रङ्गभूमि में तुरही ग्रादि वाजे वजने लगे और कंस के सम्मुख अत्यन्त 
ग्रनीतिपूर्वंक चागूर और मुष्टिक जैसे महाकाय महाबलशाली मल्ल किशोर, श्रीकृष्ण 
आर बलराम से लड्ने लगे, किन्तु इतने पर भी जव उन महामल्लो की शक्ति क्षीण 
होने लगी, तव घबराकर कंस ने वाजे बंद करवा दिये, किन्तु उसी क्षण आकाश में 
अनेक बाजे तूयं ग्रादि एक साथ ही वजने लगे-- 

जय गोविन्द चाणूरं जहि केशव दानवम्‌ । 
अन्तर्द्धानगता देवास्तमुचुरतिहषिताः ।। 
(विष्णु पुराण ५।२०।७२) 

देवगण अत्यन्त हृषित होकर ग्रलक्षित-भाव से कहने लगे--“हे गोविन्द ! 
आपकी जय हो ! हे केशव ! आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिये ।” 

कंस के दुरुह श्य को समभकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने चाणूर को एवं रोहिणी- 
चन्दन ने मुष्टिक को आकाश में घुमाकर तथा घ्‌सों एवं जानु के प्रहार से मार- 
डाला । इसी प्रकार से मल्लराज कूट, शल थौर तोशल भी मारे गये । तब कंस 
क्रोध से नेत्र लाल करके श्रीकृष्ण-वलदेव, समस्त गोप-वालकों तथा नन्दादि गोपों 
के विरुद्ध ग्रादेश देने लगा । इस पर ग्रत्यन्त कुपित होकर असुरारि श्रीकृष्ण हंसते 
हुए कंस के मञ्च पर चढ़ गये और उसके केशों को पकड़ कर उसे पृथ्वी पर पटक 
दिया तथा उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े । उनके कूदते ही कस का प्राणान्त हो गया । 
भगवान्‌ कृष्ण ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसको रङ्गभूमि में चारों ओर 
घसीटा । यह देखकर शेष मल्ल दैत्य भग के मारे प्राण बचाकर भाग गये । किन्तु 
कंस के कङ्क और न्यग्रोध ग्रादि भ्राठ छोटे भाइयों ने अपने भाई का बदला लेने के 
लिये श्रीक्कष्ण-वलराम पर आक्रमण कर दिया, किन्तु अग्नि में पड़ने वाले पतंगों को 
भांति वे भी क्षणमात्र में मृत्यु को प्राप्त हो गये । 5 

तदुपरान्त तुरन्त उन दोनों भाइयों ने अपने माता-पिता को rs कर _ 
उनके चरणों में मस्ते शाम किया ॥ बेगी कौर, वुजुदेव के सुब-सोभाग्य 
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का समय आया । श्रव उनके दुःख के दिन बीत गये; परन्तु उन्होंने मन-ही-मन 
अपने पुत्र को श्रीनारायण का श्रवतार समझ कर अपने हृदय से नहीं लगाया । 
विश्वात्मा श्रीहरि ने उन्हें पुनः योगमाया से मोहित कर दिया, तव देवकी-वसुदेव 
ने उनको ग्रपनी गोद में ले हृदय से चिपका कर परमानन्द प्राप्त किया । F 


अनेक भाँति से श्रपने माता-पिता को सान्त्वना देकर श्रीकृष्ण अपने नाना 
उग्रसेन के पास गये और उनके चरणों में प्रणाम करके उनको भी बन्धनमृक्त 
किया । उन्हें भी सान्त्वना देकर मथुरा के राजमिहासन पर उनका अभिषेक कर 
दिया । अक्रर श्रादि श्रे ष्ठ यदुवंशियों को बुलाकर राज्य के विशेष पदों पर नियुक्त 
किया । देवकीनन्दन ने कंस के भय से इधर-उधर दूर भाग कर चले गये यदु, 
अन्धक, मधु, दाशाह भर कुकुर श्रादि वंशों में उत्पन्न सजातीय सम्बन्धियों को 
को ठू ढ-ढूढ कर बुलवाया और उन लोगों को प्रचुर धन-सम्पत्ति देकर पुनः 
सम्मानपूर्वक बसाया । 


इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ वासुदेव और बलराम नन्दवाबा के पास पहुँचे । 
नन्दराय वावा ने उन्हें गले लगा लिया । श्रीकृष्ण ने उनकी मैया यशोदा, गौश्रों, 
गो-वत्सों, गोपों एवं गोप-बालकों की--सभी की अपने प्रति सहज ग्रद्भुत प्रीति की 
अनेक भाँति से प्रशंसा की तथा पुनः ब्रज में गाने का आश्वासन देकर उन्हें 
भाँति-भाँति के वस्त्रालंकार तथा पात्र ग्रादि देकर विदा किया। पुत्रों से बिछुडते 
हुए वृद्ध नन्दवाबा के नेत्र बरसने लगे। श्रीकृष्ण-बलराम बार-बार उनके चरणों 
में प्रणाम करते रहे । जीवन की सम्पूर्ण निधि गँवाये वणिक की भाँति नन्दराय 
दुःखी हृदय से ब्रज वापस लौट गये । ८ 


अथ शूरसुतो राजन्‌ पुत्रयो: समकारयत्‌ । 
पुरोधसा ब्राह्वाणैश्च यथावद्‌ हिजसंस्कृतिम्‌ ।। 


(श्रीमङ्कागवत १०।४५।२६) 
५ “इसके तर वसुदेवजी ने ग्रपने पुरोहित. गर्गाचार्य तथा अन्य विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधिवत्‌ द्विजाति-समुचित यज्ञोपवीत-संस्कार करवाया ।' 


फिर वे दोनों भाई अवन्तिका (उज्जैन) में सांदीपनि मुनि के पास विद्या 
पढ्ने के लिए गये । अत्यन्त संयमपूर्वक रहने वाले दोनों ब्रह्मचारी बालकों ने गुरु 
की सेवा करते हुए केवल चौंसठ दिनों में सम्पूण वेद-वेदाङ्ग तथा चौसठ कलाओं 
का ज्ञान प्रात कर लिया । फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए पुत्र 
को यमपुरी से लोटा कर पूर्वबत्‌ शरीरयुक्त करके दे दिया । तदनन्तर वे गुरु की 
आज्ञा से मथुरा लौट आये । 
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इधर श्रीकृष्ण के द्वारा दुधंष॑ वीर कंस के मारे जाने का समाचार पाकर 
उसका श्वशुर अभास जरासघ अत्यन्त कुपित हुआ । तेईस ग्रक्षौहिणी सेना से 
एक-एक यदुवंशियों के विनाश का निश्चय कर उसने मथुरापुरी को घेर लिया । 
तव भगवाम्‌ 'वासुदेव ने श्रपने पुवकालीन सनातन सारथि का स्मरण किया और तुरंत 
सारथि दारुक सुग्रीव-पुप्पक नामक महान्‌ रथ लिए उपस्थित हो गया । उस देव 
दुजय रथ पर गरुड चिल्ल युक्त ध्वजा फहरा रही थी । उस रथ में शङ्घ-चक्र गदादि 
सभी अस्त्र-शस्त्र विद्यमान थे। इसी प्रकार बलभद्रजी के पास भी उनका ग्रभीष्ट 
महान्‌ हल और सुनन्द नामक मूसल झाकाश से प्राप्त हो गये। फिर भगवान्‌ श्री 
क्ृष्ण-वलरामजी के साथ रथारूढ़ हो शत्रु से युद्ध करने चले। उस समय वासुदेव 
ने चतुभु'ज रूप धारण कर लिया था। 
चतुभु जवपुभू'त्वा शङ्खचक्रगदासिभ्रृत्‌ । 
किरीटी कुण्डली स्रग्वी संग्रामा भिमुखं ययौ ।! 
(पद्मपुराण, उ. ख. २७३।१४) 
“भगवान्‌ ने चतुभुज रूप धारण करके हाथों में शङ्क, चक्र, गदा और 
तलवार ले ली तथा मस्तक पर किरीट धारण किया । दोनों कानों में कुण्डल तथा 
गले में वनमाला धारण करके संग्राम की ओर प्रस्थान किया । 


भयानक घोर संग्राम हुआ । जरासंध की तेईस ग्रक्षौहिणी सेना मार डाली 
गयी और रोहिणीनन्दन बलराम जरासंध को पकड़कर, उसका गला दवाकर मुसल 
से उस पर प्रहार करना ही चाहते थे कि दयामय श्रीकृष्णा ने उसे धड़ा दिया । 
अत्यन्त अपमानित होकर जरासंध युद्ध-भूमि से वापस लोटा । 


इस प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईस श्रक्षौहिणी सेना के साथ मगधराज मधुरा 
पर चढ़ आया, किन्तु प्रत्येक बार उसकी समस्त सेना गाजर-मूली की भाँति काट 
दी गयी और प्रत्येक वार श्रीकृष्ण की सहायता से यदुवंशी जरासंध को ग्रत्यन्त 
उपेक्षा पूर्वक छोड़ते गये । 


जिस समय मगधराज जरासंध श्रपनी विशाल वाहिनी सेना द्वारा मथुरा 
को अठारहवी वार घेरने वाला था, उसी समय पृथ्वी का अद्वितीय वीर कालयवन 
अपनी तीन. करोड़ म्लेच्छों की सेना के साथ मयुरा पर चढ़ बैठा । नीति-निपुण 
श्रीकृष्ण ने तुरन्त विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के बीच में एक विशाल एवं श्रेष्ठ ु 
नगर का निर्माण कराया । देवराज इन्द्र ने भगवान्‌ के लिए दिव्य सुधर्मा सभा क... 
भेज दी । तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उक्त सम्पूर्ण सुविधाओं से सम्पन्न द्वारकानगरी . 


में अपने समस्त स्वजन-सम्वन्धियो को अचिन्त्म महाशक्ति योगमाया के द्वारा पहुंचा _ म 
दिया और शेप प्रजा की रक्षा के लिए बलरामजी को नियुक्त कर उनके परामश | 
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से नवनीरदवपु नन्दकुमार पीताम्बर एवं गले में कमलों की माला धारण किये, 
अस्त्र-शस्त्र रहित, एकाकी नगर के द्वार से वाहर निकल शये । नारदजी के वतलाये 
हुए अनुसार श्रीवत्सचिह्लाङष्कित, कमलनयन, चतुभुःज भुवनमोहन प्रभु को जाते देख 
कर कालयवन भी विना किसी शस्त्र के युद्ध का निश्चय कर उनके पीछे दौड़ा । 
प्रभु उसके आगे भागे । भागते-दौड़तें प्रभु एक गुफा में प्रवेश कर गये । कालयवन 
भी उनके पीछे-पीछे गुफा में चला गया वहाँ उसने एक व्यक्ति को दुपट्टा ओढ़ हुए 
सोते देखा । उसने कुपित होकर कठोर पाद-प्रहार किया तो इक्ष्वाकुवंशी महाराज 
मांधाता के पुत्र मुचुकुन्द की निद्रा टूट गई श्रौर उसकी कुपित दृष्टि पड़ते ही 
कालयवन वहों जलकर भस्म हो गया । फिर महाराज मुचुकुन्द ने श्रीभगवान्‌ 
का दर्शन किया तो भ्रत्यन्त पुलकित होकर उसने भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए 
कहा-- 
चिरमिह वृजिनातंस्तप्यमानो5नुतापे-- 
रवितृषषड्मित्रो$लब्धशान्तिः कथंचित्‌ । 
शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्ज॑ परात्म-- 
स्नभयमृतमशोक पाहि साऽऽपन्नमीश ।! 
(श्रीमद्भागवत १०।५१।५५) 
“भगवन्‌ ! मैं ग्रनादिकाल से अपने कर्मफलों को भोगते-भोगते अत्यन्त आते 
हो रहा था, उनकी दुःखद ज्वाला रात-दिन मुके जलाती रहती थी । मेरे छः शत्रु 
(पाँच इन्द्रिय और एक मन) कभी शान्त न होते थे, उनकी विषयों की प्यास 
बढ़ती ही जा रही थी । कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शान्ति नहीं 
मिली । शरणदाता ! भ्रव मैं ग्रापके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरणा-कमलों 
की शरणा में श्राया हूँ । समस्त जगत्‌ के एक मात्र स्वामी ! परमात्मन्‌ | आप मुझ 
शरणागत की रक्षा कीजिये ।' 


इक्ष्वाकुनन्दन राजा मुचुकुन्द ने भगवान्‌ की परिक्रमा की ग्रौर उनके चरगा- 
कमलों में प्रणाम कर गुफा से बाहर निकले तथा तन, मन और प्राण से श्री 
भगवान्‌ आराधना के लिए श्रीवदरिकाश्रम में चले गये । इधर भगवान्‌ मुरा में 
लौट झाये । 


कालयवन की विशाल सेना भ्रव तक मुरापुरी को घेरे हुए पड़ी थी । श्री 
कृष्ण ने म्लेच्छों की उस बिशाल वाहिनी का संहार कर उनका समस्त धन छीन 
लिया और उसे बैलों प्रादि पर लदवाकर द्वारकापुरी भिजवा दिया । इसी समय 
पुनः मगधराज अठारहवीं बार तेईस पक्षौ हिणी सेना लेकर झा गया । श्रीकृष्ण आर 
बलराम उससे बचकठ“तिकब्न येत कित जससक्ष,,उहकाक्षीङ्का करता रहा । दोनों 
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भाई प्रवर्षण पवंत की ओट में जा छिपे । जरासंध ने उस पर्वत के चारों ओर ग्राग 
लगा दी । उसने समका कि श्रीकृष्ण-अलभद्र इस अग्नि में जलकर भस्म हो गये, पर 
वे सर्वात्मा सुरक्षित निकलकर ढारकापुरी में पहुँच गये । वहाँ सभी यदुवंशी स्वर्गीय 


सुखों का उपभोग करने लगे । 


इक्ष्वाकुकुलोत्पन्न रेवत नाम के नरपति की सवं शुभ लक्षणों से युक्त रेवती 
नामक एक परम सुन्दरी कन्या थी । उन्होंने अत्यन्त आदरपूर्वक उसका विवाह 
रोहिणीनन्दन श्रीवलरामजी के साथ कर दिया । बलरामजी ने प्रसन्नतापू्वंक वेदिक- 
विधि से रेवती का पाणिग्रहण किया । 


विदर्भराज धर्मात्मा भीष्मक के रकमी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और 
रुक्ममाली नामक पाँच पुत्र एवं एक अत्यन्त रूपवती कन्या थी । वह लक्ष्मी के अंश 
से उत्पन्न हुई थी । उसका नाम रुक्मिणी' था । भीण्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी अपनी 
वहन रुक्मिणी का विवाह चेदिनरेश राजा दमघोप के पुत्र शिशुपाल के साथ करना 
चाहता था, किन्तु रुकिमणी का बाल्यकाल से ही श्रीकृष्ण के प्रति ग्रनुराग था और 


= 


वे उन्हें ही पतिदेव के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं । 


रुक्मी के पराम से महाराज भीष्मक जव रुक्मिणी के विवाह की तैयारी 
करने लगे, तव रुक्मिणी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपना पति बनाने के. उद्देश्य से 


(1 


तुरन्त अपने पुरोहित पुत्र को द्वारकापुरी भेज दिया । 

ब्राह्मण देवता द्वारका में श्रीकृष्ण और बलराम से मिले । उन्होंने ब्राह्मण 
का बड़ा ही स्वागत-सत्कार किया। फिर उनके मुख से रुक्मिणी का सन्देश प्राप्त 
कर श्रीकृष्ण ने ग्रपने सारथि दारुक को स्मरण किया । वह भगवान्‌ के दिव्य रथ में 
शेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और वलाहक नामक चार घोड़े जोतकर ले आया । उसमें 
सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र रखे हुए थे। उक्त रथ पर पुरोहित पुत्र के साथ श्रीकृष्ण 
आरूढ़ हुए । दारक सारथि ने रथ को पवन-वेग से हाँकना आरम्भ किया । उनके 
पीछे-पीछे वलभद्रजी भी यदुवंशियो की सेना के साथ कुण्डिनपुर के लिए शीघ्रता 
से चल पड़े । 


कुण्डिनपुर में विवाह की तैयारी हो रही थी शिशुपाल ग्रपने विवाह में 
श्रीक्षष्ण एवं यदृवंशियों के विरोधी शाल्व, जरासंध, दन्तवतत्र, विदुरथ और पौण्ड्रक 
आदि सहल्नों वीर मित्रों को ससैन्य लेकर आया था । विवाह के दिन भीष्मक-पुत्री 
रुक्मिणी बहुमूल्य वस्त्राभरणों को धारण कर भगवती पार्वती की पुजा के लिए 


अपनी सखियों के साथ नगर के बाहर आयीं । सन्ध्या का समय था । श्रीकृष्ण वहाँ. 2 
पहुँच गये और पाव॑ती-पूजन के-पश्चात्‌ जब रुक्मिणी अपने रथ की झर चली, तब > 


उनको भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दशंन हुए । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं 
जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षताम्‌ । 
र्थं समारोप्य सुपणाँलक्षणां 
राजन्यचक्र परिभूय माधव: ॥ 
(श्रीमद्भागवतत १०।५४।५५) 
"राजकुमारी रुक्मिणीजी रथ पर चढ्ना ही चाहती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने समस्त शत्रुओं के देखते-देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणीजी को उठा लिया 
और सैकड़ों राजाश्रों के सिर पर पाँव रखकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया, 
जिसकी ध्वजा पर गरुड का चिल्ल लगा हुआ था ।' 


भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणीजी को लेकर द्वारका की ओर चल पड़े । यह देख 
कर जरासंध ग्रादि राजाश्रो ने रकमी के साथ चतुरङ्गिणी सेना लेकर श्रीकृष्ण का 
पीछा किया । 


तब बलरामजी अपने रथ से कूद पड़े ग्रौर अपने हल तथा मूसल से शत्रुओं 
की सेना का संहार करने लगे । कुछ ही देर में समस्त शत्रु-सैन्य का विनाश कर 
डाला । वचे-खुचे सैनिक अपने प्राण वचा कर भाग गये । 

उधर रुक्मी श्रीकृष्ण से युद्ध कर रहा था । श्रीकृष्ण ने उसे पकड़कर उसी 
के दुपट्टे से रथ के पीछे बाँध दिया और फिर हँसते हुए तीक्ष्णाधारयुक्त धुरे से 
उसके सिर को मूड कर उसे छोड़ दिया । अपमानित होने के कारण उसने अपनी 
राजधानी में पैर नहीं रखा, एक दूसरा नगर वसाकर वहीं रहने लगा । 


श्रीकृष्ण-रुक्मिणी के द्वारका पहुँचने पर बड़ा ग्रानन्दोत्सव मनाया गया 
तथा शुभ मुहुत्त में वैदिक-रीति से देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी का पारिए- 
ग्रहण किया । फिर पत्नी सहित श्रीकृष्ण ने ब्राह्मणों, राजाश्रों और बड़े भाई 
बलराम के चरणों में ग्रत्यत्त आदरपूर्वक मस्तक झुक्रा कर प्रणाम किया । सबकी 
शुभकामना एवं श्राशीर्वाद प्राप्त कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक विशाल सुखमयी 
अट्टालिका में आनन्दपूर्वेक रहने लगे । 


श्रीनिकेतन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से रुक्मिणी की कोंख से उन्हीं के तुल्य सौंदर्य, 
वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों से सम्पन्न कामदेव के अंश प्रद्यम्तजी का जन्म 
हुआ । प्रद्य्‌म्तजी दस दिन के भी नहीं हुए थे कि उन्हें अपना मारने वाला शत्रु 
समझकर शम्बरासुर ने हरण कर लिया और सुदूर लवण समुद्र की उत्ताल तरंगों 
में फेंक दिया । वहाँ उन्हें एक मत्स्य निगल गया । उसे पकड़कर धीवर ने शम्वरा- 


सुर को भेट दिया; बह पका जाके, भोजजा जप में लागाजूती (जो माया की सम्पूणं 
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विद्याओं में पारंगत रति हो थी) के पास पहुंचा । मत्स्य के चोरने पर अत्यन्त 
रूपवान्‌ शिशु को देखकर वह चकित हुई ही थी कि देवषि नारदजी ने वहाँ पहुँच 
कर उनका परिचय देते हुए विश्वासपूवेक सावधानी से प्री तिपूवंक पालन करने के 
लिये कहा । मायावती ने उनका अत्यन्त प्रीतिपूवंक पालन किया । नवयौवन सम्पन्न 
होने पर मायावती ने उन्हें समस्त स्थिति बतलाते हुए कहा--'नाथ ! आप मेरे पति 
हैं और आपकी माता आपके बिना बड़ा क्लेश पा रही होंगी ।' यह सुनकर प्रद्च म्न 
जी अत्यन्त कुपित होकर शम्बरासुर से युद्ध करने लगे । उन्होने शम्बरासुर की सात 
मायाश्रों को जीतकर स्वयं ने ग्राठवी का प्रयोग किया तथा सेना सहित शम्बरासुर 
को मार कर अपनी अनुपम लावण्यवती पत्नी मायावती के साथ विमान में बेठकर 
द्रारकापुरी पहुंचे । उसी समय सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ नारदजी ने 
्रन्तःपुर में जाकर रुक्मिणीजी को उनके पुत्र और पुत्रवधू का वृतान्त सुना दिया । 
तव आनन्द निमग्न होकर देवकीजी, वसुदेवजी, भगवाम्‌ श्रीकृष्ण, बलरामजी 
रुक्मिणीजी तथा अन्य स्त्रियों ने नव-दम्पति का माङ्गलिक सत्कार कर हृदय से लगा 
लिया । सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी । मङ्गलवाद्य वजने लगे । 
x x x २८ x 


सत्राजित्‌ के तप से प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्यदेव ने उसको प्रतिदिन आठ 
भार स्वर्ण प्रदान करने वाली अत्यन्त प्रकाशित स्यमन्तक-मणि देदी थी । उस मरि 
को द्वारकाधीस श्रीकृष्ण ने महाराज उग्रसेन को देने के लिए कहा तो सत्राजित्‌ ने 
स्पष्ट ग्रस्वीकार कर दिया । 

एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उक्त स्यमन्तक-मणि को अपने गले में 
धारण कर ्राखेट के लिए बन में गया । वहाँ उसे घोड़े सहित एक सिह ने मार 
डाला और उस मणि को छीन लिया । वह मणि सहित गुफा में प्रवेश करने ही 
जा रहा था कि ऋक्षराज जाम्बवान्‌ ने उसे मार डाला और उक्त मणि को उन्होने 
गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिये दे दी । 

“स्यमन्त-मरि लेने के लिए सम्भवतः श्रीकृष्ण ने ही मेरे भाई को मार 
डाला है ।' प्रसेन के न लौटने पर, सत्राजित्‌ के यह कहने पर लोगों में काना-फूसी 
होने लगी । तब अपना कलङ्क दूर करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ यदुवंशियों 
को साथ लेकर वन में गये । वहाँ उन लोगों ने प्रसेत और उसके घोड़े को मरा 
हुआ देखा तथा कुछ ही दूर ग्रागे जाने पर पर्वत पर सिंह को भी मरा पाया । 
लोगों को समभते देर न लगी कि सिह ने प्रसेन ग्रौर घोड़े को तथा बलवान रीक्ष 
ने सिह को मार डाला है । ; जो च्य 

र भगवान्‌ मोत्या ने अपने साथी यदुवंशियों को बाहर बेठा दिया और 
अकेले ही हाथ में आज्ा-श्नुष्ता “भौरभप्राध ५"ज्िएर-्हुए व्माश्चकादाच्छन्त ऋक्षराज 
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गुफा में प्रवेश किया । उक्त गुफा में अनेक मणियों से प्रकाशित अत्यन्त स्वच्छ 
भवन निर्माण कराया हुआ था । वहाँ एक धाय ने जाम्ववान्‌ के पुत्र को पालने में 
सुलाकर उसके ऊपरी भाग में उस मणि को लटका दिया था और उक्त मनोहर 
पालने को धीरे-धीरे हिलाती हुई वह बालक को लोरियाँ सुना रही थी और लोरी 
गाते हुए वह कहती जा रही थी -- 

सिह प्रसेनमवघीत्‌ सिहो जाम्ववताहतः 
सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः 
(पद्मपुराण, उ. ख. २७६।१९) 
“प्रसेन को सिह ने मारा और सिह जाम्बवान्‌ के हाथ से मारा गया है। 

सुन्दर कुमार ! रोग्रो मत ! यह स्यमन्वक-मणि तुम्हारी ही है 


उसी समय ्रपरिचित पुरुष को भीतर श्राया देखकर धाय भयमान कर 
चिल्ला उठी । उसका चिल्लाना सुनकर जाम्बवान्‌ श्रपने कक्ष से बाहर भ्राया तो 
श्रीकृष्ण को सर्वथा परिचित समझ क्ोधपूवंक मारने को दौड़ा । फिर तो जाम्बवान्‌ 
और श्रीकृष्ण में युद्ध होने लगा । कई दिन बीत जाने पर जाम्बवान्‌ की शक्ति 
का ह्लास हीने लगा । उनके शरीर का प्रत्येक जोड़ टूटने लगा, तव उन्हें अपने 
प्रभु दशरथनन्दन श्रीराम के वचन स्मरण हो श्राये श्रौर उन्होने समझ लिया कि 
'पृथ्वी का भार उतारने के लिए मेरे प्राणनाथ श्रीराम अवतरित हो गये हैं और 
मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं ।' तब पृथ्वी पर दण्ड की भाँति 
लोटकर श्रीभगवान्‌ के चरणों को पकड़कर ऋक्षराज ने नेत्रों से जल बषति हुए 
कहा--'प्रभो ! मेरे पूर्वकाल की युद्ध की अभिलापा यापने अब पूर्ण कर दी। 
मैं आपके पहले अवतार से ही श्रापका भक्त हूँ। मैंने ग्रनजान में श्रपने स्वामी 
से युद्ध किया, एतदर्थ दयामय स्वामी ! आप मुझे कृपापूवक क्षमा कर दें ।' 

जाम्बवान्‌ ने अनेक भाँति से स्तुति कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को रत्नमय 
सिंहासन पर बेठाया तथा श्रद्धा-भक्तिपूर्वंक उनकी विविध प्रकार से पूजा को ग्रौर 


फिर सवंदा उनकी पूजा के लिए उन्होंने ग्रपनी श्रत्यन्त लावण्यवती पुत्री जाम्बवती 
सहित स्यमन्तक-मरि भी भेंट कर दी । 


गुफा के बाहर बारह दिनों तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ के साथ 
गाये हुए यदुवंशी अत्यन्त दुःखी हो द्वारका को लोट गये । सभी द्वारकावासी अत्यन्त 
दुःखित हो सत्राजित्‌ की निन्दा करने लगे और अपने प्राणवल्लभ श्रीकष्ण के 
सकुशल लौट ग्राने के लिए देवाराधना में लग गये। उसी समय अपनी नवीन पत्नी 
जाम्बवती के साथ स्यमन्तक-मरि लिए श्रीकृष्ण भी लोट आये । फिर तो द्वारका- 


वासियों को प्रसन्नता की सीमा न रही । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मणि सत्राजित्‌ को 
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लौटा दी, किन्तु सत्राजित्‌ अत्यन्त लज्जित हो मुह लटकाये हुए लोटा । उसने अपने 
अपराध का दोष दूर करने के लिए शील-स्वभाव, सुन्दरता, उदारता आदि सदगुरों 
की खान अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ स्यमन्तक-मणि भी भगवान्‌ को विधिवत्‌ 
विवाह करके समपित कर दी; किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्यमन्तक-मणि सत्राजित 
को ही लौटा दी । 


xX xX x x x 


सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी कुन्ती सहित पाण्डवों के जल मरने 
के समाचार से व्यथित होकर कुलोचित व्यवहार का पालन करने के लिए भीष्म- 
पितामह, कृपाचाये, विदुर, गान्धारी गौर द्रौणाचायं से मिलकर समवेदना और 
सहानुभूति प्रकट करने के लिए हस्तिनापुर पहुँचे और इधर उनको ग्रनुपस्थिति में 
रकत र श्रौर कृतवर्मा ने शतधन्वा को बहकाकर सत्राजित्‌ की हत्या करा दी तथा 
शतधन्वा ने उक्त स्यमन्तक-मरिए ले ली । 


भ्रपने पिता की मृतदेह को कड़ाहे में रखवा कर रोती हुई सत्यभामा 
हस्तिनापुर पहुँची और श्रीभगवान्‌ को अपने पिता की हत्या का समाचार कह 
सुनाया । श्रीकृष्ण ग्रौर बलराम तुरंत द्वारका लौट झाये । 


जब शतधन्वा को ज्ञात हु्रा कि श्रीकृष्ण मुझे मारना चाहते हैं, तव उसने 
कतवर्मा और ग्रक्र र से सहायता माँगी; किन्तु उनकी ग्रोर से निराशापूणां उत्तर 
पाकर ग्रपने प्राण जाने के भय से घोड़े पर चढ़कर भाग पड़ा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आर बलराम भी रथ पर चढ़कर उसके पीछे लगे । मिथिला के निकट एक उपवन 
के समीप शतधन्वा का अश्व गिर पड़ा, तब वह पेदल ही भागा । श्रीकृष्ण भी रथ 
से कुद कर पैदल ही उसके पीछे दौड़े और अपने तीक्ष्ण चक्र में ऊसका सिर काट 
लिया; किन्तु उसके पास भी स्यमन्तक-मरिण न पाकर उन्होंने लौटकर यह बात 
बलरामजी को बतला दी । वलरामजी विदेहराज जनकजी से मिलने चले गये और 
श्रीकृष्ण को उन्होने द्वारका लौटा दिया । इधर अकर आर कृतवर्मा भी भय के 
मारे द्वारका से भाग गये । ग ह 

श्रीभगवान्‌ ने श्रपना दूत भेजकर अक्र को बुलवाया भोर उनका बड़ा | 
स्वागत-सत्कार किया । फिर श्रीकृष्ण ने कहा-'चाचाजी मैं जानता हूँ, स्यमन्तकः | 
मणि आपके पास है । यद्यपि अब उस मणि पर मेरे पुत्रों का श्रधिकार होना _ 


चाहिए, फिर भी वह ग्रापके पास ही रखिये । बलरामजी, : 


सत्यभामा प्रौर जाम्बवती. 
आदि मेरी बात का विश्वास नहीं करते । आप केवल मणि को इन लोगों को... 


दिखलाकर इनका सन्देह-निवारण कर दीजिये 1 5 
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श्रीभगवान्‌ कृष्ण की वाणी से श्राश्चास्त होकर अक्र रजी ने वस्त्र में लपेटी 
हुई सूयंदीसि-तुल्य वह मरिण निकाल कर उन्हें दे दी । भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने उक्त 
मणि अपने सभी यदुवंशियों, सत्यभामा, जाम्ववती आदि को दिखाकर अपना 
कलङ्क दूर कर दिया और समर्थ होने पर भो उन्होंने श्रपने वचन के अनुसार उक्त 
स्पमन्तक-मणि श्रक्र रजी को लौटा दी ।* 
लाक्षा-भवन से पाण्डवों के सकुशल वचकर निकल जाने का समाचार चारों 
आर फैल गया था । श्रतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकि आदि यदुवंशियों के साथ 
उनसे मिलने इन्द्रप्रस्थ पधारे पाण्डवों को जैसे नवजीवन ही मिल गया । माता कुन्ती 
ने कहा-- 
न तेऽस्ति स्त्रपरञ्रान्तिविश्वस्य सुहृदात्मनः । 
तथापि स्मरतां शश्वत्‌ क्लेशान्‌ हंसि हृदि स्थितः ।। 
(श्रीमद्भागवत १०।५८।१०) 
“मैं जानती हूँ कि तुम सम्पूणं जगत्‌ के परम हितँपी ही नहीं आत्मा हो । 
“स्व? और 'पर' की भ्रान्ति तुम्हारे श्रन्दर नहीं है। ऐसी वात होने पर भी 
श्रीकृष्ण ! जो सवंदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम वैठ जाते 
हो ग्रौर उनकी क्लेश-परम्परा को सदा के लिए मिटा देते हो 1” 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रप्रथवासियों के लिए कृतार्थं करते हुए वर्षा ऋतु के 
चार मास वहीं रहे। एक दिन अजु न गाण्डीव धनुष और श्रक्षय तूणीर लिये 
श्रीकृष्ण के साथ रथ पर चढ़कर ग्राखेट के लिये वन में गये । वहाँ तृषाधिक्य के 
कारणा यमुना में जल पीने पहुँचे तो वहाँ कालिन्दी को श्रीकृष्ण-प्रास्ति के लिये तप 
करते हुए देखा । कालिन्दी की अतिशय प्रीति देखकर सर्वज्ञ श्रीकृष्ण उन्हें रथ पर 
बेठाकर युधिष्ठर के पास पहुँचे । 


सवंसमर्थ श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को प्रत्येक सुख-सुविधा का ध्यान रखते हुए 
विश्वकर्मा के द्वारा अत्यन्त उत्तम भवन बनवा दिया । अ्रग्नि देव को खाण्डव-वन का 


* भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यह मिथ्या कलङ्क क्यों लगा ? 
चाँद चोथ को देखियो, मोहन भादू मास । 
ताहि लग्यो कलङ्क यह, अतिमन भयो उदास ॥ 
भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को चन्द्र दर्शन करने से मिथ्या कलङ्क लगता है । ग्रतएव 
उस दिन चन्द्र-दशेन नहीं करना चाहिये और कदाचित्‌ उस दिन चन्द्रमा 
दिखाई दे जाय तो इस स्यमन्तक-मणि की कथा पढ्ने-सुनने से दोष निवारण 
हो जाता है। 
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आहार प्रदान किया और अजुन को गाण्डीव धनुष, चार श्वेत घोड़े, एक रथ, 
दो अक्षय वाण वाले तरकस तथा अभेद्य कवच प्रदान किये | 
कुछ दिनों के वाद कंसारि श्रीकृष्ण सबकी अनुमति ले द्वारका लौटे और 
वहाँ शुभमुहत्त में सविधि कालिन्दी का पाणि-ग्रहण कर उन्हें कृतार्थ किया । 
अ्रवन्ती के राजा विन्द और अनुविन्द की सुन्दरी वहन मित्रवृन्दा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को हृदय से अपना पति बनाना चाहती थी, पर उनके भाई इसके विरुद्ध 
थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने भरी राजसभा में राजाझों का मान-मर्दन करते हुए उनका 
हरण कर ले आये और उन्हें विधिपूवंक पनी पत्नी बना लिया। 


कोसल नरेश नग्नजित्‌ की पुत्री नाग्नजिती का सात दुर्जय बेलों को एक 
साथ नाथकर विवाह किया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की फूआ श्रुतकोति के पुत्रों ने 
अपनी वहन भद्रा का विवाह उनके साथ कर दिया । मध्यप्रदेश के राजा की त्यन्त 
सुलक्षणा पुत्री लक्ष्मणा को भगवान्‌ देवकीनन्दन म्रकेले ही स्वयंवर से हर लाये । 

२८ x x 

'पृथ्वीपुत्र भौमासुर ने देवताश्रों को युद्ध में जीतकर वरुण का जल वर्षाने 
वाला छत्र, मन्दराचल का मणिपर्वेत नामक शिखर--यहाँ तक कि देवमाता अदिति 
के दो तेजस्वी कुण्डल भी छीनकर देवता, सिद्ध, असुर और राजाग्रों को वलपुवंक 
लाकर अपने श्रन्तःपुर में वंद कर रखा है। वह गगन में विचरण करने वाला 
आकाश में ही नगर बसाकर उसके भीतर रहता है। उक्त नगर तीक्ष्ण छरे की 
धारा-सइश पाशों से घिरा सवंथा सुरक्षित है ।' देवराज इन्द्र की यह व्यथा भरी 
हुई कथा सुनकर देवदेवेश्वर खड़े हो गये और उन्होंने विनतानन्दन गरुड़ को स्मरण 
किया । 

सवंदेववन्दित गरुड़ तुरन्त प्रभु-चरणों में उपस्थित हुए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने सत्यभामा सहित गरुड़ पर ग्रासीन होकर, अत्यन्त वेग से नरकासुर के नगर 
प्राग्ज्योतिषपुर पहुंचकर अपने चक्र से उसके पाशों को काट डाला । मुर-नामक 
राक्षस कुपित होकर सम्मुख आया तो एक ही भटके में मृत्यु का ग्रास बन गया । 
फिर मुर के पुत्र ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान्‌ और अरुणा ने 
अत्यन्त ऋद्ध होकर पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये पीठ नामक देत्य के 
सेनापतित्व में सहस्रो दानवों के साथ मुरारि पर आक्रमण कर दिया, पर वे क्षणा: 
धर्म में ही त्रैलोक्येशवर के हाथों मुक्त हो गये । फिर दैत्यदल का दलन करने वाले 
प्रभु ने प्रारज्योतिषपुर में प्रवेश किया । वहाँ नरकासुर ने पूणां शक्ति से श्रीकृष्ण पर 
आक्रमण किया, पर प्रभु के चक्र ने उसके दो ट्रकड़े कर दिये । उसके सहस्नो सैनिक 
काल-कवलित हुए । शेष प्राण बचा कर भाग गये । पुत्र की मृत्यु हो जाने से दुःखी 
पृथ्वी ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा-- 
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यदाहमुद्धृता नाथ त्वया सूकरमूतिना । 
त्वत्स्पर्शंसम्भवः पुत्रस्तदायं मय्यजायत ।। 
सोऽयं त्वयैव दत्तो मे त्वयेव विनिपातितः । 
गृहाण कुण्डले चेमे पालयास्य च संततिम्‌ ।। 
प्रसीद सर्वभूतात्मन्नरकेण तु यत्कृतम्‌ । 
तरक्षम्यतामदोषाय त्वत्सुतस्त्व न्निपा तित: ।। 
(विष्णुपुराण ५॥२९॥२३-२४,२९) 
'हे नाथ ! जिस समय वराहरूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, 
उसी समय आपके स्पर्श से यह पृत्र उत्पन्न हुआ था । इस प्रकार ग्रापने ही मुझे यह 
पुत्र दिया था और ग्रब आपने ही इसको नष्ट कर दिया, ग्राप ये कुण्डल लीजिये 
और भ्रव इसकी संतान की रक्षा कीजिये । हे सर्वभूतात्मन्‌ ! श्राप प्रसन्न हाइय आर 
इस नरकासुर के सम्पूर्ण भ्रपराध क्षमा कीजिये । निश्चय ही अपने पुत्र को निर्दोष 
करने के सिये आपने उसे स्वयं मारा है ।' 
तुम्हारी इच्छा पूणं हो ।' यह कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अन्तःपुर में 
जाकर सोलह हजार एकसो कन्याएं देखीं । ये सव अपने उद्धारक श्यामसुन्दर के 
दिव्य सौन्दर्यं एवं श्रलौकिक तेज से प्रभावित होकर उन्हें श्रपना पति मान वेठीं । 
सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्ण ने उन्हें पालकियों ने वैठाकर ससम्मान द्वारका भिजवा दिया । 
इसके साथ ही नरकासुर की ग्रतुल सम्पत्ति, सहस्रों हाथी और घोड़े भी द्वारका 
भेजकर भगवान्‌ ने देवमाता भ्रदिति के कुण्डल. वरुण का छत्र और मरिपवत 
गरुड़ की पीठ पर रखे और सत्यभामा सहित स्वर्ग पहुंचे । वहाँ उन्होंने माता अदिति 
के चरणों में प्रणाम कर उनके कुण्डल दिये तो उन्होंने भगवान्‌ की स्तुति करते 
हुए कहा 
येः स्वधर्मपरंर्नाथ नरैराराधितो भवान्‌ । 
ते तरन्त्यखिलामेतां मायामात्म विमृक्तये ॥ 
(विष्णुपुराण ५।३०।१६) 
'हे नाथ ! जो स्वधमं परायण पुरुष आपकी ग्राराधना करते हैं, वे अपने 
मोक्ष के लिये इस सम्पूणं माया को पार कर जाते हैं ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण-माता अदिति से ग्राशीष्‌ प्रासकर, सत्यभामा के इच्छानु- 
सार नन्दनवन से पारिजात वृक्ष (कल्पवृक्ष) ले, गरुड़ पर रखकर द्वारका के लिये 
प्रस्थान किया । समाचार पाकर देवताग्रों सहित देवेन्द्र शस्त्रास्त्रों से सज्जित हो 


प्रभु से युद्ध करने लगे, परन्तु कुछ ही देर में पराजित होकर उन्हें लौट जाना 


पड़ा। os 
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द्वारका लौटकर भगवान्‌ ने पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के ग्रहोद्यान में 
लगा दिया और शुभमुहत्त में नरकासुर के वन्धन से मुक्त सोलह हजार एकसो 
कन्याओं से उतने ही रूपधारण कर विधिपूर्वक विवाह किया । जगत्स्रष्टा विश्व- 
रूपधारी भगवान्‌ श्रोकृष्ण रात्रि में उन सभी महिमामयी भाग्यशालिनी पत्नियों के 
साथ रहकर उन्हें अलौकिक सुख प्रदान करते थे । 


xX xX x 


परम भक्त बली का वससे बड़ा पुत्र सहस्तवाहु बाणासुर अत्यन्त सुन्दर 
नगर शोणितपुर में राज्य करता था । उसकी पुत्री उपा एक दिन स्वप्न में श्रीकृष्ण 
कै परम सुतर पौत्र प्रच म्नकुमार अनिरुद्ध का दर्शन कर उन पर मोहित हो व्याकुल 
हा गयी । वाणासुर के मन्त्री कुम्भाण्ड की प्रिय पुत्री, चित्रकला में सुपट्ट उषा- 
सहचरी चित्ररेखा ने चित्रों के माध्यम से उपा के प्रियतम को पहचान लिया और 
योगविद्या में निपुण होने के कारण वह द्वारका से रात्रि में अनिरुद्ध को ले झायी । 
इस प्रकार अनिरुद्ध उपा के अन्तःपुर में उसकी प्रेमपूणां सेवा से प्रसन्न होकर 
रहने लगे । 


कुछ समय पश्चात्‌ जब यह बात बाणासुर को ज्ञात हो गयी तो ग्रपनी सेना 
सहित वहाँ पहुँचा, अ्रनिरुद्धजी ने समस्त सेना को मार भगाया तो बाणासुर ने 
नागपाश का प्रयोग कर उनको वाँध लिया। यह संवाद नारदजी ने श्रीकृष्ण और 
वलरामजी के पास पहुँचा दिया । 


श्रीकृष्ण गरुड़ पर चढ़कर श्रौर बलभद्र यदुवंशियों सहित अत्यन्त शी घता 

से शोणितपुर पहुँच गये । भयानक युद्ध होने लग गया । पूवंकाल में बाणासुर के 
तप से संतुष्ट होकर पावंती-वल्लभ श्राशुतोप शिव ने उसको रक्षा का वरदान दे 
दिया था, इसलिये वे स्वयं उपस्थित होकर युद्ध करने लगे, किन्तु केतु के जुम्भणास्त्र 
से जेभाई लेते हुए रथ में एक ओर सो गये । तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बाणासुर की 
भुजाग्रों का वन काट डाला, केवल दो भुजाए शेष रह गयीं, तव महामहेश्वर ने 
श्रीकृष्ण से प्राथना की 

अस्मत्संश्रयदृप्ोऽयं नापराधी तवाव्यय। 

मया दत्तवरो दँत्यस्ततस्त्वां क्षमयाम्यहम्‌ ॥ "न 
(विष्णुपुराण ५।३३।४४) _ 


हि अव्यय ! यह आपका अपराधी नहीं है, यह तो मेरा आश्रय पाने से ही | 
गर्वोला हो गया है । इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिये मैं ही ्रापसे इसको | 
क्षमा दिलाता हूँ ।' ल ९४. ड 
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आपने वर दिया है, तब यह वश्य जीवित रहे ।” भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


त्रिनयन से अत्यन्त श्रात्मीयता एवं प्रीति पूवंक कहा । आपकी वाणी की रक्षा के 


लिये मैं चक्र को रोक लेता हूँ । इसे आपने ग्रभय दिया है, वह सव मैंने भी दिया । 
फिर श्रीकृष्ण ने वृपभध्वज से कहा-- 
योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
मत्तो नान्यदशेषं यत्तत्त्वं ज्ञातुमिहाहेसि ॥। 
(विष्णुपुराण ५।३३।४८) 
आप यह भली प्रकार समझ छे कि जो मैं हूँ, वह थाप हैं, तथा देव, ग्रसुर 
और मनुप्यो सहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुझ से भिन्न नहीं हे ।' 
भगवान्‌ नीलकण्ठ विदा हुए । तदनन्तर वाणासुर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरणों में प्रणाम कर श्रनिरुद्ध को बन्धनमुक्त करके उनकी वस्त्राभूषणं से पूजा 
की और उन्हें अपनी प्राणप्रिय पुत्री उपा का दान कर दिया । फिर प्रसन्नतापूवंक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, हलायुध, प्रद्युम्न, श्रनिरुद्ध श्रौर उषा तथा समस्त यदुवंशी सेना 
द्वारका लौटी । द्वारका में ग्रानन्दोत्सव मनाया गया । 
> | x x xX X 
एक दिन साम्ब, प्रद्य म्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी परस्पर वार्ता- 
लाप कर रहे थे कि कूप में एक पवत तुल्य विशाल गिरगिट पड़ा हुय्रा है। 
जगदुद्धारक श्रीकृष्ण ने यह बात सुनी श्रौर तत्काल कूप पर पहुँचे । उन्होने गिरगिट 
को पकड़ने के लिए उसका स्पशं किया तो वह तेजस्वी स्वर्गीय देवता समान हो 
गया । उसने श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणाम कर कहा कि 'प्रभो ! भूल से ब्राह्मण को 
दान की हुई एक गाय दूसरे ब्राह्मण को दान-रूप में देने से मेरी यह दुर्गेति हुई थी । 
अव मैं आपके परम पावन कर-कमलों के स्पशं से मेरे सारे पाप-ताप दूर हो गये । 
सैं धन्य हो गया ।' 
परम घर्मात्मा एवं महादानी इक्ष्वाकुनन्दन राजा नृग ने देवदेवेश्वर श्रीकृष्ण 
के चरणा-कमलों में वार-वार वन्दना की एवं उनको ग्राज्ञा द्वारा श्रेष्ठ विमान में 
बैठकर परधाम को गये । | 
श्रीकृष्ण ने यदुबंशियों को समकाया--'ब्राह्मणों का सदा सम्मान करो । 
ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोप में न न आये, क्योंकि जो ब्राह्मणों के धन 
की इच्छा करते हैं--उसे छीनने की तो बात ही क्या ? वे इस जगत में अल्पायु, 
शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट होते हैं और मृत्यु के वाद भी वे दूसरों को कष्ट 
देने वाले सर्प होते हैं।' इस प्रकार उपदेश देकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने महलो में 
चले गये । 
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करूषनरेश पौण्डूक लोगों के बहकाने से भ्रपने ग्रापको श्रीभगवान्‌ का अवतार 
समझने लगा । उसने श्रीकृष्ण के पास सन्देश भेजा 


“भगवान्‌ वासुदेव मैं नि । मैने जगत्‌ कोरक्षाके लिए पृथ्वी पर ग्रवतार 
लिया है । तुम अपना मिथ्या “वासुदेव' नाम त्याग कर मेरी शरण में ग्रा जाओ, 
अन्यथा युद्ध करो ।' | 

उस समय पौण्डूक काशीराज के पास था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण काशी पहुंचे । 
वहाँ पौण्ड्रक दो अक्षौहिणी सेना के साथ श्रीकृष्ण से युद्ध करने लगा । उसके मित्र 
काशीराज ने भी तीन अक्षौहिणी सेना के साथ उसकी सहायता को । 

पौण्ड्रक ने भगवान्‌ विष्णु की तरह पीताम्बर धारण कर रखा था । शङ्क, 
चक्र, तलवार, गदा, शाङ्ग धनुष और श्रीवत्सचिह्ल भी धारण किये हुए थे । उसके 
वक्षःस्थल पर कृत्निम कोस्तुभमणि थी भ्रौर कण्ठ में वनमाला पहन रखी थी । रथ 
की ध्वजा पर गरुइचिल्व ग्रौर मस्तक पर बहुमूल्य मुकुट और कानों में मकराकृत 
कुण्डल भी लगा रखे थे। 

यह देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हँसी झा गई। युद्ध होने लगा । कुछ ही 
देर में पौण्डूक और काशीराज की विशाल वाहिनी तहस-नहस हो गई । भगवान्‌ ने 
अपने वाणों द्वारा पौण्डूक के रथ को तोड़-फोड़ दिया ओर चक्र से उसका मस्तक 
काट लिया और एक ही बाण से काशीराज का सिर धड़ से ऊपर उड़ा कर 
उनके अन्तःपुर में गिरा दिया । उसको देखकर काशी-निवासी ग्रत्यन्त विस्मय में 
पड़ गये । 

इस प्रकार पौण्डूक और काशीराज को मुक्ति प्रदान कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्वारिका लौट गये । 

२९ x x x x 

जरासंध के बंदीग्रह में पड़े हुए बीस हजार दुःखी नरेंशों की उनके दूत के 
मुख से मुक्ति की प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पत्नियों सहित इन्द्रप्रस्थ के 
लिए प्रस्थान किया । पाण्डवों ने अपने प्राणाधार वासुदेव भगवान्‌ के वहाँ पहुँचने 
पर स्वागत-सत्कार किया । उनको असीम आनन्द प्राप्त हो रहा था । धमं राज 
युधिष्ठर ने प्रार्थना करते हुए कहा-- 

त्वत्पाढुके अविरतं परि ये चरन्ति 
घ्यायन्त्यभद्रनशने शुचयो' ग्रणन्ति । 
विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्ग- 
माशासंते यदि त आशिष ईश नान्ये ॥ ` 


०।७२।४). 
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'कमलनाभ ! आपके चरणा-कमलों की पादुकाए' समस्त श्रमङ्गलों को नष्ट 
करने वाली हैं । जो लोग निरन्तर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते 
हैं, वास्तव में वे ही पवित्रात्मा हैं | वे जन्म-मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जते हैं 
आर यदि वे सांसारिक विषयों की ग्रभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो 
जाती है । परन्तु जो आपके चरण-कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते, उन्हें मुक्ति 
तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते ।' 


फिर भगवान्‌ के परामर्श से महान्‌ राजसूय-यज्ञ का निणंय हुश्रा और 
महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दिग्विजय का आदेश दिया । स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अजुन और भीम के साथ ब्राह्मणों के वेप में जरासंध की राजधानी 
गिरिव्रज पहुंचे । इस त्रिमुति को देखकर जरासंध ने प्रणाम के श्रनन्तर इनकी 
पूजा करके कहा--'द्विजवरो ! आप लोगों ने किस कारण से पधारने का कष्ट 
किया है ? आज्ञा दें । मैं ग्रवश्य आपकी ग्रभिलाषा पूरी करू गा ।' 


सम्पूणं चराचर के वन्दनीय श्रीभगवान्‌ बोले 
"राजन्‌ ! हम क्रमशः कष्ण, अजुन और भीम हैं । तुम हम तीनों में से 
किसी एक के साथ ढृन्द्र-युद्ध स्वीकार करो ।' 
जरासंध ने कहा--'ग्च्छी बात है। मैं भीम के साथ युद्ध स्वीकार करता 
हूँ ।' सत्ताईस दिनों तक युद्ध चलता रहा । ग्रन्ततः भगवान्‌ के संकेत से भीम ने 
जरासंध के चीर कर दो ट्रुकड़े कर दिये । 
फिर भगवान्‌ ने बन्दी नरपतियों को मुक्त कर जरासंध के पुत्र सहदेव के 
द्वारा उनको वस्त्राभूषणों से सम्मानित कराया । मुक्त नरेशों ने श्रीभगवान्‌ श्रीकष्ण 
के चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति की और उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त कर 
अपनी-अपनी राजधानियों को चले गये । 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ पहुंचे । वहाँ राजसूय-यज्ञ का 
आयोजन हुआ । अग्रपूुजा किसकी होनी चाहिए, इस पर अधिक देर तक विचार- 
विमशं होते देखकर श्रीभगवान्‌ को महिमा और उनके प्रभाव से परिचित सहदेव 
ने कहा-- 
विविधानीह कर्माणि जनयन्‌ यदवेक्षया। 
ईहते यदयं सर्वेः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ कृष्णाय महते दीयतां परमाहँणाम्‌ । 
एवं. चेत्‌ सर्वभूतानामात्मनश्चाहणं भवेत्‌ ॥ 
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“समग्र जगत्‌ श्रीकृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान 
करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का सम्पादन करता है । 
इसलिए सबसे महान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही अग्रपूजा होनी चाहिये । इनकी 
पुजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है ।' 

सर्वोत्तम ! सभी सभासदों के उच्चघोष से प्रमोद्रेक से विह्वल धमराज 
युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जगद्वन्य, सुर-मुनि पूजित, परम दुलंभ, पावनतम 
चरण-कमलों को पखार कर चरणोदक का पान किया, उसे मस्तक पर चढ़ाया 
और अपने नेत्रों में लगाया तथा प्र मानन्दपूरित हृदय से पीताम्बरादि बहुमूल्य 
वस्त्राभूषणों से श्रोभगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा कर वे आपकी जय हो ! आपकी 
जय हो ! का उच्चघोष करने लगे । आकाश से विविध रंगों के सुमनोहर सुगन्धित 
पुष्पों की वर्षा होने लगी । 

यह देखकर शिशुपाल जल उठा । उसने सवंशक्ति सम्पन्न, महामहिम 
श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिये अपशब्दों का प्रयोग करना आरम्भ किया । श्रीकृष्ण 
कुछ देर तो उसके दुर्वचन सहन करते रहे, किन्तु अन्त में उन्होंने सुदर्शन चक्र से 
उसका मस्तक उतार लिया । शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर श्रीभगवान्‌ 
में समा गयी । 

महाराज-युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक यज्ञ सम्पन्न कर ग्रवभृथ-स्तान किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ से द्वारिका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शिशुपाल के सखा 
शाल्व ने श्रपने श्रद्भुत विमान सौभ पर गारूढ़ होकर सम्पूणं द्वारकापुरी को त्रस्त 
कर रखा है । प्रदम्न, सात्यकि, चारुदेष्ण, साम्ब, भाइयों के साथ अक्र र, कृतवर्मा, 
भानुविन्द, गद, शुक्र, सारणा ग्रादि बहुत से वीर यदुवंशियों के साथ शाल्व से घमासान : 
भयंकर युद्ध कर रहे थे, किन्तु मायावी शाल्व के सामने वे उसके सैनिकों का तो 
हार करते जा रहे थे, पर स्वयं शाल्व माया से बच जाता । यदुवंशी पीड़ित हो 
रहे थे । मायापति श्रीहरि ने शाल्व की माया नष्ट करदी । उनके श्रायुधों की दुस्सह 
चोट से शाल्व का विमान खण्ड-खण्ड होकर समुद्र में जा गिरा, पर शाल्वगदा | पि 
लेकर श्रीकृष्ण के सम्मुख ग्रा डटा । दयामय भगवान्‌ ने देर करना उचित न समक र 5 
कर अपने परम तेजस्वी सुदर्शन चक्र से धृष्ट शाल्व का मस्तक उतार लिया । परि 

अपने मित्र शिशुपाल, शाल्व और पौण्ड्रक के वध का समाचार पाकर हाथ 
में वज्नतुल्य गदा लेकर दन्तवक्त्र अकेला ही श्रीकृष्ण से बदला लेने पंदल ही पहुँच... 
गया । मुरारि भी कौमोदकी गदा लेकर सामने झा डटे । दन्तवक्त्र के भयानक गदा- | 
प्रहार को सहन कर मधुसूदन खड़े रहे और जव भगवान्‌ वासुदेव ने बदले में उसके हु 
वक्षःस्थल पर अपनी कौमोदकी गदा को भीषण प्रहार किया, तब उसका वक्ष चूर _ 
चूणं हो गया, उसकी आंखें निकल श्रायीं ग्रौर रक्त-वमन करता हुआ वह काल के ८. 
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गाल में समा गया । शिशुपाल के ही समान दन्तवक्त्र के मृत शरीर से अत्यन्त 
सूक्ष्म-ज्योति निकलकर देवकीनन्दन में समा गयी । 


दन्तवक्त्र की मृत्यु का समाचार पाकर उसका भाई विदूरथ अत्यन्त कुपित 
हो तलवार हाथ में लेकर श्रीकृष्ण के पास आ गया । वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर 
प्रहार करने ही वाला था कि उन्होंने अपने चक्र से उसका मस्तक उतार कर उसे 
अपने दुर्लभ धाम पहुँचा दिया । 


इस प्रकार शाल्व, दन्तवक्त्र और विदूरथ को मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
द्वारिकापुरी में प्रवेश किया । द्वारिका में सवंत्र श्रानन्दोत्सव मनाया जाने लगा । 
द्वारका-वास्तियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य-नूतन सुख प्रदान करते रहे । 


xX x xX 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलभद्र के सहपाठी, बालसखा, ब्रह्मज्ञानी विषयों से 
विरक्त, शान्तचित्त और जितेर्द्रिय सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण अपनी साध्वी पत्नी 
के अनुरोध से भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी पहुँचे । भगवान्‌ श्रीहरि ने 
देखते ही ग्रत्यन्त प्रीतिपूर्वक उन्हें गले से लगा लिया । श्रीभगवान्‌ के नेत्रों में 
प्रेम के आँसू बहने लगे । उन्होंने ग्रपने मित्र को अपने दिव्य एवं श्रनुपम रत्न-जटित 
सिहासन पर बैठाया और उनके पाँव पखार कर चरणोदक अपने मस्तक पर 
चढ़ाया । भगवती रुक्मिणी ने चंवर डुलाया | भगवान्‌ ने विविध प्रकार के दुर्लभ 
व्यञ्जनों का अपने परम मित्र ब्राह्मणदेव को भोजन कराया, रसमय ताम्बूल चबाने 
को दिया और परमानन्द प्रदान करने वाले, दुलभ, परमोत्तम, सुन्दर, नरम-नरम 
बिछोने लगे हुए अपने पर्यङ्क पर उन्हें लिटाकर उनके चरण दवाये । 


कल्पतरु के समान भक्तों के मनोरथ पूणं करने वाले, शरणागतवत्सल श्रीकृष्ण 
की ब्राह्मण भक्ति देखकर सुदामाजी मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करने लगे । दूसरे 
दिन प्र ममूति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सुदामा से कहा-- 
ब्रह्मन्‌ ! आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाये हैं? सुदामा ने 
संकोचवश भ्रपना सिर नीचा कर लिया, किन्तु भिक्षा के रूप में माँगकर लाये हुए 
चार मुट्ठी चिउड़ों की पुटलिया भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जनके पास से खिसका कर 
छीन ली और कहा भाभीजी के भेजे हुए उपहार को ब तक झाप दबाये ही 
बेठे थे । [ 
नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे । 
तपंयन्त्यङ्ग मां विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः ॥। 
(श्रीमद्भागवत १०।८१।९) 
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द वड़े प्रेम और आदर से कहा--'प्यारे मित्र ! यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त 
प्रिय भेंट लाये हो । ये चिउड़े तो केवल मुझे ही नहीं, बल्कि सारे संसार को तृप्त 
करने के लिए पर्याप्त हैं ।' 

इति मुष्टि सङ्ृज्जरध्वा द्वितीयां जग्घुमाददे । 


ताबच्छीजेग्ृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः ।। 
(श्रीमद्भागवत १०।८१।१०) 

'ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिउड़ा खा गये और दूसरी मुदरी ज्यों 
ही भरी, त्यों ही रुक्मिणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मीजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का हाथ पकड़ लिया । क्योंकि वे तो एक मात्र भगवान्‌ के ही परायण हैं, उन्हे 
छोड़कर और कहीं जा नहीं सकतीं ।' 

रुक्मिणीजी ने कहा--“मनुष्य को इसलोक तथा परलोक में सम्पूरणं 
सम्पत्तियाँ दिलाने के लिए यह एक मुट्ठी चिउडा ही बहुत है । ग्राप तो इतने से ही 
परम प्रसन्न हो जाते हैं।' 

दूसरे दिन भगवान्‌ से विदा होकर जब सुदामा रिक्त हस्त (खाली हाथ) 
घर के लिए चले, तब उन्होंने श्रीभगवान्‌ की बड़ी कूपा समझी । वे प्रभु को 
ब्राह्मण-भक्ति, उनकी प्रीति एवं उनके स्वभाव की मन-ही-मन सराहना करते हुए 
अपने घर के पास पहुंच गये । वहाँ वे द्वारिका जैसी ही दूसरी स्वर्गीय नगरी मरौर 
उसका वैभव देखकर विस्मित हो गये । बहुमूल्य वस्त्र एवं स्वर्णाभरणों से प्रलंकृत 
उनकी पत्नी ने उनकी आरती उतारी ग्रौर अत्यन्त सुन्दर सुखदायक महल में ले 
गईं, तब वे गद्गद्‌ होकर कहने लगे-- 

तस्येव मे सौहृदसख्यमैत्री 
दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्‌ । 
महानुभावेन गुणालयेन 
विषज्जतस्तत्पुरुषप्रसञ्गः ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।८१।३६) 


“मुक्षे जन्म-जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और 


उन्हीं की सेवा प्राप्त हो । मुझे सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं सदा सवदा उन्हीं गुणो 


के एकमात्र निवास-स्थान महानुभाव भगवानु श्रीकृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग 
बढ़ता जाय और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्सङ्ग प्रात हो ।' 

इस प्रकार अपनी बुद्धि से निश्चय कर ब्राह्मण सुदामा त्यागपूर्वक अनासक्त 
भाव से सर्वात्मा, सवंसुहृद, भक्तःप्राणधन, ब्राह्मणभक्त श्रीकृष्ण के ध्यान में तल्लीन 
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हो गये । जीवन के दिन पूरे हो जाने पर अन्त में सुदामा ने सन्तों के एकमात्र आश्रय 
भगवद्धाम को प्राप्त कर लिया । 


०८ >< xX 9९ xX 


पाण्डवों के तो प्राण सर्वस्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे । प्रत्येक विपत्ति में 
श्रीकृष्ण उनके सहायक थे। दूत में पराजित विवश पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी को 
निवंस्त्र करने के लिए दुष्ट दुश्शासन ने भ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति ही लगा दी, तब आपने 
बस्त्रावतार धारण कर उसकी लाज बचाई । दुर्योधन ने मर्ह दुर्वासा को वन में 
पाण्डवों का सर्वनाश करने के लिए भेजा था; किन्तु शाक का पत्ता ग्रहण कर 
विश्वात्मा श्रीकृष्ण ने विशव को तृप्त कर दिया और इस प्रकार महषि को भयभीत 
होकर भागने के लिए विवश कर दिया । प्रमपरवश श्यामसुन्दर विदुर के घर 
केले के छिलकों को खाकर लक्ष्मी के परोसे हुए अमृतमय व्यञ्जनों को भी भूल 
गये । वे पाण्डवों के संधि-दूत ही नहीं बने, युद्ध में अजुन के सारथि भी बन गये 
आर गीता का त्रान प्रदान कर उनमें नवीन प्रेरणा एवं शक्ति भर दी । पितामह 
भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा की । रक्षा के लिये अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग कर शस्त्र उठा 
लिया और विरोधियों के श्रमोघ अस्त्रों से ग्रनेक वार पाण्डवों की रक्षा की। 
पाण्डव विजयी हुए । युधिष्ठिर राजा बने । उनका एकमात्र वंशधर ग्रश्चत्थामा के 
ब्रह्मास्त्र से मृत्यु के मुख में चला ही गया था, यदि उनके सववस्व श्रीकृष्ण ने उसकी 
रक्षा न की होती। [ 

पृथ्वी के भारभूत राजाओं का वध करने के पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ ने अमित- 
बल-वेभव उन्मत्त यदुकुल का भी संहार ही हो जाना उचित समझा | इसका 
निमित्त महषि कण्व का शाप बना और सम्पूर्ण यदुवंशी परस्पर लोहमय सरकण्डों से 
युद्ध कर मर मिटे । | 

फिर तो श्रीभगवान्‌ का सुग्रीव-पुष्पक (ग्रथवा मेघवपु) नामक रथ घोड़ों से 
आकृष्ट हो दारुक के देखते-देखते समुद्र के मध्य मार्ग से चला गया । इसके ग्रनन्तर 
कमललोचन पद्मनाभ के शङ्ख, चक्र, गदा, . शाङ्ग धनुष, तूणीर ग्रौर खङ्ग आदि 
दिव्य आयुध उनकी परिक्रमा कर सूर्य-पथ से चले गये । 


इस प्रकार सबका संहार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण घुटने पर ग्रपना पैर रखे 
झनेक लताओं से श्रावृत पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए यह मत्यंधाम छोड़कर जाने 
का विचार कर ही रहे थे। उसी समय जरा नामक व्याध ( वहेलिया ) ने दूर से 
श्रीभगवान के सुकोमल चरण-कमल को मृग समझ कर अपना तीक्ष्ण बाण छोड़ 
दिया । व्याध ने जब पास में जाकर देखा कि वहाँ देवोपम चतुभु'ज पुरुष के सुकोमल 
अरुण चरण से रक्त प्रवाहित हो रहा है। भय के मारे व्याध काँपता हुआ अपने 
अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस व्याध को ग्रभय हो नहीं किया वल्कि उनकी प्रेरणा 
से आकाश ब एक विमान झाया और दयासागर भगवान्‌ ने उसी समय उस 
व्याध का उस विमान सें बेठाकर स्वगंधाम में पहुंचा दिया । 


तदनन्तर निखिल सृष्टि के स्वामी, सवंव्यापी, सर्वेश्वर, करुणा-सागर, भक्त- 
प्राणाधन, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण भ्रपने नित्यधाम गोलोक के लिए 
प्रस्थित हो गये । 


“ऐश्वयं, धर्म, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य सब से पुरणंपुरुष, लोलावतार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मुक्ति का द्वार ही खोल रखा था। आविर्भाव से लोलासंवरण 
तक उन्मुक्त हस्त से उन करुणासागर ने मोक्ष-वितरण किया । पुण्यात्मा, महात्मा 
और भक्त ही नहीं, तृण-लता-गुल्म-पादप, सर-सरिता-सागर, रज:कण, चर ग्रचर 
ग्रौर अत्यन्त पापात्मा और दुरात्मा, जिन्होंने उन भुवन-पावन करुणामय दाता 
का दर्शेन, उनका स्पशं, उनका वन्दन एवं उनसे सम भाषण ही नहीं किया, 
जिन्होंने उन यशोदानन्दन से बैर, उनसे युद्ध किया, उन्हें अपना शत्रु समझकर उन्हें 
मार डालना चाहा- जिन्होंने उन समदर्शी श्यामसुन्दर को प्यार किया, जो उनकी 
विरहाग्नि में तिल-तिल जलते रहे, उनका तो कहना ही क्या; जिन्होंने उन वनमाली 
को कठोर दुर्वचन कहे - सव-के-सब उस परमानन्द सिन्धु के अनुग्रह द्वारा परमानंद 
सिन्धु में सदा के लिये निमज्जित हो गये । उनका जन्म-मरणा से सदा के लिए 
छुटकारा हो गया । 

3 स थे वे गोप, गोपकुमार, गोप-वधुएँ, गोपकन्याए', नन्द-यशोदा, गोए, 
ग-वत्स, वृन्दावन, मथुरा, गिरिराज, वसुदेव-देवकी, कुब्जा, सम्पूणं यदुवंशी भौर 
केस, जरासंध, शिशुपाल, शाल्व और विदूरथ आदि भ्रसंख्य स्वेच्छाचारी, क्र रकर्मी 
असुर जिन्हें ग्रखिलात्मा श्रीहरि के निरन्तर स्मरणा, चिन्तन, दर्शन एवं उनकी 
क्षणिक संनिधि का परम पुण्यमय अवसर प्राप्त हो गया, वे निहाल हो गये । उनका 
जीवन-जन्म सफल हो गया । 

य इदमनुश्णोति श्रावयेद्‌.वा मुरारे- 
₹३चरितममृतकोतेवशितं व्यासपुत्रे: । 

जगदघभिदलं तदुभक्तसत्करांपूरं 
भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।८५।५९) | 
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झानन्द-सुधा प्रवाहित करने वाला है । इसका वर्णान स्वयं व्यासनन्दन भगवान्‌ श्री 
शुकदेवजी ने किया है! जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है, 
उसकी सम्पूणं चित्तवृति भगवान्‌ में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण 
स्वरूप धाम को प्राप्त होता है ।' 

वुन्दावन विहारी द्वारिकाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में बारम्बार 
प्रणाम है । 


छै 


भगवान्‌ हुल्व (१३) 


सोपान ८ | 


ततः कलौ सम्प्रवृत्त सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति ।। 
(श्रीमद्भागवत १।३।२४) 
'कलियुग प्रा जाने पर मगधदेश (विहार) में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को 
मोहित करने के लिये अजन के पुत्ररूप में आपका बुद्धावतार होगा ।' | 
वर्तमान समय में प्रख्यात बौद्ध-धम के प्रवतंक महाराज शुद्धोदन के यशस्वी 
पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ग्रवतरित हुए थे । पुराण वर्णित और आधुनिक इतिहास 
कथाम्नों में यह विवाद का विषय है; किन्तु लेखक का मन्तव्य यहाँ पौराणिक 
अवतार वर्णन ही है । 
पुराण वशित भगवान्‌ बुद्धदेव का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में 
होना और उनके पिता का नाम 'ग्रजन' उपयु क्त श्लोक में बतलाया गया है । 
दैत्यों की शक्ति बढ़ गयी थी । उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सके, देत्यों के 
भय से प्राण लेकर भाग गये । देत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया । 
बे स्वच्छन्द होकर देवता्रों के वेभव का - उपभोग करने लगे; किन्तु उन्हें प्रायः 
चिन्ता बनी रहती थी कि पता नहीं, कब देवगण समर्थ होकर पुन: स्वगे छीन लें । 
सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधिप इन्द्र का पता लगाया और उनसे 
पूछा--'हमारा म्रखण्ड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बतलाइये ।' देवाधिप इन्द्र 


ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया--'सुस्थिर शासन के लिये यज्ञ एवं वेदविहित आचरण 
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म ने gd आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ किया । फलतः 
उनको शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी । निरंकुश दैत्यों 
उपद्रव बढ़ गया । जगत्‌ में hie ळी जा 
८ त्‌ स आसुर-भाव का प्रसार होने लगा । 
असहाय और निरुपाय दु:खी देवगण जगत्पति श्रीविष्णु के पास गये । उनसे 
करुणा प्राथना की । भगवान्‌ ने उन्हें आश्वासन दिया । 
| नाजिगवान्‌ ने बुद्ध का रूप धारण किया उनकी वेषभूषा अत्यन्त मलिन थी । 
व स्नान नहा करते थे। दाँत भी साफ नहीं करते थे। उनके कथनानुसार इन 
क्रियाओं से हिसा होती थी । उनके हाथ में सर्वदा मार्जनी (झाड) रहती थी और 
~ रू ७ ब ७१ 
वे माग को माजनी (झाडू) से बुहारते हुए उस पर चरण रखते जाते थे । 
इस प्रकार ग्रत्यन्त ग्रपवित्र वेष में भगवान्‌ वुद्ध दैत्यों के समीप पहुँचे और 
उनको उपदेश दिया--'यज्ञ करना पाप है । यज्ञ से जीव हिसा होतो है । यज्ञ को 
प्रज्वलित अग्नि में कितने ही जीव-जन्तु भस्म हो जाते हैं । देखो, मैं जीव ह्सासे 
वचने के लिये कितना प्रयत्नशील रहता हूँ । पहले झाडू लगाकर पथ स्वच्छ करता 
हूँ, तव उस पर पैर रखता हूँ ।' 
- अत्यन्त मलिन एवं ञ्रपवित्र वेष धारण करने वाले संन्यासी बुद्धदेव के उपदेश 
स दत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं बैदिक श्राचरण का परित्याग कर 
दिया । वे अहिंसा को ही परमधर्म मानने लग गये । परिणामतः कुछ ही दिनों में 
उनको शक्ति क्षीण हो गयी । 
फिर क्या था, देवताश्रों ने उन शक्तिहीन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर 
आक्रमण कर दिया । असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राण-रक्षाथे यत्र-तत्र भाग 
खड़े हुए । देवताओं का स्वगं पर पुनः ग्रधिकार हो गया । 
इस प्रकार संन्यासी के वेष में भगवान्‌ बुद्ध ने त्रैलोक्य का मङ्गल किया । 


(श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय ३, आग्नेय महापुराण 
अध्याय १६ के आधार से) 


भगवान्‌ बुद्धदेव को नमस्कार है । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भगवानू कल्क (२४) 


| सोपान & | 


अथासौ युगसंघ्यायां दस्युप्रायेषु राजसु। 
जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः ।) 
(श्रीमद्भागवत १।३।२५) 
“बहुत समय पश्चात्‌ जव कलियुग का अन्त समीप होगा और राजा प्रायः 
लुटेरे हो जायेंगे, तव जगत्‌ के रक्षक भगवान्‌ विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर 
कल्कि रूप में ग्रवतीणं होंगे ।' 
अभी कलियुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलि के पाँच हजार से 
कुछ ही भ्रधिक वर्ष बीते हैं। इतना समय बीतने पर ही मानव जाति का मानसिक 
हास एवं नेतिक पतन हो गया है, यह सर्वविदित है। यह स्थिति दिन-प्रति-दिन 
बढ़ती जायगी । ज्यों-ज्यों कलियुग ग्राता जायगा त्यों-त्यों ही धमं, सत्य, पवित्रता, 
क्षमा, दया, आयु, बल ग्रौर स्मरणशक्ति सबका उत्तरोत्तर लोप होता जायगा। 
व्यावहारिक सत्य और ईमानदारी समास हो जाएँगे छल, कपट, वाक्पट्टु व्यक्ति 
हो कुशल विद्वान्‌ बड़ा महात्मा आदमी समझा जायगा । श्र्थहीन व्यक्ति ही श्रसाधु 
मूर्ख माने जायंगे । धमं, तीथं, माता-पिता, गुरुजन शास्त्र उपेक्षित और तिरस्कृत 
होंगे । मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थं उदर-भरण ही होगा । धर्म का सेवन 
यश, वड़ाई, धन प्राप्त करने के लिए ही किया जायगा । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्रों में जो शक्तिसम्पन्न होगा, वही शासन करेगा । उस समय के राजा अत्यन्त 
दुष्ट एवं निष्ठुर होंगे । वे इतने लोभी होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अन्तर 
नहीं रह जायगा । उनसे भयभीत होकर प्रजा वनों और पवंतों में छिपकर तरह- 
तरह के शाक, कन्द-मूल, मांस, फल-फूल, और वीज-गुठली आदि से अपनी 
क्षुधा (भूख) मिटायेगी । समय पर वृष्टि नहीं होगी, वृक्ष फल-फूल विहीन होंगे । 
भयानक सूखा, भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी । शासक कर-पर-कर 
लगाते जायंगे। प्राणि मात्र धर्म की मर्यादा त्यागकर स्वच्छन्द मार्ग का ग्रनु- 
सरण करेंगे । मनुष्यों की परमायु सोलह वर्ष की ही हो जागयी । कल्किपुराण में 
लिखा है-- 


दम्भाचारदुराचारास्तातमातृरविहिसकाः । 
वेदहीना द्रिजादीनाः शूद्रसेवापराः सदा ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्वितीय स्कन्ध [ १७९ 


कुतरकंवादवहुला घर्मे विक्रयिरणोऽधमा । 
वेदविक्रयिणो व्रात्या रस विक्तयिणस्तथाः ।। 
मांसविक्रयिणः क्र राः शिइनोदरपरायणा: । 
परदाररता मत्ता वरांसङ्करकारकाः॥ 
हस्वाकाराः पापसाराः शठा मठनिवासिनः । 
षोडशाद्वायुषः श्यालबान्धवा नीचसङ्गमा। ॥ 


(कल्कि पुराण १।१।२४-२७) 


कलि के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे-छोटे क्षीण, रोगग्रस्त होने लगेंगे । 
वेदमाग प्राय; नहीं रह जायगा। वानप्रस्थी, संन्यासी आदि विरक्त जीवन व्यतीत 
करन वाले शृह्स्थों को भाँति जीवन व्यतीत करने लगेंगे । मनुष्यो का स्वभाव क्रोध, 
पाप, अनाचारमय हो जायगा । वे केवल गधों-जैसी बुद्धि वाले तथा गृहस्थी का भार 
ढोने वाले ही होंगे । धर्म-कर्म का लेश भी नहीं रहेगा। लोग एक दूसरे का धन 
पने, लूटने, छल-छिद्रों द्वारा प्राप्त करने की ही योजनाग्रो में बुद्धि का प्रयोग 
करगे। दूसरे का धन प्राप्त करने के लिये वध कर देने में भी संकोच नहीं करंगे । 
मनुष्य प्रायः जप, पूजा-पाठ, देवाराधना रहित तथा चोर भर नास्तिक होंगे । 


पुत्रः पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा । 
निरुद्वेगो बृहद्वादी न निन्दामुपलप्स्यते ॥ 
म्लेच्छीभूतं जगत्‌ सर्व भविष्यति न संशयः । | 
हस्तो हस्तं परिमुषेद्‌ युगान्ते समुपस्थिते ॥ की: 

(महाभारत, वन. १९०।२८, ३८) र न 


पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नही होंगे । भ्रपनी 
भशंसा के लिये लोग बड़ी-बड़ी वातं बनायंगे, किन्तु समाज में उनकी निन्दा नहीं 
होगी ।'****«*- उस समय सारा जगत्‌ म्लेच्छ हो जायगा--इसमें संशय नहीं। एक 
हाथ दूसरे हाथ को लटेगा--सगाभाई भी भाई के धन को हड़प लेगा । 


ग्रधमं वढ़ जायगा, धमं विदा हो जायगा। स्त्रियां पने पतियों की सेवा 
करना छोड़ देंगी । वे कठोर स्वभाव वाली और सदा कट्वादिनी होंगी । वे पति 
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उस समय सम्भल-ग्राम में विष्णुयशा नामक एक श्रत्यन्त पवित्र, सदाचारो 
एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे । वे सरल एवं उदार होंगे । वे भगवान्‌ के अत्यन्त अनुरागी 
भक्त होंगे । उन्हीं श्रत्यन्त भाग्यशाली ब्राह्मण विष्एयशा के यहाँ कवि, प्राज्ञ और 
सुमन्त्रक नामक माता-पिता, गुरु, ब्राह्मण भक्त पुत्र होने के पश्चात्‌ समस्त सद्गुणां 
के एक मात्र आश्रय; निखिल सृष्टि के सर्जक, पालक एवं संहारक परब्रह्म परमेश्वर 
भगवान्‌ कल्कि के रूप में ग्रवतरित होंगे । उनके रोम - रोम से श्रदभुत तेजोमयी 
किरणों छिटकती रहेंगी । वे महान्‌ बुद्धि एवं पराक्रम से सम्पन्न, महात्मा, सदाचारी 
तथा सम्पूण प्रजा के शुर्भषी होंगे । 
मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च ॥ 
उपस्थास्यन्ति योधाश्च शस्त्राणि कवचानि च । 
स घर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति॥ 
स॒ चेमं संकुलं लोकं प्रसादमुपनेष्यति । 
उस्थितो भ्नाह्मणो दीप्तः क्षयान्तक्ृदुदारधीः ।। 
(महाभारत, वन. १९०।९४-९६ 
“(विष्णुयशा के वालक के), चिन्तन करते ही उनके पास इच्छानुसार वाहन, 
अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जायेगे । वह धर्म-विजयी चक्रवर्ती राजा 
होगा । वह उदार बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण दु:ख से व्याप्त हुये इस जगत्‌ को आनन्द 
प्रदान करेगा । कलियुग का अन्त करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा ।' 
भगवान्‌ शंकर स्वयं कल्कि भगवान्‌ को शस्त्रास्त्र की शिक्षा देंगे । भगवान्‌ 
परशुराम उनको वेदोपदेश दंगे । कल्कि पुराण में लिखा है-- 
महेन्द्राद्रिस्थितो रामः समानीयाश्रमं प्रभुः॥ 
प्राह त्वां पाठयिष्यामि गुरु मा विद्धि धमंतः । 
भृगुवंशसमुत्पत्नं जामदग्न्यं महाप्रभुम्‌ ॥ 
वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञ धनुवंदविशारदम्‌ । 
कृत्वा निःक्षत्रियां पृथिवीं दत्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ ।। 
महेन्द्राद्रौ तपस्तप्तुमागतोऽहं द्विजात्मज । 
त्वं पठात्र निजं वेदं यच्चान्यच्छास्त्रमुत्तमम्‌ ।॥। 
(कल्कि पुराण १।३।१-४) 
“भगवानु कल्कि को महेन्द्र परवत निवासी परशुराम उन्हें अपने ग्राश्रम पर 


गये । प | 
लेग वहां पहुंचने पर परशुरामजी ने जत कलाम, भूगुवंश में उत्पन्न महर्षि 
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द्वितीय स्कन्ध [ १८१ 


जमदरिन का उत्त बद-वदाङ्ग के तत्त्व को जानने वाला घनुर्वेदविद्याविशारद 
द्र “चो 

परणुराम हुँ । मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप 

दे दिया ता । अव तुम मुझ धमेपुवंक गुरु मानो, मैं तुमको शिक्षा दुगा । मैं इस 

महेन्द्र पर्वत पर तपस्या करने आया हुँ, तुम यहाँ वेदाध्ययन करो तथा अन्य जो 

शास्त्र पढ़ने को इच्छा हो, वह पढ़ो ।' 

_ चे वेदाध्ययन के पश्चात्‌ रमा और पद्मा नाम की दो राजपुियों के साथ विवाह 
करगे । भगवान्‌ शङ्करजी को स्तवन द्वारा प्रसन्न कर वरदान ब शस्त्रास्त्र प्राप्त कर 
वल, बुद्धि सम्पन्न हो जायेगे । माता-पिता, गुरुजनों को सेवा-भक्ति द्वारा प्रसन्न करते 
हुए पुत्र, पौत्रादि से सम्पन्न होंगे । 

वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी, सुन्दर अश्च पर झारूढ़ होकर राजा के वेष में 

छिपकर रहने वाले, पृथ्वी में सवंत्र फैले हुए दस्युझ्नों एवं नीच स्वभाव वाले सम्पूणं 

म्लेच्छा का संहार कर डालेंगे। वे परम पुण्यमय भगवान्‌ कल्कि भूमण्डल के सम्पूर्ण 

पातकियों, दुराचारियों एवं दुष्टों का विनाश कर ग्रश्वमेध-नामक महान्‌ यज्ञ करेंगे 

ओर उस यज्ञ में सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे देंगे । 

भगवान्‌ कल्कि दस्यु-वध में सवदा तत्पर रहेंगे । जिन-जिन देशों पर विजय 

भ्रात करेगे, उन-उन देशों में काले मृगचमं, शक्ति, त्रिशुल तथा ग्रन्य अस्त्र-शस्त्रों की 

स्थापना करंगे। वहाँ उत्तमोत्तम ब्राह्मण उनका श्रद्धाभक्तिपूर्वक स्तवन करेगे श्रौर 
भगवान्‌ कल्कि उन ब्राह्मणों का यथोचित सम्मान सत्कार करेंगे | 

वीरवर कल्कि भगवानु के कर कमलो से पृथ्वी के सम्पूर्ण दस्युओं, दुरा: 

चारियों का विनाश और अधर्म का नाश हो जायगा । तदनन्तर स्वाभाविक ही घभं ड 

का उत्थान होना प्रारम्भ होगा । ) 

स्थापयित्वा च मर्यादा: स्वयम्भुविहिता: शुभा; । यु 

वनं पुण्ययशःकर्मा रमणीयं प्रवेक्ष्यति ॥ 

तच्छीलमनुवत्स्यंन्ति मनुष्या लोकवासिनः । द 

(महाभारत, वन. १९१॥२-३) 


प्रवेश करेंगे । फिर इस जगत्‌ के निवासी मनुष्य (प्रजाजन) उनके शील-स्वभाव का 

अनुकररा करेंगे ।' 7 

मङ्गलमय भगवान्‌ कल्कि के अङ्गराग को स्पशं कर बहने वाली वायु 

नगर, जनपद एवं देशकी मी “अजा उपि हा. ते भाव भर देगी । 
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सहज सात्विकता, धर्मपरायणता उदित हो जायगी । फिर उनकी संतति सतयुग की 
मर्यादानुकूल हृष्ट-पुष्ट, दीर्घायु, धर्माचरण वाली हो जायगी । कल्कि पुराणा में 
लिखा है--'जब भगवान्‌ कल्कि ने ग्रधमं को नष्ट कर पुनः धर्म की स्थापना करदी, 
सब लोग सुखी हो गये, तव देवताग्रो ने आकर भगवान्‌ कल्कि से प्रार्थना को-- 
हे नाथ ! ग्रव पृथ्वी सत्य श्रौर ध्म से ग्रविरोधपूवंक शासित है । यदि श्रापकी 
इम पर कृपा है तो श्रव इसे त्याग कर वेकुण्ठ के लिए प्रस्थान कीजिये 1' 
कल्किस्तेषामिति वचः श्रूत्वा परमहषितः । 
पात्रामित्रः परिवृतश्चकार गमने मतिम्‌ ।। 
पुत्रानाहय चतुरो महाबलपराक्रमान्‌ । 
राज्ये निक्षिप्य सहसा धर्मिष्ठान्‌ प्रकृतिप्रियान्‌ ॥ 
(कल्कि पुराण ३।१९।१३-१४) 
देवताओं के इन वचनों को सुनकर कल्किजी श्रत्यन्त प्रसन्न हुए और वे 
अपने सुपात्र मित्रों सहित वैकुण्ठ गमन की इच्छा करने लगे । उन्होंने प्रजावत्सल, 
महाबली एवं धाभिक अपने चारों पुत्रों (जय, विजय, मेघमाल ग्रौर बलाहक) को 
बुलाकर राज्याभिषेक कर दिया ।' 
सुन्दर प्रकाशमान विमान पर ्रारूढ़ होकर कल्कि भगवान्‌ अपने धाम को 
पधार गये । 
इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान्‌ कल्कि के पूर्वमन्वन्तर में ग्रवतरित 
होने पर पुनः सतयुग प्रतिष्ठित हुआ था । इसी भाँति अत्र भी समय आने पर पुनः 
इस पृथ्वी पर भगवान्‌ कल्कि श्रवतरित होकर सतयुग को प्रतिष्ठित करेंगे । सनातन 
धम ग्रन्थों की यही मान्यता है । 
सजलजलददेहो वातवेगैकवाहः 
करघृतकरवालः सर्वलोकेकपालः। 
कलिकुलवनहुन्ता सत्यधर्मप्रणेता 
कलयतु कुशलं वः कल्किरूपः स भूपः ॥ 
(कल्कि पुराण ३।२१।३५) 
| बज ऱ्य मेघ जैसे वर ताल; वायु के समान वेग वाले, श्चारूढ़ होने वाले, 
ह्‌ लवार धारण करने वाले, सत्य-धमं के प्रणेता, राजाझों के सहित निवास 


करने वाले, कलियुग के परिवार रूपी वन का हनन करने वाले भगवान्‌ कल्किजी 


हमारा कल्याण कर ।' 
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(श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय ३, ्राग्नेय महापुराण अध्याय १६, 
कल्किपुराण, महाभारत के आधार से) | 


भगवान्‌ कल्कि के चरणों में बारम्बार प्रणाम । 


परब्रह्म द्वारा श्रीमगान्‌ पिष्ण की 
उत्पत का विवेचन 


| सोपान १० | 
“सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकाम्‌' 


(विष्णुपुराण) 
“सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारणा भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु 
आर शिव तीन स्वरूपो में श्रवतार धारण करते हैं ।' 
नाहो न राविने नभो न भूमिर्नासीत्तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत्‌ । 
श्रोत्रादिबुद्धयानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म॒ पुमांस्तदासीत्‌ ॥ 


(विष्णु पुराण १।२।२३) 
“उस समय (प्रलयकाल में) न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था न 
पृथ्वी थी, न अन्धकार था, न प्रकाश था और न इनके भ्रतिरिक्त कुछ भौर हो था 
(बस) श्रोत्रादि इन्द्रियों का और बुद्धि ग्रांदि का ग्रविषय एक परम ब्रह्म पुरुष ही | 
प्रधान तत्त्व के रूप में था ।' 
चौबीस तत्त्वों में पृथक्‌-पृथक्‌ नाना शक्तियाँ हैं | अतः वे परस्पर पूर्णतया 
मिले विना संसार की रचना नहीं हो सकती । इसलिये एक दूसरे के आश्रय में रहने 
वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष वाले महत्तत्त्व से लेकर विशेष | 
पर्यन्त प्रकृति के इन सभी विकारों से पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण . 
परस्पर :मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान (प्रकृति) के अनुग्रह से ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति हुई । जल के बुलबुले के समान क्रमशः तत्त्वों से (भूतो से) बढ़ा हुआ वह 
गोलाकार श्रौर महान्‌ झण्ड तेजपुञ्ज ब्रह्म-रूप विष्णु का ग्रति उत्तम प्राकृत वासः 
स्थान हुआ । उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगत्पति विष्णु स्वयं हरि विराजमात 
हुए । उस श्रण्ड में ही पर्बत द्वीपादि के सहित समुद्र,ग्रहगण सहित सम्पूणं 
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तथा देव, ग्रसुर ग्रौर मनुष्यादि विविध प्राणिवगे थे । वह अण्ड पूर्वपूर्वं की अपेक्षा 
दस-दस गुना अधिक जल, श्रग्नि, वायु, आकाश आदि भूतों से श्रौर अहंकार से 
ग्रावृत था तथा वे सव भूत ग्रौर अहंकार महत्तत्त्व से घिरे हुए थे और इन सवके 
सहित वह महत्तत्त्व भी श्रव्यक्त प्रधान से ग्रावृत था । इस प्रकार यह श्रण्ड इन सात 
प्राकृत श्रावरणों से घिरा हुआ था। उसमें स्थित हुए अव्यक्त स्वयं विश्वेश्वर 
भगवान्‌ हरि जो प्रयोजनवश स्वरूपतः मूतिमान विष्णु ही होते हें । वही भगवान्‌ 
नारायणा सवंश्रेष्ठ परमपुरुष हैं। उन परम प्रभु के मन में सृष्टि-विषयक संकल्प 
उत्पन्न हुआ । उन्होंने विचार किया -'मैंने जगत्‌ रचना तो कर दी, फिर पालन 
भी तो मुझे ही करना है । यह सारा कमे-प्रपञ्च है। सम्यक्‌ रूप से स्वरूप धारण 
किये बिना यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है । श्रत: एक ऐसी सगुण सूति का 
निर्माण करू, जिससे इस जगत्‌ की रक्षा हो सके ।' 


परब्रह्म परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार 
विचार कर ही रहे थे, इतने में ही एक प्राक्तनी विशिष्ट स्वरूप धारिणी सृष्टि उनके 
सामने प्रकट हो गई इसमें पुराण पुरुष भगवान्‌ नारायण ही प्रकट हो गये और 
उन्होंने लोकत्रय को अपने वेष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा । फिर वह प्रभु के 
शरीर से बाहर श्राया । उस अवसर पर उन्हें अपने प्राचीन वरदान की बात याद 
आई, जो भगवान्‌ ने सन्तुष्ट होकर वाणी आदि को दिया था । वह बहुत पुराना 
प्रसङ्ग है । भगवान्‌ नारायण ने उस समय वर देते हुए कहा था--'तुम्हें सभी वातं- 
वस्तुए विदित होंगो । तुम सबके कर्ता होश्रोगे। सम्पूर्ण घ्राणिवरग तुम्हें नमस्कार 
करेगा । तुम्हारे द्वारा तीनों लोकों की रक्षा होगी । ग्रतः तुम 'विष्णु' नाम धारण 
करो । तुम सनातन पुरुष हो देवताओं और. ब्राह्मणों की सम्यक्‌ प्रकार से सदा रक्षा 
करना तुम्हारा कत्त व्य है। देव ! तुम्हें सबज्ञता प्राप्त हो जाय--इसमें कोई अन्यथा 
विचार नहीं है ।' ः 


इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ नारायण अपने प्राकृत रूप में स्थित हो गये । 
फिर अब विष्णु को भी पहले की बात ध्यान में ग्रा गई । सोचा--“अरे ! मैं तो वही 
शक्ति सम्पन्न पुरुष हूँ ।' तब उन महान्‌ तपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग- 
निद्रा का स्मरण किया। तत्क्षण ही वे देवी ग्रा गयीं । स्त्री-पुरुष के संयोग से 
उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया । 'मैं उन परम प्रभु भगवान्‌ 
नारायण का ही तो रूप हूँ'-ऐसा विचार कर फिर वे सो गये । उनके सो जाने 
पर उनकी नाभि से एक बड़ा सा कमल निकला । सात द्वीपों वाली पृथ्वी, समुद्र 
अर वन-ये सब-के-सव उस कमल पर विराजमान थे। उस कमल के रूप का 
विस्तार श्राकाश से पाताल तक फेला हुआ था | उसकी कणिका पर सुमेरु पव॑त 
सुशोभित हो रहा था । सबके बीच में ब्रह्माजी थे । भ्रपने ऐसे बैराज रूप को प्रत्यक्ष 
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देखकर परम पुरुष परमात्मा को बडा हषं हुआ । फिर उनके भीतर जो पवन देव थे, 
उन्होंने वहार के लिए वायु का सृजन किया । साथ ही कहा-- 'तुम अज्ञान पर 
विजय करने वाले ज्ञानस्वरूप इस शङ्क को धारण करो ।' फिर श्रीहरि ने कहा -- 
अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में यह तलवार सदा शोभा पाती रहे । 
अच्युत ! भयङ्कर कालचक्र को काटने के लिए यह चक्र धारण कर लो । है केशव ! 
पापराशि नष्ट हो जाय, एतदर्थं यह गदा धारण करना आवश्यक है । समस्त भूतो 
को उत्पन्न करने वाली यह वेजयन्ती माला तुम्हारे कण्ठ में सदा सुशोभित होती 
रहे । चन्द्रमा और सूर्यं ये दोनों श्रीवत्स रौर कौस्तुभ के स्थान पर शोभा पाये । 
पवन चलने में सबसे पराक्रमी कहा गया है । वह तुम्हारे लिए गरुड़ बन जाय । 
तीनों लोकों में विचरने वाली देवी लक्ष्मी सदा ग्रापकी आाशिता रहें। आपकी 
तिथि द्वादशी हो और श्राप अपने ग्रभीष्ट रूप से विराजे । इस द्वादशी तिथि के 
दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए घृत के आधार पर 
रहे, वह स्वर्ग में स्थान पाने का अ्रधिकारी हो जाय ।' 
वे ही परम पुरुष भगवान्‌ नारायण “विष्णु” इस नाम से विख्यात हुए । 
देवता और दानव -ये सव उन्हीं की मूतियाँ हैं । स्वयं वे ही ग्रपने आप विभिन्न रूप 
धारण करते हँ । उनके द्वारा ही ग्रसुरो का संहार होता है और देवता व उत्तम 
पुरुषों की रक्षा होती है । उन्हें ही वेदान्त पुरुष कहा जाता है वे ही प्रभु प्रत्येक युग 
में सव जगह विचरते हैं । जो उन्हें मनुष्य मानता है, उसे बुद्धिहीन समझना चाहिये । 
पापों का नाश करने वाला यह भगवान्‌ विष्णु की उत्पत्ति का प्रसङ्ग है । जो इसका 
पठन श्रवण करता है, वह स्वर्गलोक में जाकर आदर-सम्मान प्राप्त करता है । 
(विष्णुपुराण अंश १ ग्रध्याय २, वराह पुराण अध्याय १ के आधार से) 
सशङ्खचक्र सकिरीटकुण्डले सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणम्‌ । 


सहारवक्षःस्थलकौस्तृभश्चिय नमामि विष्णु शिरसा चतुभु जम्‌ ॥ 

'जो शद्भु-चक्र धारण किये हैं, किरीट और कुण्डलों से विभूषित हैं, 
पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, सुन्दर कमल के समान जिनके नेत्र हैँ और हारयुक्त 
वक्षःस्थल पर कौस्तुभमरि की अनोखी शोभा हो रही है । उन चतुभुज भगवान्‌ 
विष्णु को मैं सिर भुक्रा कर प्रणाम करता हूँ ।' | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भगवान्‌ पिष्णु का वेकुण्ठधाम-ग्रपेतन्नीप 


| सोपान ११ | 


अखिल विश्व प्रपञ्च के ब्रह्माण्डनायक श्रीभगवान्‌ विष्ण के वैभव का वर्णन 
शेष शारदा भी करने में समर्थ नहीं । श्रंति-शास्त्रों ने भी नेति-नेति कह कर ही 
विश्राम कर लिया । किन्तु वह इतना मनोरम, आकर्षक तथा श्रानन्दप्रद है कि 
मनीषि-वृन्द उसकी विवेचना में सर्वदा ही बखान करते रहे हैं । 


श्रनन्त आकाश में प्रकाशमान असंख्य तारावलियों को देखकर मन आश्चर्य 
चकित हो जाता है। इस सृष्टि की इयत्ता का ज्ञान किसी को भी नहीं । इस समस्त 
सृष्टि में परम सत्ता अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट है, वही 'विष्णु' शब्द वाच्य है। यह 
सृष्टि उन्हीं विष्णु के एकांश में है। उनकी ही एक पाद्‌ विभूति है- यह त्रिगुण- 
मयी है । 

श्रीविष्णु की त्रिपाद-विभूति सच्चिदानन्दमयी है । वह परमपद, परमव्योम,, 
सनातन आकाश, दिव्यस्थान, परमस्थान, परागति, अनामयपद, शाश्वत-पद 
महाविभूति, नित्यविभूति, ब्रह्मपुर, ब्रह्मलोक और वैकुण्ठ नाम से ग्रभिहित है । 

वेकुण्ठ नित्य है, अनादि है, इसका कभी उदय और भ्रस्त नहीं होता । बह 
नित्योदित है। यह वेकुण्ठ जड़ प्रकृति का बना हुआ नहीं है । वह चेतन है, स्वयं- 
प्रकाश है । वह शुद्ध सत्त्व है। इसलिये उसकी ग्रनादिषड्गुरामयता स्वयं सिद्ध है । 
इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा है-- 

लोकं वेकुण्ठनामानं दिव्यं षाड्गुण्यसंयृतम्‌ । 
ग्रवैष्णवानामप्राप्यं गुरात्रयविवजितम्‌ ॥ 
(ब्रह्मतंत्र) 

'वेकुण्ठ-नामक श्रीविष्णु भगवान्‌ का जो दिव्यधाम है, उसमें प्रकृति के तीनों 
गुणों का अस्तित्व नहीं है । वहाँ तो ज्ञानादि षड्गुण का ही विलास है ।' 

वेदों में लिखा है— 

'विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥! 

(ऋग्वेद १।१५४।५) 
“श्रीविष्णु भगवान्‌ के परमपद में मधु का निर्भर है।' 
“परमं पदमवभाति भूरि ॥।' 


(ऋग्वेद १।१५४।६) 
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“वह परमपद अत्यन्त प्रकाशमान है ।' 
'तद्विष्णोः परम पदं सदा पद्यन्ति सूरयः ।।' 
(यजुवद ६।५) 
“भक्तजन श्रीविष्णु भगवान्‌ के परमपद का सदा दर्शन करते रहते हैं ।! 
त्रिपादस्यामृतं दिवि ।।? 


(ऋग्वेद १०।९०।३, यजुर्वेद ३१।३, सामवेद ६१९) 
“श्रीभगवान्‌ की एकपाद्‌-विभूति यहां है और त्रिपादू-विभूति जो अमृत 
स्वरूप हे, उस प्रकाशमान द्यूलोक में है।' 
प्रार्थना का एक यह मन्त्र है— 
घ्र तत्‌ ते श्रद्य शिपिविष्ट नामा- 
ऽयः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
तं त्वा ग्रणामि तवसमतब्यान्‌ 
क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ 
(ऋग्वेद ७।१००।५) 
हि भ्रणु-अणु में व्यापक प्रभो ! श्रापके लीला चरित्रों को जानने वाला मैं 
मित्रावरुणनन्दन वसिष्ठ आपके नाम का स्तवन (गान) कर रहा हूँ। मैं बलहीन 
हूँ श्राप बल के निधान हैं। झाप इस रजोगुण से परे (अपने दिव्य धाम में) 
निवास करते हैं । मैं ्रापकी स्तुति कर रहा है !! पक 2 
उपनिषदों में लिखा है-- टि 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक: । 


. (प्रश्‍नोपनिषद्‌ ११६) | र 
“तपस्वी, ब्रह्मचर्य ब्रती, सत्य-निष्ठ, निश्छल, निष्प्रड्च जीव ब्रह्मलोक के 
अधिकारी हैँ।' RD 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । अल 
(कठोपतिषद्‌ १।३।९) 
“विज्ञान-सारथि साधक श्रीविष्णु के उस परमपद को प्राप्त कर लेता है। ५ 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्य षः। क. 
डे (मुण्डकोपनिषद्‌ २।२। 
“यह परमात्मा दिव्य ब्रह्मपुर में निवास करता है ।' 
रामायण, महाभारत, पुराणादि ग्रन्थों में भी इसका अनेक स्यानो 


प्राप्त होता है— 
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यद्‌ वाऽऽकाशं सनातनम्‌ । 
(वा. रामायण ७।११०।१०) 
ब्रह्माजी ने भगवान्‌ रामचन्द्रजी से प्रार्थना की 'हे प्रभो ! श्रापकी इच्छा हो 
तो सनातन श्राकाश को चलिये ।' 
ब्रह्मणः सदनादुष्वं परं स्थानं प्रचक्षते । 
देवापि यन्न पझ्यन्ति सर्वतेजोमयं शुभम्‌ ।। 
अत्यर्कानलदीप्तं तत्‌ स्थानं विष्णोमंहात्मनः । 
स्थानमेतन्महाभाग ध्र वमक्षयमव्ययम्‌ ॥ 
(महाभारत) 
ब्रह्माजी के सत्यलोक से परे परमस्थान है, जिसका दर्शन देवताग्रों को भी 
दुलेभ है । वह पवित्र, सूर्य और भ्रग्नि से भी अधिक भासमान, निश्चल, श्रविनाशी 
झर ग्रपरिणामी स्थान परमात्मा श्री विष्णु का धाम है ।! 
एकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनश्च ये । 
तेषां तु परमं स्थानं यद्‌ वे पश्यन्ति सूरयः ॥ 
(विष्णु पुराण १।६।३९) 
'ब्रह्मचिन्तक, योगाभ्यासी और एकान्तभाव से भगवदुपासक उसी परम- 
स्थान को प्राप्त होते हैं, जिसका दशन नित्यमुक्त सूरि-जन किया करते हैं ।' 
त्रिपाद्‌ विभूतिनित्या स्याद्‌ । 
(पद्यपुराण) 
“श्रीभगवान्‌ की त्रिपादू-विभूति नित्य है ।' 
त एकदा भगवतो वेकुण्ठस्यामलात्मनः । 
यथुर्बेकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ 
यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः। 
(श्रीमद्भागवत ३।१५।१३,१५) 
ब्रह्माजी के मानस-पुत्र सनकादि एक दिन निखिल-हेय-प्रत्यनीक श्रीभगवान्‌ 


वकुण्ठ के सवंलोक-नमस्कृत वैकुण्ठधाम को गये, जहाँ श्र ति प्रतिपाद्य झाद्य-पुरुष 
श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं । 


इवेतद्वीपश्च क्षीरोदे चोपद्बीपो मनोहरः । 
तत्नैव भगवान्‌ विष्णुः सेवितः सिन्धुकन्यया | 


(नारदपञ्चरात्र २२1८४) 
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“क्षीर सागर में श्वेतद्वीप नामक एक मनोहर उपद्वीप है, जिसमें भगवान्‌ 
विष्णु सिन्धुकन्या लक्ष्मी द्वारा सेवित हैं ।' 


नित्यापरिच्छिन्नमहासुखान्त्यकाष्ठावतस्ताहशवेभवस्य । 
साक्षाद्रमानायपदारविन्दक्रोडाभराजस्रविभू षितस्य ॥ 

तत्प्र मभक्त : सुलभस्य वक्तुः गेकुण्ठलोकस्यपरं किमीशे । 
र्वं त दुर्वासनया मुमुक्षा विद्धात्मनां हृद्यपि दुलेभस्य ॥ 


(वृहद्भागवतामृत २।३।९६-९७) 
“उस वैकुण्ठ लोक की क्या प्रशंसा की जाय | वहाँ नित्य झपरिच्छिन्न 
महासुख और उनके अनुरूप पराकाष्ठा के वैभव विद्यमान हैं । वह साक्षात्‌ लक्ष्मीनाथ 
के चरणारविन्दों की विविध प्रकार की विहारस्थलियों से विभूषित है । वह उनके 
प्रेमद्वारा श्रेष्ठ भक्तों को सुलभ है और उन मुमुक्षुओं को मन से भी दुलंभ है, 
जिनकी आत्माए अद्वेत ब्रह्म की दुर्वासना से दूषित हैं ।' 
इन ग्रन्थों के अतिरिक्त विष्णुधाम, वैकुण्ठ, श्वेतद्वीप, गोलोक, साकेतलोक 
का वणान महानारायणोपनिषद्‌ के झ्राठ श्रध्यायों में, महाभारत के शान्तिपवं के 
अध्याय (३३५-३३६) तथा (३४३) में, गर्गसंहिता गोलोक खण्ड अध्याय (२) में, 
्रह्मवेवतं पुराण ब्रह्मखण्ड अध्याय ( २) में, ब्रह्मतन्त्र में तथा लोकालोकप्रकाश 
ग्रन्थों में सविस्तार विवेचन उपलब्ध होता है । उन्हीं के आधार पर यहाँ संक्षिप्त रूप 
में ज्ञान कराने हेतु वर्णन दिया जा रहा है-- 
यद्यपि भगवान्‌ विष्णु स्वरूपतः सर्वत्र व्याप्त-विद्यमान हैं । तथापि रूपतः वे 
वैकुण्ठ, श्वेतद्वीप-भगवद्धाम आदि नाम वाले परमधामों में सर्वदा विराजमान रहते 
हैं और उन धामों में उनके परिकर तथा भक्तों के द्वारा उनकी सेवा, उपासना 
अर पूजा अनवरत होती रहती है । भगवान्‌ विष्णु सवेलोकमय हैं। उनके धाम 
नित्य हैं । सनकादि का कथन है आपके मस्तक में द्य्‌ लोक और भुजाओं में भूलोक 
व्याप्त हे । तीनों लोक आपके उदर में स्थित पँ। आप ही सनातन पुरुष हैं । 
त्रिगुणातीत, श्रविकारी और श्रलौकिक बेष्णवधाम सत्त्व, रज, तम, विकार, माया 
आदि से परे हैं । यह भगवद्धाम सर्वश्रेष्ठ है । उससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है । 
इस भगवद्धाम में किसी भी प्रकार से कोई क्लेश, मोह, भय आदि नहीं हैं । जिस 
भूलोक में हमारा यह भारतवर्ष है, वह भूलोक अनन्त ब्रह्माण्डों के ठीक मध्य में है। 
भर्थात्‌ हमारे प्रथम ब्रह्माण्ड के (भूलोक) के चतुदिक अनन्त ब्रह्माण्ड हैं, एवं अनन्त 


ब्रह्माण्डो के चतुदिक 'सप्तावरणा” के घेरों को पार करके पर परमधाम परिव्यात्त | a 
है। उसी में परमधाम, नित्यधाम, बैकुण्ठ, साकेत, गोलोकधाम आदि हैं। . 
पह वकुण्ठ गोलोकधाम से पचास करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में स्थित है। 
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प्रलयकाल में केवल ज्योति: पुञ्ज प्रकाशित होता था । वह ज्योतिमंण्डल नित्य 
और असंख्य विश्व के कारणा स्वेच्छामय रूपधारी सवंव्यापी परमात्मा का परम 
उज्ज्वल तेज है । उस तेज के भीतर तीनों लोक विद्यमान हें । उन तीनों लोकों के 
ऊपर गोलोक है, जो वैकुण्ठ के समान ही नित्य है । गोलोक के नीचे स्थित उपयुक्त 
वैकुण्ठ मण्डलाकार है, उसका विस्तार एक करोड़ योजन है । इसमें जरा-मृत्यु कभी 
नहीं होती है।इस वंकुण्ठधाम में सभो लोग विष्गुरूप होकर रहते हैं और यह 
लोक उन्हीं को प्राप्त होता है, जो अन्य सव कामनाग्रों का त्यागकर भगवच्चरण-- 
शरण की प्राप्ति के लिये ही अपने धर्म द्वारा श्रीहरि की भ्राराधना करते हैं । वहाँ 
वेदान्त-प्रतिपाद्य धमंमूति श्रादि-नारायण अपने भक्तों को सुख देने के लिये शुद्ध 
सत्त्वमय स्वरूपधारण कर सवंदा विराजमान रहते हैं। उस वैकुण्ठ में श्रीलक्ष्मीजी 
सुन्दर रूप धारण कर अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान्‌ के चरण-कमलों की 
सेवा करती हैं । इस द्वीप में भगवान्‌ नारायण का भजन करने वाले पुरुष ही रहते 
हैं, जो चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ हैं। वे स्थूल इन्द्रियों से रहित, मोह, माया 
तृष्णादि से निश्चेष्ट रहते हैं। उनके शरीर से मनोहर सुगन्ध निकलती रहती है । 
वे भगवान्‌ के श्रनन्य भक्त होते हें । वहाँ के निवासी सदा नारायणदेव की पूजा- 
्र्चा करते हँ । भगवान्‌ भी सवदा उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं। 
भगवान्‌ को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। उन परमात्मा को वेदपाठी धर्माचारी 
ब्राह्मण भी बहुत प्रिय हैं। विश्व-पालनकर्तता सर्वव्यापी भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं, 
भगवद्भक्तों के प्रेमी और प्रियतम लक्ष्मीपति श्रीहरि उनसे पूजित होकर सवंदा 
प्रसन्न रहते हें । यह श्वेत द्वीप बड़ा ही रमणीक है । यह सवंदा ही सवं प्रकार 
की सुख-सुविधाश्रों से परिपूर्ण रहता है। यहाँ कभी भी किसी प्रकार की वस्तुओं 
का अभाव नहीं है। यह भगवद्धाम भगवान्‌ नारायण को अधिक प्रिय है, जो 
भगवान्‌ की कृपा द्वारा वहाँ पहुंच जाता है, वह उन्हीं के समान चतुभु ज रूप धारण 
कर झनेक प्रकार के सुखोपयोग प्राप्त कर आनन्द निमग्न रहता है । उसको किसी 
भी प्रकार की इच्छा-तृष्णा शेष नहीं रहती है। यह भगवद्धाम श्रनेक सुख- 
समृद्धियों से ग्रटूट भरा हुआ है। वहाँ के उत्तम पव॑तों के शिखर मणि-रत्नों 
के हैं । वहाँ के पवंतो के सुन्दर शिखरों पर विभिन्न प्रकार के रङ्ग-बिरङ्ग उत्तम 
गन्धयुक्त पुष्पों के लता-गुल्म फैले हुए हैं। वहाँ के कल्पवृक्षो का तो वर्णन ही 
कया किया जावे । वहाँ के पव॑तों पर और सुविस्तृत वन, उपवनों में मन्दार 
परिजात, पुन्ताग, चम्पा, शाल, ताड, कचनार, ग्रमलतास, श्रजु न, असन, अशोक, 
ग्राम, भ्रमरूद, गुलाब, मोलसरी, कुन्द, कुरबक, कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, 
वट, गुग्गल, भोजवृक्ष, जम्बू, विल्ववृक्ष, बादाम, पिस्ता, अखरोट, सेव, चीकू, 
नाशपाती, चन्दन, केला, तुलसी भ्रादि-प्रादि के अनेक प्रकार के फलों एवं सुगन्धित 
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कर आश्चर्यचकित ग हो जाना पड़ता है । जायफल, इलायची, मालती, रजनीगन्धा 
की मनोहर लताए तथा कुञ्जक, मोगरा, बेला, चमेली, कुन्द, माधवी, जूही, 
गेंदा के क्षुप तथा उनकी फैली हुई अनेक प्रकार की वेले वहाँ के अनुपम सौन्दर्यं 
की वृद्धि करती रहती हैं। वहाँ ग्रामडा, पियाल, महुझा, लिसोड़ा, गू दी, शमी, 
पलाश, खदिर आदि अनेक प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बाँस के बिड़ों से 
फेला हुआ विशाल वन बड़ा ही सुन्दर लगता है। वहाँ महान्‌ मनोहर उत्तम 
गन्थयुक्त वायु मन्द-मन्द बहती रहती है। मयूर, हँस, सारस, रंग-विरंगे तोते-मैना, 
छोटी-छोटी चिड़िया आदि अनेक प्रकार के पक्षीगण नुत्य करते हुए मग्न रहते 
हैं। कोयल, पपीहा की कूक तथा विभिन्न जातियों के रंग-विरंगे पक्षियो का 
कलरव मन को मोह लेता है। उन वनों में जङ्गली हाथी, सिह, व्याघ्र, सुगर, 
सेह, कृष्णमृग, हरिन, वानर, नीलगाय, शरभ, शादू ल, खरगोश, कस्तूरी मृग, 
बारहसींगा आदि वन्य-पणु सुखपूर्वेक, स्वच्छन्द विचरण करते हँ । सरोवरों में 
अनेक प्रकार के कुमुद तथा विभिन्न जातियो के सुगन्धित प्रफुल्ल कमल नेत्रो को 
सुख प्रदान करते हँ। उनकी गन्ध से मोहित होकर उन पर श्रनेक प्रकार के भ्रमर 
गुञ्जार करते रहते हैं। वनों के पथ और सरोवरों के तटों पर चारों झर केले 
के वृक्षों की पंक्तियाँ अत्यन्त ही सुन्दर लगती हूँ । वहाँ नन्दा, ्रलकनन्दा, गङ्गा, 
यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोमती, सरयू ग्रादि देवसरिताएँ भी बहती हैं । 
उनका जल अत्यन्त पवित्र, मधुर, स्वादिष्ट, अत्यन्त निर्मल, स्वच्छ, उत्तम गन्ध- 
युक्त महान्‌ नन्द प्रदान करने वाला है । वहाँ ग्रनेक स्थानों में देवऋषियों द्वारा 
वेदध्वनि होती रहती है । श्र तियों द्वारा मनोहर गायन होता रहता है। वहाँ 
के सभो प्राणी सवंत्र सानन्द विचरण करते हैं। वहाँ सवं प्रकार के सुखदायक 
आनन्दवद्धक ऊँचे शिखर ग्रटारियों से सुसज्जित अनेक रंग-बिरंगे, कलापुणं 
चित्रों से सुशोभित दर्पण लगे हुए हैं । ग्रपनी स्वेच्छानुसार उष्ण व शीतल रहने 
वाले भ्रगणित विशाल भवन है । भगवत्‌ अनुग्रह द्वारा वहाँ पहुँच जाने वाले को 
वहाँ अनेक प्रकार के उत्तम स्वाद युक्त खाने-पीने, चबाने, चाटने के छप्पन प्रकार 
के भोजन व्यञ्जन हर समय गर्म-ठण्डे जैसे भी प्रयोग करना चाहे तैयार मिलते 
हैं। वहाँ रहने वालों को स्वेच्छानुसार स्मरण करते ही उनके समक्ष प्रस्तुत हो हि 
जाते हैं। इसी प्रकार से सव ही प्रकार के दन्तधावन, स्नान हेतु निमंल जल, | 
उत्तम गन्ध युक्त उवटन, उत्तम गन्धयुक्त आमलकी तैल, वस्त्र, उपवस्त्र, आ 
आभुषण प्रयोग किये जाने वाले सभी दिव्य चमत्कृत, सर्वोत्कृष्ट आकर्षण गन्ध- 
युक्त ठण्डे व गरम सामग्री पदार्थ कलापूर्णा ढंग से तैयार किये हुए उपस्थित रहते 
हैं। स्मरण करते ही समक्ष हो जाते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के सिंहासन, शय्या ड 
उत्तम सुन्दर भवनों में सजाकर लगाए हुए हैं, इच्छातुकूल प्रयोग किये जाने बात नड 
यदे, तकिथे, मसनद शादि. भी लगे हँ ५, अनुपम मि घोर सुख प्रदान Ee 
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करने वाले हैं । वहाँ किसी को भी किसी प्रकार का भय, चिन्ता कभी नहीं होती । 
सव एक दूसरे के श्रात्मीय एवं प्राणप्रिय होकर रहते हैं। वहाँ कभी श्रधिक या 
कभी कम गर्मी-सरदी नहीं होती है । सांसारिक किसी भी प्रकार का दुःख-पीड़ा, 
ताप अनुभव एवं इष्टि में नहीं होता है। न किसी भी प्रकार की स्पर्धा व 
झभिलाषा होती है । वहाँ दुःख व शोक की छाया भी नहीं है । अनेक प्रकार के 
बाग, वगीचे, नृत्य, वाद्य, मनोरञ्जन के सभी साधन हैं जो समय-समय पर 
स्वयं स्वेच्छानुकल प्रस्तुत होते रहते हँ । सभी प्रकार के सव आनन्द में मग्न हुए, 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण को पूजा-भ्र्चा, स्तवन के परमानन्द ने लगे रहते हैं । इस 
श्वेतद्वीप भगवद्धाम में भगवान्‌ के परमभक्त सिद्ध देवगण तथा देवताओं के समान 
शुद्ध पवित्र निःस्वार्थ सेवाभावी प्राणी ही निवास करते हैं । वहाँ के श्रानन्द की कोई 
सीमा नहीं हें । 

उस भगवद्धाम के श्रगणित उच्चशिखर भनत्रनों के मध्य में, एक सर्वोच्च 
शिखर युक्त वुहृद्‌भवन है । उसमें भगवान्‌ के अगणित पाषंद्‌, परिकर भगवान्‌ की 
सेवा में निरत रहते हैं। उस विशाल भवन के मव्यमाग में ग्रष्टोत्तर स्तम्भयुक्त 
महामण्डप है। जिसकी चहार दीवारियाँ लाल कमल के समान मूगे द्वारा निमित 
हैं। बीच-बीच में पद्मरागादि सात प्रकार की मणियों द्वारा बेल-बूटों से 
सुसज्जित हैं। आँगन का फर्श भी इसी प्रकार की पद्मरागादि मणियों द्वारा 
सुन्दर चित्रित किया हुआ शोभा दे रहा है। करोड़ों चन्द्रमाश्रों ,के मण्डल 
की छवि को धारण करने वाले चंदोग्रों से उसकी छत श्रलंकृत हो रही है। 
उसमें सुन्दर उत्तम चमकोले गोले, उत्तम प्रकार के श्रनेक चमत्कृत कलापूरणणं 
काच के झाड लटके हुए हैं। उस भवन के उच्च शिखरो पर ग्रनेक फहराती 
हुई दिव्य पताकाए एवं खिले हुए फूल मन्दिर और मार्ग की शोभा बढ़ा 
रहे हैं। वहाँ बालसूयं के सदृश कान्तिमान्‌ श्ररुण-पीत कुण्डल धारण करने 
वाली ललनाए शत-शत चन्द्रमाश्रों के समान गौरवणं से उद्भासित हो 
रही हैं । स्वच्छन्द गति से चलने वाली ये सुन्दरियां मणिरत्नमय भित्तियों में 
स्वणंजटित विशाल दर्पणों में अपनी मनोहर मुखाकृति देखती हुई वहाँ के 
रत्नजटित आँगनो में भागती फिरती हैं । उनके गले में अनेक प्रकार के उत्तम 
कलापूर्णहार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं तूपुरों तथा करधनी की क्षुद्र 
घण्टिकाश्रों की सुमधुर झनकार वहाँ सर्वदा गू'जती रहती रहती है । यह सबं 
महालक्ष्मी जी की विभूतियाँ श्री महालक्ष्मीजी की सेवा में निरत हैं 1 इसी प्रकार 
से अनेक विष्णु के समान चतुभु'ज रूपधारण किये पीताम्बर पहने अनेक प्रकार 
के आभूषणों से सुसज्जित चन्द्रमा के समान उज्ज्वल प्रकाशमान भगवान्‌ विष्णु 
के पार्षद, परिकर भगवान्‌ विष्णु की सेवा में रत हैं । विशाल भवन के मध्य 
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सुशोभित है, मानों प्रकाश पुञ्ज हो । उसके ऊपर एक सोलह दल का कमल है। 
उसके ऊपर स्वणंरत्नजटित चमचमाता हुआ एक तीन सीढ़ियों से सम्पन 

परम दिव्य सर्वोच्च सिंहासन अनुपम शोभा पाता है। उस पर श्रीमहालक्ष्मीजी 
सहित भगवान्‌ श्रीनारायण विराजमान हैं। श्री महालक्ष्मीजी सहित भगवान्‌ 
नारायण अनेक परिकर पांदों द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर श्वेत हंस के समान 
रंग वाले पॅखे झल रहे हैं और होरो से जटित स्वर्ण मूठ वाले श्वेत बालों वाले 
चंवर डुलाये जा रहे हैं। भगवान्‌ की सेवा में अनेक ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं, जो कोटि- 
कोटि चन्द्रमाश्नो को प्रभा से तुलित हो सकते हैं। सभी तोरण द्वारों पर देववाद्य 
दुन्दभी वज रही हैं। श्री भगवान्‌ नारायण मनोहर मुस्कान भरे हुए मुखमण्डल, 
भृकुटि विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रहे हैं, उन भगवान्‌ की मेघ के 
समान श्यामल कान्ति है। कमल दल के समान विशाल उनकी सुन्दर आँखें 
हैं! घुटनों तक बड़ी भुजाश्रों वाले वे प्रभु भ्रत्यन्त पीले सुन्दर चमत्कृत अग्नि 
शुद्ध वस्त्र पहने हुए हैं। उनके गले में विविध प्रकार के स्वर्ण निर्मित रत्नजटित 
हार व सुन्दर उत्तम प्रकार से निमित वनमाला सुशोभित है । पैरों में घु घरू और 
हाथों में कङ्क को छटा छिटक रही है । चारों हाथों में शङ्ख, चक्र, गदा और 
पञ्च धारण किये हुये हुए हैं। उनकी अतिसुन्दर मन्द-मन्द मुस्कान मन को मोहित 
कर रही हे । श्रीवत्स का चिह्न, बहुमूल्य रत्नजटित स्वर्ण निमित किरीट, कुण्डल, 
वाजूवन्द और हार यथा स्थान भगवान्‌ की अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। श्रीभगवान्‌ 
नारायणा के वामभाग में श्रीमहालक्ष्मी जी आसीन (विराजमान) हैं । उनका श्रीविग्रह 
अदणाम्वर से सुशोभित है। उनके परमदिव्य. भ्रक्ञों पर उत्तम केशर, कस्तूरी, 
कपू र मिश्रित चन्दन का लेप विविध प्रकार की कलाग्रों द्वारा तिलक तथा बिन्दियों 
दारा सुशोभित हो रहा है । उनके नेत्र विशाल विकसित लाल कमल के समान हैं । 
उनके सुन्दर भ्ररुण ओष्ठ ग्रौर ग्रधर अपनी लालिमा से बन्धुजीव पुष्प (दुपहरिये के 
पुष्प) की शोभा को पराजित कर रहे हैं । मनोहर दन्त पंक्ति मोतियों की श्रेणी को 
तिरस्कृत कर रही हूँ । मनोहर सुन्दर किशोर अ्रवस्था है । उनका सुन्दर मुख शर- 
तूरिमा के कोटि चन्द्रों की शोमा को छीने लेता है । सीमान्त भाग बड़ा मनोहर है । | 
नासिका के सामने पक्षिराज गरुड की नुकीली चोंच पराजित हो चुकी है । उन र 
मनोहारिणी जगत्‌ माता के दोनों कपोलों की आभा सुनहरे दर्पण की शोभाको | छे 
तिरस्कृत कर रहो है । रत्नों के आभूषणो से विभूषित दोनों कान बहुत सुन्दर लगते. 5 
है। उनके सुन्दर कपोलों पर चन्दन श्रगरु, कस्तूरी, कु कुम ग्रौर सिन्दूर की बुन्दों से चिन 
"वै रचना की गई है, वह बड़ी ही मनोहर जान पड़ती है । संवारे हुए केशपाश . 
मालती की माला से ग्रलक्कत हैं । उन्होंने अपने मस्तक पर सुन्दर एवं जा वेशी हे 
चारण कर रखी है। उनके दोनों चरणस्थल लाल कमलो की प्रभा को छीन लेते पर 
ऐं । वह उत्तम रल्छेँ/के गक मे तती, हु, महो हीरो से जटित | 
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सवर्गाहार, रत्न निर्मित केयूर, कज्भन, सुन्दर रत्नों के सारभाग निमित मनोहर च 


हार, बहु मूल्य रत्नों का बना हुआ ्शचयजनक भकार युक्त मंजीर तथा नाना 
प्रकार के चित्राद्धूत सुन्दर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए हैं । उनके एक हाथ में सुन्दर 
कमल पूष्प सुशोभित है । एक हाथ अपने भक्तां को शाश्वत शान्ति, सुख, उनकी 


शुझकामनाग्रों की सिद्धि प्रदान करने हेतु वर प्रदान करन वाली मुद्रायुक्त शोभा 


प्रदान कर रहा हु । 


यह है भगवान्‌ विष्णु के वेकुण्ठधाम-श्वेतद्वीप को एक झाँकी, पद्मपुराण में 
लिखा है-- 
मोक्षं परं पदं दिव्यममृतं विष्णुमन्दिरम्‌ । 
भ्रक्षरं परमं धाम वैकुण्ठं शाश्वतं पदम्‌ ॥। 
नित्यं च परमं व्योम सर्वोत्कृष्ट सनातनम्‌ । 
पर्यायवाचकान्यस्य परधाम्नोऽच्युतस्य च ।। 
(पद्मपुराण उत्तर. २२७।८०-८१) 
'भगवान्‌ विष्णु के इस नित्य परमधाम के नाम मोक्ष, परमपद, दिव्य, ग्रमृत, 
बिष्णुमन्दिर, श्रक्षर, परमधाम, वेकुण्ठ, परमव्योम, सवश्र ष्ठ धाम, शाश्वतपद 


आदि हैं । 
स्वयं भगवान्‌ विष्णु का एक नाम वेकुण्ठ भी हे । भगवान्‌ का कथन 


मया संश्लेषिता भूमिरद्भिव्योम च वायुना । 
वायुइच तेजसा सार्घं वेकुण्ठत्वं ततो मम ॥ 
(महाभारत शान्ति ३४२।८०) 
मैने भूमि को जल के साथ, आकाश को वायु के साथ और वायु को तेज के 
साथ संयुक्त किया है, इसलिए मैं 'वेकुण्ठ' कहलाता हूँ ।' 
हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! देवषियों, महामनीषी विद्वानों द्वारा रचित 
ग्रन्थों के आधार पर ये कतिपय शब्द लिखकर श्रव मैं चुप हो रहा हूँ, क्या आप 
तथा ग्रापके परमधाम को महिमा पूणां हो गयी है ? 
यहाँ इस विषय में वहाकवि कालिदास विरचित रघुवंश में लिखी हुई उक्ति 
ही प्रयुक्त होती है-- 
महिमानं यदुरकीर्त्यं तव संह्रियते वचः। 
श्रमेण सदशक्त्या वा न गुरणानामियत्तया ॥ 


| | (रघुवंश १०।३२) 
हे भगवान्‌ ! आपकी महिमा का कीर्तन करके जो अव हम चुप हो रहे हैं, 


उसका कारण यह नहीं है कि आपके गुण इतने ही हैं, प्रत्युत यह है कि ग्रव 
थक गये हैं और आपके गुणों को पूर्ण रूपेण वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। 

भगवान्‌ लक्ष्मी नारायण एवं उनके परम धाम वेकुण्ठ को बारम्बार 
प्रणाम है । हुँ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha हे 
द्वितीय स्कन्ध [ १९५ 


तुलसी -शालीग्राम विवेचन 


| सोपान १२ | 


भगवान्‌ श्रीहरि बोले-- तुलसी ! भद्र ! तुमने मेरे लिए अनेक ब्रत तथा 
तपस्या को हैं । श्रब में तुम्हारे ब्रत एवं तपस्या का फल देना चाहता हूँ । 

तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनन्द 
करो । लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिये। तुम्हारा यह शरीर 
नदी रूप में परिणत हो “गण्डकी नाम से प्रसिद्ध होगा । यह पवित्र नदी पुण्यमय 
भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य फल देने वाली बनेगी । तुम्हारे केश कलाप 
पवित्र वृक्ष होंगे । तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उनकी 
प्रसिद्धि होगी ! वरानने ! तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम में ग्राने वाले 
जितने 'भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुलसी प्रधान मानी जायगी। स्वर्गलोक, 
मर्त्यलोक, पाताल तथा वेकुण्ठलोक में सवत्र तुम मेरे संनिकट रहोगी । सुन्दरि ! 
तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ माने जायेंगे । गोलोक, विरजा नदी के तट, 
रासमण्डल, वृन्दावन, भूलोक, भाण्डीरवन, चम्पक वन, मनोहर चन्दन वन एवं 
माधवी, केतकी, कुन्द और मल्लिका के वन में तथा सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारे 
पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न होंगे भौर रहेंगे । तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र एवं 
पृण्यदायक होंगे; तएव वहाँ सम्पूर्ण तीथोँ भ्रौर समस्त देवताओं का ग्रधिष्ठान होगा । 
बरानने ! ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से धामिक वृत्ति के लोग वहाँ 
रहेंगे । तुलसी पत्र के जल से जिसका श्रभिषेक हो गया, उसे सम्पूर्ण तीथों में स्तात .. 
करने तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल गया । साध्वी ! हजारों ग्रमृत _ 
से भरे हुए घड़ों के द्वारा नहलाने पर भी भगवान्‌ श्रीहरि को उतनी तृप्ति नहीं होती 
है, जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। पतिव्रते ! 
दस हजार गोदान से मानव जो फल प्रास करता है, वही फल तुलसी-पत्र के दान 
से पा लेता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय मुख में तुलसी-पत्र का जल पा जाता है, 
वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णु के लोक में चला जाता है। जो हट 
मनुष्य नित्यप्रति भक्तिपूवेक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वही जीवन्मुक्त है और 
उसे गङ्गा-स्नान का फल मिलता हे । : 

नित्यं यस्तु लसीं दत्त्वा पूजयेन्मां च मानव: । 
लक्षाइवमेघजं पुण्यं लभते नात्र संशयः॥ 

“जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है, वह 

ग्रश्वमेध यज्ञो क०#ल-्षा।लिसक ह Naha Vidyalaya Collection. गः उ 
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जो मानव तुलसी को हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर तीर्थो में प्राण 
त्याग करता है, वह विष्णुलोक में चला जाता है । तुलसी-काष्ठ की माला को गले 
में धारण करने वाला मनुष्य पद-पद पर श्रश्चमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, 
इसमें संदेह नहीं । 
जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रख कर प्रतिज्ञा करता है और उस 
प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे सूर्य और चन्द्रमा की श्रवधिपर्येन्त 'कालसूत्र' 
नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है । जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर या 
उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह--'कुम्भीपाक' नामक नरक में जाता हे श्रौर 
वहाँ दीघंकाल तक वास करता है । मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का 
एक कण भी चला जाता है वह श्रवश्य ही विष्णलोक को जाता है । पुणिमा, 
अमावस्या, द्वादशी ग्रौर सूर्य-संक्रान्ति के दिन, मध्याह्लकाल, रात्रि, दोनों संध्याग्रों 
और श्रशोच के समय, तेल लगाकर, विना नहाये-धोये श्रथवा रात के कपड़े पहने 
हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोडते हैं, वे मानों भगवान्‌ श्रीहरि का मस्तक 
छेदन करते हैं । साध्वि ! श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिये तुलसी 
पत्र बासी होने पर भी तीन रात तक पवित्र ही रहते हैं । पृथ्वी पर श्रथवा जल 
में गिरा हुआ तथा भगवान्‌ श्रीविष्णु को अपित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य 
के लिये शुद्ध माना जाता है । 


तुम निरामय गोलोक-धाम में तुलसी की श्रधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे 
स्वरूपभूत श्रीकृष्ण के साथ निरन्तर क्रीडा करोगी । तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की 
जो भ्रधिष्ठात्री देवी है, वह भारतवषं में परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत 
क्षार-समुद्र की पत्नी होगी । तुम महासाध्वी तुलसीरूप से वैकुण्ठ में मेरे संनिकट 
निवास करोगी । वहाँ तुम लक्ष्मी के समान सम्मानित होश्रोगी । गोलोक के रास प्र 
भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है । 


मैं भारतवर्ष में 'पाषाणा' (शालग्राम) बन कर रहूंगा । गण्डकी नदो फे 
तट पर मेरा वास होगा । वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतरूपी आयुधों 
से काट-काटकर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिह्न करेंगे । जिसमें एक द्वार का चित्त 
होगा, चार चक्र होंगे और जो वनमा ला से विभूषित होगा, वह नवीन मेघ के समान 
_्यामवणां का पाषाण 'लक्ष्मीनारायण' का बोधक होगा । जिसमें एक द्वार और 
चार चक्र के चिह्ल होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होगी, ऐसे नवीन मेघ 
की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को “लक्ष्मी जनादन' की संज्ञा दी जानी 
चाहिये । दो द्वार, चार चक्र और गाय के खुर के चिक्त से सुशोभित एवं वनमाला 
के चिल्ल रहित श्याम पाषाण को भगवान्‌ 'राघवेन्द्र” का विग्रह मानना चाहिये । 


जिसमें दो चक्र के घोटे छोदे, निहो; Nha जवी, ेक०करि॥अमान कृष्णा वर्ण 
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ल श में दो चक्र वनमाला से सुशोभित पाषाणा 
र डी है-- ऐसा समभना चाहिये। ऐसी मूति भी ग्रहस्थो को सदा श्रीसम्पन्न 
त [~ 
आ T र स्थूल हो जिसकी धाइति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाल 
ह्न हा तथा जिसमें दो अत्यन्त स्पष्ट चक्र के चिल्ल दि 
न्य शालग्राम शिला की 'दामोदरः संज्ञा है । जो मध्यम श्रे Med 
जसमें दो चक्र तथा क 
क दा चक्र तथा तरकस और वागा के चिह्न शोभा पाते हों एवं जिसके 
से कट जाने 22 
र मी ८ उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भा 
ररर ङ्‌ चाहिये । जो मध्यम श्रोणं 
क गि का पाष गि 
र र एण सात चक्रो 
एव तरकस से अलक्कत हो, उसे भगवानु राजराजेश्वर’ की प्रतिमा न 
भे । 


को भगवान ' ग्रनन्त' 

च्य त्‌ गन्त का विग्रह मानना चाहिये । उसके पुजन से धरम, अथ काम और 

का छि फल प्राप्त होते हैं । जिसकी आक्कति चक्र के समान हो तथा जो दो 

र “खुर के चिह्न से शोभा पाता हो, ऐसे नवीन मेघ के समान वाले 

ह के पाषाण को भगवान्‌ मधुसूदन” समझना चाहिये । केवल एक 

सुदशन' का, गुप्त चक्र-चिह्न वाला ' 

॥ | ला गदाधर' का तथा दौ | 

यम दो चक्र एवं अश्व 
मु आकृति से युक्त पाषाण भगवान्‌ 'हयग्रीव' का विग्रह कहा जाता है । 


पी छ या तत्काल वराग्य प्रदान करने वाला है । जिसमें दो चक्र हों, 
उ क तथा जो वनमाला के चिह्न से सम्पन्न हो, गृहस्थ के लिये सदा 
क हक > क राज को भगवान्‌ “लक्ष्मीनारायण' का विग्रह समझना चाहिये । 
ली कति से युक्त हो Si जिस पर श्री का चिह्न स्पष्ट दिखायो 
रचना से समू हे ह वासुदेव का विग्रह मानता चाहिये । इस विग्रह की 
पा अमान कप नाए सिद्ध हो सकंगी । ॥.. सुक्ष्म चक्र के चिह्व से युक्त, नवीन 
प का स्व. वा उब पर बहुत से छोटे-छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाणा 
दो के बे रहो के । उसके पुजा प्रभाव से गृहस्थ सुखी हो जावेंगे। जिसमें 
प टक बे आर जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, पृहस्थो को निरन्तर सुख 
पत पर हल पाषाण को भगवान्‌ संकर्षण' की प्रतिमा सम्रझनी चाहिये। | 1 
प गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो, विद्वान्‌ पुरुष कहते सक 
गा को सुख देने वाला वह पाषाण 'अनिरुद्ध' का स्वरूप है! र. 

जहाँ शालग्र हनी है, वहाँ भगवान श्रीह कम 

वही समर तो को र्व दी प शर ee र 


re rnd न बा Sid आही hls Ka किए 
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आदि जितने पाप हैं, वे सब शालग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाति हँ 1 
छत्राकार शालग्राम में राज्य देने की तथा ल में प्रचुर सम्पत्ति देने को 
योग्यता है । शकट के ग्राकार बाले शालग्राम में दुःख तथा शूल के सनात प 
बाले से मृत्यु होना निश्चित है। विक्कत मुख वाले दरिद्रता, पिगलवर्ण वाले हानि, 
भग्न चक्र वाले व्याधि तथा फटे हुए शालप्राभ निश्चित रूप से मरणाप्रद हुं । ब्रत, 


दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्यं शालग्राम को संनिधि में करने से सर्वोत्तम 
पूणं फल प्रदान करने बाले होते हैं। जो अपने ऊपर शालग्राम-शिला का जल 
छिड़कता है, वह सम्पूणं तीर्थो में स्तान कर चुका तथा समस्त 12 फल पा 
गया । अखिल यज्ञों, तीर्थों, ब्रतों और तपस्याश्रा के फल का वह अधिकारी सम 
जाता है । साध्वि ! चारों वेदों के पढ्ने तथा तपस्या डा सेजो पुण्य होता है, 
वही पुण्य शालग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरन्तर शाल- 
ग्राम शिला के जल से श्रभिषेक करता है, वह सम्पूर्ण दान के पुण्य तुया पृथ्वी की 
प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी हो जाता है। शालग्राम शिला के जल का 
निरन्तर पान करने वाला पुरुष देवाभिलापित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं है । 
उगे जन्म-मृत्यु श्रोर जरा से छुटकारा मिल जाता है । सम्पूर्ण तीर्थं जस पुण्यात्मा 
पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं । जीवन मुक्त एवं महान्‌ पवित्र वह व्यन्कि भगवान्‌ 
श्रोहरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान्‌ के धाम म बह्‌ उनके साथ 
असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता हृ । वही जात ही भगवान्‌ 
उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर, ब्रह्महत्या के समान जितने 
बड़े-वड़े पाप हैं, वे सब इस प्रकार भाग जाते हैं, जैसे गरुइ को देखकर सप । ठस 
पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरन्त पवित्र हो जाती है । उसके जन्म लन 
से लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। श 
मृत्युकाल में जो शालग्राम के जल का पान करता है, वह सम्पूर्ण पापा से 
मुक्त होकर विष्णुलोक को चला जाता है । उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है । 
वह कर्म भोग से छूटकर भगवातु श्रीहरि के चरणों में लीन हो जाता है- इसम 
कोई संशय नहीं है । शालग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति 
'कुम्भीपाक' नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यन्त उसे वहाँ रहना पड़ता 
है । जो शालग्राम को धारण करके, की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे 
लाख मन्वन्तर तक 'असिपत्र' नामक नरक में रहना पड़ता है। कान्ते ! जो व्यक्ति 
शालग्राम पर से तुलसीपत्र को प्रमाद से दूर करेगा, उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ 
न दे सकेगी । शंख से तुलसीपत्र का प्रमाद से विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्या- _ 
होन तथा सात जन्मों तक रोगी होगा । शालग्राम, तुलसी आर शंख-इन तीनों स 
को तो महाग ज्ञाती पुरुष, एकत्र कर सुरक्षित रूप में रखता है । उससे भगवा 


ya Maha Vidyalaya Collection. 


श्रीहरि बहुत प्रेम करते हैं । 


SN HS 
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नारद ! इस प्रकार देदी तुलसी से कहकर भगवान्‌ श्रीहरि मौन हो गये । 
उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्यरूप से सम्पन्न हो भगवान्‌ श्रीहरि 
के वक्षःस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी । कमलापति भगवान्‌ उसे साथ 
लेकर वेकुण्ठ पधार गये । नारद ! लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और तुलसी-ये चार 
देवियाँ भगवान्‌ श्रीहरि की पत्तियाँ हुई । उसी समय तुलसी की देह से गण्डकी 
नदी उत्पन्न हुई और भगवान्‌ श्रीहरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिये पुण्यप्रद 
शालग्राम शिला बन गये । मुने ! वहाँ रहने वाले कीडे शिला को काट-काट कर 
अनेक प्रकार की बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय हो उत्तम फल 
प्रदान करते हैं। जो पाषाण पृथ्वी पर पड़ जाते हैं, उन पर सूर्य का ताप पड़ने से 
पीलापन श्रा जाता है। ऐसी शिला को पिङ्गला समझना चाहिये । यह शिला 
पूजन के लिये उत्तम नहीं मानी गयी है । 
(ब्रह्मवेवर्त पुराण प्रकृति खण्ड, ग्रध्याय २ १ के आधार से) 


यह शालग्राम-क्षेत्र नेपाल देश में काठमंडू से १४० मील दूर मुक्तिताथ 
स्थान में है । यहाँ ही गण्डकी नदी है, जिसको नारायणी व शालग्रामी भी कहते 
हैं । भगवान्‌ हरि यहाँ पर्वत रूप में स्थित हैं और भगवान्‌ शिव पर्वेतस्थ लिङ्ग रूप 
में स्थित हैं । यहाँ गण्डकी, देविकी तथा चक्रा नदियों का संगम है, इसलिये इसको 
त्रिवेणी भी कहते हैं । यहाँ की सब ही शिलाए' भगवत्स्वरूप हैं, फिर चक्राड़ितों 
का तो कहना ही क्या है । यहाँ मुक्तिनाथ स्थान में कई तीर्थ व अनेक देवी-देवताओं 
के मंदिर हैं। यहाँ की यात्रा के लिये नेपाल राज्य से पारपत्र लेना आवश्यक है । 


र 


छ ह 
श्रींचतुमु नरूपधारी मगवानू विष्णु ह 


उनके आयुध, वाहन, द्वारपाल, पार्षद 


[ल म 


श्रीभगवान्‌ विष्णु के अनन्त स्वरूप, अनन्त नाम है । वे सबमें व्यापक हैं, 
इसलिये वे समस्त रूपों से स्वरूपतः अभिन्न हैं । उनके अङ्ग, भ्रायुध और याह 


सव-के-सव सम्पूर्ण रूप से उन्हीं के स्वरूप हैं । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स वेद घातुः पदवीं परस्य 

दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः । 
योऽमायया संततयानुवृत्त्या 

भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥ 


“श्रीचक्रपाशि भगवान्‌ विष्णु की शक्ति और पराक्रम अनन्त हँ--उनकी 


कोई थाह नहीं पा सकता । वे समस्त जगत्‌ के निर्माता होने पर भी उससे सवंथा 


परे हैं । उनके स्वरूप को श्रथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है, 
जो नित्य निरन्तर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्यगन्ध का सेवन 
करता है- सेवाभाव से उनके चरणों का चिन्तन करता रहता है ।' 


भगवान्‌ विष्णु के साकार रूप का बड़ा ही रमणीय मनोहारी चित्रण 
पुराणादि धमंग्रन्थों में मिलता हे - 
वर्षेमाणस्य मेघस्य यद्वर्ण तस्य तद्भवेत्‌ । 
सूर्यतेजः प्रतीकाश `=" 000000 1) 
दक्षिणे शोभते शङ्को हेमरत्नविभूषितः। 
सूर्येबिम्बसमाकारं चक्र पद्मप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
कौमोदकी गदा तस्य महासुरविनाशिनी । 
वामे च शोभते वत्स करे तस्य महात्मनः ।। 
` महापद्म तु गन्धाढ्य तस्य दक्षिणहस्तगम्‌ । 
(पद्यपुराण० भूमि० ८६।८०-५३) 
भगवान्‌ विष्णु का वर्ण वर्षा के लिये तैयार हो रहे सजल मेघ के समान है । 
चे चतुभुज हें वे सूर्य के समान तेजस्वी और देवताओं के स्वामी हैं। उनके दाहिने 
एक हाथ में स्वर्ण और रत्नों से भूषित शङ्घ शोभित है, दूसरे दाहिने हाथ म 
सुगन्ध पूरं कमल शोभा दे रहा है। वायें एक हाथ में चक्र प्रतिष्ठित है, उसकी 
झ्राकृति चमकते सूर्यं मण्डल के समान है । दूसरे बायें हाथ में बड़े-बड़े अमुरों का 
संहार करने वाली कौमोदकी गदा शोभित है ।' 
भगवान्‌ विष्णु के श्रीविग्रह की मधुरछवि का वरान अनेक ग्रन्थों में 
स्थान-स्थान पर किया गया है--- 
नारायण नमस्तेऽस्तु पुण्डरीकायतेक्षण । 
सुञ्ज ललाट नस॒सुस्मिताधरिद्र स ॥। 


-0, Panini ha Vidyalaya CORection. 
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पीनवृत्तायतभुज श्रीवत्सकृतभूषण । 
तनुमध्य महावक्षः पद्मनाभ नमोऽस्तु ते ॥ 
विलासविक्रमाक्रान्तत्रेलोक्यचरणाम्बुज । 
नमस्ते पीतवसनस्फुरन्मकरकुण्डल ।। 
स्फुरत्किरीटकेयूरहारकौस्तुभभूषणा (ब्रह्मतन्त्र) 
“नारायण ! आपको प्रणाम है। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं, 
आपकी भोहें तथा ललाट देश सुन्दर हैं, सुघड़ नासिका है तथा मूगे के समान 
लाल-लाले होठों पर मधुर मुस्कान खेल रही हे । आपकी सुपुष्ट, गोल-गोल और 
लम्बी भुजाए हैं, आपने वक्षःस्थल पर श्रीदत्सचिल्ल को अलंकार रूप में धारण कर 
रखा ह, आपका कटिदेश क्षीण है, छाती चौड़ी है, आपकी नाभिरूप सरोवर में | 
कमल लहरा हैं, आपको नमस्कार है । आपने त्रिविक्रम रूप में अपने चरणारविन्दों 
की बिलासपूर स्वाभाविक गति से तीनों लोकों को नाप लिया था । ग्राप पीताम्बर 
धारणा किये हैं, आपके कानों में मकराक्कत कुण्डल झलमला रहे हैं, आपके मस्तक 
पर किरीट, भुजाओं में वाजूवन्द, गले में हार और वक्षःस्थल पर कौस्तुभमरिए 
जगमगा रहे हैं । आपको नमस्कार है ।' 
श्रीभगवान्‌ का दिव्यरूप भ्रतिशय मधुर है। उसका सभी कुछ-अङ्ग-प्रत्यङ्ग 
आनन्दमय होने के कारण माधुरीमय है । 
सर्वायुधैः सुसम्पूर्णो दिव्यैराभरणंहुरिः । 
वैनतेय समारूढ़ो लोककर्ता जगत्पतिः ।। 
(पद्मपुराण, भूमि ८६-९१) 
समस्त आयुधो से सम्पन्न और दिव्य ग्राभूषणो से विभूषित श्रीहरि गरुड की 
गीठ पर विराजमान है ।' 


चारभुजा 
धर्मार्थकामकेयूरे दिव्ये दिव्यमयेरितैः । 
(गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ २७) 


“भगवान्‌ श्री नारायण को स्वीकृति है कि मेरी चार भुजाए धम, अथ, 
काम और मोक्ष रूपी चार केयूरों से विभूषित हैं ।' 
भगवानु नारायण ने सृष्टि रचना के लिये सर्वप्रथम ब्रह्माजी को उत्पन्न 


किया, उनके चार मुख हैं । वेद भी चार है । विश्‍व में जो प्राणी हैं, उनकी उत्पत्ति | 


भी चार ही प्रकार की है। अण्डज जरायुज, स्वेदज पथा उद्भिज। इन सब 
C LE. 
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प्राणियों की जीवन व्यवस्था भी चार श्रवस्थाग्रों में होती है (जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 


एवं तुरीय) । वर्ण भी, चार ही होते हैं (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र) । आश्रम 
भी चार ही हैं (ब्रह्मचयं,गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास) । भगवान्‌ के भक्त भौ चार 
प्रकार के होते हैं। उत्तम कार्य करने वाले (प्रर्थार्थी, आतं, जिज्ञास और ज्ञानी) । 
मुख्य दिशा चार हैं (पूर्व, पश्चिम, उत्तर ग्रौर दक्षिण) । भगवान्‌ के मुख्य धाम 
चार हैं (जगन्नाथपुरी, द्वारका, बदरिकाश्रम और रामेश्वरम्‌) । भगवान्‌ अपने भक्तों 
को चार पदार्थ प्रदान करते हैं (धमं, श्रथ, काम तथा मोक्ष) । इसी प्रकार से 
सत्त्व, रज, तम और श्रहंकार के प्रतीक रूप में भी श्रीहरि को चार भुजाए 
वर्णित हैं । 


पाञ्चजन्य शद्धः 


भगवान्‌ विष्णु के हाथ में जो शङ्क रहता है। उसका नाम 'पाञ्चजन्थ' है । 


ग्रपां तत्त्वंदरवरम्‌ ।' 
(श्रीमद्‌भागवत १२।११।१४) 
पाञ्चजन्य शङ्ख जल तत्त्व रूप कहा गया है। 
पञ्चभूतात्मकं शङ्खः करे रजसि संस्थितम्‌ । 


(गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ २५) 


'यह शङ्क पञ्चभूतात्मक है तथा भगवान्‌ के रजोगुणमय हाथ मे स्थित है।' 
शङ्खोऽपि पुरुषो दिव्यः शुक्लाङ्गः शुभलोचनः । 
(विष्णोधर्मोत्तरपुराण) 
यह आयुध पुल्लिङ्ग है । इसको पुरुष आयुध कहा जाता है, यह श्वेत वरां 
रौर सुन्दर नेत्र से विभूषित होता है । इस शङ्क का मन्त्र 'चं श॑ मं क्ष पाञ्चजन्याय 
नमः ।' ग्रिन पुराण के पचीसवें अध्याय में वशित है । इसका विशिष्ट ज्ञान तथा 
पूजा विधि चतुर्थ स्कन्ध सोपान (५) में देख लेव । 


सुदर्शन चक्र . 
'बालस्वरूपमित्यन्त मनश्चक्रं निगद्यते ।' 


(गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ २५) 
“बालक की भाँति अत्यन्त चञ्चल समष्टि मन ही मेरे हाथ में चक्र कह- 
लाता है।' 
तेजस्तत्त्वं सुदशेनम्‌ । 
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“सुदर्शन चक्र तेजस्तत्त्वरूप है ।' 
सुदर्शन चक्र की प्रार्थना में लिखा है-- 


चक्र युगान्तानलतिग्मनेमिश्चमत्‌ समन्ताद्‌ भगवत्प्रयुक्तम्‌। 
दन्दरिंब दन्दरध्य रिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः ॥। 
. “(श्रीमद्भागवत ६1८1२३) 
“सुदर्शन ! आपका आकार चक्र की भाँति है । ग्रापके किनारे प्रलयकालीन 
अग्नि के समान अत्यन्त तीव्र हैं। आप भगवानु की प्रेरणा से सब झोर घूमते हैं। 


जिस प्रकार आग वायु को सहायता से सूखे घास-फूस को जला डालती है, उसी 
प्रकार श्राप हमारी शत्रु सेना.को जला दीजिये, जला दीजिये ।' 


वामन पुराण में लिखा है 
भगवानु शिव ने सुदर्शन चक्र भगवान्‌ विष्णु को प्रदान किया था । श्रीदामा- 
नाएक एक विख्यात असुर था । उसने भगवान्‌ विष्णु से श्रीवत्स को हरने की इच्छा 
की । उस अधुर के वध के लिये भगवान्‌ विष्णु हिमालय के एक सुन्दर रमणीक 
स्थान पर भगवान्‌ शंकर की आराधना करने लगे । भगवान्‌ शिव ने प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ विष्णु को सुदर्शन चक्र ओर परमपद प्रदान किया । कालचक्र के समान 
सुदर्शन चक्र प्रदान करते हुए कहा-- | 
वरायुधं हि देवेश सर्वायुधनिबहेणम्‌ । 
सुदशनं द्वादशारं नवनाभि द्विजवज्जवे ।। 
आरासंस्थास्त्वमी तत्र देवा मासाइच राशयः । 
शिष्टानां रक्षणार्थाय संस्थिता ऋतवश्च षट्‌ ॥ 
x x x 
अमोघ एषोऽमरराजपूजितो घृतो मया मन्त्रगतस्तपोबलात्‌ । 
(वामनपुराण ८२२५-२६, ३०) 


“यह श्रेष्ठ श्रायुध सव प्रकार के आयुधो का विनाशक है। इसका नाम 
'सुदर्शन' है । इसके बारह अरे श्रौर नौ नाभियाँ हैं । यह वेग में गरुड़ के समान है। 


इन श्ररों में शिष्ट पुरुषों की रक्षा के लिये देवता, मेष आदि बारह राशियां तथा _ 
छहों ऋतुए' रहती हैं। चन्द्र, सूयं, वरुणा, इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, प्रजापति, वायुः | 
अश्विनीकुमार, धन्वन्तरी, तपस्य ग्रौर उग्रतप--ये बारह देवता रहते हँ । इसमें चैत्र | 2 
से फाल्गुन तक वारहों मास भी रहते हैं । ग्राप इस आयुध से देव शत्रुओं का संहार 


कीजिये ।“***-**“यह अमोघ है, देवराज (इन्द्र) इसकी पूजा 'करते हैं। मैंने यहा 


मंत्रमय आयुध तपोबल से धारण कर रखा है।' 
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सुदर्शन चक्र का मन्त्र, 'जं खं वं सुदशंनाय नमः' अग्नि पुराण के पचीसवें 
अध्याय में वशित है । 


कौमोदको गदा 


भगवान्‌ का कथन है--- 


आद्या विद्या गदा वेद्या स्वेदा मे करे स्थिता ॥ 
(गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ २६) 


आदि विद्या को ही गदा समझना चाहिये, जो मेरे हाथ में सवंदा स्थित 
रहती है ।' 
ग्रोजस्सहोबलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत्‌ । 
(श्रीमद्भागवत १२।११।१४) 
“भगवान्‌ विष्णु मन, इन्द्रिय और शरीर--सम्बन्धी शक्तियों से युक्त प्राण- 
तत्त्वरूप कौमोदकी गदा धारण करते हैं ।' 
गदा की प्रार्थना में लिखा है— 


गदेऽशनिस्पशन विस्फुलिङ्गो निष्पिण्डिनिष्पिद्यजित प्रियासी । 
कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षोमूतग्रहांश्च्ुणंय च्रुणायारीन्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌भागवत ६।८।२४) 
“कौमोदकी गदा ! आपसे छूटने वाली चिनगारियो का स्पर्श वस्त्र के समान 
असह्य है । आप भगवान्‌ अजित की प्रिया हैं। मैं उनका सेवक हूँ । आप कूष्माण्ड, 
विनायक, यक्ष, राक्षस तथा भूतादि ग्रहों को भ्रभी कुचल डालिये । मेरे शत्रुओं को 
चूर-चूर कर दीजिये ।' 
वायु पुराण में नदी की उत्पत्ति के विषय में लिखा है-- 


प्राचीन समय की बात है। वस्त्र से भी अधिक कठोर “गद? नामक ग्रसुर 
था । ब्रह्मा की प्रार्थना पर उसने अपनी हड्डियाँ उनको दे दीं। ब्रह्मा के कहने पर 
विश्वकर्मा ने उन हड्डियों की एक अदभुत गदा बनायी श्रौर उसे स्वगं में स्थापित 
कर दिया । स्वायम्भुव मन्वन्तर में घोर तपस्या कर देवताग्रों और ब्रह्मा से 'हेति' 
नामक असुर ने अस्त्र-शस्त्र, मनुष्य, सुदर्शन चक्र आदि से ग्रवध्य होने का वरदान 
प्राप्त किया तथा देवताओं को पराजित कर इन्द्र पद छीन लिया । उसके वध के 
लिये देवताम्नों ने वह गदा भगवान्‌ विष्णु को समपित कर दी । भगवान्‌ विष्णु ने 
सबसे पहले उस गदा को धारण कर 'हेति' नामक असुर का विनाश किया-- 


“<दधार तां गदामादोौ देवे रुक्तो गदाधरः ।' 


(वायुपुराण १०९।१२) 
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भगवान्‌ विष्णु ने सबसे पहले उस गदा को 
धारण 


गदा के श्रीविग्रह विषय में लिखा है-- 
“गदा पीतप्रभा कन्या सुपीनजघनस्थला ।' 
(विष्णोधर्मोत्तरपु राण) 
इस गदा के श्री अङ्गो से पीले रंग की आभा निकलती 
2 लती है, ये कन्या 
(कुमारिका) रूप में सदा रहती है । इनका नितम्ब भाग स्थूल श्रौर कटिदेश क्षीण- 
पतला हैं । यह्‌ अनेक ्राभूषणों से विभूषित रहती है । इनके हाथ में चामर रहता 
हैं और भगवान्‌ विष्णु के दाहिने हाथ का उनके सिर पर संस्पशे रहता है । 


 गदाकामन्तर 'खं ठं फं षं गदाये नमः अग्निपुराण के पच्चीसवे अध्याय 
में वणित है । 


पद्म (कमल) 


भगवान्‌ विष्णु के हाथ में परम मनोहर दिव्य उत्तम गंधयुक्त पद्म (कमल) 
शोभा देता है । 
पद्मं विश्व करे स्थितम्‌ । 
| (गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ २६) 
“भगवान्‌ विष्णु के हाथ में शोभित पद्म (कमल) सम्पूर्ण विश्व--ऐश्वर्य का | 
प्रतीक है ।' पौ 
भगवान्‌ भगशब्दार्थ लीलाकमलमुद्दहन्‌ । | 
(श्रीमद्भागवत १२।११।१८) 
“समग्र ऐश्वयं, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वेराग्य--इन छः पदार्थो का 
नाम ही “नीलकमल” है, जिसको भगवान्‌ अपने हाथ में धारण करते हैं।' 
पद्म या पद्मनाभ का मन्त्र -'ॐ पं पद्मताभाय नम: ।' भ्रस्नि पुराण के 
२५वें अध्याय में वणित है । 


भगवान्‌ विष्णु के प्रमुख वाहन गरुड़ 


भगवान्‌ विष्णु के प्रमुख वाहन के रूप में गरुड़जी की गणना की जाती है । र ८ रु 
भगवान्‌ के वाहन गरुड़जी नित्यमुक्त और अरखण्डज्ञान-सम्पन्न माने जाते हैं और. 


उनको “सवंवेदमय विग्रह' कहा जाता है-- १ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आकरणंयन्‌ पत्ररथेन्द्रपक्ष-- 
रुच्चारितं स्तोममुदीणँसाम्‌ । 
(श्रीमद्भागवत ३।२१।३४) 
'बहत और रथन्तर नामक सामवेद के दो विभाग ही गरुड़ के पंख हैं ओर 
उडते समय इन पंखों द्वारा सामगान की ध्वनि निकलती हें । 
अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है-- 
'वैनतेयरच पक्षिणाम्‌ ।' 
(भगवद्गीता १०1३०) 
'पक्षियो में वैनतेय मैं हूँ ।' 
यद्यपि गरुड भगत्रान्‌ विष्णु के नित्य परिकर हैं, तथापि कश्यप झौर दिनता 
से जन्म होने के नाते उनको 'वैनतेय' कहा जाता है । 
“न्रिवृद्‌ वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञ वहति पुरुषम्‌ ।।' 


(श्रीमद्भागवत १२।११।१९) 


'तीनों वेदों का नाम हो गरुड़ है । वेद ही परमात्मा का वहन करते हैं, 
इसी लिये उनको वाहन कहा जाता है । वे गरुड़ के पर्याय माने जाते हैं ।' 
गरुड़जी को “सुपर्णपक्षी' (सुन्दर पंख वाला पक्षी) भी कहा जाता है— 
“सुपणांपक्षोपरि रोचमानः' 
(श्रीमद्‌भागवत ३।२१।२२) 
“गरुड के कंधे पर विराजमान ।' 
तथा--'सुपर्णा सकृताङधिपल्लवः' 
(श्रीमद्‌भागवत ८।१०।५४) 
'शरुड़ के कंधे पर चरण रखे हुए । कहा गया है । 
गरुंडजी को 'सुपणां' कहा जाता है । इसकी एक कथा भी है-- 
एक समय गरुड़जी अमृत कलश लेकर बड़े वेग से श्राकाश में उड़ते जा रहे 
थे कि इन्द्र ने उन पर रोष करके वज्चघात किया । गरुड़जी ने नम्जतापूर्वक मधुर 
वाणी में निवेदन किया कि 'जिनकी हड्डियों से यह वस्त्र बना है, उन महर्षि 


(दधीचि) का सम्मान करूंगा, ग्रापका और आपके वज्र का भी झादर करू गा । 
इसलिये अपना एक पंख, जिसका गाप कहीं भी अन्त नहीं पा सकेंगे, त्याग देता 


हूँ ।' पंख त्याग दिया। उसको जिन्होंने भी देखा उन्होंने ही कहा कि “जिसका 


यह सुन्दर पंख--पणं है, वह पक्षी 'सुपणां' नाम से विख्यात हो ।” 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 
Nene rt क 
SINS ममि iD 


Digitized By 510 कीय Eu otri Gyaan Kosha [ 
र २ ७७ 

हृष्टानि सर्वेभूतानि नाम चक्र गरुत्मत: । 

सुरूपं पत्रमालक्ष्य सुपर्णोऽयं भवत्विति ॥ 
(महाभारत, रादि. ३३।२३-२४) 
गरुड़ का मन्त्र “कं टं पं शं वैनतेयाय नमः” अग्नि पुराण के २५वें अध्याय 

में वशित है । 
द्वारपाल तथा पार्षद 


विष्वक्सेनस्वतन्त्रमूतिविदितः पार्षदाधिपः । 
नन्दादयोऽष्टो द्वा: स्थाश्च तेऽणिमाद्या हरेगु णाः ।! 
(श्रीमद्भागवत ग्रध्या. ११।२०) 
"भगवान्‌ के पार्षदों के अधिपति विश्‍वविश्र त विष्जक्सेन पाञ्चरात्रादि 
आगमरूप कहलाते हें । भगवान्‌ के स्वाभाविक गुण अरिमा, महिमा ग्रादि अष्ट- 
सिद्धियों को ही नन्द -सुनन्दादि आठ द्वारपाल कहते हैं । 


विष्वक्सेन का मन्त्र--'रौं विष्वक्सेनाय नम ्ररिनपुराण के (२५) वें 
अध्याय में वणित है । पाषंदों में विष्वक्सेन के पश्चात्‌ सुषेण का नाम ग्राता है । 


वसे तो भगवान्‌ विष्णु के असंख्य पार्षद हैं; ` परन्तु उनमें से सोलह पार्षद 
प्रमुख हं। इनके नाम क्रमशः विष्वक्सेन, सुषेण, जय, विजय, वल, प्रबल, नन्द, 


सुनन्द, भद्र, सुभद्र, चण्ड, प्रचण्ड, कुमुद, कुमुदाक्ष, शील और सुशील हैं। बल, हुँ 
प्रवल, नन्द, सुनन्द, भद्र, सुभद्र, कुमुद थोर कुमुदाक्ष की गणना वेष्णव द्वारपाल 
के रूप में की जाती है । । 0224... 


भगवान्‌ विष्णु के द्वारपालो में ग्रष्टकुल नामों की भी गणना की जाती है । 
य महासप एलापत्र, अनन्त, महापद्म, शड कु, अंशुकम्बल, तक्षक कर्कोटक ग्रौर . 
वासुकि हैं । ये द्वारपाल . भगवान्‌ विष्णु के ग्राज्ञापालन में तत्पर रहते हैं ये पने 
हृदय में सदा भगवान्‌ का ध्यान करतें रहते हैं । भगवान्‌ के धाम में इनकी कृपा के र 
बिना कोई भी प्रवेश नहीं पाता । भगवान्‌ की कीति का वर्णन करना इनका | 
स्वभाव है । शेष अथवा अनन्त भगवान्‌ आदि पुरुष नारायण के पर्यङ्क रूप में क्षीर्‌ 
सागर में विराजमान रहते हूँ । ये अपने सहस्र मुखां से भगवान्‌ का ग्रनवरत गुणा- 
नुवाद करते रहते हैं । ये जीव को भगवान्‌ की शरण में ले जाते हैं । ये भगवान्‌ के 


भगवान्‌ अनन्त अशेष भूमण्डल को मुकुट के समान धारण करते है । ब्रह्माजी की 
ज्ञा से शेष पृथ्वी को अपने अनन्त फणो पर रखकर विराजमान हैं । महाभारत 


में लिखा है च्य (०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अधोभूमौ वसत्येवं नागोऽनन्तः प्रतापवान्‌ । 
घारयन्‌ वसुधामेकः शासनाद्‌ ब्रह्मणो विभुः ॥ 

(महाभारत, आदि. ३६।२४) 
श्रीभगवान्‌ विष्णु के श्रनन्त स्वरूप, श्रनन्त नाम. उनकी अनेक मनोहारिणी 
छवियाँ उनके अनेक वस्त्रालंकार, ग्रनेक ग्रायुध, अनेक वाहन, अनेक पर्य ङ्ल-सिहासन 
तथा अनेक ही पार्षद हैं। एक स्वल्प बुद्धि मानव इन सबके विषय में पूणां रूप से 
कया कुछ कहने में समर्थ हो सकता है ? यहाँ जिन-जिन के नाम से कुछ लिखा 
गया, स्मरण हो गया, इस पर ही . सन्तोष करते हुए भगवान्‌ विष्णु तथा उनके 
सबही परिकरों के चरणों में बारम्बार प्रणाम करते हैं । 


गोलोकधाम से श्रींयमुनानी का अपतरण 
उनकी पूनाविधि, मन्त्र, गाप, कवच 


Die 


मधुवनचारिरि भास्करवाहिनि जाह्वविसङ्गिनि सिन्धुसुते 

मधुरिपुभूषिरि माधवतोषिरि गोकुलभीतिविनाशक्कते । 

जगदघमोचिनि मानसदायिनि केशवकेलिनिदानगते 
जय यमुने जय भीतिनिव!रिणि संकटनाशिनि पावय माम्‌ ।। 

“हे मधुवन में विहार करने वाली ! हे भास्कर वाहिनी ! हे गङ्गाजी की 
सहचरी ! हे सिन्धुसुते ! हे श्रीमधुसूदन विभूषिणि ! हे माधवतृसिकारिरि ! हे 
गोकुल का भय दूर करने वाली ! हे जगत्पापविनाशिनि ! हे वाञ्छितफलदायिनि ! 
हे कृष्णकेलि की झाश्रयभूता सकलभयनिवारिरिण संकटनाशिनी यमुने ! तुम्हारी जय 
हो! जय हो ! तुम मुभे पवित्र करो ।' 

श्री यमुना अवतरण 


सन्तन्दजी कहते हैं -- नन्दराज ! गोलोक धाम में श्री हरि ने जब 


यमुनाजी को भूतल पर जाने की भ्राज्ञा दी और सरिताझों श्रेष्ठ यमुना जब 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रीकृष्ण को परिक्रमा कर जाने को उद्यत हुई, उसी समय विरज तथा ब्रह्मद्रव 
से उत्पन्न साक्षात्‌ गङ्गा ये दोनों नदियाँ प्राकर यमुनाजी में लीन हो गयीं। 
इसलिये परिपूणांतमा कृष्णा (यमुना) को परिपुणंतम श्रीकृष्ण की पटरानी के 
रूप में जानते हैं । तदनन्तर सरिताझों में श्रेष्ठ काबिन्दी अपने महान्‌ वेग से विरजा 
के वेग का भेदन करके निकुञ्ज-द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्माण्ड-समूहों 
का स्पशे करती हुई ब्रह्मद्रव में समा गयीं । फिर उसकी दीघं जलराशि का अपने 
महावेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बायें झगूठे के नख से विदोणं 
हुए ब्रह्माण्ड के शिरोभाग में त्रिद्यमान ब्रह्मद्रवयुक्त विवर में श्रीगङ्गाजी के साथ ही 
प्रविष्ट हुई ग्रौर वहाँ से वे सरिद्वरा यमुना ध्रवमण्डल में स्थित भगवान्‌ ग्रजित 
विष्णु के धाम वेकुण्ठलोक को लाँघकर जब ब्रह्ममण्डल से नीचे गिरीं, तब देवताओं 
के सँकड़ों लोकों में एक-से दूसरे के क्रम से विचरती हुई ग्रागे बढी । तदनन्तर वे 
सुमेरु गिरि के शिखर पर बड़े बेग से गिरीं भ्रौर भ्रनेक शैल-शुज्धों को लाँघकर 
वड़ी-बड़ी चट्टानों के तटों को भेदन करती हुई जब मेरु-पर्वंत से दक्षिण दिशा की 
ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुनाजी गङ्गा से अलग हो गयीं । महानदी गङ्गा 
तो हिमवान्‌ पव॑त पर चली गयीं, किन्तु कृष्ण (श्याम सलिला यमुना) कलिन्द 
शिखर पर जा पहुँची । वहाँ जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उसका 
नाम “कालिन्दी” हो गया । कलिन्दगिरौ के शिखरों से टूटकर जो बड़ी-बड़ी चट्टाने 
पड़ी थीं, उनके समुद्र तटों को तोड़ती-फोड़ती और भूमण्डल पर लोटती हुई वेगवती 
कृष्णा कालिन्दी अनेक देशों (प्रान्तो) को पवित्र करती हुई खाण्डव वन में (इन्द्रप्रस्थ 
-दिल्ली) के पास जा पहुँचीं। यमुनाजी साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ कृष्णा को 
अपना पति बनाना चाहती थी, इसीलिये वे परम दिव्य देह धारण कर खाण्डव 
वन में तपस्या करने लगीं । यमुना के पिता भगवान्‌ सूर्य ने जल के भीतर ही एक 
दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आ्राज भी वे रहा करती हैं । खाण्डव- 
वन से वेगपूर्वक चलकर कालिन्दी ब्रजमण्डल में वृन्दावन ग्रौर मधुरा के निकट ग्रा 
पहुँची । महावन के पास सिकतामय रमणास्थल में प्रवाहित हुई । श्रीगोकुल में 


आने पर परम सुन्दरी यमुना ने (विशाखा सखी के नाम से) अपने नेतृत्व मै ; 


गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्रीकृष्णचन्द्र के रास में सम्मिलित 
होने के लिये उन्होंने वहीं भ्रपता निवासस्थान निश्चित कर लिया । तदनन्तर 


वे जब ब्रज से आगे जाने लगीं, तब ब्रजभूमि के वियोग से विह्वल हो, प्रेमानन्द १2 5 व 


के आँसु वहाती हुई पश्चिम दिशा की शोर प्रवाहित हुई । 


तदनन्तर ब्रजमण्डल को भूमि को वारि-वेग से तीन बार प्रणाम करके म 


यमुना अनेक देशों (प्रान्तो) को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में 


पहुँची । वहाँ गङ्जाजी के साथ उनका संगम हुआ झर वे उन्हें साध लेक 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्षीरसागर की गोर गयीं । उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा 
की और दिग्विजय सूचक जयघोष किया । नदी शिरोमरिण कलिन्दनन्दिनी कृष्ण 
वर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुँच कर गद्गद्‌ वाणी में श्रीगङ्का से कहा-- समस्त 
ब्रह्माण्ड को पवित्र करने वाली गर्जू ! तुम धन्य हो। साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के 
चरणारविन्दों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोकों के लिये एक 
मात्र वन्दनीया हो | शुभे ! श्रव मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्रीहरि के लोक में जा 
रही हुँ । तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो । तुम्हारे समान दिव्य- 
तीथे न तो हुआ है और न आगे होगा ही। गङ्गा श्राप सरवंतीर्थमयी हैं, श्रतः 
सुमङ्गले गङ्ग ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हैँ । यदि मैंने कोई अनुचित वात कही 
हो तो उसके लिये मुझे क्षमा कर देना । 
गङ्गा बोलीं-- कृष्णे! सम्पूणं ब्रह्माण्ड को पावन बनाने वाली तुम हो, 
अत: तुम्हीं धन्य हो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वामाङ्क से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है । 
तुम परमानन्द स्वरूपिणी हो । साक्षात्‌ परिपूर्णंतमा हो। समस्त लोकों के द्वारा 
एक मात्र वन्दनीया हो । अतः कृष्ण! तुम सव प्रकार से उत्कृष्ट हो । तुम कृष्णा 
को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थो श्रौर देवताग्नों के लिये भी दुलभ हो । 
गो लोक में भी तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। मैं तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही आज्ञा 
से मङ्गलमय पाताल लोक में जाऊंगी । यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत 
व्याकुल हैँ, तो भो इस समय तुम्हारे साथ चलने में श्रसमथं हूँ । ब्रज के रासमण्डल 
में मैं भी तुम्हारे यूथ में सम्मिलित होकर रहुँगी । हरिप्रिय! मैंने भी यदि कोई 
अप्रिय बात तुम्हें कह्‌ दी हो तो उसके लिये मुझे क्षमा करना । 


सन्नन्दजी कहते हैं--इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों देव- 
सरिताए तुरन्त अपने-अपने गन्तव्य पथ पर चली गयीं। सुरधुनी गङ्गाजी अनेक 
लोकों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गयीं और वहाँ भोगवती - वन में जाकर 
“भोगवती. गङ्गा' के नाम से प्रसिद्ध हुई ।-उन्हीं का जल भगवान्‌ शङ्कर और 
शेषनाग अपने मस्तक. पर धारण करते हैं। 


इधर कृष्णा अपने वेग से सप्तसागर-मण्डल का भेदन' करके सातो द्वीपों के 
भूभाग पर लोटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ीं सुवर्णमयी भूमि पर पहुँच 
कर लोकालोक पर्वता पर गयीं । उसके शिखरों तथा गण्ड शेलों (टूटी हुई चट्टानों) 
के तट का भेदन करके कालिन्दी फुहारे की-सी जलधारा के साथ उछलकर 
लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुँची । फिर वहाँ से ऊध्वंगमन करती हुई स्वगं- 
वासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुँची । फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को 
लाँचकर श्रीहरि कें पदचिह्ल से लाञ्छित श्री ब्रह्मद्रव से युक्त ब्रह्माण्ड-विवर से होती 
हुई आगे बढ़ गयीं । (इस सुगम समर देवता असम काते हुए उनके ऊपर पुष्यो 
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की वर्षा कर रहे थे । इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्रीकृष्णा के गोलोक- 
धाम में आरूढ़ हो गयीं । कलिन्दगिरिनन्दिनी यमुना के इस मङ्गलमय नतन चरित्र 
का भुतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाय तो वह उत्तम मङ्गल का विस्तार 
करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन 
पढ़े तो वह भगवान्‌ की निकुञ्ज लीला के द्वारा वरण किये गये उनके परमपद= 
गोलोकधाम में पहुँच जाता है। 

(श्री गये संहिता वृन्दावन खण्ड अध्याय ३ के आधार से) 


र वर्तमान समय के झाधुनिक विद्यालय महाविद्यालयों में पढे हुए छात्र, 
विद्वान्‌ इस प्रकार की कथाओं को काल्पनिक बतलाते हैं क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा 
द्‌, उसम पवत, वृक्ष, नदी, समुद्र में जीव, अपरत्मा होना नहीं पढ़ा है। हमारे प्राचीन 
विज्ञान शास्त्रों में इनमें भी जीव-ग्रात्मा होना माना गया है । यह सब अपनी भाषा 
में वात-चीत, परामश भी करते हैं। इनको दुःख-सुख का अनुभव भी होता है। ये 
मूतिमान शरीर भी धारण करते हैँ । रामायण में समुद्र के मनुष्य शरीर धारण कर 
भगवार्‌ रामचन्द्रजी के सम्मुख उपस्थित होने को कथा प्रमाण है । वृक्ष शास्त्र के 
महाविज्ञानाचायं योगीराज अरविन्द ने वृक्षों द्वारा ग्रागन्तुकों को प्रणाम नमस्ते 
करते हुए दिखलाकर भारतीय ही नहीं विदेशियों को भी आए्चयं चकित कर दिया 
ता । महापुण्यप्रदा, पापनाशिनी, श्रीगङ्गा-यमुनाजी के अनेक श्रद्धालु-भक्तों को 
पूर्तिमान्‌ रूप में प्रकट होकर दशंन प्रदान करने की घटनाए' तो होती ही रहती 
हैं । परन्तु इसके लिये श्रद्धा-विश्वास द्वारा उपासना, अर्चना परमावश्यक है । 


श्री यमुनाजी को पुजा विधि व जप मन्त्र 


'$ हीं श्रीं क्लीं कालिन्दौ देव्यै नम: इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
श्री यमुनाजी की षोडशोपचार पूजा, इसी पुस्तक में लिखी हुई सबं देव पुजा विधि 
के अनुसार करें । इतके पश्चात्‌ यमुना कवच का पाठ करें । कवच का पाठ करने के 
पश्चात्‌ इसी मन्त्र का जप करे । उपयुक्त मन्त्र का ग्यारह लाख जप करने से सब 
ही प्रकार की कार्य सिद्धियाँ होती हैं । 


॥ श्रो यमुना कवच ॥ 


यमुनायाश्च कवचं सर्वेक्षारकरं नृणाम्‌ । 

चतुष्पदार्थंदं साक्षाच्छुणु राजन्‌ महामते ॥ 
कृष्णां चतुभु जां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणम्‌ । 
रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा घारयेत्‌ कवचं ततः ॥।' 
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स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसंध्यः कुशाशने । 
कुशेबेद्धशिखो विप्र: पठेद्‌ वे स्वस्तिकासनः ॥ 
यमुना मे शिरः पातु कृष्णा नेत्रद्वयं सदा । 

` इयामा भ्र भङ्गदेशं च नासिकां नाकवासिनी ॥। 


कपोलौ पातु मे साक्षात्‌ परमान्दरूपिणी । 
कृष्णावामांससम्भूता पातु कर्णद्वयं मम ॥ 
ग्रघरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका । 
यमस्वसा कम्धरां च हृदयं मे महानदी ।। 
कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनी मे भुजद्वयम्‌ । 
श्रोणीतटं च सुश्रोणी कटि मे चारुदशँना ॥। 
उरुद्रथं तु रम्भोरूर्जानुनी त्वडः घ्रिभेदिनी । 
गुल्फो रासेश्वरी पातु पादौ पापापहारिणी ।। 
ग्रन्तबेहिरधरचोध्व॑ दिशासु विदिशासु च । 
समन्तात्‌ पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया ॥ 
इदं श्रीयमुनायाइच कवचं परमाद्भुतम्‌ । 
दशवारं पठेद्‌ भक्त्या निर्धनो धनवान्‌ भवेत्‌ ।। 
त्रिभिर्मासैः पठेद्‌ धीमान्‌ ब्रह्मचारी मिताशनः । 
सर्वराज्याधिपत्यत्गं प्राप्यते नात्र संशयः ।। 
दशोत्तरशतं नित्यं त्रिमासावधि भक्तितः । 

यः पठेत्‌ प्रयतो भूत्वा तस्य कि कि न जायते !। 
य! पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वेत्ीथेफफ लभेत्‌ । 
अन्ते ब्रजेत्‌ परं धाम गोलोकं योगिदुलंभम्‌ ।। 

(ग्ग संहिता, माधुर्यं खण्ड अध्याय १६।११।१४) 
(महाराज मांधाता को सौभरि ऋषि ने कहा--) 


महामते नरेश ! यमुनाजी का कवच मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने 
बाला तथा साक्षात्‌ चारों पदार्थों को देने वाला है। तुम इसे सुनो-यमुनाजी के 


चार भुजाएः हुँ । वै कयामा, कयामत एत. पो ड्श वप, की अवस्था युक्त) है । 
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उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान सुन्दर एवं विशाल हैं । वे परम सुन्दरी हैं 
ओर दिव्य रथ पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच धारण करे । 
स्नान करके पूर्वाभिमुख हो मौन भाव से कुशासन पर वेठ, और कुशों 
द्वारा शिखा वाँधकर संध्या वन्दन करके अनन्तर ब्राह्मण (अथवा द्विज मात्र) 
स्वस्तिकासन से स्थित हो कवच का पाठ करे। 'यमुनाजी' मेरे मस्तक की रक्षा 
करें और 'कृष्णा' सदा दोनों नेत्रों को । “श्यामा? श्र भंग-देश की और 'नाक- 
वासिनी' नासिका की रक्षा करें । साक्षात्‌ परमानन्दरूपिणी' मेरे दोनों कपोलों 
की रक्षा करें । “श्रीकृष्णावामांससम्भूता' (श्रीकृष्ण के बायें कंधे से प्रकट हुई वे 
देवी) मेरे दोनों कानों का संरक्षण करें । 'कालिन्दी' भ्रधरों की भौर सुयंकन्या' 
चिब्रुक (ठोढ़ी) की रक्षा करें । 'यमस्वसा' (यमराज को बहिन) मेरी ग्रोवा की 
आर “महानदी' मेरे हृदय की रक्षा करें । 'कुष्णाप्रिया' पृष्ठभाग का और 'तटिनी' 
मेरी दोनों भुजाश्रों का रक्षण करे । सुश्चोणी' श्रोणीतट (नितम्ब) की और 
'चारुदर्शना” मेरे कटिप्रदेश की रक्षा करें । 'रम्भोरू' दोनों उस्ग्नो ( जांघों) की और 
'अडः ध्रिभेदिनी' मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें । “रासेश्वरी' गुल्फो (घुट्ठियों) का 
ग्रौर 'पापहारिणी' पादयुगल का त्राण करें। “परिपुणंतमप्रिया' भीतर-वाहर, 
तीचे-ऊपर तथा दिशाओं और विदिशानों में सब झोर से मेरी रक्षा करें । 


बह्‌ श्री यमुनाजी का परम ग्रद्भुत कवच है । जो भक्ति-भाव से दस वार 
इसका पाठ करता है, वह निर्धन भी धनबान्‌ हो जाता है । जो बुद्धिमान मनुष्य 
्रह्मचयं के पालनपूवंक परिमित ग्राहार का सेवन करते हुए तीन मास तक इसका 
पाठ करेगा, वह सम्पूर्णं राज्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है । 
जो तीन महीने की अवधि तक प्रतिदिन भक्तिभाव से शुद्ध चित्त हो इसका एक सौ 
दस बार पाठ करेगा, उसको क्या-क्या नहीं मिल जायगा ? जो प्रातःकाल उठकर 
इसका पाठ करेगा, उसे सम्पूर्ण तीर्थो में स्नान का फल मिल जायगा तथा ग्रन्त 
में वह योगिदुळंभ परमधाम गोलोक में चला जायगा । 
(गर्ग सं हि० माधु० ग्रध्या० १६ के आधार से) 


श्री यमुना माता को नमस्कार है । 
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“EFTTA CIID 
सोपान १५ | 
एकदन्तं महाकायं तप्रकाञ्चनसंनिभम्‌ । 
लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ।। 
। (पद्मपुराण, सृष्टि ६६1२) 


'विशालकाय, तपाये हुए स्वर्ण के समान प्रकाश वाले लम्बोदर, बड़े-बड़े 
नेत्रो वाले श्रीएकदन्त गणनायक की मैं वन्दना करता हूँ ।' 


वैराग्यज्ञाननिरता शैलपुत्री पावंती के साथ सवंसाक्षी भगवान्‌ शिव का 
मङ्गलमय परिणय होने के पश्चात्‌ चराचरात्मा शिव उनको अपने साथ लेकर 
निर्जन वन में चले गये । यहाँ दीर्घकाल तक देवाधिदेव महादेव का विहार चलता 
रहा । एक दिन शिव प्रिया पार्वती ने भगवान्‌ शंकर से निवेदन किया-- 


“प्रभो ! मैं एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती हूँ ।' 


सर्व भूतपति त्रिपुरारि ने त्रैलोक्यसुन्दरी पारवती से प्रसन्न होकर कहा-- 
“प्रिय ! मैं तुम्हें सम्पूर्ण व्रतो में एक श्रेष्ठ ब्रत बतलाता हूँ, जो सम्पूर्ण अभीष्ट 
सिद्धि का बीजरूप, परम-मङ्गलदायक तथा हप॑ प्रदान करने वाला है। उस 
परम शुभद व्रत का नाम 'पुण्यक' है। तुम श्रीहरि का स्मरण कर यह प्रारम्भ 
करो । इस अनुष्ठान की पूर्ति एक वर्ष में होती है ।' 


“यह परम पुण्यमय ब्रत राजेन्द्र-पत्नियों और देवियों के लिये सुखसाध्य 
एवं महाभ्रानन्द प्रदान करने वाला है । साध्वी स्त्रियों के लिये तो यह ब्रत प्राणा- 
धिक प्रिय है ।' 


शिवप्राणवल्लभा पावती ने कहा--'प्रभो ! इस पुण्यक-ब्रत की क्या 
विधि है । यह कब आरम्भ किया जाता है और कब इस अनुष्ठान की पूर्ति की 
जाती है ।' 


जगद्गुरु कपू रगौर भगवान्‌ ने कहा--'प्रिय ! पावंती ! सम्पूर्ण मनोरथों 
को पूणां करने वाला समस्त सत्कीति प्रदान करने वाले तथा परमशुभद इस पुण्यक 


ब्रत की विधि संक्षेप में बतलाता हूँ । आप ध्यान से सुनिये 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुण्यक-ब्रत की संक्षिप्त विधि 


[ इस ब्रत का आरम्भ माघ-मास के शुक्लपक्ष-की त्रयोदशो के दिन किया 
जाता है । उत्तम ब्रत करने वाले को ब्रतारम्भ के पहले दिन उपवास करना चाहिये 
और दूसरे दिन ब्राह्ममुहुत्तं में शय्या त्यागकर शौचादि से निवृत्त हो वह निमंल 
जल में स्वास करे । फिर आचमनादि के नन्तर सर्वव्यापी श्रीहरि को अध्य प्रदान 
कर शीघ्र ही घर लौट झाये। घर पर नित्यकर्म पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ सुयोग्यं 
पुरोहित का वरणा कर स्वस्तिवाचन पूर्वक कलश - स्थापन करे। फिर संकल्प के 
द्वारा यह महान्‌ ब्रतानुष्ठान आरम्भ करे ।' 


फिर सौन्दर्यं, नेत्रदीसि, विविध ग्रङ्गो के सौन्दर्य, पति सौभाग्य ग्रादि के 
लिये विभिन्न वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने का उपदेश करते हुए दयामय 
भगवान्‌ शिव ने कहा- (सुब्रते ! पुत्र प्राप्ति के लिये कृष्माण्ड, नारियल, जम्बीर 
तथा श्रीफल--इन फलों को श्रीहरि की सेवा में समपित करना चाहिये । व्रत-काल 
में नानाप्रकार के संगीत और वाद्य से परम प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्त करना 
उचित है । हरिभक्ति की विशेष उपलब्धि के लिये सुगन्धित पुष्पों की (विना टूटी 
हुई) एक लक्ष माला भक्तिपूर्वक प्रभु को चढ़नी चाहिये। उनकी तुष्टि के लिये 
विविध प्रकार के मधुर एवं स्वादिष्ट व्यञ्जनों का भोग लगाना ्रावश्यक है! 
तुलसीदल मिश्चित अनेक प्रकार के सद्गन्धपूरित पुष्प समर्पित करने से श्रीहरि 
की अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है । जन्मजन्मान्तर में धन-धान्य की वृद्धि के 
लिये ब्रतकाल में ब्रती को प्रतिदिन एक सहस्र ब्राह्मणों को तृप्तितर भोजन कराना 
चाहिये । 

भगवान्‌ शिव ने आगे बतलाया--'सत्यस्वरूपा उमे ! प्रतिदिन पूजा के 
समय सुगन्धित सुमनों से भरी एक सौ अञ्जलियाँ समर्पित कर निखिलेपावनप्रमी | 


के चरणों में एक सौ बार प्रणाम करना उचित है । व्रतकाल में छः महीने तक दु 
हेविष्यान्न (ग्रगहनीधान, मूंग, तिल, जौ, मटर, तिन्नी, सांठी, दूध, दही, घो, / 
शक्कर, घृतपक्व, लबङ्ग, जीरा, पीपल, सेन्धानमक, समुद्रीनमक, वथूवा, मूली, . 

ज्यो. 


आम, इमली, कटहल, नारंगी, केला हरे और आँवला ग्रादि हविष्यान्न केअन्तगंत 
रते हैं), पाँच मास तक फलाहार और एक पक्ष तक हविका हार करे तथा एका | 
पक्ष तक केवल जल पर रहना चाहिये । रात्रि में कुशासन पर नित्य जागरण करना 
नष्ठ है। ब्रती को अ्रष्टविध मंब्रुन (स्मरण, कीतंन, केलि, प्रेक्षण, गुह्मभापण, 
सकल्प, अध्यवसाय तथा क्रियानिष्पत्ति ये ग्रष्ठविध मैथुन हैं) का सर्वथा त्याग _ 
नितान्त आवश्यक है ।' र 
इस विधि से व्रत सम्पन्न होने पर ब्रतोद्यापन करना चाहिये । उस समय | 
"नोहर बसों से मा, सतत, (इ, तीत सो साठ बलिया, 


२१६ ] Digitized By 9/सि6१५तर्विa्दरशैसं ९/227 Kosha 


भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत का दान करना चाहिये । एक हजार तीन सौ साठ 
घृताहुतियाँ देनी चाहिये । ब्रत समाप्त होने पर दक्षिणा में एक हजार तीन सौ साठ 


स्वणं मुद्राए देने का विधान है । इसके अतिरिक्त ब्रत समासि के दिन दूसरी दक्षिणा. 


देनी चाहिये । 

“इस व्रत के फल स्वरूप श्रीहरि के चरणों में सुदृढ़ भक्ति हो जाती है और 
भुवन-विख्यात पुत्र, सौन्दर्य, पति-सौभाग्य, ऐश्वर्य एवं अपरिमित धन की प्राप्ति 
होती है । यह महान्‌. व्रत प्रत्येक जन्म में वाञ्छित सिद्धियो का वीज हैं ।' 

इस प्रकार पुण्यकब्रत की विधि और उसका माहात्म्य सुनाने के अनन्तर 
परम करुणामय चन्द्रशेखर ने श्रपनी परमसती सहधमिणी पावती से कहा “प्रिय ! 
इस ब्रत के लिये मैं पुष्प और फल बाने के लिये सौ शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री एकत्र 
करने के लिये एक सौ भृत्यों को एवं अत्यधिक दास-दासियों को नियुक्त कर देता 
हूँ । साथ ही समस्त ब्रतविधियों को जानने वाले, वेद-वेदा ङ्क के पारंगत महाविद्वान्‌ 
सर्वश्रेष्ठ हरिभक्त, सवंज्ञ एवं परमज्ञानी सनत्कुमार को पुरोहित के पद पर नियत 
करता हूँ । तुम इस ब्रत का श्रद्धा-भक्ति पूर्वक पालन करो । तुम्हें निश्चय ही परम 
दुलभ पुत्र-रत्न की प्राप्ति होगी ।' 


पार्वती द्वारा पुण्यक-ब्रत ग्रनुष्ठान 


हिमगिरिनन्दिनी उमा ने अपने पतिदेव के ग्राज्ञानुसार प्रसन्नतापूर्वक महान्‌ 
पुण्यक-ब्रत के अनुष्ठान का सुदृढ निश्चय कर पुष्प और फल आदि ब्रतोपयोगी 
उपकरणों को एकत्र करने के लिये ब्राह्मणों तथा भृत्यों को प्रेरित किया । सभी 
वस्तुओं के एकत्र हो जाने पर वेद विद्या प्रकाशिनी भगवती पार्वती ने शुभ-मुहूत्त 
में ब्रतारम्भ किया । ` 


उस समय परम तेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार वहाँ पहुँच गये । सपत्नीक ब्रह्मा 
भी वहाँ ग्राये । भगवान्‌ महेश्वर भी उपस्थित हुए । बिविधरत्नाभरणों से सुशोभित, 
वनमालाधारी, चतुभुज, नवनीरदवपु, क्षीराट्धिशायी विष्णु भी श्रपनी प्रियतमा 
लक्ष्मी एवं अपने पापंदों सहित अत्यधिक सामग्रियां लेकर रत्नजटित विमान पर 
ग्रारूढ हो वहाँ पधारे | इसके पश्चात्‌ सनक, सनन्दन, कपिल, धर्मपुत्र नर-तारायण 
एवं सभी प्रख्यात ऋषिगण अपने शिष्यों सहित पराम्वा के अनुष्ठान के अवसर पर 
उपस्थित हुए । शम्भुवामा उमा के उस व्रत के ग्रवसर पर दिक्पाल, देवता, यक्ष, 
किनर और गणों सहित समस्त गिरि-समुदाय भी एकत्र हुआ । पर्वतराज हिमालय 
भी अपनी पुत्री के ब्रत में रत्वाभरणों से ग्रलंकृत हो. पत्नी, पुत्रगण और झनुया- 
यियों सहित नानाप्रकार के द्रव्यो से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री और ब्रतोपयोगी 


मरि-माणिक्य-रत्न लेकर हर्षातिरेक से सम्मिलित हुए। उनके साथ पृथ्वी में 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उत्पन्न दुलभ वस्तुएं थीं । एक लक्ष गज-रत्न, तीन लक्ष ग्रश्‍वरत्न, दस लक्ष गो- 
रत्न, एक करोड़ स्वणमुद्राए, चार लक्ष मुक्ता, एक सहस्र कौस्तुभमरि और 
अत्यन्त स्वादिष्ट एवं सुमिष्ट पदार्थों के एक लक्ष भार थे। 


श्रद्धामूति हिमगिरितनया के उक्त पावनतम महान्‌ ब्रत में ब्राह्मण, मनु, 
नाग एवं विद्याधरों के समुदाय तथा संन्यासी, भिक्षुक एवं वन्दीगण भी पहुँचे । 

उस समय केलास पर्वत की भ्रपूवे शोभा थी। राजमार्ग पर चन्दन का 
छिड़काव हुआ था । पद्मरागमशि-निमित शिव-मन्दिर में श्राञ्रपल्लवों की वंदनवारें 
वंधी थीं । कदली स्तम्भों का सौन्दर्यं ग्रद्भुत था । वह दूर्वा, धान्य, खील, फल 
और पुष्पों से ग्रनोषे ढंग से सजा था । वहाँ का अलौकिक दृश्य देखकर उपस्थित 
देव, ऋषि, यक्ष, किंनर, गन्धव एवं मनुष्य आदि सभी लोग आश्चयंचकित हो 
मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे। सर्वत्र हप व्याप्त था | सवंत्र सात्विक ग्रानन्द जैसे 
नृत्य कर रहा था । परमकरुणामयी सृष्टिस्थिति-संहारकारिणी जगदम्बा जो पावन- 
तम ब्रत में दीक्षित होने जा रही थी । , 

भगवान्‌ शशाङ्कशेखर ने समस्त अभ्यागतों का सादर अभिनन्दन करते हुए 
उनके अनुरूप स्वच्छ, सुन्दर एवं सुखदायक निवास तथा भोजन आदि को व्यवस्था 
की । जहाँ त्रेलोक्यपति शिव एवं सवं दारिद्रथदमनी जगज्जननी का निवास हो वहाँ 
कमी किसकी ? करुणामूति जगदीश्वरी के उक्त ब्रतानुष्ठान के ग्रवसर पर शचीपति 
इन्द्र दानाध्यक्ष, धनपति कुवेर कोषाध्यक्ष और स्वयं भगवान्‌ सूयं आदेश प्रदान करने 
चाले थे । वरुण परोसने का कार्य कर रहे थे। 

संसार सागर से पार उतारने वाली सती शिरोमणि शिव-प्रिया के व्रता- 
नुष्ठान के अवसर पर दूध, दही, घी, तेल, मधु, गुड, चीनी आदि को लक्षाधिक 
सरिताए प्रवाहित हो रही थीं। इसी प्रकार गेहूँ, चावल, जो, चिउड़े रादि के 
पर्वंत-तुल्य संख्य ढेर लग गये थे। उक्त दिव्य कैलास पंत पर स्वरों, रजत, 
मूंगा और मणियों की राशि पवंत के समान दिखाई दे रही थी । 


निखिलसृष्टिनियामिका गिरिजा के श्रेष्ठतम ब्रतोत्सव पर सिन्धुतनया 
सक्ष्मो ने विविध प्रकार से सुन्दर, सुमिष्ट एवं सुस्वादु उत्तम गन्धयुक्त व्यञ्जन 
तैयार किये थे। उस समय एक लाख ब्राह्मण परोसने का काम रहे थे । देवताओं 
और ऋषियों के साथ स्वयं भगवान्‌ नारायण ने वहाँ भोजन किया । 


भोजनोपरान्त जब भगवान्‌ नारायण रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए, 
तव चतुर ब्राह्मणों ने सुगन्धित ताम्बूल अर्पित किया । परम प्रभु नारायण देवता 


और ऋषियों से घिरे हुए थे। तेजस्वी पाषंद उन पर श्वेत चेंवर डुला रहें थे। प 
ऋषि तथा सिद्ध प्रभु का रतवन कर रहे थे। गन्धवंगरा श्रुति मधुर गीत या आ डी 


रहे थे। 
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पितामह की प्रेरणा से अहिभुषण भगवान्‌ शंकर ने बद्धाञ्जलि हो अत्यन्त 
विनयपुर्वक प्रभु की स्तुति करते हुए निवेदन किया -- 'भक्तवाञ्छाकल्पतरु प्रभो ! 
मेरी एक प्रार्थना सुनिये । शैलजा उत्तम ब्रत के द्वारा श्रेष्ठतम पुत्र एवं पति- 
सौभाग्य की कामना करती हुँ । आप सर्वज्ञ एवं सर्वान्तर्यामी हैं। आप परिणाम में 


मङ्गलदायिनी आज्ञा प्रदान करें ।! 


पशुपति ने पुनः क्षीरसागरशायी प्रभु की स्तुति की और विधाता के मुख की 
आर देखकर मौन हो गये । 


स्वर्गापवर्गंदाता सवंभूतपति शिवजी के वचन सुनकर श्रीहरि ठठाकर हेस 
पड़े । फिर उन्होंने महादेवजी से कहा--'उमानाथ ! आपकी सहधर्मिणी सन्तान- 
प्राप्ति के लिये जिस पुण्यक-ब्रत.का अनुष्ठान करना चाहती हैं, यह ब्रतों का सार- 
तत्त्व, दुराराध्य, सम्पूर्ण अभीष्ट फलों का देने वाला, सुखदायक एवं मोक्षप्रद है ।, 


फिर कहा--'साध्वी शिवा उ'पक-ब्रतका अनुष्ठान करे । इस व्रताचरण से सहस्नों 
राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है । 


श्रीनारायण ने आगे पुन: कहा--'त्रिनेत्र ! ' इस ब्रत में सहस्रो राजसूय 
यज्ञों के समान धन का व्यय होता है । ग्रतः यह ब्रत. सभी साध्वी महिलाओं द्वारा 
साध्य नहीं है । इस पुण्यमय व्रत के प्रभाव.से स्वयं परब्रह्म गोलोकनाथ श्रीकृष्ण 
पार्वती के अङ्क (गोद) में कीड़ा करेंगे । उनका नाम गणेश होगा, उनके स्मरणा से 
ही विघ्नों का नाश हो जाया करेगा ।' 


श्रीनारायण के वचन सुनकर त्रैलोक्य पावन त्रिलोचन हषं से गद्गद्‌ हो 
गये । उन्होंने वह माङ्गलिक वार्तालाप अपनी प्राणप्रिया पार्वती को सुनाया तो 
उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही । मुदितमन पार्वती ब्रतारम्भ के लिये प्रस्तुत हुई, 
उसी समय भगवान्‌ शंकर की प्रेरणा से विविध प्रकार के देववाद्य बज उठे । 


सत्यस्वरूपा उमा ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के ्रनन्तर चावलों 
पर सविधि रत्नकलश स्थापित किया । फिर रत्नसिहासनासीन पुरोहित की विधि- 
पूवंक पूजा की । इसके साथ ही त्रैलोक्यतारिणी गिरिजा ने प्रत्यन्त श्रद्धा भौर 
भक्तिपूवं ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश्वर की अर्चा की । 
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पालनीय प्रत्येक नियमों का वषंपर्यन्त श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सोल्लास पालन 
करती रहीं । 


अस्वाभाविक दक्षिणा 


पुरोहित ने देवी पावती से कहा--ब्रत-समासि पर सुब्रते ! मुझे दक्षिणा 
चाहिये ।' 


परम तपस्विनी अम्बिका ने पुरोहित-से कहा--'झाप कौन-सा दुर्लभ पदां 
चाहते हैं ? मैं ्रापको मुह मांगी दक्षिणा दूंगी।' 

पुरोहित ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की । 'देवी ! इस ब्रत में 
दक्षिणा “स्वरूप मुझे अपने पति को दे दो ।' 


सवंथा अकल्पित, श्रनश्र वज्रपात जैसी निष्ठूर वाणी सुनकर देवी उमा 
व्याकुल होकर विलाप करती हुई वहीं म्‌च्छित हो गयीं । 


निखिल सृष्टि नियामिका मोहनाशिनी भगवती पराम्बा को मूच्छित देखकर 
लोकपितामह, विष्णु एवं मुनियों को हँसी झागयी | तब उन्होने उमापति महादेव 
को पावंती को समझाने के लिये भेजा । 


“धर्मिष्ठे ! उठो, निश्चय ही तुम्हारा मङ्गल होगा ।' पावती को होश में 
लाने के लिये उन्हें समकाते हुए आशुतोष ने अनेक धर्ममय वचन कहे । उनकी चेतना 
लौट आने पर देवदेव महादेव ने कहा--'देवकायं, पितृकार्यं भ्रथवा नित्य-नैमित्तिक 
जो भी कम दक्षिणा से रहित होता है, वह सब निष्फल हो जाता है और उस कमं 
से दाता निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन 
होकर शत्रु्रो से पीडित होता है । ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय 
न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है ।' 


क्षीरोदधिशायी विष्णु श्रौर कमलासन ने भी पावती से धर्म-रक्षा के लिये 
अनुरोध किया । स्वयं धमं ने कहा--'साध्वि ! मेरे स्वरक्षित रहने पर प्रत्येक रीति 
से मङ्गल होगा।' देवताथों ने भी यही बात कही । मुनियों ने भो हवन पूर्ण करके 
दक्षिणा देने की प्रेरणा देते हुए कहा--'धमंज्ञ ! हम लोगों के यहाँ रहते हुए 
आपका अकल्याण सम्भव नहीं ।' 

ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी सनत्कुमार ने देवी पावंती से सुस्पष्ट कहा--'शिवे ! 
या तो तुम मुझे दक्षिणा में अपने सर्वश्वर पति को प्रदान करो या अपने दीर्घकालीन; 
कठोर तप का फल भी त्याग दो। साध्वि! इस प्रकार महान्‌ कमं की दक्षिणा 


न मिलने पर मैं इस दुलंभ कठोर ब्रत का फल ही नहीं, यजमान के (तुम्हारे) समस्त | कै 2: 


कर्मो का फल भो प्रत्त-क्ारळ्छागा(4!/3 Maha Vidyalaya Collection. 
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सत्यस्वरूपा परम सती पावंती ने अत्यन्त व्याकुल होकर देवताओं से कहा-- 
देवाधिपो ! पति से वञ्चित हो जाने वाले कमं से क्या लाभ ? दक्षिणा देने, धर्म 
झौर पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा ? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वक्ष की 
पूजा से क्या प्राप्त हो सकेगा ? यदि बहुमूल्य प्राण ही विसजित हो जायें तो शरीर 
की रक्षा किस लिये होगी ? 

अत्यधिक दुःख से शिवप्रिया ने कहा- देवेश्वरो ! साध्वी स्त्रियों के लिये 
पति सौ पुत्रों के समान होता है। ऐशी स्थिति में यदि ब्रत में अपने पति की ही 
दक्षिणा दे दी जाय तो पुत्र से क्या लाभ होगा ? पुत्र पति का वंश होता है, किन्तु 
उसका एक मात्र मूल तो पति ही होता है । मूलधन के नष्ट होने पर तो समस्त 
व्यापार ही विनष्ट हो जायगा ।' 


उसी समय अन्तरिक्ष में देवताओं और ऋषियों ने एक बहुमूल्य रत्ननिमित 
. रथ देखा । वह घननील पाषंदों से घिरा हुआ था । सभी पाषंद वनमालाधारी और 
रत्नाभरणों से विभूषित थे । उस रथ से चतुभुज वेकुण्ठवासी श्रीनारायण उतरकर 
देवताश्रों के सम्मुख उपस्थित हुए । उन परम तेजस्वी, भक्त, प्राणधन, शङ्ख-चक्र- 
गदा-पद्मधारी श्रीनारायण की ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एक श्र ष्ठ 
रत्नजटित सिहासन पर बैठाकर उनके पाप-तापहारी अभयद चरण कमलों में 
श्रद्धा-भक्ति पूवक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गद्गद्‌ कण्ठ से उनकी स्तुति को। 


वहाँ का समस्त वृत्तान्त जानकरभक्त भयहारी श्रीनारायण ने अपने स्वरूप- 

तत्त्व की विस्तृत व्याख्या करते हुए देवगणों और मुनियों से कहा--“शिवप्रिया 

पावती का यह ब्रत सोकशिक्षा के लिये हैं, अपने लिये कदापि नहीं, क्योंकि ये तो 

स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याग्रों का फल प्रदान करने बाली हैं, इनकी माया से 
चराचर जगत्‌ मोहित है ।' 


फिर परमप्रभु श्रीनारायण ने त्रैलोक्यवन्दिता उमा से कहा--शिवे ! तुम 
अपने पति महादेव को दक्षिणा में देकर ग्रपना ब्रत पूणं करलो । फिर समुचित | 
मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना । गौग्रों की भाँति शिव भी विष्णु 
के शरीर हैं, अतः तुम ब्राह्मणों को गोमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना 

इतना कहकर महामहिम त्रंलोक्यपावन श्रीनारायण वहीं अन्तर्धात हो गये। | 
सृष्टिनाथक श्रीनारायण .के मुख।रविन्द से ये मङ्गलमय वचन सुनकर समस्त सुर | 
मुनि-समुदाय हर्षोत्फुल्ल हो गया | कलिकल्मषहन्त्री शिवा भी प्रसन्नमन से पवे द 
प्राण-सबंस्व को दक्षिणा में देने के लिये प्रस्तुत हो गयीं । | 


भगवती पावंती ने हवन की पूर्णाहुति क्री और अपने जीवननाथ शिव को | 
दक्षिणा के रूप मेदे ०हिग्र Kanya Maha Vidyalaya Collection र 


a 
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“स्वस्ति ! ' कहते हुए सनत्कुमार ने दक्षिणा ग्रहण करली। उस समय 
भयवश परम कोमलाङ्गी पावंती के कण्ठोष्ठ-तालु सूख गये । 


अम्बिका ने दुःखी हृदय से ब्राह्माण से अत्यन्त मधुर एवं विनीत बाणी में 
निवेदन किया--'विघ्रवर ! गौ का मूल्य मेरे पति के बरावर है । मैं आपको 
अत्यन्त सुन्दर एक लाख गारे प्रदान करूंगी, इसके वदले श्राप मेरे जीवन सवंस्व 
को लौटा दें । अभी तो मैं आत्मा से रहित किसी भी कमे में सवंथा असमर्थ है, 
प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाए प्रदान करू गी । 

सनत्कुमार (पुरोहित) ने सती शिरोमणि पार्वती से कहा-'देवी ! मैं 
ब्राह्मण हुँ । मुझे एक लाख गौओं का क्या करना है ? और इस दुर्लभ रत्न के 
सम्मुख गौग्रों से क्या लाभ होगा ? में इन दिगम्बर (नंग-धडंग, को ग्रपने साथ 
लेकर इन्हें आगे रखकर डमरू बजवाते हुए त्रिलोकी में भ्रमण करू गा । उस समय 
वालक-वालिकाए, इनको देखकर प्रसञ्चतापुवक्र आनन्दित होंगे ताली वजा-बजा कर 
ग्रट्टहास करेंगे । उस समय मुझे मनोवाञ्छिन सब ही पदार्थं प्राप्त हो जायंगे । 

इतना कहकर सनत्कुमार (पुरोहित) ने उमानाथ को बाजीगर के जमरे की 
भाँति बुलाकर अपने पास बैठा लिया। और कहा-मेरे कहने के अनुसार अब 
आपको रहना और करना पड़ेगा । 


पावती की व्याकुलता और विश्वमोहन के दर्शन 


आह ! ' सुकोमलहूदया गिरिजा जलहीन मीन की भाँति छटपटाने लगीं । 
मन-ही-मन वे सोचने लगीं--'कंसा दुर्भाग्य है कि मुझे न तो श्रभीष्ट देव का दर्शन 
प्राप्त हुआ न व्रत का फल हो प्राप्त हो सका ।' ग्रधीर होकर परम सती हिमगिरि- 
तनया शरीर - त्याग के लिये प्रस्तुत हो गयीं । 
उसी समय पार्वती सहित देवताग्रों श्रौर क्रषियो ने शुन्य (ग्राकाश) में 
कोटि-कोटि सूरयो के प्रकाश से भी परमोत्क्ृष्ट तेज समूह देखा । उस प्रभा-पुञ्ज से 
समस्त दिशाए एवं विस्तृत कैलास देदीप्यमान हो गया। उसकी मण्डलाक्गेति | 
असीम एवं अनन्त थी । प्रभु के उस महान्‌ तेजः पुञ्ज को देखकर देवगण उनकी | 
स्तुति करने लगे-- % न 
“प्रनिवेचनीय महाविराट्‌ प्रभो ! आपका यथार्थ स्तवन सम्भव नहीं । उन 
महामहिमामय परम प्रभु की विभिन्न प्रकार से स्तुति करते हुए विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, पी 
धर्म, देव-समुदाय, मुनिगण, सरस्त्रती, सावित्री, लक्ष्मी झौर हिमगिरि ने कहा-- र र 
“आप प्रकथनीय, स्वेच्छामय और ज्ञान से परे हैं, फिर वेदों के कारण स्वरूप आपकी __ 
स्तुति कैसे की जाय ? श्राप मन और वाणी के झगोचर हैं । हम लोग तो प्रापक्षे | 
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देवता और ऋषिगण चुप हो गये। उस समय केलास गिरिनिवासिनी 
पावंती का तेजोमय शरीर प्रज्वलित श्रग्नि की ज्वाला को तरह प्रकाशित हो रहा 
था । तेज की मूति-सी प्रतीत होने वाली उमा के सुन्दरतम पावन भ्रङ्ग पर परमो- 
उज्वल वस्त्र सुशोभित था और सिर पर जटा का भार उनके कठोर तप की सूचना 
दे रहा था | 


'सवंसमथं, सर्वान्तर्यामी एवं अणु-परमाणु में व्याप्त महिमामय श्रीकृष्ण ! 
आप तो मुके जानते हैं, किन्तु मैं आपको जानने में समर्थ नहीं हूँ ।' जगन्माता 
पार्वती ने भगवान्‌ शिव की प्रेरणा से ब्रत के आराध्यदेव परमात्मा के स्वरूप का 
गुणगान करते हुए कहा -- 


'परमात्मन्‌ ! में पृत्र-दुःख से दु:खी होकर झापकी स्तुति कर रही हूँ और 
इस समय आपके सहश पूत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परन्तु अङ्गों सहित वेद के 
विधानानुसार इस ब्रत में ग्रपने पति की दक्षिणा दी जाती है, वह अत्यन्त दारुण 
कार्ये है। दयामय ! यह सव समझकर झाप मुझ पर दया कीजिये ।' 


भगवती पावंती श्रीकृष्ण के ध्यान में तल्लीन थीं, उस समय उस असीम एवं 
महान्‌ तेजराशि के मध्य उन्होंने भ्रदूभुत रूप-लावण्य-सम्पन्न विश्वमोहन श्रीकृष्ण- 
स्वरूप का दर्शन किया । वह्‌ हीरकजटित बहुमूल्य रत्न निमित ञान पर आसीन 
एवं मणियों की माला से सुशोभित था । नवनीरदवपु पर अ्रद्भूत पीताम्बर की 
ग्रवणांनीय शोभा थी । रत्नाभरणों से ग्रलंकृत उस अनुपम विग्रह के कर-कमलों में 
पीयूषवषिणी मुरली विद्यमान थी । उनके ललाट पर चन्दन को खोर और मस्तक 


पर मन को मोहित करने वाला सुन्दर मयूरपिच्छ था । उस अनुपम सौन्दर्य की 
तुलना कहीँ सम्भव नहीं थी । 


ऐसे भूवनमोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पावती उसी के सहश पुत्र की 
कामना करने लगी भ्रौर उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त हो गया । इतना ही नहीं, उस 
समय शिवा ने जो-जो कामनाए की, वे सब पूरी हुई । देवताग्रों के भी भ्रभीष्ट की 
पुति हुई । तदनन्तर वह तेज वहीं तिरोहित हो गया । 


तब सुर-समुदाय ने ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार को समझाया और उन्होने दिगम्बर 
शिव को उनकी प्राणेशवरी शिवा को लौटा दिया । 


फिर तो भगवती पावती की प्रसन्नता की सीमा न रही । जगज्जननी ने 
ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न प्रदान किये । बन्दियों एवं भिक्षुओं को स्वणां-राशि देकर 
ब्राह्मणों देवताग्नों एवं पवतीयों को परम सुस्वादु व्यञजनों का भोजन कराके अनेक 
प्रकार को भेंट दक्षिणा और उपहार प्रदान किये । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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महिमामयी भगवती ने भ्रलौकिक उपहारों से अत्यन्त प्री तिपूवेक अपने 
श्राणनाथ देवदेव महादेव को पूजा को देववाद्य बजने लगे । अनेक माङ्गलिक गीतों 


दारा वह शुभस्थान ध्वनित हो उठा । मवंत्र आनन्द और उल्लास का साम्राज्य 
च्याप्त हो गया । 


इस प्रकार सनातनी उमा का पवित्रतम पुण्यक-व्रत सम्पन्न हुआ । पराम्वा 
ने विपुल रत्नराशि का दान कर सबको उत्तम भोजन कराया। तदनन्तर उन्होंने 
अपने जीवनधन धर्माध्यक्ष शिव के साथ स्वयं भी भोजन किया । फिर सबको कपू - 
रादि से सुवासित ताम्बूल देकर उन्होंने भगवान्‌ शिव के साथ स्वयं भी उसे ग्रहण 


किया । इसके भ्रनन्तर जगदम्बा प्रसन्नतापूवंक अपने प्राणवन पतिदेव महेश्वर के 
साथ एकान्त में चली गयीं । 


परब्रह्म का प्राकट्य 


उसी समय एक दीन-हीन एवं कुत्सित ब्राह्मण सवंसम्पत्समन्विता पार्वती के 
छार पर आया । उसके वस्त्र मेले कुचैले श्रौर पिर के बाल रूखे थे। उस कृशकाय 
कुत्सितमूति ब्राह्मण के दांत स्वच्छ थे गौर उसके ललाट पर उज्ज्वल तिलक लगा 
हुआ था । उसने डंडे के सहारे खड़े होकर क्षुधा-निवारणाथं भोजन की याचना 
करते हुए कहा--“महादेव ! मैं क्षुधा झौर तृषाधिक्य से व्याकुल अत्यन्त दीन भ्रौर 
दुर्बल ब्राह्मण भोजन की इच्छा से बड़ी दूर से चलकर प्रापको शरण में ग्राया हैँ ।' 
“शिव ! आप क्या कर रहे हैं? जगन्माता पार्वती शीघ्र आग्नो । माता के रहते 
पुत्र भूखा केसे रह सकता है ?' 


भगवान्‌ शंकर ग्रौर पार्वती द्वार पर आये । ग्रत्यधिक दुर्बल ब्राह्मण किसी 


प्रकार उनके चरणों में प्रणाम कर स्तुति करने लगा । उसके मधुरातिमधुर वचन 
सुनकर आशुतोष प्रसन्न हो गये । 

भगवान्‌ शंकर ने अशक्त वृद्ध ब्राह्मण से पुछा--“विप्रवर ! आप कहाँ से 
पधारे हैं कृपया वतलाइये ग्रापका शुभ नाम क्या है ?' 


धर्ममयी पावंती ने भी बड़े प्रेम से कहा-“वेदज्ञ ब्राह्मण ! ग्राफा | 


आगमन कहाँ से हुआ है? मेरा परम सौभाग्य है, जो आपने प्रतिथि के रूप में 


मेरे द्वार पर पधारने का कष्ट किया। अभीष्ट अतिथि की सेवा को अमित | ् 
महिरा है ।' कड. 


वृद्ध ब्राह्मण ने काँपते हुए कहा --'बेदविद्याप्रकाशिनी माता ! श्राप वेदोक्त 


विधि से मेरी पूजा कीजिग्रे। उपवासब्रती, रोगग्रस्त एवं क्षुधातं व्यक्ति स्वेच्छा | 


नुसार भोजन करन्मत्वाइता/है (र. ठप जा, ने व्याकुल ह, 
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साक्षात्‌ अन्नपूर्णा ने कहा--'ह्विजसत्तम ! श्राप क्या भोजन करना चाहते 
है ? आपका त्रैलोक्य दुर्लभ अभीष्ट पदाथ मैं आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगी । 
श्राप मुझ आज्ञा देकर कृताथ कीजिये ।' 


वृद्ध दुवेल व्राह्मण ने रुक-रुक कर धीरे-धीरे कहा--'माता ! मैं आप 
पुत्रहीना का अनाथ पुत्र हूँ । मैंने सुना है, प्रापने महान्‌ पुण्यक-व्रत सम्पन्न किया है । 
उसके लिये दुर्लभ सामग्रियाँ एकत्र हुई होगी । उन अदभुत पक्‍वानों एवं मिष्टाचों 
से आप मेरी पूजा कीजिये । इसके अ्रनन्तर सुवासित निर्मल तथा स्वादिष्ट जल 
प्रौर सुवासित श्रेष्ठ ताम्वूल प्रदान कीजिये । ये दुलंभ पदार्थ इतना खिलाइये, जिससे 
मेरी तोंद सुन्दर हो जाय, मैं लम्बोदर हो जाऊ ।' 

आपके आशुतोष पति सृष्टिकर्ता एवं सम्पूर्ण सम्पत्तियों को प्रदान करने 
वाले हैं आर श्राप सम्पूर्ण सम्पत्तियों को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं । 
अत: आप मुझे रमणीय रत्नसिहासन, बहुमूल्य रत्नाभरण, अग्निशुद्ध सुन्दर वस्त्र, 
अत्यन्त दुलभ श्रीहरिमन्त्र, श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्यु जय नामक ज्ञान, सुखदायिनी 
दानशक्ति और सवंसिद्धि दीजिये ।' 

वृद्ध ब्राह्मण धीरे-धीरे कहते जा रहे थे -'सतीमाता ! पुत्र के लिये ग्रापको 
क्या अदेय है ? मैं तप एवं उत्तम धमं का पालन करते हुए समस्त कर्मो का पालन 


करू गा, किन्तु जन्म-जरा-व्याधि और मृत्यु के हेतुभूत कर्मों का स्पर्श भी नहीं 
करू गा ।' 


इस प्रकार संसार की असारता एवं भगवद्भक्ति का माहात्म्य-गान करते हुए 
ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, तेजस्वी कृशकाय ब्राह्मण ने अन्त में कहा-- 'समस्त्त कर्मों का फल 
प्रदान करने वाली माता ! आप नित्यस्वरूपा सनातनी देवी होकर भी लोक शिक्षा 
के लिये पूजा और तपश्चरण करती हैं । प्रत्येक कल्प में गोलोकवासी श्रीकृष्ण गणेश 
के रूप में श्रापके श्रद्ध (गोद) में प्रकट होकर क्रीडा करते हैँ।' 
इतना कहते-कहते ग्रशक्त वृद्ध ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो गये । वे परमेश्वर 
इस प्रकार अन्तहित होकर परम साध्वी, परम मङ्गलमयी एवं परम धन्या माता 
पावंती की शय्या पर नवजात शिशु के रूप में लेटकर छत की ओर देखने लगे-- 
शुद्धचम्पकवर्णाभः कोटिचन्द्रसमप्रभ: । 
सुखदृश्य सरवंजनैइचक्षूरर्मि विवद्ध कः ॥ 
ग्रतीव सुन्दरतनुः कामदेवविमोहनः । 
मुखं निरूपमं विभ्रज्छारदेन्दुविनिन्दकम्‌ ॥ 
सुन्दरे लोचने बिभ्नच्चारुपदमविनिन्दके । 


भ्रोष्टाधार पुटं विश्वत्‌ पक्वबिम्ब वितिन्दकम्‌ ॥। 
(८-0, Panint Kanya Maha Vidyalaya Collection. थि 
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कपालं च कपोलं च परमं सुमतोहरम्‌ । 
नासाग्र रुचिर बिश्रत्‌ खगेन्द्रचञ्चुनिन्दकम्‌ (| 
त्रेलोक्येषु निरुपमं सर्वाङ्गः बिञ्चदुत्तमम्‌ । 
शयान शयने रम्ये प्रेरयन्‌ हस्तपादकम्‌ ॥ 
(ब्रह्मवेवत्त . गणपति ख. ८।८५-६९) 
“उस वालक के शरीर को झाभा शुद्ध चम्पक समान थी । उसका प्रकाश 
करोड़ों चब्द्रमाश्रों की भाँति उद्दीप्त था । सब लोग उसकी झोर देख सकते थे। 
वह तेत्रों की ज्योति को बढ़ाने वाला था । उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर कामदेव 
को विमोहित करने वाला था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा के चन्द्र 
का उपहास कर रहा था। उसके सुन्दर नेत्र मनोहर कमल को तिरस्कृत करने 
वाले थे । ओष्ठ और भ्रधर-पुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुम्ला बिम्बफल 
भी लज्जित हो जाता था । कपाल झौर कपोल परम मनोहर थे। रुचिर नासिका 
गरुड़ की चोंच को भी तिरस्कृत करने वाली थी । उसके सभी अङ्ग उत्तम थे । 
त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी । इस प्रकार वह रमणीय शय्या पर सोया 
हुआ शिणु हाथ-पेर उछाल रहा था ।' 
किन्तु अत्यन्त कृषकाय वृद्ध ब्राह्मण वेषधारी थ्रतिथि के अकस्मात्‌ ग्रन्तहित 
हो जाने पर परमादशं गृहिणी पार्वती व्याकुल हो गयीं । उन्होंने अपने प्राणपति 
शिवजी को उन्हें ढूँढने के लिये कहा और स्वयं दुःखी होकर कहने लगीं - 'तृषा- 
क्षुधा से ग्राकुल हे व्रह्मन्‌ ! श्राप कहाँ चले गये ? भूख से पीड़ित भ्रतिथि के द्वार 
से चले जाने पर ग्रृहस्थ का जीवन व्यर्थ चला जाता है।' 
अतिथिदेव के श्रचानक श्रन्तहित हो जाने पर छटपटाती हुई भ्रम्बिका ने 
आकाशवाणी सुनी--'जगज्जननी ! शान्त हो जाओ । झौर अपने मन्दिर में जाकर 
अपने पुत्र को देखो । पुण्यक-ब्रत के फलस्वरूप परिपुणंतम परात्पर श्रीकृष्ण ही 
तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं 1 
यत्तेजो योगिनः शश्वद्‌ ध्यायन्ते सततं मुदा ॥ 
च्यायन्ते वैष्णवा देवा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
यस्य पुज्यस्य सर्वाग्रो कल्पे कल्पे च पुजनम्‌ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण सर्वविघ्न विनश्यति । 
पुण्यराशिस्वरूपं च स्वसुतं पश्य मन्दिरे ॥ 
कल्पे कल्पे ध्यायसे यं ज्योतिरूपं सनातनम्‌ । 
पश्य त्वं मुक्तिदं पुत्रं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ।। 
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तव वाञ्छापूर्णंबीजं तपः कल्पतरोः फलम्‌ ! 
सुन्दरं स्वसुतं पश्य कोटिकन्दर्पनिन्दक्म्‌ ।। 
(ब्रह्मवेवत्त . गणपति ख. ९।९-१३) 


र “योगी लोग जिस अविनांशी तेज का प्रसन्न मन से निरन्तर ध्यान करते 
हैं, वष्णवगरण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन 
रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण 
मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं; तथा जो पुण्यराशि स्वरूप है, मन्दिर में 
विराजमान अपने उस पुत्र की झोर तो दृष्टि डालो । प्रत्येक कल्प में तुम जिस 
सनातन ज्योतिरूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है । यह मुक्तिदाता 
तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्तरूप है । जरा उसकी ओर तो निहारो तुम्हारी 
कामनापूंति का बीज, तपरूपी कल्पवृक्ष का फल और सुन्दरता में करोड़ों कामदेवो 
को तिरस्कृत करने वाला है, अपने उस लावण्यसूति पुत्र को देखो ।' 


आगे ग्रम्बिका का भ्रम-निवारण करते हुए आकाशवाणी ने कहा--'वे 


शुधात्त अतिथि ब्राह्मण नहीं थे, उस वेष में ग्रापके सम्मुख स : 
उपस्थित हुए थे ।' म्मुख साक्षात्‌ जनादन ही 


आप प्रसन्नचित्त हो अपने देवाग्नगण्य सुन्तरतम पुत्र को देखो --आंकाश- 
वाणो के द्वारा इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होते ही माता पावती शीघ्रता से अपने 
आल में पहुँची । वहाँ उन्होंने ग्रत्यन्त भ्रद्भुत्‌, परम सुन्दर, पद्मपत्राक्ष शिशु को 
अपना शय्या पर लेटे देखा । वह त्रैलोक्य सुन्दर तेजस्वी छत की ओर निहार 
रहा था । उसके दिव्य अङ्गो से दिव्य तेज फैल रहा था । वह इधर-उधर अपने 


हाथ-पर फक रहा था । परमपावनी माता का स्तनपान करने के लिए वह क्रन्दन 
कर रहा था । 


हर्षोल्लासपुणां हृदय से पुत्रवत्सला भगवती उमा ने दौड़कर त्रैलो केश्वर्यदाथक 
भक्तवाञ्छा-कल्पतरू भगवान्‌ शिव से कहा--'प्राशनांथ ! झाप घर चलकर 


मन्दिर (महल) के भीतर तो देखिये । सद्यःफलदायिनी श्र 
४ पकी ४ 
पुत्ररूप में प्रकट हुई है ।' हिन 


ऐजद्वभूषण भी हर्षमग्न हो गये । वे तुरन्त उठकर अपनी प्राणप्रिया के 
महल में गये । वहाँ उन्होंने शय्या पर ततस्वरां-तुल्य कान्तिमान्‌ अपने पुत्र को 
देखा । घोरदत्यघ्न शिव प्रसक्ष और चकित होकर सोच रहे थे--'भरे ! मैं जिस 
परम तेजस्विनी भोर मङ्गलमयी मूति का ध्यान करता हुँ, वह ती प्रत्यक्ष मेरे पुत्र 
के रूप में मेरे सम्मुख मुस्कराती हुई क्रीडा कर रही है ।' 
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र्वानन्दभ्रदायिनी पावेती के ानन्द की सीमा न थो । उन्होंने अङ्क में 


ले लिया और हषं के श्रावेग में उसका चुम्बन करने लगीं । आनन्दमग्ना नित्यरूपा 
पावंती ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुआ कहा-- 


सम्प्राप्यामूलरत्न॑ त्वां पूर्णमेव सनातनम्‌ । 
यथा मनो दरिद्रस्य सहसा प्राप्य सद्धतम्‌ ।! 
कान्ते सुचिरमायाते प्रोषिते योषितो यथा । 
मानसं परिपूर्ण च बभूव च तथा मम॥ 
(बरह्मवेतत्तं . गणपति ख. ९।२७-२८) 
'वेटा ! जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, 
उसी तरह सनातन श्रमूल्य रत्न की प्राप्ति से मनोरथ पूणां हो गया । जैसे घिरकाल 


से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतया हषमग्न हो जाता 
है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है।' 


इस प्रकार कहती हुई माता पावती ने शिशु को अत्यन्त प्रेम से गोद में ले 
लिया और उसे परमदुलंभ, परमपावन अमृतमय दुरध-पान कराने के लिए अपना 
स्तनाग्र उसके मुह में दे दिया । 


इसके ग्रनन्तर चराचर प्राणियों के आश्रय भगवान्‌ शंकर ने भी प्रत्यन्त 
प्रसन्नता से अपने पुत्र को गोद में उठा लिया । 


प्राकट्योत्सव 


पुत्रोत्पत्ति की प्रसन्नता में स्वर्गापवर्गदाता पावंतीनाथ को प्रेरणा से विविध 
प्रकार से मनोहर वाद्य वजने लगे । पुत्र की मद्धल-कामना से परम पिता शिव ने 
ब्राह्मणों, वन्दियों एवं भिक्षुको को नाना प्रकार के ग्रपरिमित रत्वादि और बहुमुल्य 
सम्पत्ति का दान दिया । र 


हिमगिरि ने अपने दौहित्र के जन्मोत्सव पर ग्रत्यन्त हर्षोत्साह से ब्राह्मणों 
को एक लाख रत्न, एक हजार श्रेष्ठ हाथी, तीन लाख घोड़े, दस लाख गाये, 


पाँच लाख स्दणां-मुद्राए', मुक्ता-हीरे-रत्नादि मणियाँ, वस्त्र, आभूषण और क्षोराग्धि 


से उत्पन्न सभी प्रकार के ग्रनमोल रत्तों का दान दिया । 


क्षीरोदधिशायी विष्णु ने कौस्तुभमणिं का दान दिया । हर्षातिरेक में उन्होने हर 
श्रेष्ठतम मुनियों को बुलवाकर उनकी पूजा की । उनसे समस्त मांगलिक कार्य 
करवाये, पावंती के पुत्र रूप में प्रकट उस नव-शिशु को आशीर्वाद दिलवाया, वेदो 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 

| 
+ 
१ 
८ 


२२८ | विष्णु-तत्त्व-दशंन 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

शरोर पुराणों का पाठ करवाया एवं देव-दुलंभ मनोहर नृत्य तथा मन्त्रमुग्ध मधुर 
संगीत का झायोजंन किया । 

अनुग्रह स्वरूप शिव-पुत्र के प्राकटयोत्सव पर ब्रह्मा ने सृष्टि में परम दुलेभ 
वस्तुए ब्राह्मणों को दीं। परम महिमाममी शिवप्रिया के मङ्गलकर पुत्र-जन्म के 
अवसर पर देवसमुदाय श्रानन्दोदधि में निमग्न हो गया था । धमं, सूर्य, शचीपत्ति 
इन्द्र, सुरगण, मुनिगणा, गन्धर्व, देवियों ने अत्यन्त प्रसन्नता से विविध प्रकार की 
बहुमूल्य वस्तुओं का दान किया । हर्षातिरेक से क्षीरसागर के दिये गये एक सहस्र 
माशिक्य, एक सो कौस्तुभमणियाँ, हीरक, श्रेष्ठ मणियाँ, गौ-रत्न, गज-रत्न, 
शवेतवणां के भ्रन्यान्य श्रमूल्य रत्न, स्वणांमुद्राश्रों एवं वस्त्राभरणों के श्रम्वारों के 
मूल्यों का अचुमान करना सम्भव नहीं । 

इसी प्रकार भगवती सरस्वती, सावित्री श्रौर धनपति कुबेर ने ब्राह्मणों को 
परम दुलभ एवं भ्रद्भुत्‌ भ्रगणित वस्तुओं का दान किया । 


प्राणिमात्र के सच्चे शुभेषी एवं देवताथ्रों के परम शुभचिन्तक जगदाता 
भगवान्‌ शिव के घर में शिशु के प्रकट होने पर सभी देवता श्रानन्दोन्मत हो गये 
थे । उस शुभ आनन्द काल में बालक के मङ्गल के लिये जो जहाँ था, वहीं ब्राह्मणों 
को अपना सर्वस्व समपित करने लगा । सब ने दान दिये और सभी देवताओं ने 
उस बालक को दुलंभतम आशीष प्रदान की । 


विष्णु ने कहा--बालक ! तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के सदृश, पराक्रम में 
मेरे तुल्य और सम्पूर्ण सिद्धियो के ईश्वर होग्नो । 1 

ब्रह्मा ने कहा - वत्स ! तुम्हारे यश से जगत्‌ पूर्ण हो जाय, तुम शीघ्र ही 
सवंपूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुलंभ पूजा हो । 

महादेव ने कहा -- प्राणप्रिय पुत्र ! तुम मेरी भाँति दाता, हरिभक्त, बुद्धि- 
मान्‌, विद्यावान्‌, पुण्यवात्र, शान्त और जितेन्द्रिय होओ । 


धर्म ने कहा--पावंतीनन्दन ! तुम मेरे समान परम धामिक, सर्वज्ञ, दयालु, 
हरिभक्त और श्रीहरि के समान दुलंभ होश्रो । 

लक्ष्मी ने कहा--बेटा ! तुम्हारे घर में तथा शरीर में सनातनी स्थिति 
बनी रहे भर मेरी तरह तुम्हें शान्त एवं मनोहर रूप वाली पतिब्रता पत्नी 
प्राप्त हो। 

सरस्वती ने कहा-- पुत्र ! मेरे ही तुल्य तुम्हें परमोत्कृष्ठ कवित्व शक्ति, 
धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति ग्रौर विवेचन शक्ति की प्राप्ति हो । 

सावित्री ने कहा- वत्स ! मैं वेदमाता हुँ, अतः तुम मेरे मन्त्र जप में तत्पर 
होकर शीघ्र ही वेदवादियो में श्रेष्ठ तथा वेदज्ञानी बनो । 
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हिमालय ने कहा--बेटा ! तुम्हारी बुद्धि सदा श्रीकृष्ण में लगी रहे, श्रीकृष्ण 
में ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम श्रीकृष्ण के समान गुणवान्‌ होग्रो मरौर 
श्रीकृष्ण परायण बने रहो । 


मेनका ने कहा-वत्स ! तुम गम्भीरता में समुद्र के समान, सुन्दरता में 
कामदेव के सहश, लक्ष्मीवानों में श्रीपति के तुल्य और धमं में धमं की भाँति होझो । 


बसुन्धरा ने कहा--वत्स ! तुम मेरी तरह क्षमाशील, शरणदाता, सम्पूर्ण 
रत्नों से सम्पन्न, विघ्तरहित, विध्नविनाशक और शुभ-मञ्जल के ग्राश्चयस्थान होग्नो। 
पार्वती ने कहा- बेटा ! तुम अपने पिता के समान महान्‌ योगी, सिद्ध, 
सिद्धियों के प्रदाता, शुभकारक, मृत्युञ्जय, ऐश्वयंशाली और अत्यन्त निपुण होग्नो। 


इसी प्रकार से सभी देवी-देवताओं ने अनेक प्रकार के मङ्गल ग्राशीवंचन 
दिये । तदनन्तर वहाँ पधारे हुए सभी ऋषियों, मुतियों और सिद्धों ने नवजात शिशु 
को अनेक प्रकार के मङ्गलमय आशीर्वाद प्रदान किये। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर. 
अपने हृदय का सम्पूणं आशीर्वाद एवं वन्दियों ने समस्त मङ्गलकामनाए प्रकट की । ; 

(बरह्मवैवत्तं पुराण गणपति खण्ड भ्रध्याय (१०) सुमङ्गलाध्याय नाम से कहा | 
गया है, उसमें पुणं विवरण प्राप्त है । उसके पाठ करने से सब प्रकार के विघ्न, | 
निष्ट, रिष्ट, पाप दूर होते हैं । सव प्रकार की शुभकामनाएं, मनोरथो की सिद्धि 
प्राप्त होती है ।) 

अनन्तानन्द सुखद नवोदित शिशु को शुभाशीः प्रदान कर श्रीहरि देवषियों 
के साथ श्रेष्ठ रत्न-सिहासन पर झासीन हुए। उनके दायें झ्राशुतोष शिव, वायं 
लोकल्नण्टा ब्रह्मा और सम्मुख श्रेष्ठ धर्मात्मा धमं झासनासीन हुए । धम के समीप 
सूयं , देवेन्द्र, चन्द्रमा, देव-समुदाय, मुनिगण एवं गिरि-समुदाय सुन्दर एव सुखद 
यासन पर विराजमान हुए । ; 


तदनन्तर सवंव्यापिनी जननी ने अपने श्रधताशन पुत्र को रत्नसिहासन पर 
बैठाया । समस्त देवी-देवताओं ने गिरिजापुत्र की वहाँ ही भ्रमित पूजोपचारो द्वारा 
पूजा कौ तथा झनेक प्रकार क उपहार भेंट किए ओर आनन्द निमग्न हा गय । इस 
प्रकार श्रीगणेशजी का जन्मोत्सव सानन्द सम्पन्न हुग्रा, समस्त देवी-देवता ग्रानर्‍दमरन 
होते हुए अपने-अपने स्थानों को पधार गये । 
गणपति खण्ड अध्याय १ से १० के आधार से) र 
के भनेक चरित्रो का वर्णन प्राप्त है । इच्छुक 
शजी की अबतार कथाएं भी विभिन्न प्रकार | 


(ब्रह्मवेततं पुराण 


गणेशपुराण में भगवान्‌ गजानन्द 
पाठक उसमें देख सकते हैं । भगवान्‌ गण 
से प्राप्त होतो हैं, यह विभिन्नता कल्पान्तर भेद से है । 
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55 श्रीं हीं क्लीं गणेश्‍वराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवे | 
सव सिद्धिप्रदेशाय विघ्नेशाय तमो नमः॥ 
(्रह्मवेवत्त . गणपति ख. १३।३ २) 


® 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वरूप भगवान्‌ सूर्य की 
उपासना, महात्म्य, फूल विवेचन 


HETTIDACTTIDN ०८००००१ 
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| सोपान १६ || 


व्यासजी कहते हैँ-केलास के रमणीय शिखर पर भगवान्‌ महेश्वर सुखपुर्वक 
बठ थे । इसी समय स्कन्द ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम 
किया गौर कहा--'नाथ ! मैं श्राप से रविवार का यथार्थ फल सुनना चाहता हूं ।' 


महादेवजी ने कहा -बेटा ! रविवार के दिन मनुष्य ब्रत रख कर सूर्य को 
लाल पुष्पों से जल के साथ अध्यं दे और रात को हविष्याच भोजन करे। ऐसा 
करने से वह कभी स्वगं से भ्रष्ट नहीं होता । रविवार का ब्रत परम पवित्र और 
हितकर है । यह समस्त कामनाझों को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोग- 
नाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूयं की 
संक्रान्ति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन का किया हुआ व्रत, पुजा भ्रोर 
जप सब अक्षय होता है । शुक्ल पक्ष के रविवार को ग्रहपति सूयं की पूजा करनी 
चाहिये । प्रातःकाल के नित्य-नैमित्यक संध्योपासनादि नित्य कमं से निवृत्त होकर 
होकर हाथ में पुष्प लेकर, लाल कमल पर विराजमान, सुन्दर ग्रीवा से सुशोभित, 
रक्तवस्त्रधारी भ्रौर लान्न रंग के ग्राभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करे ५ 
आर फूलों को सूघ कर ईशान कोण की ओर फेंक दें । इसके पश्चात्‌ 'आदित्याय ३ 
विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्‌’ मन्त्र का जप करें, इस मन्त्र का 
नाम सूय गायत्री है । तदन्तर गुरु, पण्डित, विद्वान्‌ के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक 
पुजा कर । भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि सुन्दर ताजे पके हुए फल अर्पण 
करके जल चढाना चाहिए । जल के बाद चन्दन, चन्दन के बाद धप, धप के बाद 
दीप, दीप के पश्चात्‌ नैवद्य तथा उसके बाद पुनः जल निवेदन करना चाहिए! 
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तत्पश्चात्‌, तप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित होता हैं । पहली मुद्रा का 
नाम अञ्जली है झर दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्य का पुजन करता 
है, वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है । 


भगवान्‌ सूर्यं एक होते हुए भी कालभेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक 
मास में तपते रहते हँ । एक ही सूर्य बारह रूपों में प्रकट होता है। मागंशीषं में 
मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुणा, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र मास में भानु, 
वैशाख में तापन, ज्येष्ठ में इन्द्र, आषाढ में रवि, श्रावण में गभस्ति, भादों में यम, 
आश्विन में हिरण्यरेता और कातिक में दिवाकर नाम रूपों से तपते हैं । इस प्रकार 
बारह महीनों में भगवान्‌ सूयं वारह नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यन्त 
विशाल, महान्‌ तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान देदीप्यमान है। जो इस 
प्रसङ्ग का नित्य पाठ करता है, उसके शरीर में पाप नहीं रहते । उसे रोग, दरिद्रता 
श्रौर अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता । वह क्रमशः यश, राज्य, सुख 
तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है । 


श्रव मैं सवको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन 
करू गा । उसका प्रभाव इस प्रकार है 
३+ नमः सहस्र बाहवे ग्रादित्याय नमो नमः । 
नमस्ते पद्महस्ताय वरुणाय नमो नमः ॥ 
नमस्तिमिरनाशाय श्रीसूर्याय नमो नमः। 
नमः सहस्रजिह्वाय भानवे च नमो नमः॥ 
त्व' च ब्रह्मा त्व च विष्णु रुद्रत्वं च नमो नमः । 
त्बमग्निस्सव भूतेषु वायृस्त्वं च नमो नमः ॥ 
सवगः सर्वभूतेषु न हि किंचित्त्वया बिना । 
चराचर जगत्यस्मिन्‌ सव देहे व्यवस्थितः ॥ 
(पद्मपुराण सृष्टि खण्ड अध्याय ७६३१-३४) 
“सहस्र भुजांश्रों (किरणों) से सुशोभित भगवान्‌ आदित्य को नमस्कार है। 
हाथ में कमल धारण करने वाले बरुणदेव को बारबार नमस्कार है। अन्धकार का 
विनाश करने वाले श्री सूर्यदेव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमयी संहो टे 
जिह्वाए धारण करने वाले भानु को नमस्कार है । भंगवान्‌ ! तुम्ही ब्रह्मा, तुम्ही. | 
विष्णु और तुम्ही रुद्र हो; तुम्हें नमस्कार है । तुम्ही सम्पूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि 


आर वायुरूप से विरांजमान हो; तुम्हें बारबार प्रणाम है । तुम्हारी सवत्र है 
भुतो में स्थिति है, तुम्हारे बिना किसी भी वसतु की सत्ता नहीं है। तुम इस च 
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जगत्‌ में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो । इस मन्त्र का जप करके मनुष्य 
अपने सम्पूणं अ्रभिलापित पदार्थों तथा स्वर्गं आदि के भोग को प्राप्त करता है। 
आदित्य, भास्कर, सूर्यं, श्रकं, भानु, दिवाकर, सुवर्णरेता, मित्र, पुषा, त्वष्टा, 
स्वयम्भू और तिमिराश-ये सूर्य के वारह नाम बताये गये हैं। जो मनुष्य पवित्र 
होकर सूर्य के इन वारह नामों का विश्वासपूर्वक पाठ करता है, वह सव पापों और 
रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है । 


षडानन ! श्रव मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे-दूसरे प्रधान नाम हैं, उनका 
वणान करूंगा । तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोकसाक्षी, त्रिलोकेश, व्योमा- 
धिप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप्र, खग, सप्ताश्ववाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, 
यजुः सामग, कालप्रिय, पुण्डरीक, मूलस्थान और भावित। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
इन नामों का स्मरण करता है, उसे किसी रोग का भय केसे हो सकता है ? 
कातिकेय ! तुम यत्नपूरवंक ध्यान से सुनो । सूर्य का नाम-स्मरण सव पापों को हरने 
वाला और शुभ फल प्रदान करने वाला है। महामते ! श्रादित्य की महिमा के 
विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए । | 


'ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा', “& विष्णवे नम:'--इन मंत्रों का जप, होम और 
सन्ध्योपासन करना चाहिये । ये मन्त्र सब प्रकार से शान्ति प्रदान करने वाले प्रौर 
सम्पूर्ण विघ्नों का नाश करने वाले हैं। ये विश्वास व नमेन पूवक करने से सभी 
प्रकार के रोगों को दूर कर देते हैं । 


अव मैं महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वंन करू गा, तुम ध्यानपुर्वक 
सुनो । जो सम्पूणं, कामनाग्रों एवं सभी प्रकार के प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला 
तथा मोक्ष व मोक्ष प्रदान करने वाला है । वह मन्त्र इस प्रकार हैं-- 


ॐ हाँ ह्लीं सः सूर्याय नम: ।' इस मन्त्र से सदैव सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त 
होती है--यह निश्चित बात है। इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार 
के अनिष्ट का भय नहीं होता । यह मन्त्र न किसी को देना चांहिये और न किसी से 
उसको चर्चा करनी चाहिए, भ्रपितु यत्नपुवेक इसका निरन्तर जप करते रहना चाहिए । 
जो लोग ग्रभक्त, सन्तानहीन , पाखण्डी, विश्वास न करने वाले और लौकिक व्यवहारों 
में आसक्त हों, उनसे इस मन्त्र की चर्चा नहीं करना चाहिये सन्ध्या और होम कर्म में 
मूल मंत्र का जप करना चाहिये । उसके जप से रोग और कर ग्रहों का प्रभाव नष्ट 
हो जाता है । वत्स ! दूसरे-दूसरे ्रनेक शास्त्रों और बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या 
आवश्यकता है; इस मूलमन्त्र को जप ही सब प्रकार की शान्ति तथा सम्पूर्ण मतोरथों 
को सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निन्दा करते वाले नास्तिक 
पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । जो प्रतिदिन एक, दो या तीन समय 
भगवान्‌ सूर्य के समीप इसका पाठ करता है, उसे ग्रभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। 
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यहाँ सूयं के समीप का अथं है, जहाँ से भगवान्‌ सूर्य के दर्शन होते हैं। पुत्र की 

कामना करने वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा 

रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है । जो शुद्ध झाचार-विचार 

से युक्त हो, संयम तथा भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्ग का श्रवण करता है, वह सब पापों से 

मुक्त हो सूर्येलोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्यान्य व्रत, 

अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तोथों में जो इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना 
फल मिलता है । 


सर्य की उपासता द्वारा राजा भद्रेश्वर के कुष्ठ रोग-निवारण्‌ को कथा 


८१ 
व्यासजी कहते हैं-- मध्य प्रदेश में भद्रे श्वर नाम के प्रसिद्ध चक्रवती राजा थे । 

बे बहुत सी तपस्याओ्र तथा नाना प्रकार के ब्रतों से पवित्र हो गये थे। प्रतिदिन 
देवता, ब्राह्मण, प्रतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे । उनका बर्ताव न्याय के 
अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के तात्पयं तथा विधान के | 
पारगामी विद्वात्‌ थे। सदा सद्भावपूर्वेक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय | 
की वात है, पूर्वजन्म के किसी अशुभ कर्मफल के कारण उनके बायें हाथ में श्वेत 
कुष्ठ हो गया । वैद्यों ने बहुत उपचार किये; किन्तु उससे कोढ़ का चिल्ल प्रोर भी 
स्पष्ट दिखायी देने लगा । तब राजा ने प्रधान-प्रधात ब्राह्मणों झर मत्त्रियो को 
बुलाकर कहा ।विप्रगणो ! मन्त्रिणो ! मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चित्त 
प्रकट हो गया है, जो लोक में निदित होने के कारण मेरे लिये दुःसह हो रहा 
है । अतः मैं किसी महान्‌ पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करता 
चाहता हूँ । 

ब्राह्मण वोले--महाराज ! श्राप धर्मशील झर बुद्धिमान्‌ हैँ। आपको 
ऐसा नहीं कहना चाहिए । श्राप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह प्रजा 
नष्ट हो जायगी । मृत्यु समय से पूर्व शरीर का त्याग कर देंगे तो पाप को वृद्धि 
होगी । बुद्धिमान्‌ धर्माचरण मनुष्य के लिए ऐसा करना कदापि योग्य नहीं है । 
राजन ! इस रोग की निवृत्ति का शास्त्रों में उपाय लिखा है, वह हम लोग जानते 
हैं । हमारे बतलाये अनुसार आप यत्तपूर्वेक महद्‌ देवता भगवान्‌ सूर्य की आराधना 
को जिए । : 
राजा ने पूछा -विप्रवरो ! किस बिधि से मैं भगवान्‌ सूय की 'ग्राराधना 
करके भगवान्‌ भास्कर को सन्तुष्ट कर सकृगा ? _ | 

ब्राह्मण बोले--राजन्‌ ! आप ग्रपने राज्य में ही रह कर भगवानु सूर्यं की. त 
उपासना कीजिए । हम, हमारे सान्निध्य में उपासना विधि के अनुसार भ्रापके ढाचा. 
सूये की आराधना अनुष्ठान सम्पन्न करावेंगे। इस अनुष्ठान हारा श्राप अपने _ 
भयङ्कर पप्प तथा रोग से मुक्त हो स्वगें और मोक्ष भी प्रात कर सकंगे । न 
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यह सुनकर राजा भद्रेश्वर ने उन ब्राह्मणों के द्वारा वतलाई हुई विधि 
से उनके सान्निध्य में सूयं की उत्तम आराधना ग्रारम्भ की । वे प्रतिदिन नित्य कर्मों 
से शीघ्र निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले इस सूयं उपासना के लिए बेठकर मन्त्रों 
द्वारा पूजा-आराधना श्रारम्भ करते । मन्त्र पाठ द्वारा, नाना प्रकार की पूजा 
सामग्री, विविध भाँति के फल, अनेक तीर्थो के जल द्वारा सूर्योदय के समय श्र्यं 
प्रदान करते । तत्पश्चात्‌ पूजाविधि के श्रनुसार जल, वस्त्र, अक्षत, जपा पुष्प, 
मदार के पत्ते, लाल चन्दन, कु कुम, सिन्दूर, कदलीपत्र व उसके मनोहर उत्तम 
फल तथा नाना प्रकार के फल, धूप-दीप, भ्रनेक प्रकार के नेवेद्य, श्रारती-स्तोत्र, 
मन्त्र पाठ द्वारा भगवान्‌ सूर्यं की पूजा करते और सूयं भगवान्‌ के मन्त्र का जप 
करते थे। राजा गूलर के पात्र में ग्रध्ये सजाकर संदा सूर्य देवता को निवेदन 
करते थे । भ्रध्यं देते समय मन्त्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े 
रहते थे । उनके साथ ग्राचायं, ब्राह्मण, रानियाँ, सभी राज्य कर्मचारी, अन्तः पुर 
में रहने वाले सभी रक्षक तथा उन सबकी पत्नियाँ, दासवर्ग तथा अन्य सभी उत्तम 
प्रतिष्ठित प्रजावगं भी रहा करते थे। वे लोग भी प्रतिदिन उनके साथ-ही-साथ 
ग्रच्यं देते थे। सूर्य देवता के ग्रङ्गभूत जितने भी ब्रत नियम थे, उनका भी उन्होंने 
एकाग्रचित्त से सावधान होकर यह सूर्य का अनुष्ठान किया । क्रमशः एक वर्ष 
व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया । इस प्रकार उस भयङ्कर रोग के 
दुर हो जाने पर राजा ने अपनी समस्त प्रजा को अपनी श्राज्ञा के ग्रधोन करके 
सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना ग्रारम्भ किया । 
सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर, कभी निराहार रह कर सूर्यं देवता का पूजन 
करते थे । इस प्रकार सभी लोगों के द्वारा पूजित होकर भगवान्‌ सूरय बहुत संतुष्ट 
हुए भ्रौर कपापूर्वक राजा के पास चमत्कृत तेजस्वी राजा के स्वरूप में आकर 
बोले--“राजन्‌ ! तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वरदान रूप में माँग 
लो । सेवकों झौर पुरवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं 
उपस्थित हूँ ।' 


राजा ने कहा-सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवन्‌ ! यदि झाप मुभे 
अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास 
रहकर ही सुखी हों। 


भगवान्‌ सूयं बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे मन्त्री, पुरोहित, ब्राह्मणा, स्त्रियाँ 
तथा भ्रन्य परिवार के लोग, उत्तम प्रजाजन - सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यन्त मेरे 
रमणीय धाम में निवास करें । 


व्यासजी कहते हैँ-यों कह कर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान्‌ 


सूयं वहीं अन्तर्धान हो गए । तदनन्तर राजा भद्रेश्वर अपने परिवार, पुरवासियों, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गुरु, ब्राह्मण, राज्याधिकारियों सहित दिव्य लोक में आनन्द अनुभव करने लने । 
वहाँ जो जीव, कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी थे, वे भी ्रपने परिवार सहित प्रसन्नता 
पूर्वक दिव्य लोक को सिधार गये। जो मनुष्य पविद्तापूवंक इस प्रसङ्ग का पाठ 
करता है, उसके भी सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस 
पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयमपूवक इस कथा का श्रवण करता है, 
उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यस्त गोपनोय रहस्य का भगवान्‌ 
सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था । इस भूमण्डल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका 
प्रचार हुआ है। 
ब्रह्माजी कहेते है--नारद ! इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय 
सुनाकर व्यास शम्याप्रास में चले गये । तुम भी इस तत्त्व को श्रद्धापूर्वक समझ 
सुनकर, सुखपुवंक विचरो और समयानुसार भगवान्‌ विष्णु के सुयश का सानन्द 
श्रद्धा नमनपूर्वक अधिकाधिक गान करते रहो । साथ-ही-साथ जगत को धमं का 
उपदेश देते हुए जगद्गुरु श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करो । 


पुलस्त्यजी कहते हैं-भीष्म ! ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर देवषि नारद 
मुनिवर श्रीनारायण का दर्शन करने के लिए गन्धमादन पर्वत पर बद्रिकाश्रम तीर्थ 
में चले गये । 


(पद्मपुराण सृष्टि खण्ड अध्याय ७६ से ८२ के ग्राधार से) 


भगवान्‌ सूर्यनारायण को बारम्बार प्रणाम है । 


सत्त देपी-देपता विष्णुमय हैं; किन्तु सर्वापरि 
भगवान्‌ विष्णु’ हैं । 


| पान १७ | 


भविष्यतां बतंतां च भूतानां चेव भारत । 
सवेषामग्रणी विष्णुः सेव्यः पूज्यश्च तित्यशः॥ 


“भरतनन्दन ! भगवान्‌ विष्णु हो भूत, भविष्य भोर वर्तमान तीनों कालों में _ 


होने वाले समस्त भूतों के भ्रम्रगण्य. है; अतः सबको सदा उन्हीं की पूजा करना चाहिये। न्न 
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नारायणाज्जगत्‌ सर्वं सर्गकाले प्रजायते । 
तस्मिन्नेव पुनस्तच्च प्रलये सम्प्रलीयते ।। 
“सृष्टि काल में यहं सारा जगत्‌ नारायण से ही प्रकट होता है और प्रलय- 
काल में उन्हीं में इसका लय हो जाता है।' 
ब्रह्मचारी ग्रहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 
केशवाराधनं हित्वा नैव याति परां गतिम्‌ ।। 


“ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, वानप्रस्थ हो या संन्यासी कोई भी भगवान्‌ विष्णु 
की आराधना छोड़ देने पर परमगति को नहीं प्राप्त होता ।' 


सब्रह्मकाः सरुद्राइच सेन्द्रा देवाः सहषिभिः । 
ग्रचेयन्ति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं हरिम्‌ ।! 

ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र तथा ऋषियों सहित सम्पूणं देवता सुरश्रेष्ठ नारायणा देव 
श्रीहरि की भ्रचंना करते हैं।' 

भुहृतेमपि यो ध्यायेन्नारायणमतन्द्रितः । 
सोऽपि सद्गतिमाप्नोति कि पुनस्तत्परायणः ॥ 

'जो आलस्य को छोड़कर दो घड़ी भी नारायण का ध्यान करता है, वह भी 
उत्तम गति को प्राप्त होता है। फिर जो निरन्तर उन्हीं के भजन-ध्यान में तत्पर 
रहता है, उसका तो कहना ही क्या है।' 

इसीलिये भीष्म पितामह ने आग्रह और जोर देकर युधिष्ठिर से कहा-- 

अजरममरमेकं ध्येयमाद्यन्तशून्यं 

सगुणमगुणमाद्य स्थूलमत्यन्तसूक्ष्मम्‌ । 
निरुपममुपमेयं योगिविज्ञानगभ्यं 
त्रिभुवन गुरमीशं सम्प्रद्यस्व विष्णुम्‌ ।। 

'जो अजर, भ्रमर, अद्वितीय, ध्येय, अनादि, अनन्त, सगुण, निगुण सबके 
झादि कारण, स्थूल, अत्यन्त सूक्ष्म, उपमारहित, उपमा के योग्य तथा योगियों के 
लिए ज्ञानगम्य हैं; उन त्रिभुवन गुरु भगवान्‌ विष्णु की शरण लो ।' 


समय के प्रभाव से वर्तमान समय में हिन्दू धर्भावलम्बियो की संख्या अचय 
धर्मावलम्बियों की श्रंपेक्षा में कम रह गई हैं। उसमें सनातन धेर्मावलम्बियों की 
संख्या और भी कम है । जो हैं, उनमें भी वेद, उपनिषद्‌, धर्म ग्रन्थों के पठन, मनन, 
ज्ञान को प्रास करने वाले सब नहीं है । कुछ हैं वे भी अधिकतर पुराण शास्त्रों 


के ही ज्ञाताहें। पुराण, इतिहा स संहिता , रामायणादि धमं-ग्रन्थो में वेद, _ 
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उपनिषद्‌ की ही व्याख्याए हैं। उपदेश ब कथाएं भी धमे प्रचार-प्रसार हेतु पुराण, 
इतिहांस, रामायणादि की ही होती हैं। विभिन्न ग्रन्थों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
गणेश, देवी, अग्नि, राम कृष्ण, हनुमान, शेषेनागं प्रादि-आदि अनेके देवताग्रो 
की उपासना, पुजा-विधान तथा माहात्म्य भ्रनेक प्रकार से वतलाये गये हूँ । जिनको 
एकाग्रतापूवेक गहन खूप में विना पढ़े सुने, स्वल्प ज्ञान प्रास करने वाले के मन में 
यह विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि इसमें कौन देवता बड़ा है, कौन देवता 
छोटा है । ईश्वर तो एक ही है, यह इतने केसे हो गये, किसको उपासना करना 
योग्य है व किसकी थ्ययोग्य है ? किसकी उपासना स्वल्प फल प्रदान करने वाली 
है, किसकी उत्तम फल प्रदान करने वाली है ? स्वल्प ज्ञानी जनसाधारण इस प्रकार 
के प्रश्‍न किया करतें हैं । इन प्रश्नों का समाधान थोडे शब्दों में किया जाना रवेश्यक 
समझकर कुछ वंतलाने का प्रयास किया जा रहा है— 
पुराण, इतिहास, रामायणादि को यदि मन से ध्यानपूवंक पढ़ा-सुना जावे 
तो इन प्रश्नों का समाधान इन्हीं ग्रन्थों में मिल जाता है। किन्तु, इस यन्त्रवतु 
चलने वाले तथा भौतिक सुखों की होड़ में दौड़ने वाले समय में रुचि व समय 
किसको है ? सभी शीघ्र और स्वल्प रूप में प्रामाणिक समाधान चाहते हैं, जिसे 
लोग ध्यानपूवंक पढ़ लेवे । पुराण, इतिहासादि ग्रन्थों में अनेक देवी-देवताश्रों 
की उपासना, पूजा-विधान, माहात्म्य वतलाते हुए कहा गया है कि ये सब एक ही 
परमात्मा के स्वरूप हैं । 
“विष्य पुराण” में इस वात को बहुत स्पष्ट रूप से जोरदार शब्दों में सव 
देवताओं के एकत्व की घोषणा करते हुए कहा गया है-- 
ब्रह्मा विष्णुवृ'षांकरच त्रयोदेवा। स॒तां मता । 
नाम भेदः क्रियाभेदेभिद्यन्ते चात्मना स्वयम्‌ ॥ 
(भविष्यं पुराण) | 
बरह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता विद्वात्‌ सञ्जनों द्वारा माने गये ६ ३ 
हैं ये नाम और कमं भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ जान पड़ते हैं, पर गुण-स्वरूप की इष्टि 
से इनमें कोई भिन्नता नहीं है।' | 
ग्रादित्यश्चादिदेवत्वां तत्राभूः त्रिगुणात्मक! । 
प्रातः प्रजापतिरसो मंघ्याह्लै ना । 
कस्त्रिधामतः 
रुद्रो$पराह्ल समो स एवे ba 
“आदित्य (सूय) ही आदि देव हैं, जो त्रिगुणात्मक हो जाते हँ ॥ यह प्रात 
काल में ब्रह्मा, मध्याह्ल में विष्णु और दोपहर वाद (अपराह्न) में रंद ह जाते क 
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हैं । इस प्रकार वे एक ही ती त्मंक होते हैं । हक 
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इस प्रकार पुराण शास्त्रों के ग्रन्थकारों ने देववाद की वास्तविकता को 
प्रकट करके उपदेश दिया है कि बौद्धिक स्तर श्रथवा मनोभावना के कारण मनुष्य 
देवी शक्ति की किसी भी रूप में उपासना क्यों न करे, पर उसे यह सदैव ध्यान 
रखना चाहिये कि मूलतत्त्व में कोई अन्तर नहीं है । 
भगवान्‌ विष्णु सकल देवताश्रों के स्वरूप हैं। श्रीहरि (विष्णु) की श्र्चा 
से सकल देवताओं की ्रर्चा का फल मिलता है और सकल देवाचंन का फल 
विष्गुपद-प्रासि ही है , ऐसी शास्त्रों की घोषणा है-- 
'विष्णुर्वे सर्वा देवताः।' “विष्णु: सर्वेषामधिपतिः परमः । 
क दाद पशाणः || परो लोकानाम्‌ । 7 
“ग्रग्निवे देवानामवमो विष्णु: ।' परमस्तदन्तरेण श्रन्या देवता: ।! 
(ऐतरेय ब्राह्मण ११) 
विष्णु सवंदेवस्वरूप हैं, सबके सर्वश्रेष्ठ अधिपति हैं। वे पुराण पुरुष हैं, 
सम्पूर्ण लोको से परे हैं। अग्नि, देवताओं में सबसे छोटे और विष्णु सबसे बड़े 
हैं। श्रन्यान्य देवता उनके बीच में स्थित हैं ।! 
सर्वेऽपि वेदिकाचारास्सर्व यज्ञास्तपांसि च । 
विष्णुपूजा विधेभेंदा: सत्कमंफलदो हरि: ॥ 
(स्मृति) 
सम्पूर्ण वैदिक आचार, सारे यज्ञ और तप भगवान्‌ विष्णु की पुजा के ही 
प्रकार हैं तथा भगवान्‌ श्रीहरि सभी सत्कर्मो का फल देते हैं ।' 
आकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ 
(प्रपन्नगीता) 
आकाश से गिरा हुआ जल चाहे जहाँ हो, ग्रन्ततः बहता-बहता समुद्र में 
ही जायगा, समुद्र के अतिरिक्त उसकी अन्य गति नहीं है; वेसे ही सब देवों को 
किया गया नमस्कार विष्णु को ही प्राप्त होता है ।' 
विश्वमूतिमंमहामूतिर्दीप्रमूतिरमूतिमान्‌ । 
अनेकमुति रव्यक्त: शतमूतिः शताननः ।। 
(विष्णुसहस्रनाम) 
“सम्पूणं बिश्व ही विष्णु का मूर्तरूप है, वे सर्वव्यापी होने के कारण 
महामुति हैं, ज्ञानधन होने के कारण तेजोमय- विग्रह हैं, निराकार रूप में वे भ्रम 
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एवं अव्यक्त हैं, अनेक रूपों में व्यक्त होने के कारण वे अनेक मूर्ति ग्रथवा शतमूति 
हैं और शतमूति होने के कारण ही शतानन भी हैं । 
सभी सम्प्रदाय अनेक रूपों में उन्हीं के उपासक हैं, उनसे भिन्न कुछ है 
ही नहीं -- 
यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनो 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । 
आहुन्नित्यय जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोऽयं वो विदधातु वाच्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हारः ॥ 
(हनुमन्त्ताटक १।३) 


“भगवान्‌ विष्णु ही शवों के शिव हैं, वेदान्तियों के ब्रह्म हैं, बोढों के बुद्ध 
हैं, जैनियों के अहेत्‌ हैं, मीमांसकों के कमं हैं ग्रौर नेयायिको के कर्ता हैं ।' 

इन्हीं सिद्धान्तो के ग्रनुसार सनातन धर्मावलम्बियों ने कभी किसी अन्य 
धर्मो या उनके देवताओं का अपमान नहीं किया । न कभो किसी म्न्य धर्माववम्वी 
को फुसलाकर, किसी भी प्रकार का लोभ, भय दिखाकर या जोर जबरदस्ती करके 
सनातन धर्मावलम्बी ही बनाया है । 

ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों में भी सबसे बड़ा कौन है ! इसकी कथा 
श्रीमद्भागवत में इस प्रकार है-- ५ 

श्री शुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! एक बार सरस्वती नदी के पावन त 
पर यज्ञ प्रारम्भ करने के लिये बड़े-बड़े ऋषि-मुनि एकत्र होकर बेठे । उन लोगों 
में विवाद इस विषय पर चला कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कोम ! 
परीक्षित ! उन लोगों ने यह बात जानने के लिये ब्रह्मा, विष्णु झौर शिव की 
परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगुजी ऋषि को उनके पास भेजा । महर्षि 
भृगुजी सबसे पहले ब्रह्माजी की सभा में गये । उन्होंने ब्रह्माजी के धेयं भ्रादि की 
परीक्षा करने के लिये न उन्होंने नमस्कार किया झर न किसी प्रकार से उनकी “5 
स्तुति ही की । इस पर ऐसा मालूम हुम कि ब्रह्माजी अपने तेज से दहक रहेहै 
उन्हें क्रोध भरा गया । परन्तु जब समर्थ ब्रह्माजी ने देखा कि यह तो मेरा ही पुन है 
तब अपने मन में उठे क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक वुद्धि से दबा लिया; ठीक 9 क | 
वैसे ही जैसे ग्ररणिमन्यन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे । Er 

हाँ से महघि भृगु कैत्रास में गये । देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर ने जब देखा 

कि मेरे भाई भृगुजी झाये हैं, तब उन्होंने बड़े ग्रातन्द से खड़े होकर उनका _ 
भालिद्धून करने के लिये भुजाए' फैला दीं । परन्तु महषि भृगु ने उनसे पालिजून 


करना स्वीकार नहीं किया और कहा--तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लद्धन है 
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करते हौ, इसलिये मैं तुमसे नहीं मिलता ।' भृगुजी की यह वात सुनकर भगवान्‌ 
शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आँखें चढ़ गयीं । उन्होंने त्रिशुल उठा 
कर महर्षि भृगु को मारना चाहा । परन्तु उसी समय भगवती सती ने उनके 
चरणों पर गिर कर बहुत श्रनुनय-विनय की ओर किसी प्रकार से उनका क्रोध 


शान्त किया । 


अब महि भुगुजी भगवान्‌ विष्णु के निवास-स्थान वैकुण्ठ में गये । उस 
समय भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजी की गोद में ग्रपना सिर रखकर लेटे हुए थे । भृगुजी 
ने जाकर उनके वक्षःस्थल पर एक लात जमा दी । भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु 
लक्ष्मीजी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शय्या से नीचे उतर कर मुनि को 
सिर झुकाया, प्रणाम किया । भगवान्‌ ने कहा-- ब्रह्मन्‌ 1 आपका स्वागत है, आप 
भले पधारे । इस ग्रासन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिये । प्रभो ! मुझे आपके 
शुभागमन का पता न था । इसीसे मैं आपको श्रगवानी न कर सका । मे ग्रप्राध 
क्षमा कीजिये । महामुने ! ग्ापके चरण-कमल अत्यन्त कोमल हैँ।' यो नाहक 
भृगुजी के चरणों को भगवान्‌ अपने हाथों से सहलाने लगे श्रौर कहा > महष ! 
आपके चरणों का जल तीर्थो को भी महातीथं बनाने वाला है । श्राप उससे वकु"्ठ 
लोक, मुझे और मेरे अन्दर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिये। भगवन ] 
झापके चरण कमलों के स्पशं से मेरे समस्त पाप धुल गये ।- आज मैं लक्ष्मी का एक 
मात्र आश्रय हो गया । भ्रब आपके चरणों से चिह्नित मेरे वक्षःस्थल पर लक्ष्मी 
सदा-सवंदा निवास करेंगी ।' 


श्री शुकदेवजी कहते हैं जब भगवान्‌ विष्णु ने भ्रत्यन्त गम्भीर वाणी से इस 
प्रकार कहा, तब भूगुजी परम सुखी, आनन्द मग्न होकर तृप्त हो गये । भक्ति के 
उद्रेक से उनका कण्ठ भर आया, आँखो में भ्रांसू छलक आये और वे चुप हो गये । 
परीक्षित ! भृगुजी वहाँ से लौट कर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्सङ्ग में आये और उन्हें 
ब्रह्मा, शिव और भगवान्‌ विष्णु के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था, वह सब भली 
प्रकार से कह सुनाया । भृगुजी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि-मुनियों को बड़ा 
विस्मय हुआ और उत सबका सन्देह दूर हो गया। तब से वे भगवान्‌ विष्णु को 
ही अग्नगण्य, सर्वोपरि श्रेष्ठ मानने लगे; क्योंकि वे ही शान्ति और अभय के उद्गम 
स्थान हैं । भगवान्‌ विष्णु से ही साक्षात्‌ धर्म, ज्ञान, वैराग्य, झाठ प्रकार के ऐश्वम 
आर चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है । शान्त, समुचित, अरकिङचन 
झौर सबको भ्रभय देने वाले साधु-मुनियों की एकमात्र परमगति हैं । इस प्रकार 
सब ही शास्त्र कहते हैं । उनकी प्रियमूति है सत्व भर इष्टदेव ब्राह्मण हें । निष्काम, 
शान्त और निपुण बुद्धि (विवेक सम्पन्न) पुरुष उनका भजन करते हे । भगवात्‌ 


की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता--उनकी ये तीन सूतियां बा | 
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दी हें । इनमें सत्त्वमयी देवमूति ही उनकी प्राप्ति का साधन है । वे स्वयं हो समस्त 
पुरुषार्थो के स्वरूप हैं। 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! सरस्वती तट पर ऋषियों ने अपने ही 
लिये नहीं, सव ही मनुष्यों का संशय मिटाने के लिये ही ऐसी युक्ति की रचना की 
थी । इसके पश्चात्‌ उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान्‌ के चरण-कमलो की सेवा, यज्ञ, 
अनुष्ठान करके उनका परमपद प्राप्त किया । 


सूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! भगवान्‌ पुरुषोत्तम की यह कमनीय 
कोतिकथा जन्म-मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है । यह व्यासनन्दन 
भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी के मुखारविन्द से निकली हुई सुरभिमय मधुमयी सुधाधारा 
है। इस संसार के लम्बे पथ का जो बटोही (राहगीर) झ्पने कानों के दोनों 
प्यालो से इसका निरन्तर पान करता है, उसकी समस्त थकावट जो इस 
मायामय जगत्‌ में इधर-उधर भटकते से होती है, सव प्रकार से दूर हो जाती है। 
(श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध अध्याय ५९ के भ्राधार से) 
सर्वोपरि भगवान्‌ विष्णु के चरणों में बारम्बार प्रणाम है । 


पर्तमान भारत के प्रख्यात अष्टोत्तर मगवान्‌ 
विष्णु स्व उनके अवतारों के दिव्य देपदर्शन 
तीर्थस्थान परिचय तथा माहात्म्य 


ह 


बदरीनाथ-१ 
श्रीबदरीनाथजी का मन्दिर हिमालय पहाड़ की गोद में १०५०० फुटकी | 
ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान्‌ नर-नारायण ने तपस्या की थी। मन्दिर के | 
पूर्व और पश्चिम स्थित पर्वत शिखरों को नर-नारायण कहते हैं। श्रीबदरीनाथ _ 
मन्दिर में श्रीबदरीनाथजी की मृति ध्यानमग्न चतुभुज शालग्राम-शिला में बबी _ 
हुई है दाहिने श्रोर गणेशजी, कुवेरजी की मूर्ति हैं, उनके सामने श्रीउद्धवजी तथा 


वदरीनाथजी की उत्सव मूति हैं। उद्धवजी के पास चरण पाढुकाए हैं । बायीं 
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झोर नारदजी, नरनारायण की मूर्ति हैं। इनके पास ही श्रीदेवी और भूदेवी हूं । 
परिक्रमा में श्रीलक्ष्मीजी का मन्दिर है । सामने गरुड़जी की मूति है । श्रीवदरीनाथ 
मन्दिर अलकनन्दाजी के तट पर है। शीत अधिक होने से श्रलकनन्दा में स्नान 
नहीं किया जा सकता । मन्दिर के पास ही गमं जल का कुण्ड है. उसमें स्नान 
करके दर्शन करते हैं। यहाँ के गर्म पानी के कुण्ड से थोड़ी दूर पर ब्रह्मकपाल 
शिला तीथं है, वहाँ पर यात्री श्राद्ध, पिण्डदान करते हैं। यहाँ कई तोथ हैं। 
बदरीनाथ में ग्रनेक धर्मशाला हैं। भोजन ग्रादि की भी व्यवस्था है । यहाँ पहुँचने 
के लिये हरिद्वार, ऋषिकेश से बस-टेक्सी मिलती है। यहाँ शीत अधिक है। गर्म 
कपड़ों का प्रबन्ध करके जाना चाहिये । 


श्रीबदर्याश्रमं पुण्यं यत्र यत्र स्थितः स्मरेत । 
स॑ यातिं वैष्णवं स्थानं पुनरावृत्तिवजितः ।) 
(वराह पुरा. ११४।६७) 


अधिक क्या, कहीं से भी वदरी श्राश्रम का स्मरण करता रहे तो वह 
पुनरावृत्ति वाजित श्रीवेष्णव धाम को प्राप्त होतां है । 


अधिक माहात्म्य देखने वालों को (स्कन्ध पुराण, वैष्णव खण्ड, अध्याय 
२।२, ११, १२, २०), (महाभारत वन. तोर्थ १०।२८-३०) देखना चाहिये । 


जोशीमठ-२ 


ऋषिकेश से बदरीनाथ जाते समय रास्ते में भ्राता है। शीतकाल में भगवान्‌ 
वदरीनाथ को उत्सव मूर्ति यहाँ आजाती है, उसकी पूजा यहाँ होती है । जोशीमठ 
में भगवान्‌ नृसिह कां मंदिर है। शालग्राम शिला में बनी हुई अद्भुत्‌ मूर्ति है। 
मंदिर के पास ही ज्योतिषपीठ शंकराचार्य मठ है । 


ऋषिकेश--३ 
वराहं मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, चौबीस अवतार मंदिर, स्वर्गाश्रम में 
गीता भवन, परमार्थ निकेतन, श्री विष्णु मंदिर देखने योग्य हैं । 


कुरुक्षेत्र-४ 
यजुर्वेद में यह स्थान विष्णु भ्रादि देवताओं की यज्ञभूमि होना बतलाया है । 
कोरव-पाण्डवों का महाभारत युद्ध यहाँ ही हुआ था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन 
को गीता का उपदेश यहाँ ही दिया था । यहाँ सुयंकुण्ड, ब्रह्मसर, संनिहितसर, 
ज्योतिसर सरोवर हैं, विरलाआ द्वारा निर्मित श्री कृष्ण-अजुन मंदिर, प्राचीन | 
पाण्डव मंदिर, भद्रकाली मंदिर जो इंकावन शक्ति पाठों में से एक स्थान है, सथाणु _ ७ | 


शिव मंदिर दर्शनीय ॥ महाभारत म्भं नो गे बिजय " 
महाभारत बुद्ध आरम्भ करने से पूवं पाण्डवों ने i EE 
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प्राप्ति हेतु श्री भद्रकाली तथा स्थाणु भगवान्‌ शिव की आराधना को थी । पहवा 
में भी स्नान, देवदर्शन करते हैं। वैसे यह क्षेत्र चौरासी कोस में है, जिसमें अनेक 
तीर्थ व देव दशंन हैं । कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय भीं देखने योग्य है । 
नाभि-कमल-तोथं-५ 

इस स्थान पर भगवान्‌ विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए। यहाँ ब्रह्माजी सहित भगवान्‌ विष्णु का मंदिर है। यहाँ के 
सरोवर में स्नान करके विष्णु व ब्रह्माजी का पूजन करते हैं। यह स्थान कुरुक्षेत्र के 
पास ही है। 

वराहतीर्थ-६ 

पानीपत के पास जींद से थोड़ी दूर पर वराह तीथं है । वहाँ भगवान्‌ बिष्णु 
बराह अवतार लेकर प्रकट हुए थे । पृथ्वी का उद्धार किया था । यहाँ तीथ में स्नान 
करके भगवान्‌ विष्णु का पूजन करते हैं । 


दिल्ली-७ 
दिल्ली भारत की राजधानी है । यहाँ देखने लायक अनेक स्थान व मंदिर 
ह । मुख्य मंदिर बिरलाग्रों द्वारा निमित श्रीलक्ष्मीनारायण का है । हजारों दश नार्थी 
नित्य आते रहते हैं । 
गढ्सुक्तेशनर-८ 
मेरठ के गंगा के किनारे वसा हुआ है । यहाँ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का. 
मंदिर है । 
सथुरा-वुस्दानत-& 


मधुरा का प्राचीन नाम मधुरा तथा मधुवन है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण नेतो - : 
यहाँ द्वापर में अवतार लिया था; किन्तु यह स्थात अनादिकाल से ही परम पविज्न 
माना गया है । भगवदाराधना के लिये नारदजी का उपदेश है-'पुण्यं मधुवतं यत्र: 


सांनिध्यं नित्यदा हरे: ।' परम पवित्र मधुवन में श्रीहरि नित्म संनिहित रहते हँ। जु 


ध्रव ने यहाँ तपस्या करके भगवान्‌ विष्णु के दर्शन किये। उस समय यहाँ को 


नगर नहीं था, यहाँ मधुवन के नाम से वन ही था । इस स्थान का बहुत बड़ा 
माहात्म्य है-- र १42 
न विद्यते. च. पाताले नान्तरिक्षे न मागु । 
सामानं मधुराया हि प्रियं मम बसुन्धरे । 
सारम्या च सुझस्ता च जन्मभूमिस्तथा मम ॥ 


(वाराह पुराण १५२! -९) 
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“पृथ्वी, पाताल, श्रन्तरिक्ष (भूमि से ऊपर स्वर्गादिलोक) तथा भूलोक में 
` मुझे मधुरा के समान कोई भी प्रिय (तीर्थ) नहीं है। वह अत्यन्त रम्य, मेरी 
प्रशस्त जन्मभूमि है ।' 
पूणां वरषंसहस्र तु वाराणस्यां हि यत्‌ फलम्‌ । 
तत्‌ फलं लभते देवि मथुरायां क्षणेन हि॥ 
(वाराह पु. १५२।१५) 


हजार वषं तक काशीवास करने का जो फल है, वह ही फन मथुरा में 
एक क्षण वास करने से प्राप्त हो जाता है ।' 


अधिक माहात्म्य देखने वालों को (वाराह पुराण ग्रध्याये १५२-१७०, 
पद्म पुराण पा. ६१-८६, नारद पुराण उ. ग्रा. ७५-८०, विष्णु पुराण ग्र. ६ ग्रध्याय 
८) देखना चाहिये । 


पुरा व्रजमण्डल का विस्तार चौरासी कोस में बतलाया गया है। मधुरा 
ब्रज के केन्द्र में है। मथुरा से गोकुल ६ मील दूर यमुना के दूसरे तट पर है। 
महावन गोकुल से १ मील दूर है। बलदेव महावन से ६ मील दूर है । यहाँ दाउजी 
का मंदिर है। नन्दगांच मधुरा से २९ मोल दूर है। बरसाना मधुरा से ३५ मील 
दूर है । यह राधाजी की पितृभूमि है। मधुरा से गोवध्रंन १६ मील दूर है। इन 
सब स्थानों में मंदिर व देवदशंन हैं। मथुरा के चारों ओर बारह वन हैं--मघुवन, 
कुमुदवन, काम्यकवन, बहुलवन, भद्वन, खादिरवन, श्रीवन, महावन, लोहजङ्कवन, 
बिल्ववन, भाण्डीरवन, तथा वृन्दावन । इन सब ही स्थानों का विपुल माहात्म्य है, 
इनमें वृन्दावन का तो कहना ही क्या ? मधुरा में मुख्य मंदिर द्वारिकाधीश का है । 
द्वारिकाधीश मंदिर के दाहिनी ग्रोर गतश्रम नारायण मंदिर है। द्वारिकाधीश 
मंदिर के पीछे वाराह मंदिर है । वाराह मंदिर से कुछ ग्रागे गोविन्दजी का मंदिर 
है । इसके आगे स्वामी घाट पर विहारीजी का तथा गोवधंतनाथजी का मंदिर 
है । केशवदेव मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर कटरा केशवनाथ में हैं। 
बेसे मधुरा में ग्रनेक मंदिर व तीर्थस्थान दर्शनीय हैं, सबकी तो गणाना ही करना 
कठिन है । मथुरा में ठहरने के लिये अनेक धमंशालाए हैं। उत्तम ठहरने का स्थान 
डालमियां गेस्ट हाउस है । मधुरा से वृन्दावन तांगा, रिक्शा द्वारा सड़क से जायें 
तब मथुरा से वृन्दावन के ठीक बीच में बिड़लाओं द्वारा निर्माण कराया हुग्रा गीता 
मंदिर है। भगवान्‌ कृष्ण की ग्रत्यंत मनोहर मूर्ति है । भवन भे सम्पूर्ण गीता 
लिखी हुई है । मंदिर “भव्य व सुन्दर है । ठहरने की भी व्यवस्था है । 

मधुरा से वृन्दावन जाते समय वृन्दावन से बाहर ही पगला बाबा का 
सुन्दर उत्तम मंदिर है। वृन्दावन में वसे तो घर घर में ही मंदिर हैं। मुख्य मंदिर 
बिहारीजी' का है। प्रसुपाद स्वामी की प्रर णा से आधुनिक ढंग का विदेशियों 
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द्वारा बनाया हुआ उत्तम मंदिर है। यमुना तट पर कालोय हद, युगल किशोर 
मंदिर, मदनमोहन मंदिर, अष्ट सखियों का मंदिर, हरिदासजी के भाराध्य बाके 
बिहारीजी का मंदिर, हित हरिवंशजी के ग्राराध्य श्री राधावल्लभ का मंदिर, सेवा- 
कुञज (रङ्गमहल', श्व गारवट में श्रीराधाजी की बैठक, सवामन के शालग्रामजीं 
का मंदिर, साहुजी का विहारीजी का मंदिर, राधारमण मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, 
गिरधारीनाथजी का राधाकृष्ण मंदिर, श्रीनिम्बाक सम्प्रदाय का श्री राधाकृष्ण 
मंदिर, गोविन्ददेवजी का मंदिर, लाला बाबू का मंदिर, श्रीरङ्गजी का मंदिर, 
श्रीजगन्चाथजी का मंदिर, निधुवन मंदिर, जयपुर महाराज द्वारा निमित मदिर, 
जमाई वावू का मंदिर, तथा अनेक मंदिर देवदर्शन हें । सवकी गणना स्मरण 
करना कठिन है । ठहरने के लिए अनेक धमंशालाए, मंदिर हें । उत्तम प्रबन्ध 
ठहरने का जयपुरिया भवन में है। 


सोरों (वराह क्षेत्र)-१० 

ह स्थान कासगंज से नौ मील दूर है। वसे भारत में वराह क्षेत्र के नाम 

से कई स्थान हैं, उनमें से यह भी एक वराह क्षेत्र है । यहाँ का मुख्य मन्दिर वराह 

भगवान्‌ का है, उसमें वराह की चतुभुज मूर्ति है। भगवान्‌ के बाम भाग में लक्ष्मी 

जी विराजमान हैं। कभी यहाँ गङ्गा जी बहती थी भ्रव गङ्गाजी की धारा दूर 

ली गई है । उस पुरानी धारा के किनारे अनेक घाट तथा देवमन्दिर बने हुए हैँ । 

| एक कुण्ड भी है । यहाँ के लोगों का कहना है कि गोस्वामी तुलसीदासजी को 
जन्मभूमि भौ यहो है। 


कानपुर-११ 
कानपुर विशाल नगर है । भ्रनेक मन्दिर हैं किन्तु मुख्य मन्दिर जुग्गीलाल 
कमलापति सिंघानियाँ द्वारा निमित भगवान्‌ विष्णु का भव्य मन्दिर दशनीय है । 
प्रयाग (इलाहाबाद)-१२ 


सृष्टि के आरम्भ में यहाँ श्रीब्रह्माजी का प्रकृष्ट यज्ञ हुआ था। इसलिए 
इस स्थान का नाम प्रयाग हुआ < प्रकृष्टं सवंयागेभ्यः प्रयाग इति उच्यते 


(स्कन्द पुराण) । तीर्थराज प्रयाग के माहात्म्य से सारा वेदिक साहित्य भरा हुआ ४ 


है। लिखा है - 
ग्रहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा झ्षशी । 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थं प्रयागाख्यमनुत्तमम्‌ ॥ 
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जैसे ग्रहों में सूयं, ताराओं में चन्द्रमा है, वैसे ही तीर्थो में प्रयाग सर्वोत्तम है ।' 


यत्र वटस्याक्षयस्प्र दशनं कुरुते नरः । 


तेन दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्या विनश्यति ।। 
(पद्म पुराण) 


“जो पुरुष यहाँ के अक्षय वट का दर्शन करता है, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म- 
हत्या नष्ट हो जाती है।' 


अधिक माहात्म्य देखने वालों को पद्मपुराण आदि ३१, उ. ख. ३, ४, 
७, ८, १०, १२-१४, मत्स्यपुराण अध्याय १०५, कुमंपुराण अध्याय ३६, अग्नि 
पुराण अध्याय १११, गरुड़ पुराण पूव. ६५ तथा प्रयाग माहात्म्य शताध्यायी 
देखना चाहिये । 


प्रयाग तीर्थराज कहलाता है । यह समस्त तीर्थो का भ्रधिपति है। सातौं 
पुरियाँ इसकी रानियाँ हैं। गङ्गा-यमुना की धारा ने पूरे प्रयाग क्षेत्र को तीन भागों 
में बाँट रखा है। ये तीनों भाग श्रम्निस्वरूप-यज्ञवेदी माने जाते हें । इन तीनों 
भागों में एक-एक रात्रिबास करने से तीनों अग्नियों की उपासना का फल प्राप्त 
होता है । यहाँ प्रति वारहवें वपं में कृम्भ पवे होता है, तव यहाँ करोड़ों यात्री श्राते 
हैं । कुम्भ से छठे वषं श्रद्ध कुम्भी होता है । 


प्रयाग में गङ्का-यमुना के संगम में स्नान करके प्राणी पापों से मुक्त होकर 
स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है श्रौर इस क्षेत्र में देह त्यागने वाले को मुक्ति प्राप्त 
हो जाती है । ५राणों में इस प्रकार के अनेक वचन हैं। यहाँ स्नान, ध्यान, जप, 
तप, पूजा-्र्चा, दान, घर्मे, पितृ-श्राद्ध आदि करने से अनन्त कोटि गुना फल प्राप्त 
होता है । प्रयाग के मुख्य देवस्थान हैं-- 


त्रिबेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिम्‌ । 
वन्देऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्‌ ॥ ` 
“त्रिवेणी, बिन्दुमाधव, सोमेश्‍वर, #रद्वाज, वासुकिनाग, अ्रक्षयवट ग्रौर शेष 
(बलदेवजी) --ये प्रयाग के मुख्य स्थान हैं ।' इनके अतिरिक्त भ्रोर भी बहुत से 
देवस्थान प्रयाग क्षेत्र में है । सिविल-लाइन में श्रीहनुमानजी का दिव्य सुन्दर वृहत्‌ 


मन्दिर, नया बना है । इसमें बहुत ही सुन्दर ग्रनेक देवी-देवताओों की दर्शनीय 
प्रतिमा ( सूति ) स्थापित हैं। प्रयाग शताध्यायी के अनुसार यहाँ बारह माधव 


(विष्णु) स्थापित हैं । जितकी खोज करने से ज्ञात हुआ है--(१) शङ्ख माधव (मूस | 
की झोर छतानगा के पास मुशी के बाग में), (२) चक्रमाधव (झरैल में), (३) गर्दा ज्य 
माधव-(नेनी के एक मन्दिर में यह मूर्ति है), (४) पञ्नमाधव (वीकर देवरिया मै. 
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केवल स्थान निर्देशक पत्थर है), (५) अनन्त माधब (रक्षय वट के पास), (६) विदु- 
माधव ( कहीं मूरति होना नहीं पाया-स्थान द्रौपदी घाट के पास बतलाते हुँ), 
(७) मनोहर माधव (द्रवेश्वरनाथ- मन्दिर में मूर्ति है), (८) असिमाधव (नागवासुको 
के पास होना चाहिये; किन्तु कुछ पता नहीं लग सका ) (९) संकष्ट-ह्र-माधव 
(झूसी में हंसतीर्थं के पीछे सन्ध्या वट के नीचे), (१०) आदि वेणो माधव (त्रिवेणी 
पर जलरूप में मानते हैं), (११) झादिमाधव (अरल में), (१२) श्रीवेणी माधव 
(दारागंज में) । दारागंज के वेष्णवाश्रम में भगवान्‌ वेकटेशजी का मन्दिर दर्शनीय है । 

प्रयाग के तीर्थो में भ्रक्षयवट मुख्य माना गया है । त्रिवेणी संगम से थोडी 
दूर पर किले के अन्दर प्रक्षयवट है । प्रयाग तोर्थो का राजा है । उसके पास सभी 
तीर्थो का वास है । सबकी गणना, परिचय संभव नहीं । प्रयाग इलाहाबाद, भूसी, 
नेनी सब मिला कर बहुत बड़ा नगर है, अनेक दशंनोय स्थल हैं । प्रयाम की परिक्रमा 
होती है, उसमें ग्रनेक तीथे आते हैं । 


चित्रकूट-१३ 
यह महापुण्यप्रद वही स्थान है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश--तीनों महा- 
प्रभुञ्रों-को एक साथ बालक स्वरूप धारण कर बालकों की भाँति पलनों में 
फूलना पड़ा । इसके पश्चात्‌ तीनों को चन्द्रमा, मुनि दत्तात्रेय तथा दुर्वासा के रूप में 
जन्म ग्रहण करना पड़ा था, और यहाँ प्रवेश करते ही राजा नल, युधिष्ठिर भ्रादि 
का घोर क्लेश दूर हो गया । 
चित्रकूटे शुभे क्षेत्रे श्रीरामपदविभूषिते । 
तपइ्चचार विधिवद्‌ धर्मराजो युधिष्ठिरः ।। 
दमयन्तीपतिर्वीरो राज्यं प्राप हताशुभः । 

“श्रीराम के पाद पद्यो से ग्रलंकुत शुभ चित्रकूट क्षेत्र में धर्मराज युधिष्ठिर ने 
विधिपूर्वक तपस्या की तथा दमयन्ती के पति बीरशिरोमरिण महाराज नल ने अपने 
समस्त अशुभ कर्मों को जला कर पुन: अपना खोया हुआ राज्य प्रास किया।' 

ग्ब भी लोगों की मान्यता है कि कामदगिरि के समक्ष जो मनोती माती 
जाती है, उसको कामदगिरि भगवान्‌ अवश्य पूणां करते हैं । 

विभिन्न रामायणों, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, महाभारत, कालिदास विरचित क 
मेघदूत नामक खण्ड काव्य में चित्रकूट का अमित माहात्म्य तथा परम रम्य वणन | 
उपलब्ध है । अधिक देखने के इच्छुक इन ग्रन्यों में देखें । वन्य 

चित्रकूट सबंदा ही तपोभुमि रही हे । मर्हषि झनि का आश्रम यहाँ ही था। 
महासती अनसूया महि अभि की धर्मपत्नी थो । अत्रि आश्रम के पास बहुत से ऋषि 
मुनि रहते थे । उत्र-द्वित मो बन, क। मही ते हुन करते थे। किसी एक 
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तेजस्वी, तपोधन, शास्त्रज्ञ ऋषि के सहारे आस-पास दूसरे तपस्वी साधननिष्ठ ऋषि- 
मुनिगण श्राश्नम बना लेते थे, क्योंकि वीतराग पुरुषों को भी सत्संग सर्वदा प्रिय है। 
चित्रकूट में ऋषियों का बहुत बड़ा समाज था और उसके संचालक महर्षि अत्रि थे। 
वहाँ भी समस्त भूमि उन महान देवियों की पद-रज से पवित्र पुण्यप्रद है । भगवान्‌ 
श्रीराम ने यहाँ निवास किया, इससे इसका माहात्म्य और भी बडा हो गया । यह 
भगवान्‌ राम की नित्य क्रीड़ा-भूमि है, वे चित्रकूट योध्या को कभी छोड़ते नहीं 
हैं । अधिकारी तपस्वी भक्त भ्रव भी उनके दर्शन प्राप्त करते हैं । 


प्रब भी वहाँ अनेक तपस्वी महात्मा रहते हैं। मुख्य तीथं स्थान दर्शन यहाँ 
कामदगिरि भगवान्‌ (विष्णु) का ही है । सीता रसोई, हनुमान धारा जानकीकुण्ड, 
स्फटिक-शिला, अनसूया (श्रत्रि ग्राश्रभ), गुप्त गोदावरी, भरतकूप, रामशय्या ग्रादि 
अन्य दर्शनीय स्थल हैं। पयस्विनी पर चार मुख्य घाट हँ- (१) राघव प्रयाग, 
(२) कैलास घाट, (३) रामघाट, (४) घुतकुल्या घाट । यहाँ तुलसीदासजी के रहने के 
दो स्थान हैं - (१) रामघाट के पास है, (२) कामदगिरि की परिक्रमा में आता है। 
इसके ग्रतिरिक्त चित्रकूट में अनेक मन्दिर व दर्शनीय स्थल हैं । आस-पास में भ्रव भी 
अनेक श्राश्रम हैं, जहाँ ऋषि-मुनि निवास करते हैं । 


गढ़वा-१४ 

प्रयाग से दक्षिण-पश्चिम की ओर २५ मील दूर गढ़वा ग्राम है । यहाँ 

उत्खनन से भगवान्‌ विष्णु के दशावतार की प्राचीन मूर्तियाँ मिली थी, जो बहुत ही 

कलापूरां हैं । इनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति ः भी है, जिसकी लम्बाई नौ 
फूट और चौड़ाई चार फुट है। ये मूर्तियाँ मन्दिर में स्थापित की हुई हैं । 


बरेली-१५ 
यहाँ विष्णु भगवान्‌ का एक विशाल मन्दिर भक्त सेठ श्रोफज्लुलरहमान ने 
निर्माण कराया था, जो सन्‌ १९६० में बन कर तैयार हुआ रौर स्व. श्री राजेन्द्र” 
प्रसादजी ने २५.५.६० को इसका उद्घाटन किया । उस समय इस आधुनिक मन्दिर 
के निर्माण में कहते हैं, ढाई लाख रुपया व्यय हुआ था । 


वाराणसी-काशीपुरो-१६ 
ऐतिहासिक दृष्टि से काशी संसार की सबसे प्राचीन नगरी है । इसका वेदों 
में भी कई स्थलों में उल्लेख है । नारद पुराण में लिखा है-- 
वाराणसी तु .भुवनत्रयसारभूता 
रस्या नृणां सुगतिदा किल सेव्यमाना । 
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अत्रागता विविधदुष्कृतकारिणोऽपि 
पापक्षये विरजसः सुमनः प्रकाशाः ॥। 
(नारद पुराण उ. ४८1१३) 

'काशी परम रम्य ही नहीं, त्रिलोको का सार है। वह सेवन किये जाने 
पर मनुष्यों को सद्गति प्रदान करती है । अनेक पापाचारी भी यहाँ झाकर पाप- 
मुक्त हो जते हैं और देवताग्रों की भाँति प्रकाशित होने लगते हैं ।' 

काशी के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये स्तान, दान, जप, तप, झध्ययनादि 
की अनन्त महिमा लिखी हैं। काशी माहात्म्य के विषय में अधिक जानने के 
इच्छुक ऋवर्‌ ७।१०४।८, ऋक्‌ ३।३०।५, शतप. ब्रा. १३।५।४।१९, २१ श्रादि, 
स्कन्द पुराण काशी अ्रध्याय १ से १००, नारद पुराण उ. भा. ग्रध्याय ४८ से ५३, 
बुहुन्नारदी. उ. ग्र. २९, अनग्नि पुराण अध्याय ११२, शिव पुराण शतरू, भ्रध्याय 
२, पद्मपुराण पूना आनन्द आश्रम स. आदि ख. ३२ से ३७, उत्तर खण्ड ग्रध्याय 
२३, भविष्य पुराण उ. १३० ग्रादि देखें । 

ऋषि-मुनियों का कहना है कि यह पुरी भगवान्‌ शंकर के त्रिशुल पर बसी 
हुई है और प्रलय में भी इसका नाश नहीं होता । वरुणा और असी नामक नदियों 
के वीच में वसी हुई होने से इसको वाराणसी भी कहते हैं। यहां देह त्याग के 
समय भगवान्‌ शंकर मरणोन्मुख प्राणी को तारक मन्त्र सुनाते हैं झौर इससे जोव 
को तत्त्वज्ञान हो जाता है । उसके सामने भ्रपना ब्रह्मस्वरूप प्रकाशित हो जाता है 
रौर उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लिखा है—'काश्यां हि मरणान्मुक्ति ।' काशी 
में कैसा ही प्राणी मरे, वह मुक्त हो जाता है। 

क;शी भारत का प्राचीनतम विद्या केन्द्र और सांस्कृतिक नगर है । वेदवाणी- 
संस्कृत का तो यह सवंदा ही सम्मान्य केन्द्र रहा है । इस काशी पुरी में सभी 
सम्प्रदाय के लोग रहते हैं और यह उनकी संस्था झौर उपासना केन्द्र है । क. 
का मुख्य देवस्थान काशी -विश्वनाथ द्वादश ज्योतिलिङ्गो में से है। शक्ति पीठ को 
५१ गणना में से एक शक्ति पीठ (मणिकर्शिका पर विशालाक्षी) काशी है है 
इसके भैरव कालभैरव हैं । पुराणों में काशी की अपार महिमा का he है । | 
ग्रहण के समय स्नानाथियों की अत्यन्त भीड़ होती है । काशी शिवमन्दिरों का FE 
एक बहुत बड़ा घर है। यहाँ के शिव तथा देवी मन्दिरों की गणाना करना तो बहुत होर 
हौ कठिन है । अन्य देवस्थातों की सूची बनाना भी सहज नहीं है । वस्तुतः यहं | ; 
शैव क्षेत्र है, फिर भी यहाँ अनेक विष्णु मन्दिर हैं । वरुणा भो गा राक 0 
“बिष्णुपादोदकतीर्थ' है । घाट की सीढ़ियों पर आदि केशव” नामक विष्णु मन्दिर. 
है । राजघाट पर श्रीलंक्ष्मीनारायण मन्दिर, मेहता घाट पर नरनारायण मन्दिर 


` मन्दिर; 
रो लु न्दिर, मान मन्दिर तथा वाराही ' 
भासला घाट 565 मीनारायण म Vidyalaya Collection. ट; 
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शिवाला घाट पर हयग्रीव मन्दिर हैं। पञ्चगङ्गा घाट पर विष्णुकाञ्चीतीर्थ 
तथा बिन्दु तीर्थ हैं। पुराना विन्दुंमाधवमन्दिर तोड़ कर ग्रौरंगजेब ने मसजिद 
बनवा दी थी । उस मसजिद के पीछे द्वारिकाधीश तथा राधाकृष्ण के मन्दिर हूँ । 
श्रीअज्नपूर्णा मन्दिर में श्रीभगवान्‌ लक्ष्मीनारायण को भव्य मूर्ति विराजमान है । 

काशी-वाराणसी एक बहुत ही दर्शनीय नगर व तीर्थस्थल है । यात्रियों की 
सुविधा के लिए होटल व धर्मशालाए हैँ । 


ग्रयोध्या-१७ 
अयोध्या सरयू नदी के दक्षिण तट पर बसी हुई है । स्कन्द पुराण में 
लिखा है— | 
श्रकारो ब्रह्म च प्रोक्त यकारो विष्णुरुच्यते । 
धकारो रुद्ररूपश्च अयोध्या नाम राजते ॥ 
सर्वोपपातकंयु क्त ब्रह्महत्या दिपातकेः ! 
न योध्या शक्यते यस्मात्तामयोध्याँ ततो विदुः ।। 
(स्कन्द वे. अयोध्या १।६०-६१) 

“(झ्र) कार ब्रह्मा है, (य) कार विष्णु है तथा (ध) कार रुद्र का स्वरूप है 
अतएव 'म्रयोध्या' ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर--इन तीनों का समन्वित रूप है । समस्त 
उपपातकों फे साथ ब्रह्म इत्यादि महापातक भी इससे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए 
इसको झयोध्या कहते हैं । 

'मनुना मानवेन्द्रेण सा पुरी निर्मिता स्वयम्‌ । 
(रुद्रयामल तन्त्र) 

“महाराज मनु ने सवंप्रथम इस पुरी को बसाया था ।' 

ब्रह्माजी ने सवंप्रथम यहाँ की यात्रा की थी और श्रपने नाम से एक कुण्ड 
बनाया था, जिसको ब्रह्मकुण्ड कहते हें । भगवती सीता ने भी एक कुण्ड बनाया 
था, उसका नाम सीताकुण्ड है । भगवान्‌ राम ने इस कुण्ड को वरदान देकर समस्त 
कामपुरक बना दिया । इसमें स्नान करने से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । 

भूत शुद्धि तत्त्व में लिखा है-- 

“श्रीराम धनुषाग्रस्था श्रयोध्या सा महापुरी ।' 
यह महापुरी योध्या श्रीरामभद्र के धनुषाग्र पर स्थित है।' 
स्कन्द पुराण के अनुसार यह भगवानु के सुदर्शन चक्र पर बसी है। यौ 


गोप्रतारक तीथे सरयू में स्थित है । उसमें स्नान करने से प्राणी सब पापों से मुक्त 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होता है । यह तीथे योगियों को भी दुलभ है । कातिक में प्रयागराज तोथे भी इसमें 
स्नान करने याते हैं, ऐसी मान्यता है । 


तुलसीदासजी ने लिखा है-- 


अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। 
यह प्रसङ्ग जाने कोउ कोऊ॥ 


सस पुरियों में अयोध्या का प्रथम स्थान है । मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराम के भी पूर्ववर्ती राजाग्रों की राजधानी रही है। इक्ष्वाकु से श्रीरघुनाथजी 
तक सभी चक्रवर्ती राजाओं ने अयोध्या के सिहासन को विभूषित किया है । भगवान्‌ 
श्रीराम की ग्रवतार-भूमि हो कर तो अयोध्या साकेत हो गई । भ्रयोध्या नगरी 
में कई हजार मन्दिर हें । मुख्य मन्दिर यहाँ का कनक भवन है, जो ग्रोरछा-नरेश 
का बनाया हुग्रा है। इसमें मुख्य मूर्तियां सीतारामजी की है । सिंहासन पर 
बड़ी मूतियाँ हैं, उनके ग्रागे सीतारामजी की छोटी मूर्तियाँ भी है । यहाँ प्राचीन 
मन्दिर लक्ष्मण घाट पर लक्ष्मण मन्दिर, स्वगंद्रार पर नागेश्वरनाथ, नागेश्वरनाथ 
के पास रामपंचायतन मन्दिर, प्रहल्या बाई घाट पर त्रेतानाथ मन्दिर, श्रीहनुमान 
गढ़ो, सुग्रीव टीला, अङ्गृद टीला, दशंनेश्वर अयोध्या नरेश के बगीचे में है। यहाँ 
श्रीराम जन्मभूमि, सीता रसोई, चौबीस गवतार, कोप भवन, रत्न-सिहासन, 
आनन्दभवन, रङ्गमहल, साखी गोपाल, तुलसीचोरा, मणिपवंत हैं । 


नये भवन व मन्दिर, साधुओं के अनेक मठ व छावतियाँ हैं । यहाँ प्रब तक 
एक बहुत बड़े वाल्मीकि रामायण भवन निर्माण का हो रहा है। यहाँ महषि वाल्मीकि 
शोध संस्थान भो है, जिसमें शोधकार्य चल रहा है। यात्रियों के ठहरने के लिए 
धमेशालाए हैं, साधुओं के स्थान में भी यात्री ठहरते हैं । भ्रयोध्या प्रब फजाबाद 
नगर की बस्ती में मिल जाने से बहुत बड़ा नगर हों गया है । यात्री सरयू में स्नान, 


श्राद्ध, पिण्डदान करके दर्शन करते हैं । हे 
0 & स्‌ 

वाराह क्षेत्र-१८ 

अयोध्या से २४ मील दूर सरयू-घाघरा नदियों का संगम स्थान है। यह | ; 


पवित्र वाराह क्षेत्र है । यहाँ वाराह भगवान्‌ का प्राचीन मन्दिर है । 
गोरखपुर-१६ ह 

बाबा गोरखनाथजी की मुख्य तपःस्थली तथा गद्दी यहाँ ही है । गोरखनाथ 
जी के वैसे तो भारत में कई स्थान हैं | इनमें से प्रधान मठ- १. गोरखपुर, २. जूना 
गढ़ गिरिनार पर्वत पर, ३. पेशावर (पश्चिम पाकिस्तान), Fagen (द 


भारत) हैं । गोरखपुर एक अच्छा शहर है । यहाँ का मुख्य मंदिर 
हे CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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का है । गोरखपुर स्टेशन से एक मील दूर रेलवे लाइन के पार एक विष्णु मन्दिर 


है । इसमें भगवान्‌ विष्णु की प्राचीन प्रतिष्ठित मूति है । गोरखपुर का गीता प्रेस 
विश्व विख्यात संस्था है जिसमें धामिक, आध्यात्मिक व सनातन धर्म के अनेक 
ग्रन्थों का मुद्रण, प्रकाशन होता है। कल्याण व कल्पतरु धामिक मासिक पत्रों का 
प्रकाशन कर यह संस्था सनातन धर्म की अत्यन्त ठोस सेवा कार्य कर रही है । इसका 
कलापूर्ण द्वार तथा लीला चित्र-मन्दिर देखने योग्य हैं । यात्रिथो के ठहरने के लिए 


धर्मशाला इत्यादि हैं । 


मिथिला (जनकपुर)-२० 


जनकपुर तीथे का प्राचीन नाम मिथिला, तीरभुक्ति, विदेह तथा विदेहनगर 
है । जनकपुर प्राचीन मिथिला को राजधानी थी । इसका किला श्रव भी है । किले 
के चारों प्रोर भनेक शिव पाँच-पाँच कोस दूरी पर क्रम से स्थापित हैं जिनकी 
स्थापना राजकीय रक्षा के लिए की गयी थी। इनमें से कितने ही शिवमन्दिर- 
मूतियाँ प्रब भी विद्यमान है। किले के चारों ओर महामुनि विश्वामित्र, गौतम, 
वाल्मीकि तथा याज्ञवल्क्य के श्राश्रम थे, जो अव भी किसी न किसी न रूप में 
विद्यमान हैं । विदेहराज जनक ब्रह्मज्ञानियों में सर्वोपरि राजऋषि थे । 


त्मिव्थित्ठा गण लहगत्य्य 
गण्डकीतीरमासाद्य चम्पारण्यान्तकं शिवे । 
विदेहभूः समाख्याता तैरमुक्ता विद्या तु सा ॥ 
(शक्ति संगम तंत्र, पटल ७) 
यह “तैरभुक्त' शब्द ही भ्राज तिरहुत हो गया है। वेदों तथा उपनिषदों 
(शतपथ ब्रा. १।४।१।१०, तैत्तिरीय ब्रा. ३।१०।९।९, बृहदारण्यक उप. ३1८1२, 


४।२।६, कौषीतकि १ इत्यादि) में इसको वार-बार चर्चा आयी है। अ्रधिक क्या 
कहा जाय, यहाँ की वेश्याए भी ब्रह्मज्ञानिनी हुई हँ । पिंगला ने कहा था 


विदेहानां पुरे ह्यस्मिन्नहमेकेव मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌ :। 
(श्रीमद्भागवत ११।८।३४) 
“इस विदेह नगरी में मैं ही अकेली ऐसी मूर्खा हुँ जो; अविनाशी, परम प्रिय 
परमात्मा को छोड़ कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ । 
परास्बा भगवती जगज्जननी जानकी की जन्मभूमि होने से इसका अतुल 
माहात्म्य है । जनककूप में स्नान करके ही मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त हो जाता हैर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जनक “तु” राजी  कुवोस्त्रदशपजितः । 
तत्राभिषेकं कृत्वा तु विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ ।। 
(पद्म पुराण दि. ३८1३१) 


यहाँ के दर्शनीय स्थानों में श्रीराम मन्दिर में, सिद्ध महात्मा चतुभु ज गिरि 
के हाथों से यहाँ के अक्षय चट के नीचे से उखाड़ो गयी अति प्राचीन श्रीरामपश्चाय- 
तन मूर्तियाँ, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ को मूतियाँ तथा दशावतार की मूर्तियाँ 
स्थापित हैं । वृहद्‌ विष्णुपुराण के ग्रनुसार यही स्वर्ण मण्डप स्थान है। इसी के 
घेरे में हनुमान मन्दिर, चतुभुजनाथ मन्दिर, मण्डप तथा देवी मन्दिर हैं। 
देवी मन्दिर में राजा जनक को कुलदेवी त्रिपुर सुन्दरी देवो का मृत्तिकापीठ दर्शनीय 
है । यह शक्तिपीठ माना गया है । 


जानकी मन्दिर जिसको नौलखा, जानकीमहल, शीशमहल भी कहते हैं, 
दर्शनीय है । इसी के घेरे में सुनयनाजी जानको मन्दिर भी है। यहाँ ही अङ्गराग 
से उद्धृत सोता, राम-लक्ष्मण की मूर्तियाँ तथा जनक, सुनयंना एवं शतानन्दजी 
की मूतियाँ दर्शनीय हैं । इसके अतिरिक्त जनक-मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, रङ्गभूमि, 
रत्नसागर मन्दिर, दशरथ मन्दिर देखने योग्य हैं । 


पट्ता-२१ 


पटना बिहार का सर्वोत्तम मुख्य नगर है भ्रोर गङ्गा के तट पर बसा हुभ्ना 
है । महाराजगंज में पटन देवी का मन्दिर है। चौक में हरिमन्दिर तथा उसके 
दक्षिण को ओर एक गली में छोटी पटनदेवी मन्दिर है; उसमें महाकाली, महा- 
लक्ष्मी, महासरस्वती को मूर्तियाँ है । गुरुगोविन्दसिह की जन्मभूमि पर मन्दिर 
चना हुआ है। यहाँ बिड़ला बन्धुग्रो द्वारा निर्माण कराया हुआ उत्तम, सुन्दर 
श्रोलक्ष्मीनारायण का दर्शनीय मन्दिर है । 


गया-२२९ 
गया भारतवर्ष का प्रमुख पितृतीर्थ है पितर कामना करते हैं कि उनके वंश 
में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, जो गया में जाकर वहाँ उनका श्राद्ध करे | गया में 
जाकर श्राद्ध व पिण्डदान करने से पितरों की ग्रक्षय तृप्ति होती है। एक कोस क्षत्र 
गया-सिर माना जाता है, जो ढाई कोस तक गया है भौर पाँच कोस तक गया 
क्षेत्र है। इसी के मध्य में यहाँ के सब तीर्थे ग्रा जाते हैं। गया पूर्वी रेलवे पर मुख्य 
स्टेशन है। पटना से भी गया-लाइन है। कलकत्ता से गया होकर दिल्ली सीधों 


रेल लाइन है। यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक धमंशालाए, होटल हैं।यात्री | 


पण्डो के घरों पर भी ठहरते हैं । | नुर 
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गयायां नहि तत्‌ स्थानं यत्र तीर्थ न विद्यते । 
सांनिध्यं सवंतीर्थानां गयातीर्थं ततो वरम ॥ 
ब्रह्मज्ञानेन कि साध्यं गोग्रहे मरणेन किम्‌ । 
वासेन कि कुरुक्षेत्रे यदि पुत्रो गयां ब्रजेत्‌ ॥ 
(वायु पुराण गया माहा. ३) 


'गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जो तीर्थं न हो। वहाँ सभी तीर्थो का 
सान्निध्य है, भ्रतः गया तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है । ब्रह्मज्ञान, कुरुक्षेत्र के वास तथा गो-शाला 
में मरने से क्या लेना है, यदि पुत्र गया चला जाय (शर वहाँ पिण्डदान कर 
दे) ।' गया-श्राद्ध-पिण्डदान माहात्म्य श्रधिक रूप में देखने वालों को पद्मपुराण 
स्वर्ग. ३८।१७ तथा श्रादिः ३८।२-४, वायुपुराण, अग्निपुराण, महाभारत. वन. 
तीर्थ यात्रा ५४८२-८४ पढ़ लेना चाहिये । गया श्राद्ध-पिण्डदान विधि माहात्म्य 
पुस्तक अलग से मिलती है । | 


गया का मुख्य मन्दिर विष्णुपद है । यह स्थान रेलवे स्टेशन से -दो मील 
दूर है । गया में ग्रन्य तीर्थ, देवस्थान, पितृश्राद्ध-पिण्डदान स्थान भी दूर दूर हैं, 
किन्तु सब ही स्थानों पर पहुँचने के लिए ताँगे खिशे सवारियाँ मिलती हैं। गया 
का प्रधान विशाल विष्णुपद मन्दिर फल्गु नदी के किनारे पर है। मन्दिर में ग्रष्ट- 
कोण वेदी पर भगवान्‌ श्री विष्णु का चरण चिह्न वना हुआ है । मन्दिर के बाहर 
सभामण्डप है तथा लोगों के श्राद्ध करने के लिए दो बड़े मण्डप हैं | पास ही 
एक मन्दिर में गरंडजी की प्रतिमा है। इस मन्दिर के दक्षिण में जगन्नाथजी 
का मन्दिर है । वहीं दूसरे मन्दिर में भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण की मूर्तियाँ हैं। 
विष्णुपद-मन्दिर से कुछ ही दूर पूर्वोत्तर फल्गु नदी के किनारे गदाधर भगवान्‌ का 
मन्दिर है। गदाधर-भगवान्‌ की चतुभुज मूति है । इसके जगमोहन में श्रीराम, 
लक्ष्मण, सीताजी तथा ब्रह्मा की मूतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ कई देवस्थान हैं । 

गया में (पुन-पुन श्राद्ध के भ्रतिरिक्त) यात्री के श्राद्ध कर्म सात दिन हें । 
(प्रधिकांश लोग उन्हें १५ या १७ दिन में विभाजित करके पूर्ण करते हैं) इनमें 
से प्रथम दिन फल्गु में स्नान और फल्गु के तट पर ही श्राद्ध किया जाता है । 


सुक्तिनाथ-२३ 


नेपाल की राजधानी काठमांडू से यह स्थान १४० मोल दूर है । इसका 
नाम शालग्राम क्षेत्र भी है । भगवान्‌ हरि यहाँ पर्वत रूप में विराजमान हैं वाराह 
पुराण के अनुसार किसी कल्प में गज-ग्राह का युद्ध यहाँ ही हुआ घा, भगवान 


विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा ग्राह का मुख विदीणं करके गजराज का उद्धार किया 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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था । इस क्षेत्र में गण्डकी नदी है, उसको नारायणी या शालग्रामी भी कहते हुँ । 
गण्डकी नदी का उद्गम दामोदर कुण्ड है । इसके किनारे जहाँ तक शालग्राम पवत 
है वह पूरा शालग्राम क्षेत्र है। रंग, आकार, चक्र, तथा मुखादि भेद से शालग्राम 
शिला हरि, विष्णु, कृष्ण, राम, नृसिह्‌ आदि की प्रतीक मानी जाती हैं । 
कलकत्ता-२४ 

कलकत्ता भारत की महानगरी है । यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक होटल 
व धमंशालाए' हैं। यहाँ वड़ा बाजार में श्रीसत्यनारायण मन्दिर है । दाउजी, 
साँवलियाजी, श्रीराम मन्दिर, सुरेकाजी का मन्दिर भी वैष्णव मन्दिरो में ही माने 
जाते हैं । किन्तु इन सबसे ग्नरधिक मान्यता वाँगड़ों द्वारा निमित श्रीवेकुण्ठनाथ 
भगवान्‌ के मन्दिर की है। यहाँ श्रीदेवी भ्रौर भूदेवी सहित चतुभु'ज भगवान्‌ श्री 
वेकुण्ठनाथजी का दर्शन वड़ा मनोरम चित्ताकर्षक है। पूजा, र्चा, भोग-राग, 
आरती की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ कथा-कीतंन, प्रवचन, उत्सव, अनुष्ठान का 
कार्यक्रम सर्वदा चलता ही रहता है। 


बतद्रवा-२५ 


ह स्थान आसाम प्रदेश में है श्रौर नोगाँव जनपद में ग्राता है । यहाँ का 
विष्णु-मन्दिर पूजा-अ्रचना एवं दर्शन करने योग्य है। 
याजपुर (उड़ोसा)-२६ 
यह्‌ स्थान कटक से ४४ मील है। क्योझर रोड़ स्टेशन से २ मील दूर 
याजपुर है। यह्‌ स्थान उत्कल (उड़ीसा) का प्रमुख तीर्थस्थान है। पहले ब्रह्माजी 
हारा यज्ञ किये जाने पर, इसको यागपुर या याजपुर कहते हैं। यहाँ ग्रन्य देवी- 
देवताग्नों के मन्दिरों के अतिरिक्त वैतरणी नदी के घाट पर भगवानु विष्णु का 
मन्दिर है । वैतरणी नदी को पार करके भगवान्‌ वाराह के मन्दिर में जाना 
पड़ता है । 
सिगापुर (उडौपा)-२७ 
जाजपुर-क्योंकर रोड़ से १२ मील गढ़ मधुपुर स्टेशन है । यहाँ से दो मील 
दूर सिगापुर ग्राम है। इस ग्राम में नारायण तीर्थ है। इस नारायण तोथं-सरोवर 
में भगवान नारायण 'की शेषशायी मूर्ति पूरे वर्ष भर जल में डूबी रहती है । इसलिए 
इसको गङ्गा-नारायण भी कहते हँ । मेष संक्रान्ति के दिन यह सृति जल के बाहर 
आतो है। उस दिन बड़ा मेला होता है। टि 


भुवतेश्वर-२८ 


ns 


भुवनेश्वर उत्कलः पीर -माब्त। मे पी जहा मन्या पेर Le 
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भुवनेश्वर को प्राचीन ग्रन्थों में एका म्रक्षेत्र के नाम से बतलाया गया है । इस स्थान 
के ग्रधिष्ठातृ-देवता श्रनन्त वासुदेव माने गये हैं । भगवान्‌ शंकर इन्दं की ग्रनुमति 
से इस क्षेत्र में पधारे थे । फिर भगवान्‌ वासुदेव ने शंकरजी को नित्य निवास करने 
का अनुरोध करके संदा के लिए रोक लिया । विन्दु-सरोवर के मणिकणिका 
चाट पर ऊपर के भाग में श्रनन्त वासुदेव मन्दिर है । मुख्य मण्डप म सुभद्रानारायणु 
तथा श्रीलक्ष्मीजी के श्रीविग्रह विराजमान ह्‌। बिन्दु-सरोवर के चारों ग्रोर बहुत 
से मन्दिर हँ । भुवनेश्वर में मुख्य मन्दिर लिङ्कराज का है। लिङ्गराज का नाम 
ही भुवनेश्वर है । मन्दिर उच्च प्राकार के भीतर हैं। इस मन्दिर की शिल्पकला 
उत्कृष्ट है। लिङ्गराज के निजमन्दिर में चपटा अनगढ़ क हरिहरात्मक 
बुद-बुद लिङ्ग है । इनकी पूजा भी हरिहर-मन्त्र से ही होती है । प्राकार के भीतर 
बहत से देवी-देवताओं के मन्दिर हैं, उनमें लक्ष्मी-नुसिह मन्दिर भी दशनीय हैं। 
भुवनेश्वरों के मन्दिरों की बहुत बडी संख्या है । कितने ही मन्दिर कला इ से 
सुन्दर हैं । कई मन्दिर ऐसे जीणं-शोणं हो रहे हैं कि ग्रभी गिरने वाले हैं । 


श्रीजगञ्ञाथपुरी-२ 

बदरीनाथ सत्ययुग के, रामेश्वर त्रेता के, द्वारिका द्वापर के मुख्य धाम है; 
किन्तु कलियुग में परम पावन धाम जगन्नाथपुरी का श्रनन्त माहात्म्य है । यह्‌ श्रीक्षेत्र 
पुरुषोत्तमपुरी तथा शङ्भक्षेत्र भी कहा जाता है; क्योंकि इस पूरे पुण्यक्षेत्र की आकृति 
शङ्क के समान हो हे । शाक्त लोग इसको उड्डियान पीठ कहते हं । ५१ शक्तिपीठों 
में से यह भी एक पोठस्थल है । 

श्रीजगन्नाथजी के महाप्रसाद की महिमा तो भुवन-विख्यात हे । यहाँ के 
प्रसाद में छुआ-छुत दोष तो माना ही नहीं जाता, उच्छिष्टता का भी दोष नहीं माना 
जाता है । ब्रत-पर्वादि के दिन भी ग्रहण करना उचित मानते हैं। भगवात्‌ का प्रसाद 
ग्रन्त-पदार्थं नहीं होता है , यह चिन्मय तत्त्व है । जगन्नाथपुरी में अनेक मन्दिर व 
तीर्थस्थान हैं । मुख्य मन्दिर श्रीजगन्नाथजी का है । मन्दिर के दो परकोटे और चारों 
झोर चार द्वार हैं । जगन्नाथजी के निज मन्दिर में एक वेदी पर श्री जगन्नाथ, सुभद्रा 
तथा बलरामजी की दिव्य मूर्तियाँ विराजमान हैं । वेदी के एक ओर सुदर्शन चक्र 
प्रतिष्ठित है । यहाँ ही नीलमाधव, लक्ष्मी तथा सरस्वती की छोटी मूर्तियाँ 
हैं। वंसे यहाँ ग्रनेक समय पर ग्रनेक उत्सव मनाये जाते हैं; किन्तु भा 
शुक्ला २. को रथयात्रा महोत्सव सबसे बड़ा उत्सव होता है । यहाँ के मन्दिर भे 
घेरे में अनेक मण्डप, मन्दिर हैं। उनमें एक लक्ष्मीजी का मन्दिर है, इसके पास हैं 


स्वामी शंकराचार्य तथा लक्ष्मीनारायण की मूर्तियाँ हैं । यहाँ के मन्दिर में यात्री न | 
वार श्री जगन्नाथजी के निज मन्दिर में भीतर जाकर चरण स्पर्श भी कर मती 
हैं । जगमोहन भ०से, झेन ।तोपप्रार्थशदा खि/अेतपठ०0कस्वण्होने के अतिरिक्त सभी म 
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होते हैं । जगन्नाथपुरी में यात्री समुद्र स्वान भी करते हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए 
उचित व्यवस्था है। 


ब्रजराजनगर (उड़ीसा)-३० 
त्रजराजनगर उत्कल (उड़ीसा) प्रान्त में अच्छा नगर है। यहाँ झोरियण्ट 
पेपर मिल भी है। ब्रजराजनगर में विरला वन्धुओं द्वारा निर्माण कराया हुआ 
ग्रच्छी ऊ चाई पर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का उत्तम मन्दिर है। निज मण्डप में 
श्वेत संगमरमर की लक्ष्मीजी सहित भगवान्‌ नारायणा की चतुभुज खड़ी हुई मूर्ति 


प्रसन्न मुद्रा में स्थापित है। मन्दिर में भगवद्गीता के झठारह अध्याय संगमरमर 
पत्थर पर लिखे हुए लगे हैं । 


शिवपुरी (सध्य प्रदेश)-३१ 
शिवपुरी में नगर के पूर्व में सिद्धेश्वर के प्राचीन मन्दिर में भगवान्‌ 
नारायण को एक प्रतिमा स्थापित है, जो किसी समय पारासरी गाँव के पास मिली 
थी । यह चतुभृ ज मूर्ति बहुत प्राचीन है । क्षीरसागर में शेष शय्या पर भगवान्‌ 
विष्णु दिराजित हैं, पास ही लक्ष्मीजी हैं। भगवान्‌ की चारों भुजाश्रों में भ्रायुध हैं । 
भगवान्‌ के चारों ओर दशावतार की मूतियां भी उसी एक ही पाषाण पर 
सुशोभित हें । श्री चरणों के पास कमल पुष्प है भ्रौर जय-विजय वन्दना कर रहे 

हैं। कला की इष्टि से यह मूति ग्रति उत्तम व दर्शनीय है । 


ओरछा (स. प्र.)-३२ 


धोरछा से चार मील दूर एक पहाड़ी पर लक्ष्मी मन्दिर है, उसमें लक्ष्मी- 
नारायण की युगल मूर्ति है । 


शबरी-वारायण (म. प्र.)-३३ 
बिलासपुर से शबरी नारायण ४० मील दूर है । यहाँ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण 
का मुख्य मन्दिर है । मूर्ति चतुभु ज है । 


विदिशा (भेलसा) उदयगिरि-गुफा-(मध्य प्रदेश)-३४ 
भोपाल से ३४ दूर मील भेलसा अच्छा नगर है। यह बेतवा नदी के तट पर | 

बसा है। नदी तट पर अनेक देवी-देवताझों के मन्दिर हें। इसका प्राचीन ना प र 
विदिशा है । भेलसा से ५ मील दूर पश्चिम की ओर उदयगिरि पर्वेत हैं । इस पवे 
पर वीस गुफाए हैं। जिनमें दो जंत गुफाए हैं और शेष अठारह सनातनधर्मी 
मूर्तियों की हैं। इन गुफामओं में मूर्तियाँ भ्रत्यन्त कलापूरां तथा सुन्दर बनी हुई 
(में एक गुफा मी भगवती सेहे कीं ओीनार्ववशीलव्युस्वर सूति है। एक गु 
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बारह फुट लम्बी शेषशायी भगवानु विष्णु की प्रतिमा प्रभावोत्पादक, उत्तम व कला- 
पूरं है । इन गूफ़ाश्रों में भगवान्‌ विष्णु की अनेक कलापूर्ण सुन्दर प्रतिमाए हँ । 


ग्वालियर-३५ 
यहाँ देवी-देवताओं के अनेक मन्दिर हैं; किन्तु सर्वोपरि उत्तम कला युक्त 
'सास-बह' का मन्दिर है । जिसका कला सौन्दर्य तथा भगवान्‌ विष्णु को प्रतिमा 
का मनोरम दशेन प्रमुख है । 


ऐरन (मध्य प्रदेश)-३६ 
सागर से ४७ मील उत्तर-पश्चिम की ओर मण्डी-वामोरा स्टेशन हे, वहाँ से 
६ मील दूर यह स्थान है । यहाँ कई मन्दिरों के भग्नावशेष है । उनमें नृसिह मंदिर 
वराह मंदिर, महाविष्णु मन्दिर तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बाल-लीला मूतियाँ 
अत्यन्त दशंनीय हैं । 


खजुराहो (मध्य प्रदेश)--३७ 
यहाँ के मन्दिर कला की दृष्टि से विश्वविख्यात हैं । वैष्णव मंदिरों के 
समूह के भ्रन्तगंत लक्ष्मण मन्दिर सर्वोत्तम है, इस मन्दिर में विष्णु भगवान्‌ की 
चतुभुज मूर्ति है। इनके अतिरिक्त वामन एवं वराह मन्दिर में भी मूतियाँ कलापूर्ण 
व दशंनीय हैं। 


भोपाल (मध्य प्रदेश )--३८ 


भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी तथा बड़ा शहर है। वेसे यहाँ कई मंदिर 
हैं, किन्तु बिरला बन्धुश्रों द्वारा निर्माण कराया हुआ विशाल विष्णु मंदिर प्रमुख है । 


शोशितपुर (सध्य प्रदेश )--३६ 


मध्य रेलवे लाइन पर इटारसी सै ३० मोल दूर सोहागपुर स्टेशन है । इसके 
पास ही शोणितपुर है। यहाँ पर भगवान्‌ नृसिह का प्राचीन मंदिर है। शोणितपुर 
से कुछ ही दूर पर नमंदा के किनारे ब्रह्माण्ड घाट पर वाराह भगवानु की मूर्ति हैं । 
इसके कुछ ही दूर पर वाराह गङ्गा भी है। 


पोली (सध्य प्रदेदा)--४० 


मध्य रेलवे की इटारसी-इलाहावाद लाइन पर सिरोहा रोड़ स्टेशन हैँ 
जो जबलपुर से ३४ मील है। सिरोहा से गुवरा जाने वाली मोटर बस लाइन पर | 
सिहोरा से १२ मील पुर, मोली आम, आता है। मोली में भगवानु वाराह ०. 
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का अत्यन्त प्राचीन व प्रसिद्ध मन्दिर है। इस मन्दिर में एक ही पत्थर में सिहासन 
तथा मूर्ति वनी हुई है। यह वाराह भगवान्‌ की मूत्ति लगभग ढाई गज ऊंची है। 
वाराह भगवान्‌ के शरोर में सवंत्र विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ भ्रद्धूत हैं। यह 


सवं देवमयी श्वेत वाराह की मूर्ति इधर बहुत प्रतिष्ठित है। मन्दिर में अन्य ग्रोर 
भी देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं । 


राजिस (सध्य प्रदेश)--४१ 


पूर्वी रेलवे की ऐक लाइन रायपुर से राजिम तक जाती है। रायपुर से 
राजिम २८ मील दूर है । यहाँ महानदी में दो नदियाँ परी झौर सोट ग्राकर 
मिलती हैं । इसको यहाँ त्रिवेणी कहते हैं। यहाँ राजीव लोचन भगवान्‌ का प्राचीन 
मन्दिर है । मन्दिर के अन्दर ही दशावतार तथा वालमुकुन्दजी के मन्दिर हैं! 
राजिम वस्ती में २२ मन्दिर हैं । 


रतनपुर (मध्य प्रदेश)--४२ 
कटनी-विलासपुर लाइन पर बिलासपुर से घुटकू स्टेशन है । घुटकू से रतनपुर 
के लिए रास्ता जाता है । यह स्थान दुल्हरा नदी के तट पर है। रतनपुर छत्तीसगढ़ 
की पुरानी राजधानी है । इसको छोटी काशी भी कहते हैं । रतनपुर में तथा श्रास- 
पास में कई मन्दिर हैं। यहाँ के. किले में श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर है। वहीं 
जगन्नाथजी का मन्दिर है। 


सकलनारायण--४३ 
बस्तर (म. प्र.) जिले की तहसील भोपाल-पटनम्‌ से लगभग ६ मोल दूर 
पेहामाटूर ग्राम है। उनके पास ही यह तीथे है । गाँव के पास चितवांगू नदो है । 
नदी के पास एक मन्दिर में भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति है। यह मूति प्राचीन ओर 
न्दर है। यात्री नदो में स्नान करके हो भगवान्‌ विष्णु का दशन करते हैं। 
इसके बाद पर्वत पर चढते हैं। पर्वत पर एक अन्धकारमय गुफा है, अन्दर पानी 
का झरना वहता है । प्रकाश लेकर ही ग्रत्दर जाते हैं। गह्‌ गुफा ग्रन्दर से कई र 
जगह ऐसी संकीर् है कि लेट कर जाना पड़ता है । गुफा में सीताजी, लक्ष्मणजी, _ है 
बलरामजी की मूर्तियाँ हैं । यहाँ एक मूर्ति श्रीकृष्णजी की है, इसको हक क 
कहते हैं । एक गाय के सहारे खड़े हुए श्रीकृष्ण की मृति है! हण मूर्ति गोवधन है जी - 
है। पास में गोपी भी है। यहाँ का यह प्रसिद्ध तीर्थ है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से ळर 
सात दिन मेला लगता है । | | 
मण्डला (मध्य अदेश)--४४ व 
यहाँ कल्ले Soe Ei कै | हू 
विकी हुई भगवान्‌ ठिष्णु की प्राचीन चतुभु ज ३ ह भावपुरां - : ड 


र 
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हंडिया-नेमावर (सध्य प्रदेशा)--४५ 
नमंदा के तट पर हँडिया नगर है | हरदा स्टेशन से वह १३ मील दूर 
है । हँडिया से पश्चिम की ओर नमंदा के दूसरे तट पर नेमावर में सिद्धनाथ 
मन्दिर है । यहाँ महषि जमदरिनि ऋषि को तपोभूमि मानी जाती है । यहाँ नर्मदा 
में सूर्येकुण्ड है, जो गर्मी में दिखाई देता है।इस कुण्ड में शेषशायी भगवान्‌ की 
मूलि है । इसको नमंदा का नाभि स्थान (मध्य भाग) माना जाता है । 


निष्णुपुरी-ओंकारेइवर (सथ्य प्रदेश)--४६ 


अजमेर-खण्डवा लाइन पर खण्डवा से ३७ मील पहले ग्रोंकारेश्वर रोड़ 
स्टेशन है । यह स्थान इन्दौर से ४७ मील दूर है। यहाँ से ग्रोंकारेश्वर सात मील 
है । स्टेशन से ग्रोंकारेश्वर के पास नमंदा के तट तक मोटर-वस तथा तांगा सवारी 
मिलती है । यात्री श्रोंकारेश्वर रोड़ से चलकर जब नमंदा तट पर पहुँचते हैं, 
वहाँ ही पहले विष्णुपुरी है। यहाँ विष्णुपुरी में अमलेश्वरजी तथा भगवानु विष्णु 
के मन्दिर दर्शनीय हैं। विष्णुपुरी से नाव द्वारा नमंदा पार करने पर दूसरे तट 
पर गरका रेश्वर है । 


चौबीस अवतार (सध्य प्रदेश)--४७ 


गरोंकारेश्ववर से (नमंदाजी के ऊपर की शोर) एक मील दुर, जहाँ कावैरी- 


धारा नमंदाजी से पृथक्‌ हुई है, उस स्थान पर वहाँ चौबीस ग्रवतार तथा पशुपति- 
नायजी का मन्दिर है। 


मेहकर (मेघंकर) सध्य प्रदेशा--४८ 
तीर्थं मेधंकरं नाम स्वयमेव जनादंनः । 
यत्र शाङ्ग घरो विष्णुमंखलायामवस्थितः ।। 
(मत्स्य पुराण २२।४०) 


मेघंकर तीथे साक्षात्‌ भगवान्‌ जनार्दन का ही स्वरूप है । इसकी मेखलां 
में शाङ्ग -धनुष धारण किये हुए भगवान्‌ अवस्थित हैं। यहाँ स्नान करने का बड़ा 
माहात्म्य है । खामगाँव स्टेशन से मेहकर (मेघेकर) स्थान ५० मील दूर है । नदी 
के तट पर खूब ऊँचाई पर श्रीशाङ्ग धर भगवान्‌ का अत्यन्त प्राचीन भव्य मन्दिर 
है । इसका सभा-मण्डप विशाल एवं कलापूणां है। इस मन्दिर में जो मूर्ति है, 
वह भवन को नींव खोदते समय एक काष्ठ की पेटी में पूजा-सामग्री सहित प्राप्त 
हुई थी । वह स्थान प्राचीन खण्डहर था, कई भ्रोर भी मूतियाँ यहाँ मिली थी, 


किन्तु उस समय अंग ज-अधिकारियों' भें सनई” निद” ुअियम में भेज दिया । 
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जनता के आग्रह से भगवान्‌ शाङ्ग धर को यह मूर्ति रख लो गई, इस मूति को उसी 
समय प्रतिष्ठा हुई । यह मूति ११ फुट की शालग्राम शिला में बनी हुई है । भगवान 
के समीप श्रीदेवी, भूदेवी तया जय-विजय की छोटी मूतियाँ हँ । कला की इष्टि 
से यह मूति परम सुन्दर है। पुराणों में जिस प्रकार शाङ्ग धर भगवान्‌ के 
दर्शन का उल्लेख है, यह वही मूर्ति है । यहाँ मागंशीपे शुक्ला पञ्मी से पूणिमा 
तक महोत्सच होता है । 


अमरकपण्टक (मध्य प्रदेश )--४६९ 
कटनी-बिलासपुर रेल्वे शाखा में कटनों से १३५ मील और बिलासपुर से 
६३ मील दूर पेडरा रोड़ स्टेशन है । इस स्टेशन से रीवां से ग्राने वाली मोटर-बस 
मिल जाती है, जो कवीर चौतरा होती हुई ग्रंमरकण्टक जाती है। भ्रमरकण्टक में 
झहिल्यावाई की वहुत बड़ी धरमशाला है । यात्री प्रायः इसी में ठहरते हैं । 


अ्मारवहण्टक्ह-मारउललपल्मय 
चन्द्रसूर्योपरागेषु गच्छेद यो$मरकण्टकम्‌ । 
प्रश्‍वमेधाद दशगुणं प्रवदन्ति मनीषिण; ॥। 
स्वर्गलोकमवाप्नोति तत्र इष्ट्वा महेश्वरम्‌ । 
तत्र ज्वालेइवरो नाम पवंतेऽमरकण्टके ॥ 


तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भेवाः । 
भमरा नाम देवास्ते पवंतेऽमरकण्टके ।""""""""”` | 
कोटिश ऋषिमुख्यास्ते तपस्तप्यन्ति सुव्रता: । न 
(पद्म प्राण आदि. १५।७४-८०) 
चन्द्र या सूर्य ग्रहण के समय जो श्रमरकण्टक पर्वत पर जाता है, वह 
भ्रश्वमेधयज्ञ का दस गुना फल प्राप्त कर लेता है-यह विद्वानों का कथन है। 
भ्रमरकण्टक पर्वत पर ज्वालेखर नाम के महादेव हैं, उनका दर्शन कर मनुष्य 
स्वर्गलोक का प्रधिकारी होता है । अमरकण्टेक में स्तान करने वाले कापुनजत्म 
नहीं होता, इस पर्वत पर करोड़ों देवता तथा मुख्य क्रविगण विविध ब्रेतों को | 
पालन करते हुए तप करते हैं । नमंदा तथा शोणभद्र का यहो उद्गम स्थल है । २ 
यहाँ नर्मदांजी मेकल पर्वत पर भ्रमरॅकण्टंक ग्राम के एक कुण्ड से निकली दै) 
यह कुण्ड ग्यारह कोने का पक्का वना हुआ है। इस कुण्ड के पश्चिम में एक गोमुख | 
है उसमें से इस कुण्ड में जल भ्राता रहता है । इस कुण्ड को कोटिन्तीथ कहते हुँ | 
इस कोटि-तीथं के उत्तर में नर्मदेश्वर, ग्रमरकण्टेश्वर मन्दिर है। कुच ईर पर 
नर्मदा, अमरनाथ तथा रे ई रद हैं बहार अभेस्कष्टक में भगवान 
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का एक ग्रति प्राचीन मन्दिर है । काले पत्थर से बनो विष्णु प्रतिमा चतुभु जी 
चारों झायुधों सहित सुशोभित है तथा पास ही लक्ष्मीजी चरण वन्दना 00 रही 
है । इस मूर्ति में मण्डलाकार दशावतार की श्रलग-श्रलग मूतियां उत्करीणं हैं और 
ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ विष्णु के एक ही अङ्ग से मत्स्य, | कूर्म, वाराह, 
नृसिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धि झौर कल्कि ग्रवतारों का प्रादुर्भाव 
हुआ है। 


उज्जैन (अवन्तिका) (मध्य प्रदेश )--५० 
भोपाल-उज्जैन लाइन, आगरा-उज्जैन लाइन, नागदा-उज्जैन लाइन, फतेहा- 
बाद-उज्जैन रेलवे लाइन हैं । इनमें किसी के द्वारा उज्जेन पहुंचा जा सकता है । यहाँ 
ठहरने के लिए अनेक धर्मशाला, होटल हैं । यात्री पंडों के यहाँ भी ठहरते हैं । 
छखायाज्तिनवछा मखाणलहाणत्म्या 
महाकालः सरिच्छिप्रा गतिश्चैव सुनिर्मला । 
उज्जयिन्यां बिशालाक्षि वासः कस्य न रोचयेत्‌ ॥ 
स्नानं कृत्वा नरो यस्तु महानद्यां हि दुलभम्‌ । 
महाकालं नमस्कृत्य नरो मृत्यु न शोचयेत्‌ ।। 
मृतः कीटः पतङ्गो वा सद्रस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ 
(स्कन्द पुराण ग्राव. अवन्तिका म. २६।१७-१ ९) 
“जहाँ भगवान्‌ महाकाल हैं, शिप्रा नदी है श्रौर सुनिर्मेल गति प्रास होती है, 
उस उज्जयिनी में भला, किसको रहना ग्रच्छा नहीं लगेगा । महानदी शिप्रा में स्तान 
करके, जो कठिनाई से मिलता है तथा महाकाल को नमस्कार कर लेने पर फिर 
मृत्यु को कोई चिन्ता नहीं रहती । कोट या पतंग भी मरने पर रुद्र का अनुचर 
होता है ।' - 
यहाँ मुख्य तीर्थ शिप्रा, रुद्रसरोबर है; यहाँ के मुख्य देवता महाकाल, जो 
द्वादश ज्योतिलिङ्गों में हैं तथा ५१ शक्ति पीठो में से एक शक्ति पीठ हरसिद्धि देवी 
हैं। दोनों के ही मुख्य मंदिर हैं। यह भ्रवन्तिकापुरी सप्त मोक्षदा पुरियों में से एक 
पुरी है। यहाँ बारह वर्ष में एक बार कुम्भ तथा छह वर्ष में अड कुम्भी होती है । 
यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं-महाकाल मन्दिर, हरसिद्धि देवी, बड़े गणेश, गोपाल 
मंदिर, गढ़-कालिंका, भतृहरि गुहा, काल भैरव, सांदीपनि आश्रम, सिद्धवट, मंगल” 
नाथ, वेधशाला, शिप्रा, विक्रम विश्वविद्यालय आदि । स्कम्द पुराण के अनुसार यही 
शिवपुरी, विष्णुपुरी, और ब्रह्मपुरी तीनों वर्तमान है । यह पुरी मुख्यतः शेव गो 
कितु यहा हे का ल वि अन 
अनोखा है, जहाँ एक हं “बासुदेव सकष ण, प्रद म्ने और अनिरुद्ध विराज र 
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है । अनन्तनारायण मंदिर, बलराम मंदिर, जनादन मन्दिर, कपिलतोर्थनारायण 
मंदिर, ऋषिकेश मंदिर, वराह मंदिर, वामन मंदिर, नई सड़क पर शेषनारायण 
मन्दिर दर्शनीय हैं । यहाँ प्रमुख वैष्णव सम्प्रदायों की गहियाँ भी हैं। 


बिरलाग्रास (नागदा) मध्य प्रदेश-५ १ 


नागदा चम्बल (चमंवन्ती) नदी के तट के पास ही इतिहास प्रसिद्ध वहुत 
प्राचीन नगर है । नागदा, दिल्ली से बम्बई जाने वालो लाइन पर एक प्रमुख 
जंक्शन हे । नागदा से एक दूसरी लाइन उज्जैन जाती है । नागदा, बस द्वारा 
यात्रा करने से ५५ किलोमीटर और इन्दौर से १२० किलोमीटर है । नागदा 
जंक्शन से एक श्रोर नागदा मण्डी नगर है तथा दूसरी ओर मिल क्षेत्र है। इसका 
नाम विरला ग्राम है। नागदा मण्डी में कई देवी-देवताझों के मन्दिर हैं। उनमें 
वद्री विशाल मन्दिर दर्शनीय है । 

विरलाग्राम में मिल कॉलोनियों के पास एक छोटा मन्दिर सत्यनारायण 
भगवान्‌ का है। इसमें भगवान्‌ सत्यनारायण की चतुर्भुज मूर्ति है, उनके पास 
लक्ष्मीजी की सूति, शिव-पार्वती तथा जगदम्बा की मूर्ति हैं। मुख्य मण्डप के ग्रति- 
रिक्त वाहर दो मण्डप हैं। एक मण्डप में शिव परिवार की मूतियाँ तथा दूसरे 
मण्डप में श्रीहनुमानजी की मूर्ति है। इसके पास ही दूसरा मंदिर भगवान्‌ शिवजी 
का है। यहाँ की मूर्तियाँ भी सुन्दर व दशंनोय हैं। इसी मंदिर में ईट-सीमेंट 
द्वारा निर्मित ऋद्धि-सिद्धि की १५ फुट ऊंची तथा भगवान्‌ गणेशजी को २० फुट 
ऊ ची प्रतिमाएँ अत्यन्त सुन्दर, भव्य, श्राकषंक व दर्शनीय हैं । इतनी वड़ी ऋद्धि- 
सिद्धि तथा गणेशजी को प्रतिमाए झन्यत्र नहीं देखी-सुनी गई । 


नागदा स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक नवनिर्मित विशाल, भ्रतयुत्तम, सुन्दर 
कलापुणं, केवल पापाणामय, शेषशायी भगवान्‌ का मंदिर अपनी वास्तुकला एवं 
शिल्प सौन्दर्य तथा अपनी शोभा के लिए भ्नुपमेय है । उक्त मंदिर के प्रसाद को 
रचना ग्वालियर दुर्ग पर स्थित इतिहास प्रसिद्ध सहस्रबाह का मंदिर (वर्तमान में 
सास-बह के नाम से प्रख्यात) के देवालयीन भवनों के वास्तु एवं शिल्प को इस 
मन्दिर में रूपायित करने के लिए प्रख्यात उद्योगपति बाबू घनश्यामदासजी विरला . कु 
की प्रेरणा रही है । वक 

.इस मन्दिर का श्रासन भूमितल से १२ फुट ऊँचा है मन्दिर की ऊंचाई | 
धरातल से स्वर्ण-कलश तक ८१ फुट है। आसन की लम्बाई २०० फुट तथा 
चौड़ाई १२५ फुट है । क: 

मुख्य मण्डप में आन्दकन्द भगवान्‌ विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए चतुसु ज वभ 
रूप में स्थापित हैं । ङ्गा, विष्णु के, मस्तक पर शेषनाग पने फनों से छत्र किये ._ 


ya Maha Vidyalaya Collection. Fol NF 


Digitized इः 
२६४ ] igitized By ०५-7१ Kosha 


हुए हैं । भगवान्‌ विष्णु को नाभि कमल पर ब्रह्माजी विराजमान हूँ तथा लक्ष्मीजी 
भगवान्‌ विष्णु की चरण-सेवारत हैं। यह समग्र प्रतिमा (मूर्ति) ६ फुट लस्वी, 
२ फुट चौडी तथा ४ जुट ऊँची एक ही संगमरमर पत्थर पर निर्मित है । निज 
मण्डप के आगे अन्तराल में गज्जा-यमुना की प्रतिमाएं हैं। निज मंदिर के ईशान 
कोण में सीता-राम, अग्निकोण में राधा-कृष्ण, ने ऋत्यकोण में गणपति, वायुकोण 
में हनुमानजी तथा विष्णु भगवान्‌ के निज मण्डप के समक्ष हाथ जोड़े हुए गरुड़जी 
को प्रतिमा स्थापित है । बाहर के मण्डपों में बायीं ओर शिव परिवार तथा दायीं 
आर जगदम्बा भगवती की मूर्ति स्थापित है । 


मंदिर के नीचे सभागृह १८८ फुट लम्बा तथा १२२ फुट चौडा है । सभा- 
मण्डप में एक ओर सूर्य, एक शोर ब्रह्मा तथा बीच में भगवान्‌ की चरण-पादुका 
स्थापित हैं । इन मूर्ति व चरण चिल्लो से सटा हुआ प्रवचन मंच (पीठ) है । उस 
पर धमंगुरुग्नो तथा विद्वानों द्वारा धर्मोपदेश, प्रवचन, कथाएं होती हैं । 


मंदिर के बाहरी-भीतरी भित्तियों पर भी छोटी-बड़ी अनेक देव-देवाज़ना, 
अप्सरा, यक्ष, किन्नर, द्वारपाल, तथा तपस्या सें लोन ऋषि-महषियों को अत्युत्तम, 
कलापूरणं, दिव्य भावमयी मूतियाँ उत्कीणं हैं। मंदिर का प्रथम प्रवेश द्वार तथा 
मंदिर मण्डप के मुख्य आसन पर चढ्ने के मुख्य द्वार के सामने ५१ फुट व्यास वाला 
फच्चारा जिसकी ऊँचाई १७ फुट है । अपनी उत्कीणं कलाओं द्वारा यह मंदिर 
दर्शकों को ग्राकषित करता है । 


श्रीकेशवराय (राजस्थान)-५२ 


यह नगर कोटा डिवीजन में है। यह चमंवन्ती नदी में विष्णु तीथं है। 
वहाँ नदी से ५९ सीढी ऊपर मंदिर का द्वार है ग्रौर २० सीढ़ी ऊपर मंदिर है । 
भगवान्‌ केशवराय की चतुभु ज मूर्ति मुख्य पीठ पर स्थित है । यहाँ ही एक 
छोटे मंदिर में चारभुजाजी की मूर्ति है। भगवान्‌ केशव के सम्मुख चौक में 
गरुड-स्तम्भ है । 


बदराना (राजस्थान)-५३ 


झालावाड़ से कुछ मील दूर बदराना गाँव हे । यहाँ दो नदियों के सञ्जम 
पर श्रीहरिहरेश्वर का मंदिर है । इस मंदिर की श्रीमूति का आधा भाग शिवस्वरूप 
तथा झाधा भाग विष्णुस्वरूप है । दाहिनी ओर दो भुजाए हैं, जिसमें से ऊपर 
के हाथ में भस्म का गोला और नीचे के हाथ में त्रिशूल है । इस भाग में कटि | 
में एक सपे लिपटा हे मस्तक पर जटा में गङ्गाजी, ललाट में चन्द्रमा है। वा 
भाग में ऊपर के हि हाथ में चक्र तथा नीचे के हाथ में शङ्क है । मंदिर में ही नन्दी? 
श्वर तथा गरुड़ की मूतियों हैः Maha Vidyalaya Collection. र र 
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ओसियाँ (राजस्थान)--५४ 


जोधपुर (राजस्थान) से यह स्थान ३९ मील दूर है। यहाँ प्राचीन समय 
में बहुत मंदिर थे, जिनके अब भग्नावशेष हैं। जिनमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूयं 
तथा हरिहर की मूतियाँ दर्शनीय हैं। इन मंदिरों में श्रीकृष्ण लोला की अत्यन्त 
सुन्दर मूर्तियाँ हँ । 


खेड़ (राजस्थान)--५५ 


यह स्थान जोधपुर डिवोजन में लूनी से ५० मील दूर है । प्राचीन समय 
में खेड एक विशाल नगर और महान्‌ तीथं था । जिसका प्रमाण यहाँ के भग्नावशेष 
मंदिरों द्वारा प्राप्त है । इस समय यहाँ श्रीरणछोड़राय का विशाल मंदिर है गौर 
उसके पास तीन छोटे मंदिर जीणां-शोणां हालत में हैं। श्रीरणछोड़राय के मंदिर 
में श्रीकृष्ण को चतुमुज संगमरमर की मनोहर मूर्ति है। मंदिर के गर्भ ग्रह के 
परिक्रमा मागं में श्राठों दिग्पाल, वाराह, नृसिंह, गणेश, दत्तात्रेय, सूयं तथा चन्द्रमा 
की मूतियाँ हैं। सभा-मण्डप के बाहर ब्रह्माजी तथा शंकरजी के मंदिर हैं। सामने 
दोवार से लगी भगवान्‌ शेपशायी को मूति है। 


नाथद्वारा (राजस्थान)-५६ 


नाथद्वारा उदयपुर से ३० मील दूर है। यहाँ मुख्य मंदिर श्रीताथजी 

हाराज का है। भारत के प्रमुख वष्णव पीठों में इसकी गणना की जाती है । 

मन्दिर की सेवा-पूजा का क्रम प्रातःकाल से दस बजे रात्रि तक चलता रहता है। 
ह राजस्थान के प्रमुख तीर्थो में से हैं । यहाँ वल्लभ सम्प्रदाय की प्रमुख गद्दी हे । 


काँकरोली (राजस्थान)-५७ 
नाथद्वारा से काँकरोली ११ मील दूर है । वल्लभ सम्प्रदाय की सात उपपीठ 
मानी जाती हैं । उनमें से काँकरोली प्रमुख उपपीठ हैं। यहाँ बतलाया जाता है कि 
सृष्टि के ग्रादिकाल में ब्रह्माजी के तप करने पर भगवान्‌ हरि ने प्रसन्न होकर उन्हे 
जिस स्वरूप के दर्शन दिये थे, वह द्वारिकाधीश के रूप में यहाँ विद्यमान है । इस मूर्ति 
की अ्रम्बरीष ने भी पूजा को थी । 


चारभुजाजी (राजस्थान)-५८ 


चारभुजाजी काँकरोली से छह मील दूर हैं। यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की य क 


चतुभु'ज प्रतिमा है । इस स्थान का नाम हो चारभुजाजी है । 


` उदयपुर (राजस्थान)-५६ 


20-0, Panini Kanye Meta-Viotgl एथ राजस्थान गन का प्रसिद्ध 4 
उदयपुर मेवाड़ के महाराणाथी को रॉजधोर्नी थीं थेह राजस्थान 2० 
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ऐतिहासिक नगर है । उदयपुर के राजप्रासाद के रनिवास में श्रीपीताम्वर रायजी के 
मन्दिर में मीराँवाई के उपास्य श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति है। उदयपुर नगरी में 
भगवान्‌ जगन्नाथजी का दर्शनीय मन्दिर है । मन्दिर के सामने गरुड़जी की प्रतिमा 
है । प्राकृत सौन्दर्यं तथा भीलों के उदयपुर में भ्रनेक मनभावन दृश्य हैं। यहाँ लकड़ी 
की कारीगरी तथा वस्त्र छपाई सुन्दर होती है । 


पुष्कर (अजमेर) राजस्थात-६० 
अजमेर राजस्थान के मुख्य शहरों की गणना में भ्राता है । श्रजमेर जंक्शन 
के लिए ग्रहमदाबाद-दिल्लो लाइन तथा अजमेर खण्डवा लाइनें है । ्रजमेर से पुष्कर 
७ मील दूर है। पुष्कर जाने के लिए मोटर-वसें तथा तांगे मिलते हैं । अजमेर में 
यात्रियो के ठहरने की उचित व्यवस्था है । पुष्कर में भी कई धमंशालाए हें । 
प्कुख्ळछट ग्रागउह्द्राल्म्य्त 
दुष्करं पुष्करं गन्तु दुष्करं पुष्करे तपः । 
दुष्करं पुष्करे दानं वस्तु चेव सुदुष्करम्‌ ॥। 
त्रीणि श्एङ्गाणि शुआरि त्रीणि प्रवणानि च । 
पुष्कराण्यादिसिद्धानि न विद्मस्तत्र कारणम्‌ ।। 
| (पद्म पुराण आदि खण्ड ११।३४-३५) 
(पुष्कर में जाना कठिन है ( बड़े सौभाग्य से होता है। ) पुष्कर में तपस्या 
दुष्कर है। पुष्कर का दान भी दुष्कर है और पुष्कर में वास करना तो झौर भी 
दुष्कर है । पापों के नाशक, देदीप्यमान तीन पुष्कर क्षेत्र हँ, इसमें सरस्वती बहती 
है । ये आदि काल से सिद्ध तीथे हैं। इनके तीर्थ होने का कोई ( लौकिक ) कारण 
हम नहीं जानते ।' 
यथा सुराणां सर्वेषामादिस्तु पुरुषोत्तमः । 
तथेव पुष्करं राजंस्तीर्थानामादिरुच्यते ॥। 
यस्तु वर्षशतं पुरणमर्निहोत्रमुपाचरेत्‌ । 
कातिकी वा वसेदेकां पुष्करे सममेव तत्‌ ।। 
(पद्म पुराण प्रादि ११) 
'जिस प्रकार देवताओं में मधुसूदन सवंश्र ष्ठ हैं, वसे ही तीर्थो में पुष्कर 


आदि तीर्थं हैं । कोई सौ वर्षों तक लगातार अग्निहोत्र की उपासना करे या कातिकी 
पूर्णिमा की एक रात पुष्कर में वास करे, दोमों का फल समान है। 


पुष्कर तीर्थो के गुरु माने जाते हैं भ्रौर प्रयाग तीर्थो के राजा है । इसलिए 
प्रयाग को प्रयाग- तय राज तंथी १९4९ ्का/१९४२री# कहते हैं । पुष्कर सरोबर 
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तीन हैं -ज्येष्ठ (प्रधान) पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर । ज्येष्ठ पुष्कर के 
देवता ब्रह्माजी, मध्य पुष्कर के देवता भगवान्‌ विष्णु और कनिष्ठ पृष्कर के देवता 
रुद्र हैं। पुष्कर की गणना पच्चतीर्थो में व पश्च सरोवरो में की जाती है । 

पुष्कर तीर्थ का मुख्य मन्दिर ब्रह्माजी का है । यह सरोवर से थोड़ी द्र ही 
है । मन्दिर में चतु मुख ब्रह्माजी की दाहिनी ओर सावित्री देवी तथा बायीं ग्रोर 
गायत्रीदेवो का मन्दिर हैं । पास में ही एक ओर सनकादि मुनियो की मृर्तियाँ हैं। एक 
छोटे मन्दिर में नारदजी की मूर्ति है। एक मन्दिर में हाथी पर बंठे हुए कुवेर तथा 
नारदजी को मूतियाँ हैं । 


पुष्कर का दूसरा मन्दिर बदरीनारायण का है। तीसरा मन्दिर वाराह 
भगवान्‌ का है तथा चौथा मन्दिर बाँगड़ सेठ द्वारा निमित श्रीरमा वेकुण्ठनाथ मंदिर 
है । जिसको श्री रङ्गजी का मंदिर भो कहते हैं। इनके अतिरिक्त पुष्कर सरोवर 
के घाटों पर और पुष्कर नगर में अनेक देवी-देवताओं के मन्दिर हँ । यहाँ नाग पर्वत, 
यज्ञ पर्वत भी हैं, इनमें कई गुफाए तथा साधु-सम्तों के आश्रम हैं । यज्ञ पवत के 
पास अगस्त्य श्राश्रम और ग्रगस्त्य कुण्ड भी है । ज्येष्ठ पुष्कर से मध्य पुष्कर, 
कनिष्ठ पुष्कर लगभग दो मोल को दूरी पर है । 


किशनगढ़ (राजस्थान)-६१ 


ग्रहमदावाद-दिल्ली लाइन पर अजमेर से १८ मील दूर किशनगढ़ स्टेशन 
है। पास में ही किशनगढ़ सागर है । यह राठौर राजाओं की राजधानी थी । यहाँ 
के राजा वल्लभ सम्प्रदाय के शिष्य रहे हैं। यहाँ वल्लभ सम्प्रदाय के कई मंदिर 
हैं । जिनको मथु राधीशजी का मन्दिर, ब्रजराज का मंदिर, मदनमोहनजी का, गोकुल . . न 
चन्द्रमाजी का मंदिर कहते हैं । कुट 


घिलोरा (गाल) (राजस्थान)-६२ 
किशनगढ़ से ३ मील दूर सिलोरा स्थान है । यहाँ कल्याणरायजी का मंदिर ज्र 
है। यहाँ के मंदिर में श्रीवल्लभाचायंची का अकबर बादशाह द्वारा बनवाया हुआ, _ 
एकमात्र प्राचीन हस्तकला चित्र है। म्य 


सलेमाबाद (परशुरामपुरी) राजस्थान-६३ न्‌. 

यह स्थान किशतगढ़ से १० मील दूर है । बस-मोटर मागं है। यहाँ 
जगद्गुरु तिम्वाके-सम्प्रदायाचाय की गद्दी है। यहाँ भ्रीसवश्वरजी तथा भगवान्‌ 
राधा-माधवजी का प्रसिद्ध मंदिर है । र 
भामेर (जयपुर रया आळा 
जयपुर के महाराजाम्रो की प्राचीन राजधीनी मिरे जयपुर र 
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दूरः है । जयपुर से बस-मोटर, तांगा-रिक्शा सवारी मिलती है। यहाँ कस्वे में श्री 
' जगत्‌-शिरोमरिजी का मन्दिर तथा विष्णुजी का प्राचीन मन्दिर कलापूण व 
दशंनीय हैं । 


जयपुर (राजस्थान)-६५ 


जयपुर राजस्थान की राजधानी श्रौर यहाँ के प्रमुख सुन्दर शहरों में अग्रगण्य 
गुलाबी शहर के नाम से प्रख्यात नगर है। इसको देखने के लिए भारतीय ही नहीं 
विदेशी पर्यटक भी बहुत संख्या में ग्राते 'रहते हैं। यहाँ के प्रायः सभी महाराजा 
समस्त राजस्थान के राजघरानों से अधिक आस्तिक तथा धार्मिक वृत्ति के होते 
रहे हैं। इसके फलस्वरूप जयपुर में मन्दिरों की संख्या कई हजार गणना में ग्रा 
सकती हैं । जिनमें प्रत्येक प्राचीन मंदिर कलापूर्ण व दर्शनीय हैं । गोविन्ददेवजी का 
मंदिर, गोपीनाथजी का मंदिर, श्रीगोकुलनाथजी का मंदिर, माधव बिहारीजी का 
मंदिर, रामचन्द्रजी का मंदिर, गलत्राजी के कई मंदिर तथा गलताजी मोटर-तांगा 
के मार्ग द्वारा जाने पर गलताजी के पहाड़ के सहारे रास्ते में भी बहुत उत्तम कला" 

पुणं मंदिर दर्शनीय हूँ । 


बघेश्वर (खेतडी) राजस्थान-६६ 


सिघाना-खेतड़ी के खड़खड़ा पहाड़ों के बीच में यह प्राचीन तीर्थ स्थान है 
(यहाँ आजकल कोपर प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है) । यहाँ बरावर पर्वत से जल 
गिरता रहता है। यह प्रवाह ही मुख्य तीर्थं है । यहाँ भगवान्‌ तृसिह का प्राचीन 
मन्दिर है। मन्दिर कौ दीवार में शिव-पावंती, राधा-कृष्ण, पाण्डव तथा अन्य 
देवी-देवताश्नों की मूर्तियाँ हैँ । 


रामेइवरानन्द आश्रम टीबा-वंसई (राज.)-६७ 


श्रीजगज्जननी पराम्बा के परभ भक्त बाबा रामेश्वरदासजी, एक सिद्ध महात्मा; 
त्याग तपस्या की साक्षात्‌ मूरति, यहाँ रहते हैं। उनकी प्रेरणा रो यह भ्राश्रम भक्तों 
द्वारा निर्माण हुआ है । इस आश्रम में राज्यसिहासनस्थ श्रीराम पंचायतन मण्डप, 
श्रीराम-लक्ष्मण-सीता मण्डप, राधाकृष्ण मण्डप, सरस्वती मण्डप, श्रीगणेश मण्डप, 
जगज्जननी पराम्बा मण्डप, भगवद्गीता मण्डप, सूर्य मण्डप, श्रीहनुमान मण्डप, गङ्गा" 
यमुना मण्डप, नवदुर्गा मण्डप, अन्य बहुत से देवी-देवतामरों तथा अनेक ऋषि महृषियों 
में भी सुन्दर कलाएूणां प्रतिमा-मूतियों को स्थापित कर निर्माण हुए हैं । अनेक 
मूर्तियाँ षोडशवर्षीय परिमाणा-मनुष्यों के समान स्थापित हैं। इन भवनों में और भी 
अनेक देवी-देवताओं के चित्र कलापूर्णा व उत्तम रंगों द्वारा भी चित्रित किये गये हैं । 
सभी सण्डपों के प्राथता०मविम्भीरकषथ्ये/वने हु दिशीनाथियों का मन दर्शन कर 
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परमानन्द को प्राप्त होता है । प्रायः सभी मूर्तियां उत्तम श्वेत सङ्गमरमर पाषाण 
पर जयपुर के कलाकारों द्वारा निर्मित हैं । 


आश्चम के मुख्य द्वार के समक्ष श्रीमहावीर हनुमानजी की ई ट-सीमेंट द्वारा 
निर्मित लगभग तीन मंजिल ऊचो सुन्दर-भव्य-प्राकषंक प्रतिमा एक सुन्दर चबूतरे 
पर स्थापित है । निज आश्रम के बाहर पास में ही एक भव्य शिवालय का निर्माण 
हुआ है । उसमें बहुत बड़े प्र पर महाशिवलिङ्ग की स्थापना की गई है । शिवालय 
के बाहर एक महानन्दी स्थापित है। इस श्राश्रम में दर्शनाथियों को किसी भी 
देवी-देवताओं के मण्डप पर कोई भी भेंट, रुपया-पैसा किसी भी रूप में चढ़ाने की 
बाबा रामेश्वरदासजी की ग्राज्ञा नहीं है। ऐसा नियम पालन भ्रन्यत्र दुलंभ है । जो 
यात्री-दर्शनार्थी श्राते हैं; उनको फल-मिष्ठान्न प्रसाद रूप में ग्रवश्य दिया जाता 
है । यात्री देवी-देवताओं को भोग लगाने के रूप में फल-मिष्ठान्न ही चढ़ाने के 
लिए ले जा सकते हैं। बहुत दूर-दूर से यात्री दर्शन हेतु सँकड़ों की संख्या में नित्य 
ही ग्राते रहते हैं । 


यह स्थान टीबा-बसाई ग्राम से लगभग तीन किलोमौटर दूर समतल भूमि 
में वसई वाली नदी के तट पर खेतों के बीच में बना हुआ है । प्रसाद रूप में फल- 
मिष्ठान्न ले जाने वाले को ग्रपने स्थान से या ग्राम वसई से ही ले जाना चाहिये । 


हाँ कोई प्रसाद विक्रेता की दुकान नहीं है । 


यहाँ पहुँचने के लिए दिल्ली-प्रहमदाबाद लाइन पर नारनौल स्टेशन से कुछ 
दूर निजामपुर स्टेशन पर उतरना होता है । निजामपुर से खेतडी जाने वाली बस 
हारा वसई ग्राम में उतरना होता है । बसई बस-स्टेण्ड पर घोडा, तांगा व ऊट- 
तांगा सवारी मिलती हैं । वसई ग्राम से इस आश्रम तक पहुँचने के लिए पक्को 
सड़क है। दिल्ली, रिवाडी, नारनौल, महेन्द्रगढ़ कु कतू, चिड़ावा, पिलानी, | 
नत्रलगढ़, नीम का थाना, जयपुर ग्रादि स्थानों से बस द्वारा भी बसई ग्राम पहुंचा | 
जा सकता है। 


खेतडी (झु भतू) राजस्थान-६८ 

भारत स्वतन्त्र होने से पूर्व, खेतड़ी के राजाओं की राजधानी थी । प्राजकल ॥ 

वहाँ ताम्र परियोजनान्तगेत कोपर प्रोजेक्ट का काये बहुत जोरों से चल रहा है [° ला 
कई हजार टन ताम्वा वहाँ को खानों से नित्य-प्रतिदिन निकाला जा रहा है i 
अनेक प्रकार के संयन्त्र लगाये गये हैँ। कोपर-प्रोजेक्ट खेतड़ी नाम से अलग नई 
चस्ती, कई कॉलोनियों के रूप में बसाई गई हैं । कोपर-प्रोजेक्ट पर रेल की लाइन 
भी पहुँच गई है।खेतड़ी (मातीत ह में विविध देवी-देवता के वा न्द्र 
बने हुए हैं । जिनमें कई एक मन्दिर तो उन्नी हँ । उनमें 
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प्राचीन मन्दिर भगवान्‌ नृसिहेजी का है । लोगों का कहना है कि यह मन्दिर 
खेतडी नगर बसने से भी पहले का है । यहाँ इम मन्दिर की इतनी मान्यता है कि 
किसी के भी कोई विवाह होता है, वर की निकासी होते हो भगवान्‌ नृसिहजी के 
मन्दिर में जा कर वह प्रार्थना कर भ्राता है, तब ही बारात गमन करती है । 


विश्वविख्यात स्वामी विवेकानन्द के मार्मिक धमं विचारों को सर्वप्रथम 

सहयोग प्रदान कर, विश्व-धमं-सम्मेलन में भ्रमेरिका भिजवाने वाले राजा श्रजीत 

'सिंहजी बहादुर की यही राजधानी खेतडी नगर है। यहाँ के राजभवन श्रन्तिम 

खेतडी नरेश राजा सरदारसिहजी बहादुर की श्रद्धा द्वारा स्वामी विवेकानन्द स्मृति 

मन्दिर के रूप में परिणत किये जा चुके हैं । विवेकानन्द स्मृति मन्दिर, शाह 

पन्नालालजी का तालाब, मन्दिर गङ्घाजी, मन्दिर रानावतजी, मन्दिर चूण्डावतजी, 
खेतड़ी के गढ़ के प्राचीन राज्य-भवन आदि देखने योग्य हैं । 


लोहार्गल (लोहागरजी) राजस्थान-६९ 
एक रेलवे लाइन सवाई माधोपुर से लुहारू तक गई है। इस लाइन पर 
सीकर या नवलमढ़ स्टेशन पर उतरना होता है । वहाँ से बीस मील दूर यह तीथं- 
स्थान है। ऊट या ऊट के तांगे की सवारी मिळती है । 


लोहागेल राजस्थान का प्रसिद्ध तीर्थं स्थान है । यहाँ लोग दूर-दूर से 
ग्रस्थिविसर्जन करने ग्राते हैं। यहाँ के जल में भ्रस्थियाँ कुछ ही घंटों में जलरूप 
हो जाती हैं। यहाँ सोमवती ग्रमावस्या भ्रौर भाद्रपद झमावस्या को मेला होता 
है । यहाँ ठहरने के लिए बहुत से स्थान हैं। गरीबों तथा साधुओं के लिए अन्न-सत्र 
हैं। यहाँ देवी-रवताश्रों के सेकड़ों मन्दिर हैं जिनमें खाकीजी का मन्दिर मुख्य 
माना जाता है । लोहागंल के प्रधान देवता सूर्य हँ सूर्य मन्दिर तथा शिव मन्दिर 
के बीच में एक कुण्ड है, इसको सूर्यकुण्ड कहते हैं। यहाँ का मुख्य तीथं पर्वत से 
निकलने वाली सात जळधाराए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पवत के 
नीचे ब्रह्महद तीथं है । उसमें से ही ये धाराएँ निकलती हैं । 


हैदराबाद-दक्षिए -७० 
हैदराबाद, भारत स्वतन्त्र होने से पूर्व, मुसलमान नवाबों की प्रमुख राजधानी 
थी । इसकी गणना भारत के विख्यात नगरों में की जाती है । 
हैदराबाद नगर के ठीक मध्य में २३० फुट की ऊँचाई पर काला पहाड़ के 
ऊपर श्रीब्रजमोहूनजी विरला के आदेशानुसार हिन्दुस्तान चैरिटी ट्रस्ट की झोर से 
यहाँ श्रीवेक्टेश्वर भगवान्‌ का भव्य, अ्रतिसुन्दर व दर्शनीय मन्दिर निर्माण किया | a 
हुआ है । इसमें ६० लाख व्यय, शा, के महहा/र ही लगा है । इसके | 
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निर्माण में १ करोड़ से अधिक की राशि व्यय होना बतलाया जाता है। भगवान्‌ 
श्रीवेंक्टेश्वर की प्रतिमा को ऊँचाई करीब ९ फुट है। गास पास में सरस्वती, 
लक्ष्मी, पार्वती, राधा-कृष्ण और सीता-राम के अतिरिक्त भगवान्‌ के दशावतार 


की प्रतिमाए भी स्थापित है । इसमें पुस्तकालय, ग्रजायवघर तथा सभागार भी 
निर्माणाधीन हैं । 


पुना-७१ 
पूना में मोटा और मूला नदियों का सङ्गम है । सङ्गम के पास अनेक देवी- 
देवताश्रों के मन्दिर हैं। बुधवार पेट के पास तुलसी बाग में राम-मन्दिर, वेलबाग 


में श्रीलक्ष्मोनारायण मन्दिर है । यह मन्दिर पेशवा काल के नाना फडनवीस द्वारा 
निमित है । इसके श्रीविग्रह अत्युत्तम हैं । 


है 


गोकर्ण (सहाबलेशवर) महाराष्ट्र-७२ 
बेंगलोर-पुना लाइन पर हुवली स्टेशन है । वहाँ से वस द्वारा गोकणं पहुंचा 
जा सकता है । समुद्र तट पर छोटी पहाड़ियों के वीच में गोकणं एक नगर है । 
गागेवळर्ण-मागहात्म्या 
अथ गोकणंमासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्व तम्‌ । | 
समुद्रमध्ये राजेन्द्र सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ | 
(पद्मपुराण रा. स्व. ३९।२२) 


'गोकण की ख्याति तीनों लोकों में है। वह समुद्र में स्थित है तथा सभी... 
लोकों में नमस्कृत है ।' क 

गोकण में भगवान्‌ शंकर का आत्मतत्त्व-लिङ्ग है मन्दिर बहुत सन्दर है। 
इस श्रात्मतत्व-लिङ्ग का नाम महाबलेश्वर भी है। यहाँ गणेश, पावती, वीरभद्र ला 
नन्दी की मूर्तियां हैं। कुछ ही दूर पर सिद्ध गणपति की मूति है। यहाँ गगेशनी 
का दर्शन-पूजन करके ही श्रात्मतत्व-लिङ् के दर्शन-पूजन को विधि है। महा- 
वलेश्वर रूप में भगवान्‌ शंकर, भतिबलेश्वर रूप में भगवान्‌ विष्णु तया कोटीश्वर' 2." 
रूप से ब्रह्माजी नित्य निवास करते हैं । इनके तीन प्राचीन म | महाबलेश्वर Ba 
मन्दिर के अग्निकोण में कोटि तीथं है। गोकणां ग्राम के मध्य में श्रीवकटरमरा ह. 
नामक भगवान्‌ विष्णु का मन्दिर है । यहाँ महाबलेश्वर दो हैँ- मूल महार 
तथा नवीन महाबलेश्वर । दोनों स्थानों का लगभग तीन मील का प्रस्तर है । प्रास 


पास अनेक तीथ व देव मन्दिर हैं । 


CC-0, र्परहिरपुर, (महाराष्ट्र) ७३१... नकली 


पंढरपुर में चन्द्रभागा नदी के तट पर चन्द्रभागा, सोमतीथ भा 


persone sane - > ०९५५९१९ “> 
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हैं। यहाँ श्री विदुल भगवान्‌, कोदण्डराम तथा लक्ष्मीनारायण के मन्दिर हैं । इसके 
अतिरिक्त यहाँ और भी बहुत से मन्दिर हैं। यहाँ रामवाग में जगद्गुरु श्री रामानुजा- 
चारय महाराज की धमंपीठ भी है । 


वार्सी (सहाराष्ट्र)-७४ 


मध्य रेलवे की मीरज-लाटूर लाइन में कुद्‌ वाड़ी से एक ओर पंढरपुर है, 
,श्रौर दूसरी ओर वासी है । यहाँ भगवान्‌ नारायण का विशाल मन्दिर है। 


कोल्हापुर (महाराष्ट्र)-७५ 
कोल्हापुर पुराणप्रसिद्ध करवीरः्षेत्र है । यहाँ महालक्ष्मी का नित्यं निवास 
माना गया है । कोल्हापुर नगर में पुराने राजमहलों के पास खजाना घर हे । उसके 
पीछे महालक्ष्मीजी का विशाल मन्दिर है। इसको यहाँ भ्रम्वाजी का मन्दिर कहते 
हैं। मन्दिर का प्रधान भाग नीले रङ्ग के पत्थरों से निमित है । श्रीमहालक्ष्मीजी का 
श्रीविग्रह बहुत प्राचीन है । 


शोलापुर (सहाराष्ट्र)-७६ 
शोलापुर नगर में रणछोड़रायजी, लक्ष्मीनारायणजी, सत्यनारायणजी आदि 
के सुन्दर मन्दिर दर्शनीय हैं। 


हरिहर (कर्नाटक)-७७ 
तुङ्गभद्रा नदी के तट पर हरिहर एक अच्छा नगर है। यहाँ हरिहर-मन्दिर 
के पीछे ही तुङ्गभद्रा नदी है। यहाँ माघ पुणमा को रथोत्सव होता है । हरिहर” 
मन्दिर प्राचीन है। मन्दिर के आस-पास कई शिलालेख हैं । मन्दिर में हरिहरात्मक 
भगवत्‌ मूति है । मूति का दाहिना भाग शिवरूप है । इस श्रोर के मस्तक के भाग में 
रुद्राक्ष का मुकुट तथा ऊपर के हाथ में त्रिशूल है । बायाँ भाम विष्णु-स्वरूप है । 
उधर ऊपर के हाथ में चक्र है, नीचे के दोनों ओर के हाथों में ग्रभय मुद्रा है । 


बेलूर (कर्नाटक)-७८ 
कर्नाटक राज्य के तोर्थो में बेलूर का विशिष्ट स्थान है । चेन्नकेशव का मंदिर 
यहाँ का मुख्य मन्दिर है । विष्णु-वद्ध न हायसल ने इस मंदिर को प्रतिष्ठा की थी। 
मन्दिर नक्षत्र को आकृति का है। प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख है। मुख्य द्वार में प्रवेश 
करने पर एक चतुष्कोण मण्डप है । यंह मण्डप खुला है । भगवान्‌ की चतुभु ज मूर्ति 
फुट ऊँची है। उनके दाहिने भूदेवी और बायें लक्ष्मीदेवी-श्रीदेवी हैं । शङ्ख, चक्र, 
गदा और पद्म उनके हाथों में है। इस मन्दिर के दक्षिण में कप्पे चेन्निगराय का 


मन्दिर भी है । इसकप्णनिर्माणं कविष्णु॥व ताक घ हुएएएत्ी ० मे कराया था । इसमें क 


FIONA, 
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श्रीगणेश, सरस्वती, लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मी-श्रीधर, दुर्गा-महिषासुरमदिनी तथा 
श्रीवेणु-गोपाल की मूर्तियाँ विराजमान हैं । 


सेलुकोटे (यादवगिरि) दक्षिण भारत-७६ 


मेलूकोटे का प्राचीन नाम यादवाद्वि या यादवगिरि है। दक्षिण में चार 
प्रधान वेष्णव क्षेत्र हैं - श्रीरङ्गम्‌, तिरुपति, काञ्चीपुरम्‌, भेलकोटे । श्रीरामानुजा- 
चार्यं ने इस क्षेत्र का पुतरुद्धार किया और वे यहाँ १६ वर्ष रहे। यहाँ सम्पत्कुमार 
स्वामी का विशाल मन्दिर है। उत्सव मूर्ति को यहाँ सम्पत्कुमार कहते हैं। मुख्य 
मूर्ति यहाँ तिरुनारायण की है। यहाँ पास में हो पर्वत पर योग-नृसिह का मन्दिर 
है । यह स्थान मंसूर से ३० मील दूर है। 


अहो बिल (द. भारत)--८० 
यहाँ श्लीरामानुज-सम्प्रदाय के झाचार्य पोठों में से एक पीठ है। यहाँ के 
ग्राचायं शठकोपाचार्य कहे जाते हैँ । कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु की राजधानी 
यही थी । नृसिह भगवान्‌ यहाँ ही प्रकट हुए थे। यहाँ नृसिह भगवान्‌ के नो विग्रह 
हैं--१. ज्वालानृसिह, २. भ्रहोबिलनृसिह, ३. मालोल (लक्ष्मी) नुसिह, ४. क्रोडाकार- 
नृसिह, ५. कारञ्जनृसिह, ६. भार्गवनृसिह, ७. योगानन्दनृसिह, ८; छत्रवटनृसिह 
अर ९. पावन नृसिंह । 


सद्रास--द १ 


मद्रास भारत के प्रमुख नगरों में से एक है। यह दक्षिण भारत का सबसे 


विख्यात नगर है। यहाँ बालाजी के मन्दिर में श्रीलक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीजी, श्री 
नृसिह जी और श्रीदेव-भूदेवी सहित भगवान्‌ वेङ्कटेश्वर के श्रीविग्रह दशंनीय है । 
यहाँ पार्थसारथि मन्दिर में भगवान्‌ नृतिहू की चित्ताकर्षक सुन्दर मूर्ति है। यहाँ भ्रन्य 
कई मन्दिर हैं । मद्रास समस्त भारत को रेल-लाइनों से जुड़ा हुआ है । 


तिरुपति-बालाजी--८२ 
भगवान्‌ वेङ्कटेश्वर को ही 'बालाजी' कहते हैं । 
श्री ब्बेडःबछठगचत्ठ सााहात्मय्‌ 
श्रीनिवासपरा वेदाः श्रीनिवासपरा मखा:। 
श्रीनिवासपराः सर्व तस्मादन्यन्त विद्यते ॥ 
सवेयज्ञतपोदानतीथंस्ताने तु यत्‌ फलमू। 71 
तर्त फैल 'फोर्टिंगेरिति श्रीसिवॉर्सस्यत्सेवया। 


“+ 
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वेङ्कटाद्रिनिवासँ तं चिन्तयन्‌ घटिकाद्वयम्‌ । 
कुलैकविशति धुत्वा विष्णुलोके महीयते ।। 
(स्कन्द पुराण वैष्णव ख. भू. व. ख. वेङ्कुटाचल माहा. ३८-४०) 
'सभी वेद भगवान्‌ श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हँ । यज्ञ भी श्रीनिवास 
की ही आराधना के साधन हैं । अधिक क्या, सभी लोग श्रीनिवास के ही श्राथचित हैं, 
'उनसे भिन्न कुछ नहीं है । अतः सभी यज्ञ, तप, दोनों के अनुष्ठान तथा तीर्थो में 
स्नान का जो फल है, उससे करोड़ गुना ग्रधिक फल श्रीनिवास की सेवा से होता 


है । भगवान्‌ श्रीहरि-वेङ्कटाचल निवास का दो घड़ी चिन्तन करने वाला मनुष्य भी _ 


अपनी इक्कीस पीढियो का उद्धार करके विष्गुलोक में सम्मानित होता है । 

यहाँ पहुँचने के लिए मद्रास-रायचूर लाइन पर रेनीगु टा स्टेशन है । रेनीगु टा 
से गाड़ी बदल कर बिलुपुर से गुडूर तक जाने वाली गाड़ में बैठ कर तिरुपति-ईस्ट 
स्टेशन पर उतरना होता है। मद्रास, कालहस्ती, काञ्ची, अरुणाचलम्‌, चेंगलपेट से 
मोटर-बस द्वारा भी पहुँचा जा सकता हैं । यात्रियों को ठहेरने के लिए, देवस्थान 
की झर से जैसी व्यवस्था यहाँ है, वेसी अन्यत्र कहीं नहीं है । 

श्रीबालाजी (वे्कूटेश्वर-भगवानू) का स्थान पहाड़ पर है, उसे तिरुमल कहते 
हैं। यह पूरा पवंत ही भगवान्‌ का स्वरूप माना जाता है। इस पर्वत का नाम 
वेङ्कटाचल है। पहाड़ पर बस्ती और यात्रियों के ठहरने के स्थान बने हुए हैं। 
मुख्य मन्दिर भी वहाँ ही है । पहाड़ पर घुमावदार सड़क है । बस-मोटर द्वारा लग- 
भग १५ मील मार्ग पार करने पर मन्दिर से नीचे वस्ती में पहुँचा जाता है । नीचे 
बस्ती में तथा पहाड़ के ऊपर अनेक तीर्थ व देवदर्शन हैं । मुख्य मन्दिर में पहुँचने पर 
जगमोहन से मन्दिर के भीतर ४ द्वार पार करने पर पाचवे द्वार के भीतर श्रीबाला- 
जो (वेङ्कुटेश्वर-स्वामी) की पूर्वाभिमुख मूर्ति स्थापित है । भगवान्‌ की मूर्ति श्याम“ 
बणां--शङ्क, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए खड़ी है। मूर्ति लगभग ७ फुट ऊची 
है । भगवान्‌ के दोनों भ्रोर श्रीदेवी तथा भूदेवी की मूर्तियाँ खड़ी हैं। भगवान्‌ को 
भोमसेनी कपूर का तिलक लगाया जाता है । भगवान्‌ के तिलक से उतारा हुआ यह 
चन्दन वहाँ प्रसाद के रूप में बिकता है । लोग नेत्रों में आँजने के लिये ले जाते हैं । 
मुख्य दर्शन के समय मध्याह्न में प्रत्येक दर्शनार्थी को प्रसाद निःशुल्क दिया जाता 
है । यहाँ के प्रसाद में स्पर्श-दोष नहीं माना जाता है । मध्याल्व-समय पश्चात्‌ प्रसाद 
वहाँ बिकता भी है । 


गुरुवायूर--८३ 
गुरुवायूर, केरल प्रान्त में त्रिचूर रेलवे स्टेशन से बीस मील दूर है त्रिचूर 


से वस द्वारा पहुँचा जा सकता है। यहाँ भगवान्‌ श्री गुरुवायूरप्पा का मन्दिर दै। ._ 
'नारायणीयम्‌? नामक, महान्‌ ।(ति/क्ाळ्पाजेर०सत्वत्रिहा॥०्री मेलापत्तरर नारायण 
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भट्टतिरि ने इसी मन्दिर के शङ्क-चक्र-गदा-पझधारी चतुभु ज भगवान्‌ महाविषणु 
श्रीगुरुवायूरप्पन के प्रति अपनो अन्तर की समस्त भक्ति-भावना समपित को थी । 
भगवान्‌ शिव को आज्ञा से देवगुरु वृहस्पतिजो और वागुदेव ने इस मूति को यहाँ 
स्थापना कर प्रतिष्ठा की थो । इसकी वृहत्‌ कथा है। स्थानाभाव के कारण यहाँ 
लिखना शक्य नहीं है । | 

सपंयज्ञ के पश्चात्‌ जनमेजय को गलित कुष्ठ हो गया था, तब उन्होंने इन्हीं 
भगवान्‌ की आराधना को और भगवान्‌ को कृपा से रोग के साथ-साथ ही भव-रोग 
से मुक्ति प्रात की थी । यह मन्दिर विश्वकर्मा द्वारा निमित है । इसका कला सौन्दर्य 
ग्रत्यन्त उत्कृष्ट और मानवोत्तर कौशलयुक्त है । यात्रियों से किराया लेकर मन्दिर के 
कार्यकर्ता ही उनके वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं । 


काञ्चीपुरम्‌ (दक्षिण भारत)-८४ 

नगर का नाम काञ्चीपुरम्‌ है, किन्तु यहाँ के स्टेशन का नाम कांजीवरम्‌ 
है । इस नगर के दो भाग माने जाते हैँ-विष्णुकाञ्ची झौर शिवकाञ्ची । वस्तुतः 
नगर एक ही है, उसी के ये दो मोहल्ले है । विष्णुकाञ्ची नगर का एक छोटा 
भाग है । यह स्टेशन से तीन मोल दूर है । शिवकाञ्ची नगर का बडा भाग दै। 
यह स्टेशन के पास ही है। 

मद्रास से ३५ मील दूर चेंगलपेट स्टेशन है । वहाँ से एक लाइन प्रकोनम्‌ 
तक जाती है। इसी लाइन पर कांजीवरम्‌ स्टेशन है । वसे मद्रास, चेंगलपेट, 


झरकोनम, तिरुपति, तिरुवण्णमलं आदि दक्षिण के प्रमुख नगरों सै बस-यात्रा भी 4 
सुविधाजनक है । शिवकाञ्ची व विष्णुकाञ्ची दोनों बस्तियों में ही यात्रियों के [ 2 


ठहरने के लिए धमंशालाए है । 
खळाळ्च्या-माहात्म्या 
रहस्यं सम्प्रवक्ष्यामि लोपामुद्रापते श्णु। 
नेत्रद्यं महेशस्य काशीकाञ्चीपुरीद्वयम्‌ ॥ 
विख्यातं वैणवं क्षेत्र शिवसान्तिध्यकारकम्‌ । 
काञ्ची क्षेत्रे पुरा घाता सवंलोकपितामहः ॥ 


श्रीदेवीदशंतार्थाय तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ । 
प्रादुरास पुरो लक्ष्मीः पदझमहस्तपुरस्सरा ॥॥ 
पद्मासने च तिष्ठन्ती विष्णुचा जिष्णुना सह। | ; 
सर्वश्ुङ्गारवेषाढथा सर्वाभरणभूषिता । 
०९०, Panini (॥॥/०1॥५(रेईण्ळ पुराण्यालज्रित्रो पा. ३५१ 
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भगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं-्रगस्त्यजी ! सुनिये, मैं बड़ी गुप्त वात वता 
रहा हुँ । काशी तथा काञ्चीपुरी ये दोनों ही भगवान्‌ शंकर के नेत्र हैं और वेष्णव 


` क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा भगवान्‌ शंकर की प्राप्ति कराने वाले हैं । काञ्ची 


क्षेत्र में, प्राचीनकाल में सवंलोक पितामह श्रीब्रह्माजी ने श्रीदेवी के दर्शन हेतु 
पुष्कर तपस्या की थी । फलतः भगवती महालक्ष्मी हाथ में कमल धारणा किये 
हुए उनके सामने प्रकट हुई । वे कमल के ग्रासन पर श्रासीन थीं । भगवान्‌ विष्णु 
भी साथ थे। वे सभी ग्राभरणों से प्राभूषित तथा सम्पूर्ण श्वु'गार से युक्त थीं । 


हार ची 


मोक्षदाहिनी सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, द्वारावती (द्वारिका), माया 
(हरिद्वार), काशी, काञ्ची और भ्रवन्तिका (उज्जैन) की गणना है । इनमें काञ्ची 
हुरिहरात्मक पुरी है । 

विष्णुकाञ्ची में कामकोटि-पीठ ग्रौर जगद्गुरु शंकराचार्य की गद्दी है। 
यहाँ रामानुजाचार्य के आठ प्रधान पीठों में एक पीठ है । इसके ग्राचायं प्रतिवादी- 
भयंकर कहे जाते हैं । काञ्ची ५१ शक्तिपीठों में एक पीठ है और यहाँ पञ्चतत्त्व- 
लिङ्गो में से भूतत्त्व लिङ्ग है। यद्यपि भूतत्त्व-लिङ्ग के सम्बन्ध में मतभेद हैं। 
कुछ लोग काञ्ची के एकाम्रश्वर-लिङ्ग को भूतत्त्व-लिङ्ग मानते हैं और कुछ 
लोग तिरूवारूर की त्यागराज लिङ्गमूति को पृथ्वीतत्त्व-लिङ्ग मानते हैं । 


शिवकाञ्ची में १०८ शिवमन्दिर हैं | स्टेशन से एक मील दूर सवंतीथं 
सरोवर है। सरोवर के मध्य एक छोटा मन्दिर और सरोवर के चारों झोर ग्रनेक 
मन्दिर हें । उनमें मुख्य मन्दिर काशी विश्वनाथ का है । शिवकाञ्ची का सर्वोपरि 
मन्दिर सवंतीर्थं सरोवर से एक फर्लाङ्ग पर एकाम्रेश्वर मन्दिर है। यह मन्दिर 
बहुत विशाल है । प्रधान गोपुर दस मंजिल ऊँचा है। एका्रश्वर शिवलिङ्ग मूर्ति 
श्याम है । शिवलिङ्ग सूति के पीछे गौरीशंकर की युगलमूति है। एकाम्र श्वर पर 
जल नहीं चढ़ता है । चमेली के सुगन्धित तेल से अभिषेक होता है । शिवकाञ्ची में 
बामन-मन्दिर, सुद्रह्मण्य-मन्दिर दर्शनीय हैं । 


विष्णुकाञ्ची-शिवकाञ्ची से दो मील दूर है । यहाँ १८ विष्णु मन्दिर हैं । 
मुख्य मन्दिर श्रीदेवराज स्वामी का है, जिनको प्राय: यहाँ वरदराज स्वामी कहा 
जाता है। भगवान्‌ नारायण ही देवराज या वरदराज नाम से कहे जाते हैं । 
वरदराज मन्दिर विशाल है । इस मन्दिर के पूवं का गोपुर ग्यारह मंजिल ऊचा 
है । यहाँ वेशाख पूिमा को इस मन्दिर का 'ब्रह्मोत्सव' होता है। यह दक्षिण 
भारत का सबसे बड़ा उत्सव है। 


पश्चिम के गोपुर में प्रवेश करने पर शतस्तम्भ मण्डप है । इसकी निर्माण 
८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कला उत्तम है | इसके मध्य में एक सिंहासन है । उत्सव के समय भगवान्‌ को 
सवारी यहाँ पधराई जातो है । इसके पास एक छोटा मण्डप और है । मण्डप के 
पास कोटितीर्थे सरोवर है । इसको ग्रनन्तसर भी कहते हैं । सरोवर के पश्चिम को 
आर वाराह भगवान्‌ का सुदर्शन का मन्दिर है । सुदर्शन के पीछे योगनसिहे की 
मूर्ति है। गरुड़स्तम्म के पुर्व दूसरे घेरे का गोपुर है। इस घेरे के दक्षिण-पश्चिम 
भाग में श्रीलक्ष्मीजी का मन्दिर है। ` श्रीलक्ष्मीजी को झाँकी वहुत मनोहर है । 
यहाँ लक्ष्मीजी को श्री पेरूदेवीजी कहते हैं । 


वरदराज के निज मन्दिर में तीन द्वारौं के भीतर चार हाथ ऊचोी श्री 
वरदराज (भगवान्‌ नारायण) की श्याम वरों चतुभु ज मूति विराजमान है। 
भगवान्‌ के गले में शालग्रामों की एक माला है । वहाँ भगवान्‌ की उत्सव मूतियाँ 
भी हँ। उत्सव समय पर भगवान्‌ को सवारी के लिए श्रीहनुमान, हाथी, घोड़ा, 
गरुड, मयुर, बाघ, सिह, शरभ शादि को चांदी गौर सोने से मण्डित वाहन मूर्तियां 
भौ हैं । मन्दिर परिक्रमाओं में अनेक देवी-देवताग्रों के मण्डप व मूतियाँ स्थापित हैं। 


भगवान्‌ को एक मूति जिनको देवाधिराज (शेषशायी) कहते हैं, सरोवर के 
जल में डूबी रहती है । वीस वर्ष में ऐक बार यह मूति जल से बाहर लाई जाती 
है । उस समय विष्गु काञ्ची में बहुत बड़ा महोत्सव होता है । 


त्रिचिनापछ्ली-धीरङ्गस्‌--८ ५ 
वस्तुतः यह एक ही महानगर है। किन्तु इस महानगर के ब्रिचिनापल्ली 
श्रौर श्रौरङ्गम दो स्टेशन हैं। इस नगर को कावेरी नदी दो भागों में बाँटती है । 
वैसे मुख्य नगर त्रिचिनापल्ली है भ्रौर तीथं श्रीरङ्गम्‌ है । श्रीरङ्गम्‌ का ग्रधिकांश 1 
नगर श्रीरङ्ग-मन्दिर के भीतर या उसके ग्रास पास ग्रा जाता है । त्रिचिनापल्ली | | 
को प्रायः वहाँ के लोग 'त्रिची' कहते हैं । इसका प्राचीन संस्कृत नाम त्रिशिर;ल्ली र्यी 
है । तमिल भाषा में इसका शुद्ध नाम तिरुचिरापल्ली है । इसको रावण के भाई | 
त्रिशिरा नामक राक्षस ने बसाया था । वह बड़ा शिवभक्त था और उसका भगवानु 
श्रीराम ने उसके दो और भाई खर व दूषण के साथ वध किया था । 
त्रिचिनापल्ली दक्षिण की रेल लाइनों का केन्द्र और बड़ा जंक्शन है । एक 
लाइन त्रिचिनापल्ली से श्रीरङ्गम्‌ तक भी जाती हैं। त्रिचिनाउल्ली से ws च. 
श्राठ मील दूर है । बिल्लुपुरम्‌-त्रिचितापल्ली लाइन पर श्रीरङ्गम्‌ स्टेशन विचिना- क 
पल्ली से पहले आता है । पिता 
त्रिचिनापल्ली हे स्टेशन से थोड़ी दूर पर म्युनिसिपल-चोल्ट्र है, जिसमें | 
किराया लेकर यात्रियों को कमरा दिया जाता है। वैसे नगर में होटल भी हैं ? 
और श्री गणेश मन्दिर के पास खेमराज श्रीकृष्णदास को धरमशाला भौ | है 
श्रोरद्धम्‌ में कई धर्म शॉलीए' हैं 2170 Maha Vidyalaya Collection. ~ 
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न्रिचिनापल्ली में मुख्य मन्दिर श्रीगणेशजी का है और किले में 'तेप्पकुलम्‌' 
सरोवर भी देखने योग्य है । त्रिचिनापल्ली स्टेशन से डेढ़ मील दूर नगर के उत्तरी 
भाग में कावेरी के पास २३५ फुट ऊँची पत्थर की एक चट्टान है । इसके एक भाग 
में नीचे से ऊपर तक कई मन्दिर बने हुए ह । यहाँ के लोग इसको केलास का खण्ड 
बतलाते हैं भौर दक्षिण केलास कहते हैं । 


नगर की सड़क पर एक साधारण गोपुर (दरवाजा) है। उसे पार करने 
पर नगर के मध्य की सड़क मिलती है। उसके एक ओर एक फाटक हे । उसके 
भीतर प्रवेश करने पर बहुत दूर तक सीढ़ियों के ऊपर छत बनी हुई दिखाई देती 
है । द्वार. में प्रवेश करने पर जहाँ सीढ़ियाँ प्रारम्भ होती हैं, चहाँ दाहिने हाथ 
गणेशजी का मण्डप है । वहाँ कई लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं। भागे सी ढियाँ 
चढ्ने पर २९४ सीढ़ियों तक चढते रहने से बीच-बीच में पहाड़ के अन्दर ही अन्दर 
सुब्रह्मण्यम, गणेश, नटराज, कई एक शिव-पार्वती मंदिर, मण्डप, अत्यन्त कलापूर्ण 
व सुन्दर मनोहर मूर्तियों के दर्शन होते हैं । तत्पश्चात्‌ पहाड़ के ऊपर खुली जगह 
` में पहुँचते हैं। वहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई नहीं है, किन्तु पहाड़ को काट-काट 
कर हो सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं । शिखर पर चढ़ते-चढ़ते श्रीगणेशजी के छोटे मंदिर 
में पहुंचते हैं। वहाँ श्रीगणेशजी की मूर्ति बहुत प्राचीन और भव्य है। भाद्रपद में 
गणेश चतुर्थी को यहाँ महोत्सव होता है । 


श्र) रलम 


श्रीगणेश मन्दिर से उतर कर कावेरी का पुल पार करके श्रीरङ्ग द्वीप पहुँचना 
होता है । श्रीरङ्गम्‌ स्टेशन व त्रिचिनापल्ली स्टेशन के बीच बसें भो चलती है । 
गणेश मन्दिर से श्रीरङ्ग मन्दिर लगभग डेढ़ मील दूर है । 


कावेरो की दों धाराओं के मध्य श्रीरङ्ग द्वीप १७ मील लम्बा तथा ३ मील 
चौडा है । श्रीरङ्ग मन्दिर से ५ मौल ऊपर दोनों धाराए पृथक्‌ हुई हैं । मन्दिर से 
१२ मील झागे जाकर दोनों धाराए परस्पर मिल गयी हुँ। 


श्रीरंगमन्दिर का विस्तार २६६ बीघा जमीन में है । श्रीरंगनगर के बाजार 
का वहुत बड़ा भाग तथा वस्ती का कुछ भाग इस मन्दिर के घेरे में ही भ्रा जातां 
है । इतना बड़ा विस्तार वाला मन्दिर भारत में दूसरा नहीं हैं । 


शरीरंगजी का मन्दिर सात प्राकारों के भीतर है। इन प्राकारों में छोटे-बड़े 


१८ गोपुर (दरवाजे) हैं । मन्दिर के पहले (बाहरी) घेरे में बहुत सी दुकाने है | 


बीच में पक्की सड़क है । (बाहर से) दूसरे घेरे में चारों झोर सड़क है। दूसरे 


तीसरे घेरो में ब्राह्मणों भ्रौर पण्डों के घर हैं। चौथे (मध्य के) घेरे में कई बडे-बडे 


मण्डप बने हुए"? इसमें 'एक/सहॅलंव्स्तम्म'मण्डमहै/िसमें ९६० स्तम्भ हैं । 2 


शा 
ड ऱ्य 2 
al 


har 
f= » Rr 


Digitized By ३०१िती सज. Gyaan Kosha [ २७९ 


घेरे के पूवं वाले बड़े गोपुर के पश्चिम में एक सुन्दर मण्डप है । उसके स्तम्भो में 
्नेकों सुन्दर मूर्तियाँ बनी हुई है । पांचवे घेरे में दक्षिण के गोपुर के सामने उत्तर 
की ओर गरुड-स्तम्भ है । इसमें बहुत बड़ी गरुडजी की मृति है। इसमें उत्तर की 
झर एक चवूतरे पर स्वणमण्डित गरुड-स्तम्भ है। इसी घेरे के ईशान कोण में 
चन्द्रपुष्करिणी नामक सरोवर है। इसमें यात्री स्नान करते हैं। इसके पास महा- 
लक्ष्मी का विशाल मंदिर है । कल्पवृक्ष नामक वृक्ष, श्रीराम-मूर्ति तथा श्रीवेकुण्ठनाथ 
भगवान्‌ का प्राचीन स्थान भी वहाँ पास ही है । श्रीलक्ष्मोजी को यहाँ रञ्जनायको 
कहा जाता है । श्रीलक्ष्मीजी के मन्दिर के सामने मण्डप का नाम 'कम्ब मण्डप! है । 
छठे घेरे के पश्चिम भाग में एक द्वार तथा दक्षिण भाग में मण्डप है। इसके भीतर be 
सातवाँ घेरा है, जिसका द्वार दक्षिण की ओर है। इसके उत्तरी भाग में श्रोरगजी 
का निज मन्दिर है। इसका शिखर स्वणांमण्डित है। मन्दिर के पीछे की छत में 
अनेक देवमूतियाँ हुँ । निज मन्दिर के पीछे एक कूप और एक मन्दिर है। इस 
मन्दिर में आचाय॑ रामानुज, विभीषणा तथा श्रीहनुमानजी भ्रादि को मूतिया हँ । 
इसके पीछे भूमि में एक पीतल का टुकड़ा जड़ा हुभ्ना है । वहाँ से श्रीरंगजी के मंदिर 
के शिखर का दर्शन होता है । थोड़ी दूर प्रागे एक दालान में भी एक पीतल का 
टुकड़ा जड़ा हुआ है । वहाँ से मन्दिर के शिखर पर स्थित श्रीवासुदेव मूर्ति के दर्शन 
होते हैं । शिखर के उपर जाकर भो दशन करने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हँ। 


श्रीरंगजी के निज मन्दिर में शेषशय्या पर शयन किये हुए श्याम-वर्ण 
श्रीरंगनाथजी को विशाल चतुभु'ज मूर्ति दक्षिणाभिमुख स्थित है । भगवान्‌ के 
मस्तक पर शेषजी के पाँच फणों का छत्र है । बहुमूल्य चस्त्राभूषणों से मण्डित यह | 
मूर्ति परम भव्य है । भगवान्‌ के पास श्रीलक्ष्मीजी तथा विभोषण बैठे है । श्रीदेवी, 
भूदेवी आदि की उत्सव मूतियाँ भी वहाँ हैं । 


पौष-शुक्ला प्रतिपदा से एकादशी तक श्रीरंगम्‌ में बहुत बड़ा महोत्सव होता | 
है । इस एकादशो का नाम बैकुण्ठ एकादशी है। उस दिन श्रीरंगजी के मन्दिर का 
बैकुण्ठ-द्वार खुलता है । भगवान्‌ को उत्सव मूति उस द्वार से बाहर निकलती है। | 
उस द्वार से पीछे यात्री भी बाहर निकलते हैं। वैकुण्ठ द्वार से निकलना अत्यन्त ळे 
भहंत्वपूर्ण माना जाता है । 9 


भगवान्‌ नारायण ने अपना साक्षात्‌ विग्रह ब्रह्माजी को प्रदान किया था। | 


चेवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्माजी को pa किया और 
उनसे विमान के साथ श्रोरंगजी की मूर्ति प्राप्त को! तभी से गी. भ्रयोध्या: 
विराजमान हुए भौर इक्ष्वाकुवंशीय नरेशों के कुलाराध्य हुए । . उ 
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यज्ञ में आमन्त्रित होकर अयोध्या गये । वहाँ उन्होंने श्रीरङ्गजी का दर्शन किया। 
उनका चित्त इस प्रकार रङ्गजी में लग गया कि वे अपने यहाँ लौट कर श्रीरङ्गजी 
को प्रास करने के लिए कठोर तप करने लगे, किन्तु उन्हें सर्वज्ञ ऋषि-मुनियों ने 
यह कह कर तपस्या से निवृत्त किया कि 'श्रीरद्धूजी स्वयं यहाँ ग्राने वाले हैं ।' 


लङ्का-विजय के पश्चात्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी का अयोध्या में 
राज्याभिषेक हुआ । राज्याभिषेक के उपलक्ष में प्रभु सबको मु हमाँगी वस्तुएं 
प्रदान कर रहे थे। जब सुग्रीव ग्रादि को उपहार देकर प्रभु विदा करने लगे, तब 
बिभीषण ने बिदा होते समय श्रीरषुनाथजी से इक्ष्वाकुवंश के श्राराध्य श्रीरङ्ग- 
विग्रह की याचना की । उदार-चक्र-चूड़ामरिण श्रीरघुनाथजी ने विमीषण को 
श्रीरद्ध-मूति विमान (निज मंदिर) सहित प्रदान कर दी । 


विभीषण उस दिव्य विग्रह को लेकर चले तो देवताश्रों को ऐसा लगा कि 
यह दिव्य मृति लङ्का नहीं जानी चाहिये। लङ्का जाने के मार्ग में यहाँ कावेरी के 
द्वीप में विभीषण ने पूरे विमान को चन्द्रपुष्करिणी के तट पर रखा श्रौर स्वयं 
नित्य कर्म में लग गये । नित्य कमं से निवृत्त होकर विभीषण ने विमान उठाने का 
प्रयत्न किया, किन्तु वे सफल नहीं हुए। उस समय श्रीरङ्गजी ने विभीषणा से 
कहा- 'विभीषण ! तुम खिन्न मत हो । यह कावेरी का मध्यद्वीप परम पवित्र है। 
राजा धमंवर्मा ने मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की है ग्रौर ऋषिगण उसे 
आश्वासन दे चुके हैं। इसलिए मेरी इच्छा यहीं स्थित होने की है। तुम यहाँ 
भ्राकर मेरा दर्शन कर जाया करो । मैं लड्का की ओर मुख करके दक्षिणाभिमुख 
होकर यहाँ स्थित रहूँगा ।' 


विभीषण लौट गये । वे प्रतिदिन श्रीरङ्गधाम दर्शन करने झाने लगे । एक 
दिन वे श्रीरंगजी का दर्शन करने की शी घ्रता में वेगपूर्वक रथ से झा रहे थे, घोले 
में उनके रथ से एक ब्राह्मण कुचल कर मर गथा । इस पर वहाँ के ब्राह्मणों ने 
विभीषण को पकड़ लिया श्रौर मार डालने का प्रयत्न किया, किन्तु विभीषण को 
तो भगवान्‌ श्रीराम कल्पान्त तक के लिए अमर रहने का वरदान दे चुके थे। 
विभीषण जब मरे नहीं, तब ब्राह्मणों ने उन्हें एक भूगर्भ स्थित स्थान में बन्द 
कर दिया । 

देवषि नारदजी से भगवान्‌ श्रीराम को अयोध्या में यह समाचार मिला । 
वे भक्तवत्सल पुष्पक विमान से वहाँ पधारे। ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किरम 
झौर विभीषण का ग्रपराध बतला कर दण्ड देने के लिए उन्हें प्रभु के सम्मुख 


उपस्थित किया । श्रीराम ने कहा--'सेवक का ग्रपराध तो स्वामी का ही अपराध. 


माना जाता है। ये मेरे सेवक हैं। इन्हें आप लोग छोड़ दें और मुझे दण्ड द ॥ 


ब्राह्मण प्रभु के बएत्सल्यासि (अवित को? "गफ्रे॥/विभीवरण". का छुटकारा हो गया । 2 
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[ २८१ 
तब से विभीषणजी. प्रतिदिन श्रीरङ्गजी का दर्शन करने के लिए ग्रलक्षित रूप 
में आने लगे । 

यहाँ शंकर-गुरुकुलम्‌ नामक एक प्रसिद्ध प्राचीन पद्धति कां गुरुकुल है तथा 


वाणी-विलास नामक उत्तम मुद्रणालय है। जहाँ प्रधानतया संस्कृत के प्राचीन 
शास्त्रीय ग्रन्थ बहुत शुद्ध एवं सुन्दर ढंग से प्रकाशित होते हैं । 


रामेशवरस्‌-घाम (दक्षिणं भारत)-८६ 
मद्रास तथा मदुरा से रेल द्वारा रामेश्वरम्‌ पहुँचना होता है । यहाँ ठहरने के 
लिए कई एक धमंशालाएः हैं। कई यात्री पंडों के यहाँ भी ठहरते हैं । 
चार दिशाओं के चार धामों में दक्षिण दिशा का धाम रामेश्वरम्‌ है । यहु 
एक समुद्री द्वीप में स्थित है। समुद्र का एक भाग बहुत संकीणां हो गया हैं, उसे 
पर पाम्वन स्टेशन के पास रेलवे-पुल है । यह पुल जहाजो के ग्ाने-जाने के समय 
उठा दिया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह समुद्र का भाग पहले 
नहीं था । रामेश्वर धाम भूमि से मिला हुआ ही था। किंसी कारण (प्राकृतिक 
घटना) से वहाँ समुद्र ग्रा गया। यह रामेश्वरम्‌ द्वीप लभभग ११ मील लम्बा प्रोर 
७ मील चौडा है । 
रगमरेइव्यर मू-साहपत्म्य् 
अस्ति रामेश्वरं नाम रामसेतो पवित्रितम्‌ । 
क्षेत्राणामपि सर्वेषां तीर्थानामपि चोत्तमम्‌ ॥ 
इष्टमात्रे रामसेतौ मुक्तिः संसारसागरात्‌ । 
हरे हरौ च भक्तिः स्यात्तथा पुण्यसमृद्धिता ॥ 
कर्मणास्त्रिविवस्यापि सिद्धि: स्यान्तात्र संशयः ॥ 
२८ x २९ 
गण्यंन्ते पांसवो भूमेगण्यन्ते दिवि तारका: । 
सेतुदशंनजं पुण्यं शेषेणापि न गण्यते ।। 
समस्तदेवतारूपः सेतुबन्धः प्रदर्शित: | 
तह॒शंनवतः पुसः कः पुण्य गणितं क्षमः ।। 
सेतु रामेश्वरं लिङ्ग गन्धमादनंपर्वतम्‌ । 
चिन्तयन्‌ मनुजः सत्यं सर्वपापैः प्रमुच्यतै |. ` 
सेुतैवमेस्मेध:/१'शेते9र्‍्स्पांतुकुष्थ्ति: |... 
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यावन्तः पांसवो लग्नास्तस्याङ्ग विप्रसत्तमाः । 
तावतां ब्रह्महत्यानां नाशः स्यान्नात्र सशयः । 
(स्कन्द पुराण ब्राह्म खं. सेतु मा. १।१७-१९,२२-२३,२७,४७-४८) 


“भगवान्‌ श्रीराम द्वारा बंधाये हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया है, वह 
रामेश्वरतीथं, सभी तीर्थो तथा क्षेत्रों में उत्तम है । उस सेतु के दर्शनमात्र से संसार- 
सागर से मुक्ति हो जाती है तथा भगवान्‌ विष्णु एवं शिव में भक्ति तथा पुण्य की 
बुद्धि होती है। उनके तीनों प्रकार के (काथिक, वाचिक, मानसिक) कर्मे भी सिद्ध 
हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भूमि के रज-कण तथा श्राकाश के तारे 
गिने जा सकते हैं, परन्तु सेतुवन्ध रामेश्वरम्‌ जन्य पुण्य को तो शेषनाग भी नहीं 
गिन सकते । सेतुबन्ध समस्त देवतारूप कहा गया है। उसके दर्शन करने वाले 
पुरुष के पुण्य कौन गिन सकता है ? सेतु, श्रीरामेश्वर लिङ्ग तथा गन्धमादन पर्वेत-- 
इनका चिम्तन करने वाला मनुष्य भी वस्तुतः समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 
ब्राह्मणो ! जो सेतु को वालुकाश्रों में शयन करता है, उसकी धूलि से वेष्ठित होता 
है, उसके शरीर में बालू के जितने कण लग जाते हैं, उतनी ब्रह्माहत्याश्रों का नाश 
हो जाता है-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।' 


द्वादश ज्योतिलिङ्गों में श्रीरामेश्वरम्‌ की गणना है। भगवान्‌ श्रीराम ने 
इसको स्थापना की थी । भगवान्‌ श्रीराम जव यहाँ पधारे, तब उन्होंने पहले उप्पूर 
में गणेशजी की प्रतिष्ठा की, नवपाषाणम्‌ में उन्होंने नवग्रह-पूजन, स्नान श्रादि 
किया । देवीपत्तनम्‌ के वेताल-ती्थं में तथा पाम्बन के भेरव-तीर्थ में उन्होंने स्नान 
किया । एक स्थान पर वे एकान्त में बैठे । फिर रामेश्वरम्‌ जाकर उन्होंने रामेश्वर- 


स्थापन कर पूजन किया । 


रामेश्वरम्‌-मन्दिर, रामेश्वर बाजार के पूर्व में समुद्र के किनारे लगभग बीस 

बीघा भूमि के विस्तार में बना हुआ है। मन्दिर के चारों ओर ऊँचा परकोटा है । 

इसमें पूवं तथा पश्चिम के गोपुर (दरवाजे) ऊचे हैं । पूर्व द्वार का गोपुर दस मंजिल 

आर पश्चिम का सात मंजिल है। मन्दिर के भीतर ही २२ तीर्थ हैं। उनमें पण्डे 

| एक दिन में ही रस्सी-वाल्टी साथ ले जाकर सब में स्नान करा देते हैं। मन्दिर के 
| पूर्वी द्वार के आगे समुद्र को ही तीर्थ कहते हैं। यह ग्रग्नितीथं कहा गया है । वहाँ 
॥ से बायीं श्रोर कुछ दूर जाने पर समुद्र तट के पास ग्रगस्त्य-तीथं नामक वापी है । 
| इस प्रकार २४ तीर्थो में वहाँ ही स्तान करना होता है। मन्दिर के पश्चिम द्वार से . 
प्रवेश करके जो मार्ग बायें गया है, उसमें से प्रदक्षिणा करते हुए आगे जाना 
|! चाहिये। इसी मार्ग में चलते-चलते भीतर के २२ तीर्थ तथा अनेक मूर्तियों के 
, दर्शन होते हैं। रामेश्वरम्‌ के निज मण्डप के सम्मुख विस्तृत सभा-मण्डप है । 


रामेश्वर मन्दिर के उत्तर की भर सेट हैदरी श्रीविश्वनीथि(हपुमदोश्यर) मन्दिर दै। | हँ जु 


र्‌ ट 
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इसका पहले दशन पूजन करके ही रामेश्वर का दर्शन करना चाहिए श्रोरामेश्वर 
मन्दिर के सामने लोहे की छड़ों का घेरा है। तीन द्वारों के भीतर श्रीरामेश्वर 
ज्योतिलिङ्ग प्रतिष्ठित है। रामेश्वर मन्दिर के दक्षिण में श्री पावंती-मन्दिर का 
द्वार है । यह मन्दिर भी विशाल है । तीन ड्योढ़ी के भीतर श्रोपावंतीजो की भब्य 
मुति विराजमान है । इसमें अनेक देवी-देवताओं के मण्डप तथा देव-दर्शन होते हैं । 
यहाँ एक मुख्य शिव-लि ङ्ग स्फटिक मशि का हे । इसके दर्शन प्रातःकाल ४॥ बजे से 
५ वजे तक ही होते हैं । यात्री सवेरे इनका दर्शन करके ही स्नानादि करने जाते हैँ। 
यह स्फटिक लिङ्ग अत्यन्त स्वच्छ तथा पारदर्शी है। मन्दिर खुलते हो प्रथम इनका 
पजन होता है। इस मूति पर दुर्ध धारा चढ़ाते समय स्पष्ट दर्शन होते हैं । उत्सव 
समय में सवारी ग्रादि निकाली जाती है। उस समय अनेक स्वणं, रजत मण्डित 
भ्रनेक वाहनों पर उत्सव मूर्तियाँ सजा कर सवारी द्वारा घुमाते हैं, तब यात्रियों को 
वह भी दर्शन प्रास हो जाते हैं। रामेश्वर मन्दिर से कुछ थोड़ी-थोड़ी दूर पर गन्ध- 
मादन (रामझरोखा), साक्षी विनायक, जटातीथं, सीताकुण्ड, एकान्त राम-मन्दिर, 
नयनायको श्रम्मन्‌, कोदण्ड राम स्वामी, विल्लुरणि-तीथं, भरव-तीथं प्रादि हैँ । 


भारत के चार प्रधान धाम हैं। उनमें वदरीनाथ जगदीशपुरी, द्वारकापुरी 
यह तीन धाम वैष्णव तीर्थ है । केवल यह रामेश्वरम्‌ ही शेव-तोथं है । रामेश्वरम्‌ 
शैव-तीर्थ हैः किन्तु यहाँ रामेश्वरम्‌ मन्दिर में ही विष्णु मन्दिर है। यहाँ पश्चिम 
द्वार से जब भीतर जाते हैं, तव तीन ग्रोर मागं जाते हैं सामने, दाहिने, बायें । 
सामने जावें तो माधव तीथं नामक सोरवर मिलता है। उसके चारों ओर पक्की - 
सीढ़ियाँ हैं । इसमें स्नान-माजंनादि किया जाता है । इसके पास ही सेतु-माधव का 
मन्दिर है । इस मन्दिर में भगवान्‌ विष्णु ग्रपनी शक्ति सहित विराजमान हुँ । तीथं 
यात्रियों को इनका भी दर्शन करना चाहिए । 


त्रिवेन्द्रम (दक्षिण भारत)-८७ 


इस नगर का शुद्ध नाम 'तिरग्रनन्तपुरम्‌' है । पुराणों में इस स्थान का नाम | 
“अनन्तवनम? लिखा मिलता है । यह प्राचीन त्रावणकोर राज्य की तथा Ei 
त्रावणकोर कोचीन प्रदेश को राजधानी है । वागर-कोइल से यह नगर 4 मं अ 
कन्याकुमारी से ५१ मील दूर है । यह बहुत वड़ा नगर हे। यहाँ 3. यर क 
राजा को चोल्ट्री तथा मन्दिर से थोड़ी दूर पर एक धर्मशाला यात्रियों के ठहरने के ह; 
लिए बनी हुईहुँ।  : हक व 

स्टेशन से ग्राधे मोल दूर पर नगर के मध्य में यहाँ के राजा fa जि 43 
किले के सामने हो मोटर-बसों का मुख्य केन्द्र है । किले के द्वार में प्रवेश कर 222 
दाहिनी रोर सुविस्तृत०स'ेबर है) निसमंव्याती नमाला 
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किले के भीतर ही भगवान्‌ पद्मनाभ का मन्दिर है । उनको यहाँ अनन्त-शयन 
भो कहते हैं। दूसरे गोपुर से भीतर जाने पर बहुत बड़ प्राङ्गण मिलता है। इसमें 
चारों किनारों पर मण्डप बने हैं और वीच में पद्मनाभ भगवान्‌ का मन्दिर है । 
भगवान्‌ का मिज मन्दिर भी बहुत बड़ा है। यह काले कसौटी के पत्थर का बना 
हुआ है । 

निज मन्दिर में शेष शय्या पर शयन किये हुए भगवान्‌ पद्मनाभ की विशाल 
मूति है। यह मूर्ति इतनी विशाल है कि ऐसी बड़ी शेपशायी सूति भौर कहीं नहीं 
है । भगवान्‌ की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्माजी विराजमान हैं। भगवानु का 
दाहिना हाथ शिवलिङ्ग के ऊपर स्थित है । इस मूर्ति के मुख का एक हार से, वक्षः- 
स्थल तथा नाभि का दर्शन मध्य द्वार से और चरणों के दर्शन तीसरे द्वार से होते 
हैं । पद्मनाभ भगवान्‌ का दर्शन करके निज मन्दिर से बाहर आकर पूरे मन्दिर की 
प्रदक्षिणा की जाती है। मन्दिर के पूर्व भाग में स्वणंमण्डित गरुड़स्तम्भ है। आगे 
एक मण्डप है । उसके पास में एक मण्डप में अनेक सुन्दर सूतियाँ हैं । मन्दिर के 
बाहर दक्षिण की ओर शास्ता (हरिहर पुत्र) का छोटा मन्दिर है। मन्दिर के 
पश्चिम भाग में श्रीकृष्ण मन्दिर है। मन्दिर के दक्षिण-द्वार के पास एक शिशु- 
मूति है । यहाँ उत्सव-विग्रह के साथ श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी भगवान्‌ की 
इन तीन शक्तियों की मूर्तियाँ रहती हैं । इस स्थान का माहात्म्य ब्रह्माण्ड पुराण, 
महाभारत तथा अन्य पुराणों में भी मिलता है। 


पद्मनाभ मन्दिर से आधा मील दूर किले के पीछे के मार्गे पर भगवान्‌ 
वाराहे का मन्दिर और एक सरोवर है । भगवान्‌ वाराह की मूर्ति बड़ी सुन्दर हैं। 
इसके अतिरिक्त नगर में श्रीराम, सुब्रह्मण्यम्‌, शास्ता आदि के कई और भी 
मन्दिर हैं । 


जनादंन (दक्षिण भारत)-८८ 


विस्धुनगर-तेनकाशी-त्रिवेन्द्रम लाइन पर वरकला स्टेशन है । स्टेशन से दो 
मील पर जनादंन बस्ती है । स्टेशन पर तांगा-सवारी मिलती है। यात्रियों के 
ठहरने के लिए धर्मशाला है। जनादन में धूप की खान है । खान में से धूप निकलती 
है । इसकी धूप जलाते से बच्चों के इष्टि दोष दूर हो जाते हैं । मत्दिर से थोड़ी 
दूर पर समुद्र है । समुद्र के किनारे कई तीथे हैं। इन तीर्थो में व समुद्र में स्तात 
करके जनादेन भगवान्‌ के दर्शन करते हैं। जनादेन मन्दिर ऊँचाई पर है। सीढ़ियों 
से ऊपर जाने पर भगवान्‌ जनादेन का मन्दिर मिलता है। मन्दिर का घेरा बडा 


है । घेरे के मध्य, मन्दिर में भगवान्‌ जनादन की चतुभुज श्यामवर्णो, सुन्दर मूर्ति 


विराजमान है । मन्दिर की परिक्रमा में शास्ता शंकरंजी तथा वटवृक्ष के दर्शन हीत. 


हैं । मन्दिर के नीचे उतरन पेर वही की कोई! प्रन्किएव्देवदशे न हैं । 
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व्ब्ल्थ्या 
ब्रह्माजी ने यहाँ यज्ञ किया था । यज्ञ में प्रसन्न होकर भगवान्‌ जनादन 
प्रकट हुए । ब्रह्माजी ने प्रार्थना को--'ग्राप मेरे इस यज्ञस्यल पर इसी रूप में 
स्थित रहेँ ।' ब्रह्माजी की प्रार्थना भगवान्‌ ने स्वीकार की । वे विग्रहरूप में वहाँ 
स्थित हो गये । ब्रह्माजी ने जहाँ यज्ञ किया था, उसी स्थान पर यह धूप अब भी 
निकलती है ! 
धरणीधर (गुजरात)-८९ 


गुजरात प्रान्त में पश्‍चिम की ओर वनासकांठा जिले के ढोमां गाँव में यह 
तीथे है प्राचीन समय में यहाँ वाराह भगवान्‌ की विशाल पूर्ति थी श्रोर इस स्थान 
का नाम वाराहपुरी था । यवनकाल में यह मूति भरन कर दी गई । वाराह मूर्ति 
टूट जाने पर वहाँ केवल शालग्राम पूजा बहुत समय तक होती रही । फिर उस 
प्राचीन मूति की जङ्घा से एक शिवलिङ्ग निर्माण हुमा, जो जङ्घ श्वर के नाम 
से प्रसिद्ध है। फिर एक स्वप्नादेश के अनुसार बांसवाड़ा की एक पवंतीय गुफा 
से श्रीधरणीधर की मूर्ति लाकर वहाँ स्थापित की गई । यह श्रीनारायण को 
चतुभु ज मूर्ति है । 

सिद्धपुर (सातृगया)-&० 

सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ यह स्थान महसाणा (गुजरात) से 
२१ मील दूर है। भारत में पितृश्राद्ध के लिए जैसे गया प्रसिद्ध है, उसी प्रकार 
मातृश्नाद्ध के लिए यह सिद्धपुर 'मातृगया' क्षेत्र है। इसका प्राचीन नाम 'ग्रीस्थल 
है । यहाँ कर्दममहषि का आश्रम था। यहीं कपिल भगवान्‌ का अवतार हुय़ा 
था। यहाँ के बिन्दु-सरोवर के दक्षिणी किनारे पर छोटे मन्दिरों में महषि कदम, 
माता देवहूति, महपि कपिल तथा भगवान्‌ गदाधर की मूर्तियाँ हैं। इनके पास ही 
शेषशायी भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण, राम-लक्ष्मुण-सीता तथा सिद्ध श्वर महादेव 
के मन्दिर है । इस सिद्धपुर का प्राचीन नाम धर्मारण्य क्षेत्र है । 


ध्य्रस््रारण्य-न्म्राहयत्म्य्त 
घर्मारण्यं हि तत्पुण्यमाद्य च भरतर्षभ। 
यत्र प्रविष्टमात्रो वे ` सर्वपापः प्रमुच्यते ॥। 
रच यित्वा पितृत्‌ देवान्‌ नियतो नियताशन्‌ । 
सवंकामसमृद्धस्य यज्ञस्य फलमदतुते ।। 
(पद्मपुराण झा. १ २।८-९) 


'भरतश्चेष्ठ ! वह धर्मारण्य पुण्यमय आदि तीथे है जहाँ | व्यक्ति प्रवेश र 
करते ही सभी पो, कसुर \वाता है, अद मितुभोजी उप निममपुर्व न 2 है 


>> ५४ षि 
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रहता हुआ देवता-पितरों की पूजा कर सर्वमनोरथप्रद यज्ञ का फल प्रास कर 
लेता है ।' ; 


यहाँ पहुँचने के लिए ग्रहमदावाद-दिल्ली लाइन पर मेहसाणा और ग्रावूरोड 
स्टेशनों क्ते बीच सिद्धपुर स्टेशन है। स्टेशन से सिद्धपुर एक मील दूर है । 


बड़नगर (हाटकेश्वर)-९१ 
मेहसाणा से २१ मील दूर यह नगर नागर ब्राह्मणों का मूल स्थान है भौर 
इनके कुलदेवता भगवान्‌ हाटकेश्वर महादेव हैं। उनका यहाँ मन्दिर भी हे । यहाँ 
और भी देव मन्दिर हें । उनमें से नृसिह मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, नर- 
नारायण मन्दिर, वाराही माता मन्दिर दर्शनीय हें । इसका माहात्म्य फल पद्म- 
पुराण, नागर ख. २७७६, ७७, ९१, ९२, ९५ में लिखा हुआ मिलता है । मेह- 
साणा से एक लाइन तारंगा हिल तक जाती है, इसी लाइन पर बड़नगर स्टशन ह । 


श्रोद्वारकाधाम (हारकापुरी) गुजरात-&२ 


भगवान्‌ द्वारकाधीश की यह पुरी पुराणोक्त सप्त पुरियों की गणना में एक 
मानी गई है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जरासंध के श्राक्रमण के कारण मधुरा से यहाँ 
झाकर चिर निवास किया । 

यह धाम परम पवित्र पुण्यप्रद पापनाशक मुक्तिप्रद हैं । 


ब्ड््ररचल्प माहात्म्य 


अपि कीटपतङ्गाद्याः पशवोऽथ सरीसूपा: । 
विमुक्ताः पापिनः सर्वे द्वारकायाः प्रभावतः ।। 


कि पुनर्मानवा नित्यं द्वारकायां वसन्ति ये। 
या गतिः सवंजन्तूनां द्वारकापुरवासिनाम्‌ । 
सा गतिदु लभा नूनं मुनीनामूध्वेरेतसाम्‌ ॥ 
xX | १ » 2९ xX 
द्वारकावासिनं इष्ट्वा स्पृष्ट्वा चैव विशेषतः । 
महापापविनिमूक्ताः स्वगलोके वसन्ति ते ॥ 
पांसवो द्वारकाया वे वायुना समुदीरिताः । 
पापिनाँ मुक्तिदाः प्रोक्ताः कि पुनर्द्रारका भ्रुवि ॥ 
 ' (स्कन्द पुराण, प्रभास ख. द्वारका. ३७।७-९, २५-९ ६) 


के प्र . पशु- $ आदि योनियों में पड़े | 
द्वारका के प्रभाव से कीट, पत, : पशु पक्षी तथा सपं ग्रादि भी 


, Panini Ka alaya Collection. 
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हुए समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं। फिर, जो प्रतिदिन द्वारका में रहते और 
जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा में उत्साहपू्वेक लगे रहते हैं, उनके विषय 
में तो कहना ही क्या है । द्वारका में रहने वाले समस्त प्राणियों को जो गति प्राप्त 
होती है, वह ऊध्वंरेता मुनियों को भी दुलभ है ।' 

‘द्वारकावासी का दर्शन और स्पश करके भी मतुष्य बड़े-बड़े पापों से मुक्त 
हो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। वायु द्वारा उड़ायी हुई द्वारका की रज पापियों 
को मुक्ति देने वाली कही गयी है; फिर साक्षात्‌ द्वारका का तो कहना ही क्या ।' 


द्वारका सव क्षेत्रों और तीथों से उत्तम कहो गयी है। द्वारका में जो होम, 
जप, दान आर तप किये जाते हैं, बे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समीप कोटि गुना एवं 
ग्रक्षय होते हैं । 

बहुत दूर से ही भगवान्‌ द्वारकाधीश का त्रिलोक सुन्दर विशाल मन्दिर 
इष्टिगोचर होता है । इस मन्दिर के सम्बन्ध में यह किवदन्ती प्रचलित है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वञ्चनाभ ने इसे निर्माण कराया था। कतिपय ग्राधुनिक पुरा- 
तत्त्वदेत्ता इसको गुसकालीन भी मानते हैं । गोमती तीर्थ की ओर से ५६ सीढ़ियाँ 
चढ्ने पर यह मन्दिर अतिसुन्दर जान पड़ता है। मन्दिर को शोभा देखते ही हृदय 
प्रफुल्लित हो जाता है । मुख्य मन्दिर के गर्भग्रह की ऊंचाई १७० फुट है भौर सात 
मंजिले शिखर की शोभा अवणांनीय है । इस मन्दिर पर पूरे थान की ध्वजा फहराती 
है । ध्वजा चढ़ाते समय महोत्सव मनाया जाता है। इसी से मन्दिर को 'विश्वमंदिर' 
भी कहा जाता है। 

मुख्य मन्दिर के गर्भ गृह में चाँदी के सिंहासन पर श्रीभगवान्‌ रणछोड्राय 


जी की तीन फुट ऊँची श्याम चतुभु'ज मूर्ति विराजमान है। यात्री लोग भगवान्‌ 


का चरण स्पर्श करके पुष्प-तुलसी भ्रादि चढ़ाते हैं। सभा मण्डप के एक शोर बल- 
देवजी की मूति है। मन्दिर के प्राङ्गण में त्रिविक्रम भगवान्‌ का प्रलग मन्दिर है । 
दूसरी ओर प्रद्य म्नजी का मन्दिर है । श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीमाधव, श्रीदत्तात्रेय के 
मन्दिर भी इस मन्दिर के दक्षिण भाग में है। इस मन्दिर के घेरे में ही पूवं की 
श्रोर मन्दिर का भण्डार है । उससे दक्षिण की ओर शारदा मठ जगद्गुरु शंकराचार्य 
महाराज का बना हुझ्ना है। इस मन्दिर के बाहर द्वारका नगरी में अन्य बहुत से 


तीथं और मन्दिर हैं। यहाँ ठहरने के लिए अनेक धमंशालाए और स्थान है । यहाँ 


पहुँचने के लिए पश्चिम रेलवे की सुरेन्द्रतगर-ओखा लाइन पर द्वारका स्टेशन है। 


भ्रहमदाबाद-दिल्ली लाइन के मेहसाणा स्टेशन से एक लाइन सुरेन्द्रनगर तक जाती | 


है । स्टेशन से द्वारकापुरी १ मील दूर है । ताँगा सवारी मिलती है । 
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गोमती-द्वारका से २० मील पूर्वोत्तर कच्छ को खाड़ी में एक छोटा द्ो' 
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चेट द्वीप होने से इसको वेट द्वारका कहते हैं । गोमती द्वारका से १८ मील दूर 

घ्रोखा स्टेशन है। गोमती द्वारका से यहाँ तक मोटर-वस श्राती हैं। ओखा से नौका 

द्वारा समुद्र की खाड़ी पार करके वेट द्वारका पहुँचना पड़ता है । वेट द्वारका द्वीप 

लगभग ७ मील क्षेत्र में है । 

इस द्वीप के विशाल चौक में दुमंजिले, तीन. मंजिले, पाँच मं जिले कई महल है । 

इन महलों में भगवान्‌, श्रीकृष्ण के तथा सत्यभामा के, जाम्बवती के, रुक्मिणी के, 

तथा साथी गोपाल मन्दिर, राधिकाजी के कई मन्दिर हैं । जाम्ववती के महल में 

पूर्व की श्रोर श्रीलक्ष्मीना रायण मन्दिर है और गोपीनाथ मन्दिर है। वेट द्वारका 

में और भी मन्दिर थ तीर्थ हैं । 

नारायण-सर-६४ 

कच्छ प्रदेश में यह बड़ा प्राचीन तीथं समुद्र तट पर है । भुज से नारायण- 

सर ८० मील है । नारायण-सर अच्छी छोटी सी बस्ती है । यहाँ श्रादि नारायणा, 
लक्ष्मीनारायण यादि के प्राचीन दर्शनीय मन्दिर हैं । 


साँगरोल-६५ 
नरसी-भक्त के चाचा श्रीपर्वतराय मेहता माँगरोल से प्रतिदिन तुलसी 
मञ्जरी लेकर द्वारका में रणछोड़राय को गअपित करने जाते थे। श्रड़सठ वषं की 
वद्ध अवस्था होने से प्रतिदिन जाना संभव न रहा, तब भगवान्‌ स्वयं द्वारकानाथ 
श्रोविग्रह रूप में माँगरोल में ही प्रकट हो गए और गोमती तीथं भी प्रकट हो गया । 
माँगरोल में यह उसी समय का श्रीभगवान्‌ का मन्दिर तथा पास में गोमती-तीथं 
सरोवर है । यह समुद्रततट पर है। 
गुप्त प्रयाग-- ६६ ( 
यह स्थान देलवाड़ा के पास है । इस गुप्त प्रयाग का स्कन्द पुराणा में बड़ा 
माहात्म्य लिखा है। यहाँ भगवान्‌ माधव का मंदिर है । प्राचीन कुण्ड, नूसिहजी का 
प्राचीन मन्दिर और बलदेवजी का मन्दिर है। 
ऊना-€ ७ 
ऊना नगर देलवाड़ा से ४ मील दूर है। यहाँ श्रीदामोदररायजी का मन्दिर 
है। भक्त प्रवर नरसी मेहता को दामोदररायजी के श्रीविग्रह ने ही अपने गले से 
उतार कर माला पहनायी थी । 


तुलसी व्यास -€८ 


स्थ 'तलश्माम' है जै ड 
अ नह BT १४ यी 2000 हक < है । ु 
तुलसीषयाम नाम से प्रख्यात भगवान्‌ णु का यहा दररक्षीर्भी मन्दिर दर्शनीय हे। 


bs 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

द्वितीय स्कन्ध [ २५९ 
कोडीनार-६ ६ 

ऊना से प्रभास क्षेत्र की ओर झाने पर कोड़ीनार नामक शहर है । यहाँ एक 

छोटे मकान में दशावतार को एक सुन्दर सूति है । शहर के पश्चिम भाग में खण्डहर 

के रूप में भगवान्‌ वाराह का मन्दिर है । 

सुनापाड़ा-१०० 

सोमनाथ-पाटण से ७ मोल दूर एक छोटा गाँव है । इस गाँव से दो मील 

दुर एक वराह मन्दिर है। इस मन्दिर में वाराह, वामन तथा नृसिह भगवान्‌ को 
मूर्तियाँ हैं । इसको द्वारका का मन्दिर भी कहते हैं । 


जुनागढ़-१० १ 
जूनागढ़ के पूर्व भाग में रेवतक गिरि जिसको गिरनार पर्वत कहते हैं। इस 
पहाड़ की तलहटी में सुवणं रेखा नदी के दक्षिण तट पर श्रीदामोदरजी का मंदिर 
है। इस मंदिर में चतुमु ज स्वरूप दो मुतियां स्थापित हैं। ये मुतियां गुपकालोन 
वर्तलाई जाती हूँ । कहते हैं कि नरसो मेहता यहाँ नित्य स्नान करने ग्राते थे । 
खोरासा-१०२ 
जूनागढ़ से दक्षिण-पश्चिम को गोर १२ मील दूर खोरासा गाँव है । यहाँ 
श्रीवे छूटेश भगवान्‌ का सुन्दर मन्दिर है । इसकी सेवा पूजा रामानुजीय श्रीसम्प्रदाय 
के मतानुतार होती है । यह मन्दिर दक्षिण के मन्दिरों की भाँति आकार प्रकारों 
में निर्माण किया हुआ है । श्रीवेङ्कटेश्वर भगवान्‌ की श्याम और सुन्दर मनुष्याकार 
भव्य मूति विराजमान है । 
अहसदाबाद-१०३ 
अहमदावाद गुजरात की प्रसिद्ध नगरी है । यहाँ प्रनेक मन्दिर हैं। सबसे 
प्रसिद्ध श्रीजगन्नाथजी का मन्दिर है । दुसरा मन्दिर नृसिह भगवान्‌ का है । इन 
दोनों मन्दिरो के दर्शन ग्रवश्य करना चाहिये । 


शामलाजी-१०४ 

शामलाजी सावरकांठा जिले में है । इसका प्राचीन नाम “गदाधर पुरी है । 

मन्दिर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मूर्ति है। इसी को पहले गदाधर कहते थे । यहाँ 2: 
श्रीकृष्ण को ही शामलाजी कहते हैं । यह मूर्ति देखने में भगवान्‌ विष्णु को चतुभुज . 
स्थापित है; किन्तु यहाँ के लोग श्रीकृष्ण शामलाजी कहते है । पक 
डाकोर-१०५ 


ंगा- सवारी मिलतो है । यात्रियों के ठहरने 
डाकोर नगर एक्‌ झील. दुर [ता खि सवा Collection. है ट i ४ 


in ह anya 


के लिए धमंशालाए हैं । 
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डाकोर में अनेक मन्दिर हैं; किन्तु मुख्य मन्दिर श्रोरणछोड़रायजी का ही 
है। मन्दिर सुन्दर व विशाल हे । मुख्य द्वार से मन्दिर में जाने पर चारों ओर 
खुला चौक है। वीच में ऊंची बैठक पर मन्दिर है। मन्दिर में मुख्यंपीठ पर 
भगवान्‌ रणछोड़राय की चतुभुज मूर्ति पश्चिमाभिमुख खड़ी है । श्रीरणछोड़रायजी 
के भक्त यात्रीगण, चरण स्पशं करने वाले लोग उत्तर द्वार से भीतर आकर दक्षिण 
द्वार से बाहर निकलते हैं। सामान्यतः यात्री पश्चिम द्वार के सम्मुख सभामण्डप 
में खड़े होकर दर्शन करते हैं। मन्दिर के दक्षिण की ओर शयन-गूह है । यहाँ 
गोपाललालजी औौर लक्ष्मीजी की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर के सामने ही गोमती 
तालाब है। 


चाणोद--१०६ 


उभोई के पास चाणोद एक अच्छा नगर है, जो नर्मदा के किनारे पर बसा 
हुआ है । इसके पास कई पवित्र पुण्यप्रद तीर्थं बतलाये हैं । यहाँ शेषनारायण का 
प्रसिद्ध उत्तम मन्दिर है। 


शुक्लतीर्थे--१०७ 
भरुच से १० मील दूर पर नमंदा के उत्तर तट पर शुक्लतीर्थं है। यहाँ 
शुक्लनारायरण का मुख्य मन्दिर दशनीय है । भगवान्‌ नारायण की श्वेत चतुभु ज 


सुन्दर मूर्ति विराजमान है । भगवान्‌ नारायण की मूर्ति के दोनों ओर ब्रह्मा तथा 
शंकर की मूर्तियाँ विराजमान हैं । 


बस्बई--१०८ 


भारत की महानगरी बम्बई बहुत बड़ा शहर है । यहाँ बहुत मन्दिर दै । 
उनका वणन क्या, सबकी नामावनी हो बहुत बड़ी है। मुख्य रूप में यहाँ माधव- 
बाग में लक्ष्मीनारायण मन्दिर बहुत सुन्दर बना हुआ है । परेल से दक्षिण-पश्चिम 
में समुद्र-तट पर महालक्ष्मी का प्राचीन मन्दिर है। फानसवाड़ी में श्रीवेङ्कटेशजी 
का दर्शनीय मन्दिर है । इनके श्रतिरिक्त द्वारकाधीश मन्दिर, नर-नारायण मंदिर 
भी दर्शनीय हैं । 


कल्याण में बिरला-बन्धुओं द्वारा भगवान्‌ विष्णु (विठोबा) का विशाल व॑ 
सुन्दर मन्दिर निर्माण कराया हुआ है। यहाँ इस मन्दिर की बड़ी मान्यता है ! 
मन्दिर में प्रायः सवेदा ही दर्शताथियों की भीड़-लगी रहती हैं । 
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भगवान्‌ विष्णु-तत्ष-पिपेचन 
5०००७००००० CEI 
| सोपान १ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु विराट्स्वरूप हुँ । उनका रूप भ्नन्त स्वरूप हैं, उनके गुण 
श्रनन्त, नाम अनन्त, दया अनन्त, क्रोध भ्रनन्त र उनकी शान्ति भी भ्रनन्त है -- 
उनका सव कुछ ग्रंनन्त ही अनन्त है, वे ही अनन्त कृपा करके अनेक स्वरूप धारण 
करके श्रवतार लेते हैं । यह विराट्‌ स्वरूप किस प्रकार भ्रनेक रूप धारण कर 
जगत्‌ का कल्याण करता है । इस गहन विषय में धारणा करना दुष्कर है; क्न्तु 
शास्त्रों में जिस प्रकार लिखा गया है--उन्हीं का ग्राधार ग्रहण कर भगवान्‌ विष्णु 
के स्मरण-चिन्तन के रूप में यथासाध्य प्रस्तुते किया जा रहा है । 

परमपिता परमेश्वर महा विष्णु-भ्रप्रमेय विष्णु के स्वरूपं भौर रूप के सम्बन्ध 
में वाराहपुराण के ३१वें ग्रध्याय में लिखा है-- 

अपने द्वारा उत्पन्न सृष्टि के विषय में आदि विष्णु-महाविष्गु को चिन्ता 
हुई । उन्होंने विचार किया--मैं ग्रमूत हुँ, विना स्वरूप का हूँ, बिना स्वरूप के 
कर्म नहीं कर सकता, इसलिये मैं भ्रपने स्वरूप का निर्माण करू ।' वे जब इस 
प्रकार विचार कर रहे थे, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले हो उनका स्वरूप प्रत्यक्ष 
हो गया, उनके समक्ष स्वरूप था, उने आदि नारायण ने अंपनी देह में से इस 
स्वरूप में तीनों लोकों को प्रवेश करते देखा। अपने स्वरूप को वरदान देते हुए . 
उन्होंने कहा - “तुम सर्वज्ञ हो, सबके कर्ता हो, समस्त लोक को नमस्कार करते हैँ । 
तुम तीनों लोकों का पालत करते हो । तुम सनातन सर्वव्यापी विष्णु रूप हो जाग्नो । 
तुम सर्वज्ञता प्राप्त करो ।' यह कहकर वे निद्राधीन हो गये। उनके निद्राधीन 
होने पर महाविष्णु के विष्णुरूप की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, अरण्य मरोर 
समुद्र सहित सात द्वीपवाली पृथ्वी हुई, उनके रूप का विस्तार भतल से पाताल तक 
हो गया । उनकी नाभि से उत्पन्न कमलकणिका में से मेरु और ब्रह्मा उत्पन्न हुए। 
आदि नारायण-महाविणणु ने मूतंस्वहप नारायणा-विष्णु से कहा, “अज्ञान (अविद्या) 
के ऊपर विजय पाने के लिये मेरे स्वरूप को तुम पाञ्चजन्य शङ्ख के रूप. में धारण 
करो । हे अच्युत ! कालचक्रमय इस भयंकर सुदर्शनचक्र को धारण करो | है 


केशव ! अधर्म के विनाश के लिए कौमोदकी गदा धारण करो । राशियों की 
माता स्वरूपिणी वैजयन्ती माला गले में धारण करो । चन्द्र भोर सूर्य के 
रूप में कोस्तुर्भर्मीरि और! ओघस्सव्धारण/ रखे 10 बहा. की गति वा 
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तुम्हारा वाहन है; त्रिलोकी में गमन करने वाली लक्ष्मी सदा तुम्हारे आश्रम में 
रहेगी, द्वादशी तिथि तुम्हारी प्रिय तिथि होगी ।” यह है महाविष्णु के विष्णु 
रूप का चित्रण । 


परमात्मा आदि महाविष्णु भगवान्‌ के लिये शास्त्रों में लिखा है-- 


सम्पूणं विश्व उन्हीं का स्वरूप है । वे सवंत्र व्यापक होने से ही विष्णु 
कहलाते हैं । समस्त लोकों के एकमात्र कारण वे ही हैं। इसी प्रकार से विष्गुपुराण 
में कहा है-- 
यतो यश्च स्वयं विश्वं स विष्णु: परमेश्वर: । 
(श्री विष्णुपुराण १।१७।२२) 


“श्रीविष्णु से ही विश्व प्रकट है भौर वे स्वयं विश्वरूप हैं, इसलिए वे परमेश्वर 
'विष्णु' हैं।' 
विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । 
स्थितिसंयमकर्तासौ जगतोऽस्यजगच्च सः ।। 


(श्री विष्णु पुराण १।१।३१) 


“समस्त जगत्‌ परमेश्वर विष्णु से उत्पन्न, उन्हीं में स्थित है, ये हो इसकी 
स्थिति और. लय के कर्ता हैं तथा वे ही यह जगत्‌ भी हैं।' 
कामं तस्य गतिः सूक्ष्मा देवैरपि दुरासदा । 
एष लोकमयो देवो लोकाश्‍चचेतन्मयास्त्रयः ।। 


एष देवमयश्चेव देवाइचैतन्मया दिवि। 
तस्य पारं न पश्यन्ति बहवः पारचिन्तकाः ॥ 
एष पारं परं चैव लोकानां वेद माधवः । 
(हरिवंश १।४९।८-१०) 


“यह विराट्‌ पुरुष ही लोक-लोकान्तर और समस्त विश्व में व्याप्त परमेश्वर 
महाविष्णु हैं । परमात्मा विष्णु की गति बड़ी ही सूक्ष्म हे । वह उन्हीं की इच्छा 
के अनुरूप होती है। देवताशों के लिये भी उनका तत्त्व समझ पाना कठिन है । 
ये सवेलोकमय हैं, तीनों लोक इन्हीं के स्वरूप हैं। ये ही सवंदेवमय हैं, स्वगे के 
समस्त देवता इन्हीं में ्राविष्ट हैं। प्रत्येक वस्तु के तत्त्व, पार-अन्त, इयत्ता अथवा 
चरम सीमा का चिन्तन करने वाले लोग इनका पार नहीं पाते; किन्तु यह सम्पूरणं 


जगत्‌ का अन्त भली _प्रकार से जानते हैं । 
CC-0, Panini Kanya ह a Vidyalaya Collection. 
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विषिश्च व्याक्षिवचनो णुश्च स्वंत्रवाचकः । 


सवंव्यापि च सर्वात्मा तेन विष्णुः प्रकोतितः ॥। 
(ब्ह्मवेवतं. ब्रह्मखण्ड १७।१६) 

“महाविष्णु सर्वात्मा हैं, वे भक्तानुग्रह विग्रह हँ । “विष' धातु व्या्तिवाचक 
है और 'णु' अर्थं सवंत्र है। सवंव्यापक होने से ही ये 'महाविष्णु' नाम से कहे 
जाते हैं ।' 

श्रीनारद पुराण पूवंभाग भ्रध्याय (३३) में भगवान्‌ महा विष्णु के ध्यान का 
वरन इस प्रकार से से लिखा है-- 

भगवान्‌ विष्णु का परम मनोहर नित्य तरुण किशोर विग्रह हे । उनके 
नेत्र विकसित कमलदल के शोभित हैं, मनोहर कुण्डल उनकै कानों को शोभा 
बढ़ाते हैं। उनकी भुजाए' बिशाल हैं । अङ्ग-श्रङ्ग से उदारता दिखाई देती है। 
सव प्रकार के आभूषण उनके सुन्दर विग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने पीताम्बर 
धारण कर रखा है। वे दिव्य शक्ति से सम्पन्न है । उन्होंने स्वणंमय यज्ञोपवीत 
धारण कर रखा है । कौस्तुभमणिं से उनकी शोभा और भी बढ़ गई है। उनके 
गले में तुलसी को माला है, वक्षःस्थल में श्रीवत्स का चिह्न सुशोभित हो रहा है। 
देवता-असुर सभी उनके चरणों में मस्तक भुका रहे हैं। बारह अंगुल विस्तृत तथा 
आठ दलों से विभूषित अपने हृदय-कमल के घासन पर सवंव्यापी परात्पर विष्णु के 
अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करना चाहिये। 

महाविष्णु का एक ध्यान ॐ (प्रणव) में स्थित तथा श्रनुपम बतलाया है। 
परब्रह्म परमात्मा वाच्य कहे गये हैं और 'प्रणाव' उनका वाचक कहा गया है। 


अनेक ग्रन्थों में भगवान्‌ विष्णु के भ्रनेक प्रकार के ध्यान और प्राथंनाए 
लिखी हें, जिनमें विष्णु तत्त्व का सरल सुबोध उत्तम ज्ञान प्रात होता है । 
यं ब्रह्मा वरुणे न्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तव -- 
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति य सामगाः । 
च्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
| नमः ॥। | 
स्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्म 
आर (श्रीमद्भागवत १२।१३।१) 
बरह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण जिनका दिव्य स्तोत्रों द्वारा स्तवन र 
करते हैं, सामगान करने वाले अङ्ग, पद, क्रम आर उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा _ 


जिनका गान करते हैं, ध्यानमग्न एवं तल्लीन चित्त से योगी जिनका साक्षात्कार | 


करते हैं ग्रौर जिनका पार सुर और असुर कोई भी तही पाते उन भगवानु विष्णु 


को नमस्कार है । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगन सहृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलत्तयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ ॥ 
जो शान्त स्वरूप हैं, शेषशायी हैं, कमलनाभ ग्रौर सुरेश्वर हैं, जो विश्व के 
आधार, आकाश के समान निलेप, मेघवणं और सुन्दर शरीर वाले हैं तथा जो 
लक्ष्मीजी के भ्रानन्दवधेक कमलनयन और योगियों के द्वारा घ्यानगम्य हैं, तथा 
सवंलोकों के एक मात्र स्वामी भव-भयहारी भगवान्‌ विष्णु की मैं वन्दना करता हूँ!” 
सशङ्खंचक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्हेक्षणम्‌। 
सहारवक्षः स्थलकोस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुश्रु जम्‌ ॥ 
` “जो शङ्ख-चक्र धारण किये हैं, किरीट और कुण्डलों से विभूषित, पीताम्बर 
` ओढे हुए हैं, सुन्दर कमल के समान जिनके नेत्र हैं थ्रौर जिनके हारयुक्त वक्षःस्थल 
पर कौस्तुभमणि की श्रनूठी शोभा हो रही है, उन चतुभुज भगवान्‌ विष्णु को मैं 
सिर भुकाकर प्रणाम करता हूँ ।' 
मेघश्याम पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कः कोस्तुभोद्‌भासिताङ्गम्‌ । 
पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णु बन्दे सर्वलोककनाथम्‌ ।। 
(श्रीपाण्डवंगीता ५) 
'नबीन मेघ के समान श्यामसुन्दर, रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए, 
श्रीवत्सचिल्वाङ्कित, कौस्तुभमरि से देदीप्यमान श्रङ्गों वाले, पुण्यात्मा, कमलनयन 
आर सम्पूणं लोकों के एक मात्र स्वामी श्रीभगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करता हूँ ।' 
क्षी रसागरतरंगसीकरासारतारकितचारुमूतंये । 
भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः !। 
(श्रीमुकन्दमाला २२) 
'क्षीरसागर की उज्ज्वल तरङ्गों के छीटो की वर्षा से जिनकी श्यामल सूति 
तारों से भ्रावृत्त हुई-सी अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती है तथा जो शेषनाग के शरीर- 
रूपी शय्या पर शयन करते हैं, उन मधुसूदन भगवान्‌ माधव को नमस्कार है ।' 
प्रातः स्मरामि भवभीति महात्ति शान्त्यै 
नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम्‌ । 
ग्राहाभिभूतवरवारणामुक्तिहेतुः 
००चक्रीयुधे (०0 रुशबाशिमषननेक्रम्‌ण 
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'शरुड-वाहन, कमलनाभ, ग्राहके द्वारा ग्रस्त गजेन्द्र की मुक्ति के कारणा, 

सुदशंनचक्रधारी, नवविकसित कमल की पंखुड़ी के सहश नेत्र वाले भगवान्‌ नारायण 
भव-भयरूपी महान्‌ दुःख की शान्ति के लिए मै प्रातःकाल स्मरण करता हूँ 1 


प्रातर्भजामि भजतामभयंकरं तं 
प्राक्सर्वेजन्मक्ृतपापभयापहुत्यै । 
यो ग्राहवक्त्रपतितांघ् गजेन्द्र घोर-- 
शोकप्रणाशनकरो धृतश्ङ्कचक्रः ॥ 
“जिन्होंने शङ्ख-चक्र धारण करके ग्राह के मुख में पड़े हुए चरण वाले गजेन्द्र 
फे घोर संकट का नाझ किया, भक्तों को श्रभय करने वाले उन भगवान्‌ का मैं अपने 


यूबजन्मों में किये हुए सम्पूर्ण पापों का नाश करने के लिए प्रातः काल भजन 
करता हूँ । 


ध्येय: सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती 
नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः । 


केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी ह 
हारी हिरण्मयवपु तश्च करः | न 


“सूये मण्डल के बीच में कमलासन पर सुखपूर्वक बेठे हुए भगवान्‌ नारायण 
का जो केयूर, मकराक्ृति-कुण्डल, मुकुट एवं हार धारण किये रहते हैं तथा जिनका 
स्वणे के समान देदीप्यमान शरीर है एवं जो शङ्क-चक्र धारण किये हुए हैं, सवंदा 
ध्यान करना चाहिये ।' 

शुक्लास्बरघरं विष्णु शशिवर्णं चतुभु जम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वेविध्नोप्यान्तये ।। 

'जीवन में त्रिविध तापशान्त्यथं श्वेत वस्त्रधारी, शान्ताकार, चार भुजा 
चाले, प्रसन्न मुख भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करना चाहिये ।' 


उद्यत्कोट्यकंसदृशं शङ्ख चक्र गदाम्बुजम्‌ । > 
दधतं च करेभू मिश्रीभ्यां पाइवंद्रयाखितम्‌ ॥ कः 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभा मुक्तकन्धरम्‌ है 
हारकेयूरवलयाङ्गदं पीताम्बरं स्मरेत्‌ ॥ ववी 

| (नारदपुराण, तु. ७०३२-३३) . | 


'जिनकी दिव्य „कन्ति उदयकाल के कोटि कोटि सुयो के समान है, जो 
अपनी घार भुजाओं में शंङ्ख, चक्र, गदा और कैमल धर करते हैं, भू देवो 


| 
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श्रीदेवी जिनके उभय पाशवं की शोभा बढ़ा रही हैं, जिनका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिह्न 
से सुशोभित है, जो भ्रपने गले में चमकोली कौस्तुभमरि धारण करते हें भ्रोर हार, 
केयूर, वलय तथा अङ्गद आदि आदि दिव्य आभूषण जिनके श्रीअ्रङ्गो में सजकर 
शोभित हो रहे हैं, उन पीताम्बर धारी भगवान्‌ विष्णु का चिन्तन करना चाहिये ।' 
चतुभ्रुंजमुदाराङ्ग' श्यामं पद्मनिभेक्षणम्‌ । 
श्रीभूमिलीलासहितं चिन्तयेच्च सदा हृदि ॥ 
(भारद्वाज संहिता ३।४८) 
यदि तीन शक्तियों के साथ नारायण का ध्यान करना हो तो श्री, भू और 
लीला के साथ करना चाहिये ।' 
लक्ष्मीः कीत्तिजँया माया देव्यस्तस्याश्रिताः सदा । 
(जयाख्य सं हिता ६।७७) 
“यदि चार शक्तियों के साथ नारायण का ध्यान करना हो तो लक्ष्मी, कीर्ति, 
जया और माया के साथ करना चाहिये ।' 
भागवत में ध्यान के लिये निम्न प्रकार से कहा है--- 
“पुष्ट्या श्रिया कीर्त्यजयाखिलद्भि-- 
निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम्‌ ।' 
(भागवत १०।८९।५७) 
इस कथन के अनुसार पुष्टि, श्री, कीत्ति ग्रौर श्रजा के साथ करना चाहिये ।' 


यदि सात शक्तियों के साथ भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करना हो तो श्रीमद्‌” 
भगवद्‌गीता में लिखा है-- 


कोतिः श्रीर्वाक्‌ च नारीणां स्मृतिमेधा धृति क्षमा । 
(श्रीमद्भगवद्गीता १०। ३४) 
'कीति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा के साथ करना चाहिये ।' 


यदि झ्राठ शक्तियों के साथ भगवान्‌ नारायण का ध्यान करना होतो 
श्रीरक्मिणौ, सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, भद्रा, नग्तजिती, कालिन्दी और मित्री 
बिन्दा के साथ श्रीकृष्णविग्रह का ध्यान करना चाहिये । 


nini Kanya Maha 


लिखा है— 


यदि बार्‌हू शति रों का भगवान्‌ नारायुगु, का ध्यान करता होतो है: 


पि 


~ 
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श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टये लयोजया । 
विद्ययाविद्यया शवत्या मायया च निषेवितम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।३९।५५) 
“श्री, पुष्टि, वाणी, कान्ति, कीति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या, रविद्या, 
शक्ति और माया के साथ करना चाहिये । 
यदि इससे भो और अधिक शक्तियों के साथ नारायण का ध्यान करना हो 
तो १६१०८ (सौलह हजार एक सौ आठ) दिव्य शक्ति मूर्तियों की भगवान्‌ नारायण 
(विष्णु) या श्रीकृष्ण भगवान्‌ के साथ भावना करना चाहिये, यह उपासना काण्ड 
की ऋचाओं की अधिष्ठात्री चिन्मयनविग्रहा देवियाँ बतलाई गयी हैं । उपासना समय 
में ऐसी भावना या ध्यान करना चाहिये कि ये शक्तियाँ श्रीविग्रह में से ही प्रकट हो | 
रही हैं, क्योंकि भगवच्छक्तियाँ भगवद्दिग्रह में ही लीन रहती हैं । इनके लिये लिखा है-- 
ततो भगवतो विष्णोर्भासा भास्वरविग्नहात्‌ । 
लक्ष्म्यादीनिस्सृता ध्यायेत्‌ स्फुलिङ्गनिधया यथा ॥ 
(जयाख्य संहिता १३।१०५-१०६) 
ये सव लक्ष्मीजी की विलास मूतियाँ कही गयी हें । इन सब में लक्ष्मीजी 
प्रधान मानी गयी हैं । द्‌ 
शङ्खचक्रधर देव चतुर्बाहुं किरीटिनम्‌ ।। 
सर्वैरप्यायुधँयुँ कै गरुडोपरि संस्थितम्‌ । 
सनकादिभुनीन्द्र स्तु सर्वेदेवेरुपासितम्‌ ॥ 
श्रीभूमिसहितं देवमुदयादित्वसंनिभम्‌ । 
प्रातरुद्यत्सहस्रांशुमण्डलोपमकुण्डलम्‌ ।। 
सर्वलोकस्य रक्षा्थंमनन्तं नित्यमेव हि । 
भ्रमय वरदं देवं प्रयच्छन्तं मुदान्वितम्‌ ॥ 
(नारदपुराण ८१।१२०-१२३) . 
“भगवान्‌ भ्रच्युत शङ्ख श्रौर चक्र धारण करते हँ । वे द्यू तिमान्‌ होने से लक 
'देव” कहे गये हैं। उनके चार सुजाऐ हैं। वे किरीट से सुशोभित है उनके हाथों में 
सब प्रकार के आयुध हैं। वे गरुड़ की पीठ पर बेठे हैं। सनक आदि मुनीश्वर तथा. 
सम्पूर्ण देवता उनकी उपासना करते हँ । उनके उभय पाश्व॑ में 1 श्रीदेवी तथा भूदेवी _ 
हैं। बे उदय कालीन सूर्य के समाम तेजस्वी हैं । उनके कानों के के कुण्डल 
५ १ छे समान अरुख प्रक सुशोभित 
प्रातःकाल उगते हुए सग्रेतेव ७०५५ 0 णी तै हते 
चरदान प्रदान करने वाले देवता हैं। सवंदा परमानन्द स परिपूर्ण र - 


eS 


|| 
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सम्पूर्ण विश्व की रक्षा के लिये सर्वेदा सबको श्रभय प्रदान करते हें: उनका कहीं 
किसी काल में भी ग्रन्त नहीं होता ।' 
कालाम्भोधरकान्तं च वीरासनसमास्थितम्‌ । 
ज्ञानमुद्रां दक्षहस्ते दधतं जाणुनीतरम्‌ ।। 
सरोरुहकरां सीतां विद्य दाभां च पाइवंगाम्‌ । 
पश्यन्तीं रामवकत्राब्जं विविधाकल्पभूषिताम्‌ ।। 
(नारद पुराण पूर्व. ७३।१०-१२) 
“भगवान्‌ श्रीराम की अ्रङ्गकान्ति मेध की काली घटा के समान श्याम है। 
वे वीरासन लगाकर बैठ हैं। दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा धारण करके उन्होंने अपने 
वायें हाथ को वायं घुटने पर रख छोड़ा है। उनके वाम पाशवं में विद्यत के समान 
कान्तिमती ग्रौर नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से विभूषित श्री सीतादेवी विराजमान 
हैं। उनके हाथ में कमल है श्रौर वें प्राणवल्लभ श्रीरामचन्द्रजी का मुखारविन्द 
निहार रही हैं ।' 
नीलाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासिनं 
मुद्रा ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनि । 
सीतां पाइवेगतां सरोरुहकरां विद्य न्निभां राघगं 
पश्यन्ती मुकुटाङ्गदादिविविधाकल्पोज्ञ्वला ङ्ग' भजे ॥। 
'वायें कर-कमल को घुटने पर रखकर दाहिने से ज्ञानमयी मुद्रा धारणा किये, 
भ्रविरत वीरासन से विराजमान, श्यामल बादल के समान मञ्जुल कान्ति, मुकुट” 
अङ्गद ग्रादि विविध वेश-भूषा विभूषित, देदीप्यमान, दिव्याङ्गधारी भगवान्‌ 
राघवेन्द्र श्रीराम एवं उनके पाश्वं में समासीन हो, निनिमेषनेत्र से उन्हीं को निहारती 


हुई बिजली के समान द्य्‌ तिवाली, कर-कमल धारिणी, धरानन्दिनी भगवती 
श्रीसीताजी का भजन करते हैं ।' 


सरयूतीरमन्दारवेदिकापङ्कजासने ।। 

श्यामं वीरासनासनं ज्ञानमुद्रोपशोभितम्‌ । 

वामोरन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसांयुतम्‌ ।। | 

अगेक्षमाणमातमानं मन्मथामिततेजसम्‌ । 

शुद्धस्फटिकसांकशं केवलं मोक्षकाङ क्षया ।। र 
चिन्तयेत्‌ परमात्मानमृतुलक्षं जपेन्मसुम्‌ । 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
(नारदपुराण ३1१५ ५-८०१) ३ 
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“सरयू के तट पर मन्दार (कल्पवृक्ष) के नीचे एक वेदिका बनी हुई है भौर 
उसके ऊपर एक कमल का आसन विद्या हुआ है, जिस पर श्यामवर्ण वाले भगवान्‌ 
श्रीराम वीरासन से बेठे हैं । उनका दाहिना हाथ ज्ञान-मुद्रा से सुशोभित है । उन्होंने 
बार्ये उरु पर वायां हाथ रख छोड़ा है। उनके वामभाग में सोताजी मरौर दाहिने 
भाग में लक्ष्मणजी हैं । भगवान्‌ श्रीराम का भमित तेज कामदेव से भी ग्रत्यधिक 
न्दर है । वे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल तथा भ्रद्वितीय आत्मा का ध्यान द्वारा 
साक्षात्कार कर रहे हें । ऐसे परमात्मा श्रीराम का केवल मोक्ष की इच्छा से चिन्तन 
करें और छः लाख मन्त्र जप करें । 
फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं 
श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभघर पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु गोगोपसद्धा वृतं 
गोविन्दं कलगेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे !। ` 

“प्रफुल्ल नील कमल के समान जितको शयाम मनोहर कान्ति है, मुखमण्डल 
की चारुता चन्द्रविम्व को भी विलज्जित करती हैं, मोरपंख का मुकुट जिन्हें अधिक 
प्रिय है, जिनका वक्ष स्वणंमयी श्रीवत्सरेखा से समलंकृत है, जो अत्यन्त तेजस्विनी 
कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, गोप सुन्दरियों के 
नयनारविन्द जिनके श्रीग्रङ्गों की सतत भ्रचंना करते हैं, गौग्नों तथा गोपकिशोरों के 
संघ जिन्हें घेर कर खड़े हैं तथा जो दिव्य भ्रङ्भभूषा से विभूषित हो मधुरातिमधुर 

वेगुवादन में संलग्न हैं, उन परम सुन्दर गोविन्द का मैं भजन करता हूँ ।' 

पञ्चवर्षमतिलोलमङ्गने 
धावमानमतिच अलेक्षणम्‌ । 
किकिणीवलयहा रनृपुरे 
रञ्जितं नमत गोपबालकम्‌ ।! 

“भगवान्‌ बालगोपाल को पाँच वर्ष को वस्था है, वे ग्रत्यन्त चपल गति से 
आँगन में दौड़ रहे हैं, उनके नेत्र भी बड़े चञ्चल हैं, किङ्किणी, वलय, हार झोर 


नुपूर आदि आभूषण विभिन्न झज्ों की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे सुन्दर गोपवालक हू 


भगवान्‌ को नमस्कार करें । 


अ्रनादिमाद्य' पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्र निजभक्तवत्सलम्‌। | स 


स्वयं त्वसंख्याण्डर्पात परात्परं राधापति त्वा शरणां व्रजाम्यहम्‌ ॥ छ). 
गोलोकनाथस्त्वमतीवलीलो लीलावतीयं निजलोकलीला । 
वैकुण्ठनाथीऽसि यदी” सचन” प्लक्ष्मीस्तबेमं/आुषभानुजा हिं 
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त्वं रामचन्द्रो जनकात्सजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम्‌ । 
यज्ञांवतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदेक्षिणा स्त्रीपतिपत्निमुख्यौ ।। 
त्व नारसिहोऽसि रमाहूदीयं नारायणास्त्गं च नरेण युक्तः। 
तदा त्वियं शान्तिरतीव साक्षाच्छायेव याता च तवानुरूपा ॥। 


त्व ब्रह्म चेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम्‌ । 
महान्‌ यदा त्वं जगदङकुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया ॥ 
यदन्तरात्मा विदितश्चतुभिस्तदा त्वियं _लक्ष्मण्रूपवृत्तिः । 
यदा विराड्देहधारस्त्वमेव तदाखिलं चा भ्रुवि धारणेयम्‌।। 
व्यासं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात्‌ पुरुषोत्तमोत्तम्‌ । 
गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वा शरणां ब्रजाम्यहम्‌ ।। 
(गर्ग संहिता गोलो. अध्याय १६) 


“प्रभो ! आप सवके श्रादि कारण है; किन्तु ग्रापका कोई आदि अन्त नहीं 
है । आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने 
वाले भ्रौर श्रीकृष्ण नाम से विख्यात हैं । ग्रगणित ब्रह्माण्डों के पालक-पति हैं । आप 
परात्पर प्रभु राधा-भ्राणवल्लभ श्रीकृष्णचन्द्र की मैं शरणा लेता है । आप गोलोक- 
धाम के अधिनाथ हैं, आपकी लीलाओं का कहीं अन्त नहीं है। आपके साथ यह 
लीलावती श्रीराधा अपने लोक (नित्य धाम) में ललित लीलाए किया करती हैं । 
जब आप ही 'वेकुण्ठनाथ' के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वुपभानुनन्दिनी ही 
“लक्ष्मी रूप से ग्रापके साथ सुशोभित होती हें । जव श्राप रामचन्द्र के रूप में भुतल 
पर भ्रवतीण होते हैं, तब ये जनकनन्दिनी 'सीता' के रूप में ग्रापका सेवन करती 
हँ । ग्राप “बिष्णु हैं और यह कमल वनवासिनी 'कमला' हैं, जब श्राप 'यज्ञ पुरुष 
का भ्रवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ 'दक्षिणा' रूप में निवास 
करती हँ । आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्तियों में प्रधान हैं । आप 'नृसिह' हैं तो 
ये झापके हृदय में “रमा' रूप से निवास करती हैं। श्राप ही 'नर-नारायणा” रूप से 
रहकर तपस्या करते हैं, उस समय आापके साथ ये 'परम शान्ति? के रूप में विराज- 
मान होती हें । श्राप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वहाँ तदनुरूप देहधारण करके ये 
छाया की भाँति आपके साथ रहती हैं श्राप ब्रह्म” हैं और ये 'तटस्था प्रक्ृति'। 
श्राप जव “काल' रूप में स्थिति होते हैं, तब इन्हें प्रधान” (प्रकृति) के रूप में जाना 
जाता है । जब श्राप जगत्‌ के अंकुर 'महान्‌' (महत्तत्त्व) रूप में स्थित होते हैं, तब 
ये श्रीराधा “सगुण माया” रूप में स्थित होती हैं। जव आप मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार-- इन चारों ग्रन्तःकरणों के साथ 'अन्तरात्मा' रूप से स्थित होते हैं, तब 


ये श्रीराधा 'लक्षणावृत्ति’ के रूप में विराजमान होतो नि । जब आप ‘विराट्‌ रूप 
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धारण करते हूँ, तव ये अखिल मण्डल में 'घारणा' कहलाती हैं । पुरुषोत्तमोत्तम! 
आपका ही श्याम और गौर-द्विविध तेज सर्वत्र विदित्‌ है। आप गोलोक धाम के 
प्रधिपति परात्पर परमेश्वर है । मैं आपको शरणा लेता 


वेदों में 'विष्णु-तत्त्व' निरूपण 
परात्पर पुरांग्रह्म साकार रूप धारण करके लोक-कल्याण करते हैं, 
कारण अखण्ड से सखण्ड, निरवयव से सावयव, निविकार होने के कारण उन पर 
ग्रपूणा त्व श्रौर एकदेशीयता का आरोप करना भी भारी भूल है । वे तो “पुरुरूप 
ईयते'--इस वेदोक्ति को चरितार्थ करते हैं। वे ३% विश्व विष्णु: हैँ । 


यो देवेम्य झातपति यो देवाना पुरो हितः । 

पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ।। 
(यजुवद ३१।१८) 
जो देवों के लिए सर्वतः प्रकाश देता है, जो पूर्वकाल से ही देवताग्रों का 


कल्याणकारक है और जिसने देवताग्रों की उत्पत्ति से पहले ही अपने को व्यक्त 
किया, ब्रह्म से प्रादुभू त हुए उस प्रकाशमान को नमस्कार है 


पूणब्रह्म परमात्मा ही साकार असंख्य रूपों में ग्रवतार ग्रहण करके भ्रसंख्य 
चरित्र करते हैं तथा पुणंब्रह्म भी बने रहते हैं। राम-कृष्ण आदि अनेक भ्रवतार 
पुणपरात्पर ब्रह्म को ही अभिव्यक्तियाँ हैं, वे पूर्ण हैं। लोककल्याणार्थ उनकी 
अभिव्यक्तियाँ हुई थीं । इसके इतिहास और पुराण प्रमाण हैं। वेदमन्त्रो में भी 
भगवान्‌ के चरित्रो की सूचना मिलती है-- 
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । क 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 5 
हे (यजुर्वेद ६४) 
भगवान्‌ विष्णु के उन कर्मों (चरित्रों) को सावधानी से देखो और समझो, हर 
जिनके द्वारा वे लोक रक्षा के नियमों को झ्ाबद्ध रखते हैं। वे इन्द्र के सहयोगी 
08 र्ड हु 
निम्नलिखित मंत्र में वामनावतार का चरित्र स्पष्ट इष्टिगोचर होता है . 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा तिदधे पदम्‌ । 
समुढमस्या पा_सुरे स्वाहा॥ 
के (यजुर्वेद ५1१५) के 
“विष्णु ने त्रैलोक्य को व्यास किया । अत तीन विभागा से उन्होंने चरण हट 
१॥॥॥॥ तै a Mana णा” प्र 
रखा । यह त्रैलोक्य उ समय दूषित वातावरण में पड़े चुकी थी । 
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भगवान्‌ विष्णु के द्वारा प्रदान किये गये इन्द्र-पद का श्रवेध रूप से अपहरण 
हो जाने पर देवी संकट दूर करने के लिए विष्णु भगवान्‌ का यह कतँव्य था कि 
वे धर्मध्वंसी श्रसुर जाति से इन्द्र-पद छुड़ाकर लोकधमं को व्यवस्था का रक्षा- 
शिकार पाने वाले इन्द्र का पक्ष करते एवं देवकार्यो में सहायक हीते । यह इन्द्रसखा 
का भाव अखिल भुवन व्यापक सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु में देवरूप से है । परात्पर 
ब्रह्म रूप में योगीजन समाधियोग द्वारा इन्हें प्राप्त कर सदैव इनके तेज का दर्शन 
करते हैं-- 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिबीव चक्षुराततम्‌ ॥ 
(यजुवद ६।५) 

“विष्णु के उस परमपद का (तेजोमय परब्रह्म रूप का, जो —गायत्री-मन्त्र 
से बोधित किया गया है) विद्वान्‌ सदा दर्शन करते हैं । वे समाधिस्थ होकर योग 
इष्टि से सदा उसे प्राप्त करते रहते हैं । विष्णु का वह तेजोमय स्वरूप इस प्रकार 
विस्तारयुक्त इष्टिगोचर होता हैं, जैसे सर्वसाधारण को आकाश में विस्तारवान्‌ 
किरणमण्डल (मध्याह्न का सूर्ये) ।' 

'पुरुषसूक्त' के पुरुष तत्त्व को भगवान्‌ विष्णु के रूप में देखा जाता है- 

“पुरुषस्य हरेः सूक्त सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ।' 

'पुरुषसूक्त नामक भगवान्‌ श्रीहरि की स्तुति समस्त पापों का नाश करने 
वाली है।' 

“पुरुष? शब्द का प्रयोग शिव ग्रौर ब्रह्मा के लिए भी हुआ है। जिनकी 
बुद्धि निर्मेल-अभिनिवेशशून्य है. वे विज्ञजन “उपासकार्ना सिद्धयर्थं ब्रह्मणो रूप 
कल्पना' तथा 'एक मूतिस्त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णुमहेश्वराः' की इष्टि से दुराग्रह 
में नहीं पड़ते । 

पुरुषसूक्त में पुरुष के तीन रूपों की चर्चा स्पष्ट रूप से मिलती है -- 

१--त्रिपात पुरुष, २- एकपात्‌ पुरुष, ३--ग्रधिपुरुष । त्रिपातू पुरुष 
लोकोत्तीएं परम पुरुष है। इसे दो प्रकार से समझा जाता है-एक तो यह कि 
निगुणतिविशेष परब्रह्म है भ्रथवा वह नित्यलीलाविभूति का आश्रय है, जहाँ 
अतर्क्य, भ्रव्यपदेश्य गोलोकादि सम्बन्धो चिरन्तन लीला चलती रहती है । ऋगवेद 
में लिखा है-- ट 

तदस्य प्रियमभि पाथो अस्याँ 


नरो यत्र देवयवो वदन्ति। 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था 


विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ कट 
(७-0, Panini Kanya Maha ४०वें! भण्डल १, सूक्त १५४, मन्त्र पु 
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इस महाविष्णु के प्रसिद्ध एवं सवेप्रिय अविनाशी लोक को हम प्राप्त करें, 
जहाँ विष्णु सायुज्य प्राप्त करने वाले लोग तृप्ति का भ्रनुभव करते हैं । महात्माओं के 
द्वारा प्राप्य अथवा अपने एक पाद से ग्रनन्त जगदण्डों को ्राक्रान्त करने वाले 
व्यापक महाविष्णु के परमपद में परानन्द का स्रोत विद्यमान है । क्षुधा, तृष्णा, जरा, 
मरण एवं पुनरावृत्ति से रहित इस मधुर रस से हमें बांध देता है। 
एकपात्‌ पुरुष 'एकपादनारायण' या 'महाविष्णु के रूप में विख्यात है । 
यह महाविराट्‌ पुरुष है। इसके रोम-रोम में अनन्त, अगणित ब्रह्माण्ड परमाणु 
के सदश गतिशील रहते हैं । 
भगवान्‌ का विराट्‌ रूप वणन में मन्त्र आता है-- 
“पुरुष एवेद _ सर्व यद्भूतं यच्चभाव्यम्‌ ।? 
(यजुर्वेद ३१।२) 
“भगवान्‌ का विराट्‌ रूप यह समस्त ब्रह्माण्ड है ।' 
बेद में भगवान्‌ विष्णु का वैभव वणन विषय में मन्त्र है 
'न ते विष्णो जायमानो न जातो 
देव महिम्नः परमन्तमाप ।' 
(ऋग्वेद ७।९९।२) 
भगवान्‌ विष्णु का वैभव श्रपार है । उसका पार आज तक कोई नहीं पा 
सकता है ।' भगवान्‌ विष्णु के लोक मन्त्र है-- 
या ते घामान्युइमसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गा भ्रयासः । 
ग्रत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं पदमव भाति मूरि॥ 
(शुक्ल यजुर्वेद ६1३) 
हे भगवान्‌ ! हम तेरे उन लोकों को जाना चाहते हैं, जिन स्थानों में तेरी. 
भ्रखण्ड किरणों सर्वदा प्रकाशित रहती हैं। जो धाम सबंदा प्रकाशित रहता है, उसे 5 
सवंत्र सभी नामों से गाये जाने वाले विष्णु भगवान्‌ का परमपद कहते हैं । 
हुम देखते हैं, वही परमपद आदित्य मण्डल के रूप में प्रकाशित हो रहा है। 
इसी विषय में वेदमन्त्र कहता है 


तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवा `, सः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमपदम्‌ । 
(यजुर्वेद ३४।४४) | 


४ i विष्ण भगवान्‌ के निष्काम, 
इसी भादित्यमण्डलाज्तगत wT नी Coles वधानी Pe 
झर से संयमी, त्यागी उपासक उसे प्राप्त को इच्छां से सावधानी पुर्वक 
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करते हैं। यही आदित्य मण्डल अथवा इसी आदित्य मण्डल के भीतर भगवान्‌ 
विष्णु का परमपद है ।' ड 
भगवान्‌ विष्णु से कामना हेतु प्राथेना मंत्र हे -- 
यामदिविनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । 
इन्द्रो यां चक्र आ्रात्मनेऽनमित्रां शचीपतिः । 
सा नो भूमिविसृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ 
(ग्रथवंवेद १२।१।१०) 
जिस भूमि को अश्विनी कुमारों ने सम्मानित किया, विष्णु भगवान्‌ ने अपने 
चरणों से नापा, पवित्र किया, शचीपति इन्द्र ने जिसमें श्रपना कोई शत्रु नही रहने 
दिया, वह भूमि मुझे इस प्रकार से सुख दे, जैसे माँ बच्चे को स्वयं दूध देती है ।' 
धन प्रदान करने हैतु प्रार्थना मन्त्र है- 
"त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ।' 
(अथववेद ७।१८।४) 

“धन के उद्योगों को बढ़ाने वाले विष्णुं भंगवान्‌ यजमान की प्रजा को प्रसन्न 
रखते हुए यजमान को प्रभूत धन प्रदान करें।' 

सुख प्रदान करने हेतु प्रार्थना मन्त्र है-- 

शं नो मित्रः शं वरुणः शं विष्णुः शं प्रजापतिः । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो भवत्वर्यमा ॥। 
(अथववेद १९।९।६) 

“मित्र, वरुण, विष्णु भगवान्‌, प्रजापति, इन्द्र, वृहस्पति ओर ्रयंमा हम | 
सबको--सभी प्रकार से, सभी योर से सुखी करें ।' 

'विष्णु' का शर्थे-अनन्तःप्रविष्ट भौर व्यापक होता है । यह नियम भी है 
कि जो सर्नव्यापक होता है. वही सर्वत्र प्रविष्ट भी होता है । आकाश व्यापक है, 
इसी कारण वह घट झौर मठ दोनों के भीतर भी विद्यमान है भौर बाहर भी है । 
किन्तु विष्णु भगवान्‌ तो आकाश से भी बड़े एगं व्यापक कहे गये हूं 

'दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा गिष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ ।' 
| (शुक्ल यजुर्वेद ५॥१९) 

“विष्णु भगवान्‌ भुमि झौर इंस विस्तृत भ्रन्तरिक्ष से ही नहीं, द्युलोक | 

(स्वर्ग) से भो बड़े हैं।' 


इससे अन्तरिक्ष श्रादि लोक भी उनके भीतर झा जाते हैं_ वे अन्तरिक्ष द 
आदि में भी व्यास रंहे है । अथर्ववेद के ७२६०३७१ सूती में कहा गया है | ह क 
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'मे विष्णु भगवान्‌ को क्या प्रशंसा कर सकता हूँ, क्योंकि समस्त संसार 
उन्हीं का बनाया हुआ है। (तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ।' 'विष्णु भगवान्‌ 
जगत्‌ का निर्माण करके फिर जगत्‌ के भीतर भी प्रवेश कर गये । 


भगवान्‌ नारायण, ोंकार, कृष्ण, वासुदेव ग्रादि विष्णु के ही नाम हैं। 
वेक्मन्त्रों में इन नामों का भी उल्लेख हुआ है- 
१ सहतस्रश्ीषं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भवम्‌ । 
विश्व नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ 
| (तैत्तिरीय आरण्यक १०।११) 
भगवान्‌ नाराग्रण के अनन्त मस्तक हैं, भ्रनन्त चक्षु हैं, वे हो समस्त विश्व, 
बिश्व के मङ्गलकारक हैं, वे ही अक्षर परमपद हैं ।' 
२ श्रोंकारं चतुभ्‌जं लोकनाथं नारायणम, । सर्गस्थितं 
सर्गगतं सर्वव्याप्तं तन्मे नमः शिवसांकल्पमस्तु ।। 
(ऋब्परिशिष्ट १०।१६६।२२) 
ऋग्वेद को शाखा का यह बड़ा सा सूक्त है। इसमें शिव, कलास, शिवालय 
तथा चतुभुज नारायण का स्पष्ट उल्लेख है। नारायणा को लोकनाथ, सर्वेस्थित, 
सर्वगत, सवंव्याप्त नामों से स्तुति की गई हैं । 
३ नारायणाय विद्महे । वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
सायण-भाष्य-स च कृष्णावतारे ब्रसुदेवस्य पुत्रत्वाद्वासुदेवः । 
(तैत्तिरीय भ्रारण्यक) 
“विष्णु अथवा नारायण कृष्णावतार में वसुदेव के पुत्र होकर जन्म लेते हैं, 
इसलिए वे 'वासुदेव' नाम से विख्यात्‌ हैँ ।' 
शाकल-संहिता में दीर्घतमा ऋषि द्वारा इष्ट तीन सुक्तो में (१७) विष्णु. 
दैवत मन्त्र हैं, जो 'विष्णोनु' के! (१।१५४।१) इत्यादि प्रसिद्ध मन्त्र से झारम्भ | 
होकर "प्रा या विवाय' (१।११६।१) इत्यादि मन्त्र पर समास होते हैं। वे तीन सूक्त | 
भागवत-धर्मं और बैष्णवी-भक्ति रस से ग्रोत-प्रोत हैं । नक 
सर्वप्रथम संस्कृति का उद्धव वेदों से ही हुआ है । वेद चार सङ्ग न 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ग्रथवंवेद । इनको भाषा ळर किम 
प्राचीनकाल से ही है। साधारणतया इन वेद-वाक्यो को तयी नराण वर 
को “ऋषि” कहा जाता है । गीत, गद्य एवं पद्य को शेली मे सिष्ठ, मेधातिथि 
अनेक द्रष्टा हैं, परन्तु विष्णुपासना की इष्टि से मुख्यतया वाच ०, | 
< C- न ann ata K Mjdyalaya Collection. ES 
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® 
३०६ ] हि विष्ण-तत्त्व-दश न 
Digitized By SlddhaMta eGangotri Gyaan Kosha 


भगवान्‌ विष्णु ही पालक हैं । उनकी वन्दना देवताश्रों ने भूरि-भूरि की है । 
हम तो प्राणीमात्र हें । वे ही व्यक्ति गुणों के मूल हैं। वे संसार के सवंप्रकाशक 
हैं, आदि पुरुष हैं। वरुण तनय भगवान्‌ वसिष्ठ ने भी यही कहा है--'हे विष्णो ! 
हे देवाधिदेव ! हे लोकेश्वर ! श्रापकी महिमा का पार न तो श्रव तक उत्पन्न हुए 
किसी भी व्यक्ति ने पाया है और न अब जन्म ले रहा है वहं पा सकेगा--यह मन्त्र 
ऊपर (ऋग्वेद ७।९९।२) श्रा चुका है । 


'ग्रादि पुरुष सर्वव्यापक परमोत्तम भगवान्‌ विष्णु ही पृथ्वी के रक्षक और 
धुरंधर हैं' गां पृथ्वी पाति रक्षतीति गोपा: ।'--ऐसी कण्वनन्दन ब्रह्मषि मेधा- 
तिथि को उक्ति है । 

विष्णुर्गोपा श्रदाभ्यः । ग्रतो धर्माणि धारयन्‌ ॥।' 
(ऋग्वेद १।२२।१८) 
मन्त्रद्रष्टा दीघंतमा ने कहा है 
यः पाथिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थम्‌ ।। 
(ऋग्वेद १।१५४।१) 


“श्रीविष्णु ने इन पार्थिव लोकों का निर्माण किया है और गगन मण्डल को , 
भी स्वकक्ष में स्थापित किया है । 


प्रभु विष्णु के ग्रपने चरणों में ब्रह्माण्ड को छिपा लेने एवं परिक्रमा करने 
की वात भो कही गई है । वे सवंरक्षक हैं। उन महामहिम भगवान्‌ विष्णु की 
महिमा श्रपार है । वे भक्तों के प्यारे हँ, सारी यातनाए' भक्तों के हितार्थ वरण 
करते हूँ, दयानिघि हैं। उनका हृदय करुणा से भरा हुग्रा है। 


सनातन धम की मान्यता के ग्रनुसार वेद स्वतः प्रमाण और श्रवितक्य हैं । 
मत्स्य-कुमे-वाराह आदि विष्णु के सभी अवतारों का उल्लेख वेदों में सवंत्र, ओत- 
प्रोत हैं । कतिपय विदेशी विद्वान्‌ एवं विदेशी भाषाओं के रंग में रंगे हुए विद्वाप्‌ 
कई वार कह देते हैं कि वेदों में विष्णु व विष्णु के भ्रवतार राम, कृष्णादि का 
कहीं उल्लेख नहीं है । यह उनकी अल्पबुद्धि ज्ञान का परिचय होने के अतिरिक्त 
क्या कहा जा सकता है ? यहाँ विस्तार भय से अधिक न लिखकर कतिपय थोड़े 
प्रमाण ही, अवतार विषयक वेद मन्त्रों के केवल संकेत ही दे रहे हैं - 


मत्स्य-- 
“मनवे ह””%तस्या वने-निजानस्य मत्स्यः पाणी आपेदे 1”. 
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कस 
(क) 'स यत्कूर्मो नाम.” इत्यादि (शतपथ ब्रा. ७।५।१।५) 
(ख) 'अ्न्तरतः कमभतं सपंन्तम' तै, ारण्यक १।२५।९२) 
वाराहू-- 
(क) 'आपो वै इदमग्ने ““"वाराहो भृत्वाइहरत्‌'--इत्यादि 
(ते. सं. ७।१।५।१) 
(ख) “वाराहेण पृथिवी स'विदामा सूकराय विजिहीते मृगाय ।' 
(अथव. सं. १२।१।४८} 
(ग) “श्रथ वराहबिहतम्‌'-- इत्यादि (शतपथ ब्रा. १४।१।२।११) 
(घ) उद्ध,तासि वाराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
भूमिर्धेनुे रणी लोकधारिणी '। 
(ते प्रा. १०१) 
नुसिह-- 
(क) 'प्रतद विष्णुः स्तवते वीर्ये मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा:'-इत्यादि 
(ऋक सं. १।१५४।२) 
(ख) वज्त्रनख!य विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि । 
तन्नो नर्रासहः प्रचोदयात्‌ !। 
(तै. ्रारण्यक १० परिशिष्ट १।६) 
चासन -- 
(के) “इदं विष्णुविचन्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ ।' इत्यादि 
(ऋक्‌ संहिता १।२२।१७) 
(ख) 'त्रोणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्य ।' इत्यादि 
(ऋक्‌ संहिता १।२२।१८-२१) 
(ग) 'यो रजांसि विममे पार्थिवाति त्रिश्चिद्विष्णुः \' इत्यादि 
(ऋक्‌ संहिता, ६।४९।१३) 
(घ) वामनो ह विष्णुरास । (शतपथ ब्राह, १।२।५।१) 
(ङ) त्रेशा विष्णुरुरुगायो विचक्रमे । (ते. ब्रा. २।१।२।६) 
परशुराम 
अक्‌ संहिता १०।११०।११ मन्त्र के ऋषि परशुरामजी के पिता जमदरि 
हैं । उनके द्वारा दर्षटर्वहुत*पेर्त्रो का? संल्लेख/हैँ/॥190/0 Collection ; 
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भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं च जारो ग्रभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतैद्य भिरग्निवितिष्ठन्नुशद्‌भिवेर्णेरभि राममस्थात्‌ ॥ 


([क] संहिता साम. उत्तर १४४८) 

“राम सीता के साथ वन में गये थे। लम्पट रावण राम के परोक्ष में सीता 
को हरण करने आया था । रावण के विध्वंस हो जाने पर सीता को अग्नि परीक्षा 
के समय द्य तिमान्‌ भ्रग्निदेव सीता को गोद में लेकर राम के सामने आये थे ।' 

एक 'मन्त्ररामायण' नामक ग्रन्थ है उसमें १५० मन्त्रों में रामायणी कथा 
का उल्लेख विद्यमान्‌ है । 
कुष्ण 

कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्रबलः । 

थमुनाह्वदे ह स जातो यो नारायण वाहनः॥। इत्यादि 

(ऋक्‌ संहिता ७।५५।४ खिल) 
४. इसके अतिरिक्त वेदमन्त्रों में कृष्ण विषयक अनेक मन्त्र हैं। «वेदों में 
५ जलीला' का भी उल्लेख है । इस विषय में 'कल्याण मासिक पत्र सत्‌ १९४८ 
पृष्ठ ९४१ श्री नीरजाकान्त चौधरी का लेख प्रकाशित हुथ्रा था, वह देखने योग्य है। 
उपनिषदों में विष्णु तत्त्व का उल्लेख निगरण, सगुण, निराकार, साकार 

रूपों में प्राप्त होता है-- 
निगुण-- 

'स होवाचैतद्दै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा ग्रभिवदन्त्यस्थूलमनण्ब ह्वा" 
स्वमदी घंमलो हितमस्नेहमच्छायमतमोश्वाप्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचशु- 
ष्कमश्रोतमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमह्यम्‌ । 

(बृहदारण्यक. ३।५ 1८) 

याज्ञवल्क्यजी ने कहा --हे गागि ! इस अक्षर को ब्रह्मवादोजन स्थूल से 
भिन्न, अणु से भिन्न, ह्वस्व से भिन्न, दोघं से भिन्न, लाल-पीला (किसी रंग विशेष) 
से भिन्न, चिकनेपन से भिन्न, छाया से भिन्न, अन्धकार से भिन्न, वायु से भिन्न, 
आकाश से भिन्न, प्रसङ्ग, रस से भिन्न, गन्ध से भिन्न, नेत्र से भिन्न, श्रोत से भिन्न, 
वाणी से भिन्न, मन से भिन्न, तेज से भिन्न, प्राण से भिन्न, मुख से भिन्न, मात्रा से 
भिन्न, ग्रनन्तर से भिन्न और बाहर से भिन्न कहते हैं ।' 

अहष्टमव्यवहाय॑मग्राह्मम लक्षणम चिन्त्यमपदेश्य मेकात्मप्रत्ययसारं 
प्रपश्चोपशमं शास्तं"शिवम्दूव्तघका(माण्डूबब७ ७)॥००० 
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प्यह प्ररष्ट, अव्यवहायं, अग्राद्य, अलक्षण, अचिस्त्य, अनिवंचनीय, एकात्म- 
प्रत्ययसार, प्रपञ्च से रहित, शान्त, शिव झौर अद्वेत है ।' 
'ग्रशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारस नित्यमगन्धवच्चयत्‌ ।' 
(कठ. १।३।१५) 


“जो शब्दरहित है, स्पशंरहित है, रूपरहित है, अव्यय है, रसरहित है, नित्य 
है और गन्धरहित है ।' 


“स एष नेति नेत्यात्माग्रृह्म: (बृहृदारण्यक. ४।२।४) 
“वह यह आत्मा यह भो नहीं, यह भी नहीं, इस प्रकार ग्रग्राह्म है ।' 
निगु णग-सगुण-- 
एको देवः सवंभूतेषु गूढः सवँव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माव्यक्षः सवंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगु णशच ॥। 
(श्वेताश्वतर. ६।११) 
“एक्‌ देव सब भूतो में छिपा है, सबमें व्यापक है, सभी भूतो का भ्रन्तरात्मा 
है, कर्मों का अध्यक्ष फलदाता है, सभी भूतों का वासस्थान है, चेतन है, केवल है 
झौर निगुण है। 
सगुरा--- | 
'एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्गेष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ 
हि भूतानाम्‌ ।' (माण्डूक्य. ६) 
“वह सवका ईश्वर है, वह सवंज्ञ है, वह भ्रन्तर्यामी है, वह सबका कारण है, 
उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है! 
“सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्गरसः सर्गमिदमभ्यात्तः । १ 
(छान्दोग्य ३। १४४) 
“वह सम्पूर्ण कमे करने वाला है, सम्पूणं कामना वाला है, सम्पूर्ण गन्ध 
चाला है, सम्पूणं रसवाला है, इससे सबमें व्याप्त है ।' । 
“एष हि द्रष्टा रप्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता न 
विज्ञानात्मा पुरुषः । (प्रश्‍नोपनिषद्‌ ४९) र्‍ हि 
“वही देखने वाला, स्पशे करने बाला, सुनने वाला, ४ नते वाता. य 
चाला, मनन करने वाला, जाननेवाला, करने वाला, विज्ञानात्मा पुरुष है । 
न श्रोत्रं दपाणपादम्‌। 
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'वह जो अरृश्य है, अग्राह्म है, श्रगोत्र है, अवरां है, चक्षु और श्रोत्र से 
रहित है और हाथ तथा पेर से भी रहित है । 
साकार -- 
एको वशी सवंग: कृष्णा ईड्य 
एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विभाति । 
तं पीठं येऽनुभजन्ति धीरा -- 
स्तेषां सिद्धिः शाश्‍वती नेतरेषाम्‌ ।। 
(गोपाल पुर्वेतापिनी उपनिषद्‌ १।१०।१२,२।८) 
“एकमात्र सबको वश में रखने वाले सवंव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवथा 
स्तवन करने योग्य है । वे एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। 
जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त पीठ पर विराजमान उन भगवान्‌ का प्रतिदिन पूजन करते 
हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं ।' 
नारायणः परो ज्योतिरात्मा नाराथणः परः । 
नारायणः परं ब्रह्म तरगं नारायणः परम्‌ ।! 
(नारायणोपनिषद्‌ ९।८) 
“नारायण परम ज्योति हैं, नारायण परमात्मा हैं, नारायण परम ब्रह्म हैं, 
नारायण परम तत्त्व हैं ।' 
यच्च किचिज्जगत्सर्गं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। 
अन्तर्बहिश्च तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ।। 
(नारायणोपनिषद्‌ १३।१-२) 
“जो कुछ भी संसार में दिखाई या सुनाई देता है, उस सबको श्रीनारायण 
बाहर-भीतर से व्याप्त करके स्थित हैं ।' 
“तद्‌ त्रिष्णोः परमं पदम्‌ ।' 
(कठोपनिषद्‌ १।३।९) 
'त्रिमूति ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में भगवान्‌ विष्णु ही परम प्रधान 
सुविदित हैं ।' 


संहिता साहित्य में विष्णु-तत्व-- 
भगवान्‌ विष्णु एवं उनके श्रनेक भ्रवतार राम, कृष्णादि की मधुर आनन्द 


प्रदान करने वाली उपासना विषय को लेकर अनेक संहिताझ्नों का निर्माण हुश्रा 


है । साहित्य, साधना एवं सिद्धान्त-स्थापता की इष्टि से संहिता का विशेष 
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महत्त्व है । संहिताश्रों की बहुत बडी संख्या है। यथा साध्य हमें जो प्राप्य हो सकी 


हैं, इस विषय में जो उल्लेख प्राप्त हुए हैं उनका सारांश रूप में थोडा दिग्दर्शन 
ही करा देना आवश्यक है-- 2 


(१) भी बृहद्‌ ब्रह्मसंहिता -- | 
यह वैष्णवों की मधुर साधना का प्रधान ग्रन्थ है। इसके प्रथम पाँच न 


अध्यायो में वेष्णव-साधना का विधान है । इसके ग्रागे सोता-राम झौर राधा- 
कृष्ण दोनों की युगल उपासना का विधान लिखा है। श्रोरामावतार का हेतु वर्णन 
पुनः पड़क्षर श्रीराम मन्त्र को महिमा वणन तथा भगवान्‌ श्रीराम का बड़ा सुन्दर 


भव्य ध्यान लिखा है । दस ग्रध्यायों में ग्रन्थ पूर्ण हुआ है । 
(२) भीअ्रगस्त्यसं हिता--- 
. यह श्री वेष्णवों की परम प्रामाणिक संहिता में परमादरणीय संहिता है 
जो अगस्त्य और सुतीक्षण के सम्वाद में लिखी गई है। प्रारम्भ में वर्णाश्रम धर्म 
विधान, फिर भिन्न-भिन्न फलों की प्राप्ति हेतु विभिन्न राममन्त्रों के न्यास विनियोग, 
कीलक, वीज आदि का साङ्गोपाङ्ग वणन है । इसके भ्रांगे इक्कीसवे भ्रध्याय तक | 
“ब्रह्मविद्या का विवेचन है । इसके पश्चात्‌ हृदयकमल में सीताराम की अण्लिष्ट घळ 


युगल मृति का मङ्गलमय ध्यान पड़क्षर मन्त्र की महिमा यन्त्र कवचादि का 
सविस्तार वणन तथा युगल मूति के पोडशोपचार पूजन विधान लिखे हँ । 


(३) शरो वाल्मीकिसंहित।— 

यह रामानन्दीयं वेष्णवों की परम ग्रादरणीय संहिता है। इसमें पाँच 
अध्याय हैँ । आरम्भ में देवगुरु वृहपस्तिजी द्वारा अनेक मुनियों को श्रवण-कीतं- 
नादि नवधा भक्ति बतलाई गई है । आगे राममन्त्र की महिमा, गुरु-परम्परा, 
विरक्त वेण्णवों के लक्षण एवं कुलकृत्य वणंन किया गया है, तथा दीक्षासंस्कार, 2 
कण्ठी-धारण, तिलक आदि वैष्णवाचारों का सविस्तार वणांन हुआ है । 


(४) शीशुकसंहिता-- 2207 

गोलोक विहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं राधाराती के रास-विलास का प्रत्यंतं 
माभिक श्रानन्दप्रद तात्त्विक तथा लीला-रहस्यों का वर्णन है । जिसमें राधा प्रौ 
कृष्ण दोनों से परमदेवा धिदेव भगवान्‌ राम के शरीर में प्रवेश कर जाने का ग्रदूमुत | 
वरान किया गया है । श्रोराम को केवल पुरुषोत्तम ही नहीं बतलाया गया, उनको. 
सनातन परब्रह्म होना कहा गया है । A 


(५) भीलोमशसंहिता- | . 1505 डा 
इसमें श्रेष्ठ मुनि पिप्पलाद तथा सीमित म्य रूप में ` 
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लावण्य रसमूति भगवान्‌ श्रीराम तथा सीताजी के साथ और सीताजी को अनेक 
सखियों के साथ नानाविध रस-विलासों का आनन्ददायक वणन किया गया है । 


पष्ठसं हिता-- 
मे हर र सिद्धान्त वर्णन, सर्वोपरि वँकुण्ठलोक, वेकुण्ठ से भी परे 
गोलोक, गोलोक के मध्य में साकेतलोक वर्णंन किया गया है। साकेतलोक के पूर्व 
में मिथिला, दक्षिण में चित्रकूट, पश्चिम में वृन्दावन, उत्तर में महावैकुण्ठ वतलाया 
गया है । महावेकुण्ठ में सब पाषंदों सहित भगवान्‌ श्रीमन्नारायण के रहने का 
वर्णन है । यही श्रीमन्तारायण सृष्टिकर्ता चौबीस अवतारों के कारण हैं श्रौर ये 
ही श्रीरामचरित के मुख्याचाये बतलाये गये हैं । साकेत-लोक सप्तावरणों के भीतर 
है। इन श्रावरणों का सविशेष वर्णन इस संहिता में हुआ है, वसा भ्रन्य ग्रन्थों 
में भी तक नहीं देखने में भ्राया। इस ग्रन्य में परात्पर ब्रह्म राम ही सवके 
आदि कारण बतलाये गये हैं । ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भी इनके अंश के ग्रवशेष 


बतलाये हैं । 
(७) हिरण्यगर्भसंहिता-- 

ग्रगस्त्यजी तथा सुतीक्ष्ण मुनि के सम्वाद रूप में वरन किया गया है कि 
“अद्वेत आनन्द रूप शुद्ध-चैतन्य-सत्वैक लक्षण श्लीरामचन्द्रजी सब के भीतर-बाहर. 
इस ब्रह्माण्ड में प्रकाशित हो रहे हैं ।' 


1 हिता-- 

हे न बतलाया गया है कि भगवान्‌ राम ही पूर्णावतार एवं पूणां ब्रह्म हैं, 
कृष्ण, नृसिहादि अवतार अंश हैं, श्रीराघव स्वयं भगवान्‌ हैं । 
(९) धोमहाशम्भुसंहिता-- 

इसमें 'राम' की महिमा का वर्णन है । श्रीजानकीजी का कथन है कि 
“कोई प्रणव को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई ग्रन्य किसी मन्त्र को, किन्तु प्रणव या अन्य 
बीज मन्त्र भो र कार-म कार से ही सिद्ध होते हैं। राममन्त्र का प्रभाव पुरा ही 
पूरा समझ लेना महाकठिन है । वेद झनादिकाल से 'राम' के नाम की थाह त 
पा रहे हैं, औरों के लिए तो कहता ही क्या ? | ५ 


०) सहसदाशिवसंहिता-- किक 
८, ना बतलाया गया है कि “नाना प्रकार के मन्त्रों, नामों एवं चिह्न ड 
भरमना और भटकना व्यर्थं है । सबसे श्रेष्ठ एवं सरल श्रीरामनाम है; "ति 
परमाचार्य श्री हनुमानजी हैं, शेष सभी नाम श्रीरामनाम के अंशमात्र हैं, हक 
श्रीराम नाम ही हैं। रामभक्ति ही राजमाग है । श्रीमै थिलीजी के सहित किती, » 
जी का मन्त्र, शरीहिनुंमनिजो को महान गुर के रूप में मानता तथा श्रीसीतारामजी _ 
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के प्रति सखीभाव- यही सर्वोपरि मुक्ति प्राप्त करा देने वाला साधन है । 
(११) भीशिवसंहिता-- 

प्रथम शिव-पार्वती सम्वाद तथा पुनः अगशध्त्य हनुमान सम्बाद रूप में इस 
संहिता में उल्लेख किया गया है। साधू समागम की महिमा, भगवान्‌ श्रीराम के 
अनेक गुणों तथा उनको श्रनेक विभूतियों का वर्णन, ध्यान, वन-दर्शन भौर पुनः 
वन-केलि का वर्णन लिखा गया है। श्रीमद्भागवत के रासपञ्चाध्यायी में लिखे 
अनुसार ही रास-विलास का भव्य मनोहारी वर्णन है । नदो-नद सब स्तब्ध 
हो, जहाँ के तहाँ रुक गये । पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग सव ब्रह्मानन्द में मग्न एवं ग्रात्म 
विभोर हो गये । आकाश में देवताश्रों के विमान इस दृश्य को देखने के लिए छा 
गये तथा इस दृश्य को देखकर भगवान्‌ शिव का हृदय भी विमोहित हो गया और वे 
अपना ताण्डव नृत्य भी भूल गये | इस प्रकार का मनोरम तात्त्विक वर्णन किया 
गया है । वीस श्रध्यायों में ग्रन्थ पूर्णा हुआ है। 


(१२) थी हनुमत्संहिता-- 

श्रीहनुमान -- अगस्त्य सम्वाद के रूप में इस ग्रन्थ की रचना हुई है । भगवान्‌ 
श्रीराम की रासलीला तथा जल-विहार का बड़ा मनोरम सविस्तार मनोहर शैली में 
वर्णान किया गया है। सीताजी को सव ही सखियाँ उनकी कायग्यूह बतलाई गई हैं; 
क्यों कि सीताजी के शरीर से हो १८१०८ सखियों की सृष्टि होती है, जिनके साथ 
भगवान्‌ श्रीराम उतने हो शरीर धारण कर रास लीला करते हैं । 


(१३) श्रीगर्भ-संहिता-- 
यह यदुकुल के महान्‌ भ्राचायं महामुनि श्रीगग की रचता है। यह समस्त 

संहिता अत्यन्त मधुर श्रीकृष्णालीला से परिपूण विष्णु तत्त्व से ओत-प्रोत गन्य है । 
एक प्रकार से यह श्रीमद्धागवतोक्त श्रीकृष्ण लीला महाभाष्य है । श्रीमद्भागवत में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूणता के सम्बन्ध में महपि व्यास ने 'कृष्णास्तुभगवान्‌ स्वयम्‌ 
प्रमाणित किया है; किन्तु महामुनि गर्गाचायं ते 

यस्मिन्‌ सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि । 

तं वदन्ति परे साक्षात्‌ परिपुणंतमं स्वयम्‌ ॥ - 
बतलाते हुए श्रीकृष्ण में समस्त भागवत तेजों के प्रवेश का वर्णन करके परिपूर्णता कः 
का वणान किया है । इसमें श्रीमद्भागवत के गूढ़ तत्त्वों का स्पष्ट रूप में . 
उल्लेख किया गया है | 


श्रीगर्ग-संहिता (गोलोक खण्ड) प्रथम अध्याय श्लोक १५-२८ में लिखा है 


त लए भगवान्‌ के कितने. 
श्रीजनकजहेले0पुह्ातः तिसया i के पु. 
प्रकार के अवतार होते हैं ? यह मुझे बतलाने की कृपा कर ॥ १ था कि क 
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श्रीनारदजी ने कहा--राजन्‌ व्यास आदि मुनियों ने अंशाँश, अंश, आवेश, 
कला, पूर्ण भौर परिपुणंतम- ये छह प्रकार के अवतार वतलाये हैं। इनमें से छडा 
परिपूरांतम ग्रवतार साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। मरीचि ग्ादि 'अंशावतार', 
ब्रह्मादि 'अंशावतार’, कपिल एवं कर्म प्रभृति 'कलावतार' और परशुराम आदि 
“ग्ावेशावतार' कहे गये हैं । नृसिंह, राम, श्वेत द्विपाधिपति हरि, वेकुण्ठ, यज्ञ और 
नर-नारायण--ये 'पूर्णावतार' हैं एवं साक्षात्‌ भगवान्‌ भगवानु श्रीकृष्ण हो 
प्परिपूर्णंतम” अवतार हैं। असंख्य ब्रह्माण्डों के ग्रधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में 
विराजते हैं। जो भगवान्‌ के दिये सृष्टि ग्रादि कार्यमात्र के अधिकार का पालन 
करते हैं, वे ब्रह्मा श्रादि 'सत्‌' (सत्स्वरूपभगवान्‌) के अंश हैं। जो उन अंशों के 
कार्य भार में हाथ वटाते हैं, वे 'अंशांशावतार' के नाम से विख्यात हैं। परम वुद्धि- 
मान्‌ नरेश ! भगवान्‌ विष्णु स्वयं जिनके शभ्रन्तःकरण में आविष्ट हो, ग्रभीष्ट 
कार्य का सम्पादन करके फिर अलग हो जाते हैं, राजनु ! ऐसे नानाविध अवतारों को 
'आवेशावतार' समझो । जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युगधर्म को जानकर, उसकी 
स्थापना करके, पुनः भ्रन्तर्धान हो जाते हैं। भगवान्‌ के उन अवतारों को “कलावतार 
कहा गया है। जहाँ चार व्यूह्‌ प्रकट हों- जेसे श्रीराम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न 
एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तथा जहाँ नौ रसों की अभिव्यक्ति 
देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा इष्टिगोचर होती हो, 
भगवान्‌ के उस अवतार को 'पूर्णावतार' कहा गया है। जिसके अपने तेज में ग्रन्य 
सम्पूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं; भगवान्‌ के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष 
साक्षात्‌ 'परिपूणतम' बतलाते हं । जिस अवतार में पूणं का पूर्ण लक्षण इष्टिगोचर 
होता है और मनुष्य जिसे पृथक्‌-पृथक्‌ भाव के अनुसार भ्रपने प्रिय रूप में देखते हैं, 
बही यह साक्षात्‌ 'परिपूरांतम' अवतार हैं ॥१६-२६॥ [इन सभी लक्षणों से सम्पन्न] 
स्वयं परिपुणंतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं, क्यों कि श्रीकृष्ण एक कायं 
के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का सम्पादन किया है । 
पूर्ण: पुराणः पुरुषोत्तमोत्तमः परात्परो यः पुरुषः परमेश्वरः । 
स्वयं सदाऽऽनन्दमयं क्रुपाकरं गुणाकरं तं शरणां ब्रजाम्यहम्‌ । 
(गर्ग संहिता, गोलोक १1२७) 
जो पूणं पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात्‌ 
सदानन्दमय, कृपानिधि, गुणों के आकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की मैं शरण लेता है । 
यह सुनकर राजा हषं में भर गये । उनके शरीर में रोमाख हो गया वे | 
प्रम में विह्वल हो गये ।।२८॥ 
पुराण, महाभारत, भगवद्गीता, रामायणादि अनेक धर्म ग्रन्थों में विष्णु 
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वेद व्यासजी श्रीमद्भागवत के मङ्गलाचरण में लिखते हैं-- 
“धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं धीमहि ॥' 


(भागवत १।१।१) 

'जो परमसत्य विष्णु अपने परम प्रकाशक तेज से माया और उसके कार्य से 
सर्वथा मुक्त हैं, उनका मैं ध्यान करता हुँ ।' 

“विष्णु का शर्थ है--जो सवं व्यापक हो । यह जुहोत्यादिगणस्थ 'विप्लु 
व्याप्तौ' धातु से निष्पन्न होता है। इसका विग्रह है-सर्वम्‌ वेवेष्टि व्याप्नोतीति 
विष्णुः । 'विषेः किच्च’ इस पाणिनीय उणादि सूत्र से 'विष' धातु से 'णुक' होने 
पर विष्णु सिद्ध होता है । 

विष्णु पुराण में लिखा है-- 

यस्माद्विष्टमिदं सर्ग' तस्य शक्त्या महात्मन: । 
तस्मात्‌ स प्रोच्यते विष्णुविशेर्धातोः प्रगेशनात्‌ ।। 
(विष्णु पुराण ३1१1४५) 

“ग्रह सम्पूणे विश्व उस महात्‌ देवकी शक्ति से व्याप्त है, इसी से ही वह 
'जिण्णु” कहलाता है, क्यों कि 'विश' धातु का ग्रथं सब में प्रविष्ट, ग्रोत-प्रोत ग्रथवा 
व्याप्त होना है।' 

महाभारत में भगवान भ्रजु न को कहते हैँ- 

गतिइच सर्वभूतानां प्रजनश्चापि भारत । 
व्याप्ता मे रोदसी पार्थ क्रान्तिशचाभ्यधिका मम॥ 
अधिभूतानि चान्तेषु तादच्छंडचास्मि भारत। 
क्रमणाच्चाप्यहं पाथं विष्णुरित्यभि संज्ञितः ॥ 
(महाभारत शान्ति पर्व ३४१।४२-४३) 
'हे भारत ! मैं सम्पूर्ण प्राणियों को गति (लय) और उत्पत्ति का स्थान 
हूँ । पार्थ ! मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है । मेरो क्रान्ति सबसे 
बढ़कर है । हे भरतनन्दन ! समस्त प्राणी ग्रन्तकाल में जिस ब्रह्म को पाने की _ 
इच्छा करते हैं, वह भी मैं ही हूँ । हे कुन्तीकुमार ! मैं सबका अतिक्रमण करके 
स्थित हूँ । इन सभी कारणों से मेरा नाम विष्णु' हु है । 


सब ही भाँति की पूजा, कर्मकाण्ड, दान, घर्म, पुण्य स्नानादि में संकल्प 


करने से पूवं शुद्ध पवित्र होना परमावश्यक होता है । शरीर की बाहरी शुद्धि तो 
जल, साबुन झादि से हो सकती है, किन्तु अन्तःकरण की शुद्धि नहीं होती-- के 


ध्त लाप गुध्यतिात्तरात्मा | ले 1. 
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श्रीविष्णु भगवान्‌ के चिन्तन में उसे शुद्ध करने की सामर्थ्यं है-- 
'मानसं स्तानं विष्णुचिन्तनम्‌ ।' 
पद्मपुराण में लिखे श्रमुसार 'जो कमलनयन श्रीभगवान्‌ का स्मरणा करता 
है. वह बाहर और भीतर--उभयत्र पवित्र हो जाता है-- 
“रः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥। 
आप पवित्रों में पवित्र और मङ्गलों में भी मङ्गल हैं-- 
'पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलामां च मङ्गलम्‌ ।' 
त्रिर्थादिकों में भी पवित्र करने की शक्ति-- ग्रापके. ही कारण है । ग्राप 
अपने भक्तों पर कृपा करके श्रपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से भववन्ध के हेतुभूत 
सविलास ग्रज्ञान की निवृत्ति कर देते हैं। श्रतएव आपसे बढ़कर पवित्र तथा 
मङ्गलमय और कौन हो सकता है? जिसके हृदय में मङ्गलायतन भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजमान हैं, उसके वांटे (हिस्से) .में कभी कोई श्रमङ्गल नहीं श्रा सकता । 
सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम मङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरिः ॥ 
(स्कन्द पुराण) 
जिनके हृदय में समस्त मङ्गलो के स्थान भगवान्‌ श्रीहरि विराजते हैं, उन्हे 
कभी किसी कार्य में कोई अमङ्गल प्राप्त नहीं होता ।' 
याप शरणागतवत्सल और करुणा के सागर होने के कारणा भक्तों के और 
झ्ातंजनों के एकमेव शरण्य भ्रौर ग्राशा स्थान हैं । आपको स्तुति सम्पूजन एवं नाम 
स्मरणादि से समस्त पातक भस्म हो जाते हैँ- . 
स्तुत्वा विष्णुः वासुदेवं विपापो जायते नर: । 
विष्णुः स्मपूजनान्नित्यं सर्वपापं प्रणश्यति ॥ 
(स्कन्द पुराण) 
“सर्वव्यापक श्रीविष्णु भगवान्‌ का स्तवन करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता 
है और नित्य प्रति उनका पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।' 
विष्णु पुराण में लिखा है -- 
नारायणः परोऽचिन्त्यः परेषामपि स प्रभु: । 
ब्रह्मस्वरूपी भगवाननादिः सवंसंभवः ॥ 
(विष्णु पुराण १।४।४) 


'भगवान्‌ नारायण पर हैं, अचिन्त्य हैं, ब्रह्मा-शिव झादि ईश्वरो के भी ईश्वर | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(ATR | 


Digitized By 5०० डती म स्कन्ध Gyaan Kosha [ ३१७ 
हैं, ब्रह्मस्वरूप हैं, अनादि हैं और सबके उत्पत्ति स्थान हैं ।! 
तत्त्वतः एक होते हुए भी सृष्टि के सन्दर्भ में झाप संसार कौ उत्पत्ति, 
स्थिति मौर लय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक तीन संज्ञाओरों को 
प्राप्त होते हैं । 
सृष्टिस्थित्यन्तकरणी ब्रह्मविष्णुशिवा त्मिकाम्‌ । 
स सांज्ञा याति भगवातेके एव जनादँनः ।॥। 
(विष्णु पुराण १।२।६६) 
प्रह्वादजी आपके इस त्रिमुति स्वरूप को नमस्कार करते है-- 
ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पुन: । 
रुद्ररूपाय कल्पांन्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूतेये ॥ 
(विष्णु पुराण १।१९।६६) 
विष्णु पुराण में पाराशरजी श्रीमैत्रेयजी को उपदेश करते हुए कहते हैं-- 
ग्रहं हरिः सवंमिदं जनादेनो 
नान्यत्ततः कारणकायंजातम्‌ । 
इहड_मनो यस्य न तस्य भूयो 
भवोद्भवा हन्द्रगदा भवन्ति > 
(विष्णु पुराण) क 
'मैं तथा सम्पूर्ण जगत जनादेन श्रीहरि ही हैं, उनसे भिन्न और कुछ भी 
कार्य -कारणादि नहीं हैं--जिसके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देह जन्य _ 
राग-द्वेषादि द्वन्द्ररूप रोग को प्राप्ति नहीं होती ।' 
श्रीयमराज ने स्पष्ट शब्दों में ग्रपने दृतों को निम्न भ्रादेश दे रखा है-- | 
सकलमिदमहं च वासुदेवः 
परमपुमान्‌ परमेश्वरः स एकः। 
इति मतिरचला भवत्यनन्ते 


हृदयगते ब्रज तान्‌ विहाय दुरात्‌ ॥। 
(विष्णु पुराए ३।७।३२) | 


परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हँ= | 
में भ्रविचल हो. गई हो, उत्हें तुम 
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“यह सम्पूणं जगत्‌ झौर मैं एकमात्र 
जिनकी ऐसी मति हृदयस्थ - परमेश्वर श्रीग्रनन्त 
हूर से ही छोड़ कर निकल जाना ।' 

भगवान्‌ मजु के/मुछाखप बीउ, 


Rr इ. G 
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(१) पर विष्णु, (२) महाविष्णु और (३) विष्णु । इन तीनों का वर्णन 
करते हुए नारद पुराण में कहा यया है-- 


बिष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदुः । 

एकं तु महतः सर्ट द्वितीयं त्वडस स्थितम्‌ ॥ 

तृतीयं सर्वंभूतस्यं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते । 
(नारद पुराण) 


बिष्णु भगवान्‌ के तीन रूप हूँ । विद्वान्‌ लोग उन्हें पुरुष नाम से जानते हैं । 
भगवान्‌ का पहला रूप महतत्त्व का स्रष्टा है, दूसरा ब्रह्माण्ड में (ग्रन्तर्यामी रूप से) 
विराजमान है, और तीसरा समस्त चेतन प्राणियों में (श्रन्तर्मामी रूप से) विराजमान 
है । भगवान्‌ विष्णु श्रौर इन तीनों रूपों को जो ग्रच्छी तरह से जान लेता है, वह 
प्रकृति-बन्धन (श्रावागमन) से छुट जाता है । 


(१) प्रथमं महतः तष्ट्--विष्णु भगवान्‌ का पहला स्वरूप महतत्त्व के स्रष्टा के 
रूप में है । 


(२) द्वितीय त्वण्डसंस्थितम्‌--विष्णु भगवान्‌ का दूसरा स्वरूप समष्टि-द्रह्माण्ड 
भे स्थित है । 'श्रर्थात्‌ 'तत सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌ ।' इस श्रृत्युक्ति के 
अनुसार विश्व स्रष्टा भगवान्‌ श्रीविष्णु ने विश्च के पालन के लिए अन्तर्यामी 

- रूप से उसमें प्रवेश किया ! 


(३१ तृतीयं सर्वभ्ूतम्थम्‌ विष्णु भगवान्‌ का तीसरा स्वरूप व्यष्टि-ब्रह्मण्ड में 
तथा समस्त प्राणियों में ग्रन्तर्यामी रूप से विराजमान है। 


विष्ण भगवान्‌ के उक्त तीनों स्वरूपों को यथार्थ रूप से जानकर हृदय में 
धारण करने से पुरुष प्रकति-वन्धन श्रावागमन) से छुट जाता है। 


विष्णु-तत्त् एक है । अपने विलास में वह भ्रनेक भी हो जाता है। वही 
त्रिगुणात्मक प्रपञ्च में प्रविष्ट है और वही त्रिगुणातीत भौ है। त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति में अनेक ब्रह्माण्ड हैं। विष्णु उन सभी में अन्तर्यामी रूप से ओत-प्रोत 
हैं' वे 'महतो महीयान्‌' जो हैं, एबं प्रकृति के भ्रगु-ञ्रणु में और प्रत्येक चेतन 
जीवात्मा में भी विष्णु अन्तर्यामी रूप से व्यापक हैं, क्यों कि वे अणोरणीयान्‌ 
भी हैँ। 

जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका प्रलय भी होना सुनिश्चित है । शास्त्रों 
में आत्यन्तिक प्रलय में ब्रह्माण्ड सहित महाविष्णु का भ्रपने से पर अक्षर-पुरुष 


परमात्मा में लय हो जाना स्पष्ट रूप से बतल 
C-0, Panini Kanya Maha लाया है Collection 


Digitized By Slddha otri Gyaan Kosha 
तय स [३१९ 


चारायणरच शम्भुश्च स हृत्य स्वगणान्‌ बहून्‌ । 
शुद्धसत्त्वस्वरूपे च कृष्णे लीनश्च निगु'णे ।। 
सहाविष्णौ विलीनाइच ते सर्वे भुद्रविष्णवः । 
महाविष्णुः प्रकृत्यां च सा चैव परमात्मनि ॥। 
(ब्ह्मवेवतं पुराण प्रकृति ५४९३-९५) 
“नारायण एवं शम्भु (ग्रहंकार-तत्त्व) अपने से उत्पन्न पञ्चतन्मात्राए, 
पञ्चमहाभूत, दस इन्द्रियाँ एवं मन आदि प्रकृति के तत्वों को अपने में समेट कर 
शुद्धसत्वस्वरूपी निगुण परमात्मा में लीन हो जाते हैं । इसमें प्रलय का क्रम इस 
प्रकार से रहता है कि अनन्त ब्रह्माण्डं में ब्यापक पराप्रकृति रूप क्षुद्र-विराट-व्यापक 
चैतन्य महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं, महाविष्णु प्रकृति में विलीन हो जाते हैं 
एवं प्रकृति श्रपने से पर अक्षर आत्मा में आश्वय पाती है ।! 
महाविष्णु को 'महाविराट्‌' नाम देकर प्राकृत होना शास्त्रों में कहा है-- 
स्थूलात स्थूलतमः सोऽपि नाम्ना देवो महाविर।द्‌ । 
परमाणुर्यंथा सूक्ष्मात्‌ परः स्थूलात्‌ तथाप्यसो ॥। 
तेजसा षौडषाशोऽयं कृष्णस्य परमात्मनः । 
आधारः सर्वंविशवा महाविष्णुश्च प्राकृत: ॥। 
(देवीभागवत ९।३।४-५) 
“समष्टि-ब्रह्माण्डात्मक प्रकृति श्रीमहाविष्णु को शरीर स्थानीय है ग्रोर वे _ १ 
उनकी श्रन्तरात्मा है । प्रकृति के ग्रन्तर्यामी होने के कारण वे 'प्राकृत कहलाते 
हैं। श्रीमहाविष्णू तेज में अर्थात्‌ ऐश्वयं, प्रभुत्व, यश, श्री, ज्ञान एवंवराग्य मे 
परमात्मा श्रीकृष्ण के सोलहवें भाग (कला) हैं । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के ग्राधारभूत ये 
महाविष्णु प्रकृति के अन्तरात्मा होने के कारण प्राकृत कहे गये हूँ। ' 
प्राकृत विषय में कहा है 
ब्रह्मादितृणपर्यन्त सर्वं प्राकृतिकं भवेत्‌ । हट 
: सृष्टं सवं च ॥। द 
यद्यत्‌ प्राकृतिकं सृष्टं सव क सरी 9 


“इस ब्रह्माण्ड में ब्रह्मा से लेकर तृणपयंन्त जो भी पदार्थ हैं, वे सब प्राकृत हि 
हैं एवं जो-जो पदार्थ प्राकृत (त्रिगुणात्मक) सृष्टि के होते हैं, वे सब नश्वर 


(प्रलयधर्मी) होते हैं।' न कि 
री पुराणों में परतत्वके 

ब्रह्मपुराह्मद्धि नहार हैं पन ion. की है कि-- कुर 
चैभव का उल्लेख प्राप्त होता है । व्यासजी ने बार-वार बाप्या हि. 
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सत्यं सत्यं पुनः सत्यं भुजमुत्थाप्य चोच्यते । 
न-वेदान्तात्‌ परं शास्त्रं न देवः केशवात्‌ परः ॥। 
अर्थात्‌ वेदान्त से वढ़करु कोई शास्त्र नहीं है और भगवान्‌ केशव (नारायण) 
से परे और कोई देव नहीं है ।' 
विष्णु पुराण में लिखा है— - 
त्वामाराध्य परं ब्रह्म याता मुक्ति मुमुक्षवः । 
वासुदेवमनाराध्य को मोक्षं समवाप्स्यति ।। 
(विष्णु पुराण १।४।१८) 


हे भगवान्‌ ! मुक्ति की कामना करने वाले अनेक जीवों ने परब्रह्म आपकी 
आराधना करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया । वासुदेव की आराधना किये बिना मोक्ष 
को कौन प्राप्त कर सकता है ? 
शिव तथा विष्णु में कोई भेद नहीं है- 
'त्रिधाभिन्तो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णु सवाख्ययो ।।' 
(शिवपुराणरुद्र संहिता ९।५७) 
“भगवान्‌ शिव का कथन है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु रौर शिव इन तीन नामों से 
तीन भागों में बेंटा हुआ हूँ ।' यहाँ केवल उपाधिभेद ही बतलाया है ।' 
पद्मपुराण में भी इसो प्रकार लिखा है 
शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 
शिवस्य हृदये विष्णुविष्णोश्च हृदयेशिवः॥। ` 
एक मूर्तिस्त्रयोदेवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकितिताः ।। 
(पद्मपुराण भूमिखण्ड ७१।१९-२०) 
“श्ीविण्णुरूपधारी शिव और शिवरूपधारी विष्णु को नमस्कार है । श्री 
शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में भगवान्‌ शिव विराजमान हैं । बरह्मा 
बिष्णु और शिव--ये तीनों देवता एक ही रूप हैं। इन तीनों के रूप में कोई अन्तर 
नहीं है, केवल गुणों का भेद ही बतलाया गया है ।' 
श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में सभी यज्ञो को विष्णु परक स्वीकार किया हैँ 
नारायणपरा यज्ञा: ।. (ब्रह्मपुराण ६०।६२) ३ 
नारार्यरीपैरी यज्ञा! "०" ५०५१६, उत्तरखण्ड ८०।९२) _ 0. र 


< 
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नारायणपरो यज्ञः। ` (मत्स्य पुराण २४६1३६) 
वासुदेवपरा मखाः । (श्रीमद्भागवत २।५।१५) 
'यज्ञो हि भगवान्‌ विष्णु (विष्णु धर्मोत्तर पुराण १६२।२) 
“यज्ञरूपो हि भगवान्‌? (देवीभागवत ९।४३।१२) 
“भगवान्‌ सर्वेयज्ञभक' (श्रीमद्भागवत ७।१४।१७) 


श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ सर्वयज्ञभुक्‌’ के लिखे अनुसार भगवान्‌ विष्णु 
यज्ञ, यज्ञ स्वरूप झौर यज्ञभोक्ता हैं। भगवान्‌ विष्णु से ही समस्त यज्ञ प्रकट हुए 
हैं, भ्रत: सभी यज्ञ भगवान्‌ के ही स्वरूप हैं। इसलिए समस्त यज्ञों के द्वारा भगवान्‌ 
विष्णु का ही यजन-पूजन होता है। लिखा भी है-- 
देशः कालः पृथब््रव्यं मस्त्रत्विजो$ग्नय: । 
देवता यजमानश्च क्रतुर्धमेश्‍च यन्मयः ।। 
स एष भगवान्‌ साक्षाद्‌ विष्णुर्योगेशवरेशव रः । 
(श्रीमद्भागवत १०1२३ ४७-४८) 
देश, काल, पृथक्‌-पृथक्‌ हवनीय द्रव्य, मन्त्र, तन्त्र, ऋत्विज, प्रित, देवता, 
यजमान, यज्ञ और धर्मे - ये सभी साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के ही स्वरूप हैं ।' 
ग्रसौ यज्ञेश्वरो यज्ञो यज्ञभुग्‌ यज्ञकुद विभु: । 
यज्ञभृद्‌ यज्ञपुरुषः स एव परमेशवरः॥ 
(पद्मपुराण उत्तर खण्ड २२६1७६) 
“ये भगवान्‌ विष्णु यज्ञ श्वर, यज्ञ, यज्ञभोक्ता, यज्ञकर्ता, यज्ञस्वामी, यज्ञः 
पोषक, यज्ञपुरुष और परमेश्वर कहे जाते हैं ।' 
विष्णु महत्त्व विषय में लिखा है- 


सर्वदेवमयो विष्णुः । (पद्मपुराण, सृष्टि खण्ड ६४।३४) 
नास्ति विष्णुसमो देवः। (पद्मपुराण, उत्तर खण्ड ३८८९) 
सवंतीर्थमयो विष्णुः। . (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७३।३१३) 

सवे पापहरो विष्णुः । (पद्मपुराण, उत्तर खण्ड १२६1८२) 
ईश्वरो भगवान्‌ विष्णुः । (पद्मपुराण, उत्तर खण्ड २२६।६९) 
विष्णुरेव परं ब्रह्म । (पद्मपुराण, पाताल खण्ड ९७।९०) 
यज्ञरूपी विष्णुरहम्‌ । (देवीभागवत ९४५७८) 

यज्ञरूपी विष्णु रहम्‌ । (्रह्मवैवतं पुराण, प्रकृति खण्ड ४२।२९) 


भगवान्‌ वि्ष्णु"की २सवर्सिवकिरते' हु जीहारखो मे कहा!हेग- 
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त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं 
त्वं हि मन्त्रः समिद्दर्भपात्राणि च । 
त्व सदर्स्यात्वजो दम्पती देवता 
अग्निहोत्रं स्वघा सोम श्राज्यं पशुः ।। 
(श्रीमद्‌भागवत ४1७1४१) 


“भगवान्‌ ! आप ही यज्ञ, हवि, अग्नि, मन्त्र, समिधा, कुशा और यज्ञपात्र 
हैं तथा आप ही सदस्य, ऋत्विज्‌, येजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, 
स्वधा, सोमरस, घृत और पशु हैं । 


इसको ही भगवान्‌ कृष्णा ने गीता में इस प्रकार से कहा है 
ग्रहं क्रतुरहं यज्ञः स्वघाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमरिनि रहे हुतम्‌ ॥। 
(गीता ९।१६) 
"भै ऋतु (श्रौतयज्ञ) हुँ, मैं यज्ञ (स्मातंयज्ञो) हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं ग्रौषध हुँ, 
मैं मन्त्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हँ और मैं ही हवन रूप कर्म हूँ ।' 
“अहं हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।' 
(गीता ९२४) 


'समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु (स्वामी) मैं ही हूँ । 


भगवान्‌ राम विष्णु के ही अवतार थे । यह बात वाल्मीकि रामायण में 
कई स्थलों में लिखी गई हैं। रावण के उपद्रवों से दु:खी हुए देवता ब्रह्माजी के 
पास पहुँचे भ्रपनी करुणा व्यथा सुनाई । ब्रह्माजी देवताओं की धैर्यं बेधा रहें 
थे, उसी समय भगवान्‌ विष्णु वहाँ प्रकट हो गये । देवताओं की प्रार्थना सुनकर 
भगवान्‌ ने राजा दशरथ के घर मनुप्य रूप में अवतार लेना स्वीकार किया; फिर 
वहीं अन्तर्धात हो गये । 
एतस्मिन्तन्तरे दिष्णुरूपयातो महाद्य_तिः । 
शङ्खचक्रगदापाणिः "पीतवासा जगत्पतिः ॥ 
वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयद यथा । 
तप्वहाटककेयूरो बन्द्यमानः सुरोत्तमैः ॥ | 
= (बाल्मीकि रामायण १।१५।१६ ८. 
जब रामचन्द्रजी ने शिव का धनुष तोड़ दिया, रामचन्द्रजी का विवाह सोता. | 
जी के साथ हो गया आर परशुरिमि्जी में पैव७भु>प्रवेतारण होते को परीक्षा के लि. 


>. 
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भगवान्‌ विष्णु के धनुष पर वाण चढ़ाने के लिए कहा, तब श्रीरामचन्द्रजी ने तुरन्त 
ही उनके हाथ से दिव्य घनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा दिया, यह देखकर परशुरामः 
जो चकित हो गये । उनका तेज श्रीराम में जा मिला। उस समय परशुरामजी 
श्रीराम की स्तुति करते .हुए कहते हैं-- 
अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ । 
धनुषोऽस्य परामर्शात्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ।। 
(वाल्मीकि रामायण १।७६।१ ८) 
'शन्नुतापन श्रीराम ! आपका कल्याण हो । इस धनुष के चढ़ाने से मैं जान 
गया क्रि श्राप मधु-देत्य को मारने वाले देवताओं के स्वामी, साक्षात्‌ अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णु हैं ।' 
जव श्रीराम के द्वारा राक्षसों सहित रावण मारा गया, ब्रह्माजी सहित 
देवता लोग श्रीराम के पास झाये श्रौर बातचीत करते हुए ही भंगवान्‌ राम को 
समग्र लीला का रहस्य सबके सामने ब्रह्माजी ने खोल दिया । वहाँ श्रीराम का महत्त्व 
वरणंन करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं-- 
भवन्तारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधः प्रभु: । 
एकश्युद्धको वराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥ 
अक्षर ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघब। 
लोकानां त्व परो धर्मो विष्वक्सेनइचतुभु जः ॥। ट 
शाङ्ग घन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः । | ५७ 
अजित: खङ्गधुग्‌ विष्णुः कृष्णश्चैव बृहृद्वलः ॥ हे 
(वाल्मीकि रामायण ६।११७।१३-१५) 
“य्राप साक्षात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति परभु श्रीतारायणदेव हँ । प्राप ही भुत- | 
भविष्य के शत्रुओं को जीतने वाले मौर एक शुङ्गघारी वाराह भगवान्‌ हैं। राघव | 
श्राप आदि, मध्य और ग्रन्त में सत्यस्वरूप भेर्विनाशी ब्रह्म हैं। श्राप सम्पूर्ण लोकों है: 
के परमध्मे चतुसु'ज विष्णु हैं। भाप ही अजित, पुरुष, पुरुषोत्तम, हपीकेश तथा _ 


क 


करने वाले विष्णु हैं भौर आप ही महाबलवान्‌ क । 


शाद्ध -धनुष एवं खद्ध धारण 
कृष्ण हैं ।' 
श्रीराम के प्रति स्वयं वाल्मीकिजी ने कहा है-- 
परी निल, पर तत्त्व er र वि " दु 
परं बीजं परं क्षेत्रं पर कॉररीकीरिणम्‌॥ | 
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“श्रीराम ! आप परब्रह्म, परमतत्त्व, परमज्ञान, परमतप, समस्त जगत्‌ को 
उत्पत्ति के वीजस्वरूप, परमक्षेत्र, परम कारण के भी कारण हैं ।' 
अध्यात्म रामायण में लिखा है-- 
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे । 
पुनर्वस्वृक्षसहिते उच्चस्थे ग्रहपचके ।। 
मेष पूषणि सम्प्राप्त पुष्पवृष्टिसमाकुले । 
ग्राविरासी जगन्नाथः परमात्मा सनातनः ।। 
(ग्रध्यात्म रामायण १।३।१४-१५) 
इन श्लोकों में सुस्पष्ट लिखा है कि श्रीदशरथनन्दन श्रीराम जगन्नाथ एवं 
सनातन परमात्मा हैं। अयोध्या में चैत्र शुक्ला नवमी तिथि को, ककं लग्न में, 
सूयं के मेषस्थ तथा वृहस्पति, मङ्गल, शुक्र एवं शनि के उच्चस्थ रहते हुए इनका 
प्राकट्य हुझ्ा ।' 


महर्षि वसिष्ठजी ने श्यङ्गी ऋषि को बुलाया और महाराज दशरथजी से 
पुत्रेष्टि-यज्ञ का अनुष्ठान कराया । उस यज्ञ में ग्रग्निदेव ने प्रसन्न होकर हाथ में पायस 
का भरा हुआ पात्र लिये हुए अग्नि कुण्ड से प्रकट होकर कहा-- 


ग्रहाण पायसं द्विव्यं पुत्रीयं देवनिमितस्‌ । 
लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः ।। 
(अध्यात्म रामायण १1३1८) 
“राजन्‌ ! यह देवताओं की बनाई हुई पुनत्रदायिनी दिव्य पायस लो । इसके 
द्वारा तुम निस्संदेह साक्षात्‌ परमात्मा को पुन्ररूप में प्राप्त करोगे ।' 
परशुरामरूपधारी विष्णु के विषय में लिखा है-- 
यः कातवीर्य निजघाम रोषात्‌ 
त्रिःसप्षकृत्वः क्षितिपात्मजानपि । 
तं जामदाग्च्यं क्षितिभारनाशक 
नतोऽस्मि विष्णु पुरुषोत्तमं सदा ॥ 
(वृसिह पुराण ५३।२ २) 
जिन्होंने कोपवश राजा कार्तवीर्यं को मार डाला तथा इक्कीस बार कषत्रियं 


का संहार किया, पृथ्वी का भार दूर करने वाले परशुरामरूपधारी उन पुरुषोत्तम _ 
भगवान्‌ विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ । 


भगवान्‌ कृष्ण के विष्णु अर्थता रे विषय मैं लिखी है - 
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स ब्रह्मा स शिवो विप्र स हरि: सैव देवराट । 

स सर्वेरूपः सर्वाख्यः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ॥ 


(नारद पुराण पूर्व ६११०७) 

“विप्रवर ! वे श्रीकृष्ण ही ब्रह्मा हैं, वे ही शिव हैं, वे ही विष्णु और देव- 

राज इन्द्र हैं। वे ही स्वर्पों में हैं तथा सब नाम उन्हीं के हैं । वे ही स्वयं प्रकाश- 
सान श्रविनाशी परमात्मा है ।' 


महामुनि वेदव्यास रचित सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ श्रीमद्भागवत भ्रपनी भ्रमित 
महिमा असाधारण गरिमा के लिये विद्वत्समाज में सदा से ही परमादरणीय है । 
इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा के पुर्णावतार रूप में 
प्रतिपादित किया गया है । श्रीमद्भागवत के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी ने 
लिखा है-- 


कृषिभू वाचकः शब्दः णश्च निवृत्तिवाचकः । 
तयोरेक्यात्‌ परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ 'कृष' धातु से 'नक्‌' प्रत्यय तथा णत्व करने पर 'कृष्ण' शब्द की 
निष्पत्ति होती है । यहाँ “कृष' का अर्थ है-संसार ग्रौर 'ण' का ग्रथं है-- निवृत्ति; 
छुड़ाना । इन दोनों में ऐक्य स्थापित हो जाने से कृष्ण का ग्रथं परब्रह्म होता है 
क्योंकि परब्रह्म या परमात्मा ही जीवों को संसार से छुड़ाता है । यही परब्रह्म 
परमेश्वर विष्णु कभी विष्णु नाम से कभी वाराह, नारद, नर-नारायण, राम, 
परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आदि विविध नाम तथा स्वरूपों में प्रकट होकर 
अनेक लोला करते हैं । इस तत्त्व को समझ लेना दुविज्ञेय है । ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्रादि 
देव, सनत्कुमार-नारदादि सिद्ध पुरुष भी विष्णु तत्त्व को जानने में भ्रपनी ग्रसमर्थंता 
प्रकट करते हैं। वास्तविक विष्णु-तत्व को न समझ कर देवता भी भ्रवतार का 
ही पूजन करते हैँ-- 
भवतो यत्परं तत्त्वं तन्त जानाति क₹चन । 
अवतारेषु यद्रूपं तदर्चेन्ति दिवोकसः ॥ 
(बिष्णु पुराण १।४।१७ 
श्रीमद्भागवत में लिखा है-- 
पिता गुरुस्त्वं जगतामधी शो 
दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः। 


हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे 


विधून्वडजगदीश मानिनाम्‌ ॥ 


मान क 
CC-0, Panini Maha Vidyalaya ८०(्वौर्मेदूभागवत १०1२७ 
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“राप जगत्‌ के पिता, गुरु, ईश्वर, नाश से रहित, दण्ड को ग्रहण करने 
वाले कालरूप हैं। जीवों के हित के लिए गौर अपने को ईश्वर मानने वालों का 
मान-मर्देन करते हुए, श्रपनी इच्छा से रूप धारण करके लीला करते हूँ । 


खं वायुमग्नि सलिलं महीं च 
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो व्र.मादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांरच हरेः शरीरं 
यरिकिच भूत प्रणमेदनच्यः ॥। 
(श्रीमद्भागवत ११।२।४१ ) 
आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, सम्पूर्ण प्राणी, दिशाएं, वृक्ष 
रादि तथा नदियाँ और समुद्र, जो कुछ भी हैं, सब श्रीहरि का ही शरीर है, भ्रतः 
सबको ग्रनन्य भाव से प्रणाम करे । | ह 
जले विष्णुः स्थले विष्णुविष्णुः पर्वेतमस्तके । 
ज्वालमालाकुले विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्‌ ॥ 
(विष्णुपञ्जरस्रोत २३) 

“जल में विष्णु है, स्थल में विष्णु हैं, पर्वेत के शिखर पर भीं विष्णु है तथा 
अग्नि की ज्वाला-मालाग्रों से व्याप्त स्थान में भी श्रीविष्णु है । इस प्रकार सारा 
जगत्‌ ही विष्णुमय है ।' हक 

प्रभु विष्णु परमविशुद्ध, परात्पर, सच्चिदानन्दघने, परब्रह्म परमात्मा हैं 
इन्हीं को वेद-पुराण-षड्दर्शनादि-शास्त्र तथा ज्ञानी, भक्त, योगी प्रादि एक स 
अखण्ड, अनादि, अनन्त, सदैकरस, सर्वव्यापी, निगुण, निराकार, सा 
सवेस्वरूप परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। वे समस्त सदसदु-वस्तुओं द से 
परमज्योति.स्वरूप, स्वप्रकाश, सबमें रमण करने वाले हैं । उनसे कह र ह 
भी खाली नही है। वे सबसे रम रहे हैं । जो कुछ दृश्य-अ्रदश्य, सद्सत्‌ वश्व 
असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, वे सब श्री भगवान्‌ विष्णु के स्वरूप हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है— 

गजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीरवरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाययमा ॥। 
, (भगवद्‌गीता ४।६) 
व ग्रजन्मा और श्रविनाशी स्वरूप होते हुए भो तथा समस्त गालि यु 
प्रकृति को प्रधीन करके अपनी योगमाया टक 
ईश्वर होते हुए भी भूपनी प्रकृति को अर्ध रु 
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वेद, श्र.ति-सार-सर्वस्व वे आदि नारायण ग्रपनी योगमाया से जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन तीन रूपों में 
व्यक्त होते हैं। परवेकुण्ठ में वे ही चिन्मय ग्रष्टदल-पदा प्र नित्य आसीन हैं। 
श्वेतद्वीप में वे ही शशिवणां चतुभु ज' रूप में विराजमान हैं क्षीरोदधि में वे हो 
“अनन्तणायी ' हैं और रमावेकुण्ठ में भगवती लक्ष्मी के साथ उन्हीं का नित्यविलास 
चलता है । & 
निखिलसद्गुरीकधाम, स्वरूप, सर्वमय, लीला विहारी, लक्ष्मीकास्त तो 
दया के निधि हो हैं। उनके सारे क्रिया-कलाप दीतों और भक्तों के हित के . 
लिए हुआ करते हैं। जैसे अरणि को लकड़ियों के मन्थन से झगिन प्रज्वलित हो 
जाती है, उसी प्रकार सच्चे हृदय को प्रेम-पुकार को सुनकर भगवान्‌ चले ग्राते है । 


भगवान्‌ अनन्त है । वे सवंशक्तिमान्‌ करुणामय परमात्मा पना स्वयं 
का कोई प्रयोजन न रहेने पर भो साधु परित्राण, धमं-संरक्षण एवं जीवों पर 
प्रनुग्रह करने के लिए अनेक नामों, अनेक स्वरूपों में शरीर धारण कर लिया 
करते हैं। उनके अवतरण गौर उनके भ्रनन्त भ्रवतार चरित्र हैं | श्रीमद्भागवताबि _ 
पुराण ग्रन्थों में सवेसमर्थ, कल्याणा-विग्नह, प्रभु के मुख्य (९) सनत्कुमार, (२) वाराह 
(३) नारद, (४) नर-नारायण, (४) कपिल, (६) दत्तात्रेय, (७) यज्ञपुरुष; 
(८) ऋषभदेव, (९ पृगु, (१०, मत्स्य, (११) कमं, (१२) घन्वन्तरि (१३) मोहिनी, | 
(१४) नृसिह,(१५), वामन,(१६) परणुराम, (१७) व्यास,(१८) हंस,(१९) श्रोरामा र 
(२०) श्रीकृष्ण, (२१) हयग्रीव, (२२) हरि, (२३) बुद्ध, (२४) कल्किचौवीत 
अवतारों का विशेष वर्णन लिखा है । | 


विष्णु-तत्त्व सोपान (ग्रध्याय) का सुक्ष्म अथः जा 
इस सोपान (अध्याय) का रहस्य फल पाठकों की तत्त्व-दशिता ह बा सु 
एकमात्र तत्त्व-दर्शी पुष में ही इस प्रकार ज्ञान, पठन, सतत! अनुशीलन को वृत्ति | 


भारी १ 
सम्भव है । तत्वसाक्षात्कार के इस ज्ञान प्रभाव हारा पुष बड़े भारी से भारी _ 


दुःख में भी चलायमान नहीं होता और लौकिक इष्टि से डे पे | 
भो वह तुच्छ ही समभता है, क्योंकि परमातमा प्राप्तिरप सच्चे और शाश्चत लाभ डं 
के आगे मिथ्या और मायिक जागतिक सभी पदार्थों के नाम नगण्य ही हैं 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मम्यते नाधिकं ततः । 


रि खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ | 
यस्मिन्स्थितो त दुःखेन गुरुणा (ब्त ९२३ 


इसी प्रकार से भ्रौर लिखा है 


एषा ब्रीह्मी म्स्थति*पार्थीगेबॉ आय हिम्मत, 
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'यही ब्राह्मी स्थिति है, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष कभी मोह को प्राप्त 
नहीं होता ।' 

भगवान्‌ मनु महाराज ने भी अपनी स्मृति में तत्त्वदर्शन का प्रभाव इस 
प्रकार से बतलाया है-- 

सम्यग्दरनसम्पन्नः कर्मभि्ने निबद्ध्यते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥। 
(मनुस्मृति ६।७४) 

'तत्त्वसाक्षात्कार से पुरुष कमं बन्धन में नहीं फंसात, जब कि तत्त्वदशेन से 
रहित मनुष्य आवागमन में फंसा रहता है ।' 

इस प्रकार से शौर भी लिखा है 

शरान्वीक्षिक्यात्मविद्या स्यादीक्षणात्‌ सुखदुःखयोः । 
ईक्षमाणस्तया तत्त्वं हर्षशोकौ व्युदस्यति | 
(कामन्दकीय नीतिसार २।३।११) 
दर्शनशास्त्र के ग्रनुशीलन से सुख-दुःख का रहस्य समझ में श्रा जाता है। 
इस तत्त्व विवेक के प्रभाव से मनुष्य हषे ग्रौर शोक, दोनों से ऊपर उठ जाता है ।' 
इस प्रकार का तत्त्वविवेक श्रीभगवान्‌ राम ने (“शास्त्रयोनित्वात्‌') स्वयं 
समस्त शास्त्रों का उद्गम स्थान होते हुए भी मर्यादा पालन हेतु श्रीगुरु वसिष्ठजी 
से प्राप्त किया था । इस दिव्य उपदेश के सारभूत दो श्लोक यह हैँ 
ग्रस्तः संत्यक्तसवांशो वीतरागो विवासनः। 
बहिः सर्वंसमाचारो लोके विहर राघव ॥ 
मा गच्छ दुःखितां राम सुखितामपि मा ब्रज । 
समतामेहि सर्वत्र परमात्मा हि सर्वगः ।। 

“हे राघव ! तुम तो भीतर से सब ग्राशाद्रों का त्याग करके वीतराग श्रौर 
बासना-शून्य होकर बाहर से समस्त सत्क्मो का एवं सदाचारों का ठीक-ठीक पालन 
करते हुए संसार में विचरो । परमात्मा सर्वत्र भरा हुआ है - इस बोध का अ्रवलम्ब 
करके समइष्टि से सम्पन्न होकर सुख-दुःख दोनों से अलग रहो ।' 

इस दुलभ तत्त्व-वोध का ज्ञान ज्ञान-स्वरूप श्रीभगवान्‌ के सभी श्रवतार 
स्वरूप तथा चरित्रो में दिखाई देता है । 

यद्यपि यह तत्त्व विवेचन यथा साध्य सरल करके ही लिखा गया है; किन्तु 
सम्भव है कि शास्त्रज्ञ विद्वानों के भ्रतिरिक्त जन साधारण हिन्दी भाषी पाठक इसका 
पूणं ज्ञान लाभ प्राप्त नहीं कर सकें, ग्रतः साधारण हिन्दी भाषी पाठकों के लाभार्थ 
पाँच पुष्पों के रूप में लघु कथाएं भी लिखी जा रही हैं । 

भगवान्‌ विषम, के:वर में बारस्ञार सामि दै । 
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भगवान्‌ भीकुष्ण हारा रुद्रदेव को प्रपते गोपनीय 
रहस्य का उपदेश 


एक समय नारदजी ने भगवान्‌ शंकरजी से प्रश्‍न किया कि निराकार, 
निगु ण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्मस्वरूप का क्या रहस्य है ? 

भगवान्‌ शिव ने कहा--नारद ! पूर्वकाल की वात है, मैं कैलास पवत के 
शिखर पर श्रेष्ठ मन्थ का जप रौर नारायण का ध्यान करता हुआ एक गहन वन 
में निवास करता था । भगवान्‌ सन्तुष्ट हो मेरे सामने प्रकट हुए भौर कहा--'वर 
माँगो ।' उनके इतना कहने पर मैंने ग्राँखें खोल दीं और देखा, भगवान्‌ अपनी 
प्राणाप्यारी लक्ष्मी के माथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। उस समय मैंने उन 
चरदायक कमलापति को प्रणाम करके कहा--'कृपासिन्धो ! आापक्रा जो रूप 
परमानन्ददायक, सम्पूर्ण आनन्द का आश्रय, नित्य साकार और सबसे श्रेष्ठ है; * 
जिसे ज्ञानी पुरुष निगुण, निष्क्रिय एवं शान्त ब्रह्म के नाम से जातत हैं, उसे मैं 
देखना चाहता हूँ । परमेश्वर ! यह मनोरथ पूर्ण कीजिये ।' 


भगवान्‌ ने कहा - श्राप यमुना के पश्चिम तट पर वृन्दावन में जाग्नो, वहाँ 
आपको मनोवाञ्छित रूप का दर्शन होगा । यों कहकर भगवान्‌ भ्रश्य हो गये और 
मैं यमुना के मंगलमय तट पर वृन्दावन में आया । वहाँ मुभो सवंदेवेश्वर श्रोकृष्ण के & 
दर्शन हुए । गोपवेष, कमनीय कान्ति तथा किशोर अवस्था से सुशोभित मनोहर. 


श्यामसुन्दर प्रियाजी के कन्धे पर झपना बायाँ हाथ रख कर गोप्रङ्गनाम्रं के बीच | जर 
में विराजे हुए स्वयं हँसते और प्रियाजी को हँसाते थे । उनकी अङ्गप्रभा सजल 
जलधर के समान श्याम थी | बे कल्याणमय गुणों के ग्रागार जान पडते थे! उप | 


समय अमृत के समान मधुर वचन बोलने बाले श्रोकृष्ण ने हँस कर मुझसे कहा -- 


रुद्र ! ! आपका मनोरथ जानकर मैं आपके इष्टिपथ में श्राया हैं। इस सम | 
श्रापने जो मेरा यह ग्रलौकिक रूप देखा है, यह घनी भुत निर्मल एव प 
स्वरूप है । ग्रनघ मेरे इस रूप को उपनिषदों के समुदाय द्वारा ४. i उ क 
सवेव्यापी निष्क्रिय एवं परात्पर बतलाया गया है। मुझ में 2 त होत त वी 
लिए ज्ञानीजन मुझे 'तिगु ण! कहते हैं। महे * म पय स्का ह 
दर्शन नहीं हो सकता; इसलिए ये सम्पूण वेद मुभी ल्हूत - मुके महा केन 
हैं। मैं चिन्मय अंश से सत्र व्यापक हूँ; इसलिए विद्वान पुष उ "८ ग 


से जानते हे । में इसे “पडत कर्ता नही म डल ङि महात्मा लाग 


२ के 


५०५५” hes mes ४" =o 
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“निष्क्रियः कहते हैं, क्योंकि मेरे अंशभूत ब्रह्मा श्रादि मायाजनित गुणों द्वारा सृष्टि 
आदि कार्य करते हैं, स्वयं मैं सृष्टि श्रादि कोई कार्ये नहीं करता हूँ । महादेव ! 
मैं इन गोपियों के प्रम में विह्वल रहता हूँ, इसलिए न तो दूसरी क्रिया जानता हूँ 
आर न अपनी ही सुध-बुध रखता हँ । नित्यप्रति इन्हीं प्रियतमा के प्रेम के वशीभूत 
हो मैं इन्हीं के साथ विहार करता हूँ । मेरी इन प्रिया को श्राप राधिका समझो, 
ये परम देवता हैं । इनके चारों श्रोर इन लाखों सखियों को देखो । रुद्र ! ये सव- 
की-सब उसी तरह नित्य हैं जैसे मेरा विग्रह नित्य है । गोप, गौए , गोपाङ्गनाए 
झौर घुन्दावन धाम- ये सब नित्य एवं चिदानन्द रस रूप हैं। मेरे इस वृन्दावन 
को आानन्दकन्द समझो, जिसमें प्रदेश करने मात्र से जीव फिर इस संसार-वन्धन 
में नहीं पड़ता । जो मूढ़ मेरे वन में ग्राकर फिर अन्यत्र जाता है, वह आत्म हत्यारा 
ही है । यह मैंने सत्य-सत्य बतलाया है । मैं वृन्दावन को छोड्कर कहीं नहीं जाता 
इं । भ्रपनी इन प्राणवल्लभा के साथ सदा यहीं निवास करता हूँ । रुद्र ! आपके 
हृदय में जो जिज्ञासा थी, उसके समाधान के लिए मैंने इस प्रकार से सब कुछ 
बतलाया है। कहो, अब मुझसे और क्यप सुनना चाहते हो ? 
तदन्तर मैंने भगवान्‌ से कहा--प्रभो ! इस रूप में आपकी प्राप्ति कैसे हो 
हो सकती है ? वह उपाय मुझे बतलाइये । 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मुझ से कहा-- 
ततो मामाह भगवान्‌ साघु रुद्र तवोदितम्‌ । 
ग्रतिग्ह्यतमं ह्य तद॒ गोपनीयं प्रयत्नतः ।। 
सकृदावां प्रपन्नो य उपास्ते व्यक्तसाधनः। 
गोपीभावेन देवेश स मामेति न चेतरः॥ 
सकृदावां प्रपन्नो वा मत्प्रियामेकिकां सुत । 
सेवतेऽनन्यभावेन स मामेति न संशयः॥। 
यो मामेव प्रपन्न₹च मत्प्रियां न महेश्वर । 
न कदापि स चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम्‌ ॥ 
सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि। 
साधनेन विनाप्येव मामाप्नोति न संशय॥ ` 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मत्प्रियां शरणां ब्रजेत्‌ । 
श्राश्चितः मत्प्रियां रुद्र मां वशीकतु महसि ॥ 
इदं रहस्यं परमं मया ते परिकोतितम्‌ । 
त्वयाप्येतन्महादेव गोपनीयं प्रयत्ततः ।। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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त्वमप्येयां समाश्रित्य राधिका मम वल्लभाम्‌ । 
जपन्‌ में युगलं मन्त्रं सदा तिष्ट मदालये ॥ 

(पद्मपुराण पाताल. ८२।६१।८८) 
रुद्र ! ग्रापने अच्छी वात पूछी है; परन्तु यह विषय अत्यस्त गुह्यतम है । 
ग्रतः प्रयत्नपूर्वक इसे गोपनोय रखना चाहिये । देवेश ! जो उपासक दूसरे साधनों 
को छोड़कर एक वार भी हम दोनों की शरण में ग्रा जाता है भ्रौर गोपीभाव से 
हमारी उपासना करने लगता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है । 
महेश्वर ! जो केवल मेरी ही शरण लेता है, मेरी प्रिया की शरण में नहीं जाता, 
वह कभी मुभे नहीं पाता । यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। जो एक बार भी 
मेरी प्रिया को शरण लेकर 'मैं तुम्हारा है'--ऐसा कह देता है. वह बिना किसी 
साधन के भी मुभे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है । ग्रतः रुद्र ! सवंथा 
प्रयत्न करके मेरी प्रिया को शरण में जो ग्रा जाता है, वह मेरी प्राणवल्लभा का 
सहारा ले मुझे वश में कर लेता है। यह मैंने ग्रापको अत्यन्त रहस्य की बात 
बतलाई है। महादेव ! प्रापको भो यत्मपूर्वक इसको गोपनीयता की रक्षा करनी 
चाहिये । भ्रव श्राप भी मेरी प्राणवल्लभा राधिका की शरण ल, मेरे इस युगल-मनत्र 

का जप करते हुए सवंदा मेरे निवास-स्थान वृन्दावन में रहें । 
ऐसा कहकर दयानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे दाहिने कान में उत्तम मन्त्र 
( राधा-कृष्ण ) का उपदेश दे पञ्चविधि-संस्कार करके वहीं मेरे देखते-देखते 
अपने परिकरों सहित अदृश्य हो गये। तभी से मैं निरन्तर वृन्दावन में निवास 

करता हूँ । 

(पद्मपुराण पाताल. ग्रध्याय ८२ के आधार से) 


| पर (२) | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की द्वारका यात्रा, मार्ग में कुपित हुए उत्तडू 
मुनि को शान्त करना, अपने प्रभाव एवं महत्त्व का वणंना | 
दुर्योधन के ग्रपराध को कौरवों के विनाश का कारण बतलाता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ग्रजु न इन्द्रप्रस्थ से हस्तिनापुर को पधारे । मागे मे. 

भ्रजु न ने भगवान्‌ की बड़ी स्तुति की; फिर प्रे मालाप करते हुए वे दोनों नरमें 
पहुँच कर राजभवन के भीतर धृतराष्ट्र, विदुर तथा युधिष्ठर से मिले। तदनतर | 


गय मिलकर अन्तःपुर | झौर गान्धारी | 
भोमसेन मादि सेको बाम, कर र 
एवं कुस्ती के चरण स्पशं किये । रात में ष, जुने कै महल में न 
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सवेरे सन्ध्या-वन्दन के पश्चात्‌ राजा युधिष्ठर से मिले। उस समय अजु न ने 
कहा - 'महाराज ! भगवान्‌ श्रीक्षष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गये । अव ये 
आपकी श्राज्ञा लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। ग्रतः आप इन्हें 
विदा दें। युधिष्ठर ने श्रश्वमेध यज्ञ के समय पुनः पधारने का श्रनुरोध करके 
श्रीकृष्ण को द्वारका जाने की श्राज्ञा दे दी । तत्पश्चात्‌ उन्होंने कुन्ती आदि से 
रनिवास में जाकर विदा ली ग्रौर विदुरजी से मिलकर उनसे भी विदा ली। 
कुन्ती व युधिष्ठर की श्राज्ञा से सुभद्रा को भी साथ लेकर सात्यकि सहित रथ 
पर्‌ चढ़कर हस्तिनापुर से भगवान्‌ द्वारका को गये । मार्ग में उनको शुभ शकुन 
दिखाई दिये । 
मरुभूमि के समतल प्रदेश में पहुँच कर महाबाहु श्रीकृष्ण ने मुनिवर उत्तद्धु 
का दर्शन किया । उन्होंने मुनि की पूजा को और मुनि ने भी भगवान्‌ का यथोचित 
सत्कार किया । तदन्तर दोनों ने परस्पर कुशल-समाचार पूछे । मुनि को यह 
सम्भावना थी कि श्रीकृष्ण, कौरवों ग्रौर पाण्डवो में मेल कराकर उन्हें सुख-समृद्धि 
से सम्पन्न छोड़कर रा रहे हैं। परन्तु इस विषय में जिज्ञासा करने पर उन्हें महा- 
भारत युद्ध का भयानक समाचार सुनने को मिला, तब वे क्रोध से जल उठे और 
रोष से ग्रांखें फाड-फाड़कर देखने लगे। 
उन्होंने कहा--'श्रीकृष्ण ! कौरव तुम्हारे प्रिय सम्बन्धी थे आर तुम उनको 
रक्षा करने में समर्थ थे, तो भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की । उन्हे जबरदस्ती पकड़ 
कर रोक नहीं लिया और शक्तिशाली होते हुए भी मिथ्याचार का आश्रय लिया । 
कौरव ग्रापस में लडकर नष्ट होते रहे और तुमने देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी; 
इसलिए मैं तुम्हें शाप दूगा ।' 
भगवात्‌ कृष्ण वोले- मुझे शाप देने पर आपका तप नष्ट हो जायेगा, जो 
मैं नहीं चाहता । फिर भगवान्‌ वासुदेव बोले - 
व्त्राटूनुष्डेव्य उ व्या च्छ 
श्रणु मे विस्तरेणेदं यद्‌ वक्ष्ये भ्रृगुनन्दन । 
गुहाणानुनयं चापि तपस्वी ह्यसि भार्गव ॥ 
श्रत्वा च मे तदघ्यात्मं मुञ्चेथाः शापमद्य गैः । 
न च मां तपसाल्पेन शक्तोंऽभिभाविलु पुमान्‌ ॥। 
न च ते तपसो नाशमिच्छामि तपतां वर । 
तपस्ते सुमहद्दीप्त ग्ुरवश्चापि तोषिताः॥ 
कौमारं ब्रह्मचर्यं ते जानामि द्विजसत्तम्‌! 
लि, तपसलास्मातेन्यामिते आययंम 1000 0 ड 
| '१५०१/दृभहिभिर्रेत झाश्वमे. १३ (२३-२६) _ 


Ho 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा भृगुनन्दन ! मैं जो कुछ कहता हे, उसे विस्तार- 
पूर्वेक सुनिये । भार्गव ! आप तपस्वी हैं इसलिए मेरी झनुनय-विनय स्वीकार 
कीजिये । मैं आपको ग्रध्यात्म तत्त्व सुना रहा हूँ । उसे सुनने के पश्चात यदि 
आपकी इच्छा हो तो आप मुझे शाय दोजियेगा । तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महषे ! 
आप यह याद रखिये कि कोई भी पुरुप थोड़ो-सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार 
नहीं कर सकता । मैं नहीं चाइता कि अपक्री तपस्या नष्ट हो जाय । आपका तप 
और तेज बहुत बढ़ा हुआ है। आपने गुरुजनों को भी सेवा से सन्तुष्ट किया है। 
द्विजश्ने प्ठ ! भ्रापने वाल्यावस्था से हो ब्रह्मचये का पालन किया है, ये सारी बाते 
मुझे अच्छी तरह ज्ञात हैं। इसलिए अत्यन्त कष्ट सहकर संचित किये हुए आपके 
तप का मैं नाश कराना नहीं चाहता हूँ । 


उत्तक्क ने कहा- केशव ! जनादन ! तुम यथार्थ रूप से उत्तम ग्रध्यात्म 
तत्त्व का अशान करो। उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दगा 
अ्रथवा शाप प्रदान करूंगा । 


संब कुछ भेरा ही स्वरूप है 

श्रीकृष्णा ने कहा--ब्रह्मषे ! ग्रापको यह विदित होना चाहिये कि तमोगुण, 
रजोगुणा और सत्त्वगुण--ये सभी भाव मेरे ही आराश्रित हँ । रुद्रों और वसुझों को 
भी ग्राप मुझसे ही उत्पन्न जानिये । सम्पूर्ण भूत मुभमें हैं ग्रोर सम्पूणं भूतो में. मैं 
स्थित हु । इस वात को आप अच्छी तरह समझ लें । इसमें ग्रापको संशय नहीं 
होना चाहिये । विप्रवर ! सम्पूर्ण दैत्यगणा, यंक्ष, गन्धवं, राक्षस, नाग ौर 
अ्रप्पराों को मुझसे ही उत्पन्न जानिये । विद्वान्‌ लोंग जिसे सतू-भसतू, व्यक्त. 
अव्यक्त और क्षर-ग्रक्षर कंहतें हैं, वह सब मेरा ही स्वरूप है। मुने ! चारों झाश्रमो 
में जो चार प्रकार के धेम प्रसिद्ध हैं तथा जो सम्पूर्णे वेदोक्त क्म हैं, उन सबको 
मेरा ही स्वरूप समभिये । असत्‌-सदसत्‌ तथा उससे भी परे जो अव्यक्त जगत्‌ है, 


८ » «>» . १. RN भुगुनन्दन - | 
करने वाला होम, होता ग्रौर हवन सामग्री भी मुझे ही जानिये । bE 
भ्रध्वयु', कल्पक और अच्छी प्रकार संस्कार > 
स्वरूप हें । न्य न 

सव मेरा ही स्तवन करते है । और मैं धर्मे रक्षा के लिए अवतार लेता ह हे 
बड़े-बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर से सामगान करके मेरी हो Bs कस 
ब्रह्मन्‌ ! प्रायश्चित कर्म में शान्ति पाठ तथा तेत न आ 
पुरू विश्व वा का लील ह वि मो पुत है 
कि सम्पूर्ण आणियों पर दया“खुप जो धर्म है) वह म 
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मेरे मन से उसका प्रादुर्भाव हुआ है । भागव ! उस धर्मे में प्रवृत्त होकर जो पाप-कर्मो 
से निवृत्त हो गये हैं, ऐसे मनुष्यों के साथ मैं सदा निवास का हूँ । साधु शिरो- 
मणे ! मैं धम की रक्षा ग्रौर स्थापना के लिए तीनों लोक्रो में बहुत सी योनियों 
में ग्रवतार धारण करके उन-उन रूपों और वेयों द्वारा तदनुरूय वर्ताव करता हूँ । 
मैं ही विष्णु, में ही ब्रह्मा भौर मैं ही इन्द्र हूँ । सम्पूण तो को उत्पत्ति भौर प्रलय 
का कारण भी मैं ही हूँ । समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि भोर संहार भी मेरे हो 
द्वारा होते हैं। भ्रधमं में लगे हुए सभी मनुष्यों को दण्ड देने वाला और अपनी 
मर्यादा से कभी च्युत न होने वाला ईश्वर मैं ही हूँ । ल्ल युग का परिवतंन 
होता है, तब-तत्र मैं प्रजा कौ भलाई के लिए भिन्न-भिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर 
घर्म मर्यादा की स्थापना करता हुँ । भृगुनन्दन ! जब में देवयोनि मे प्रवतार लेता 
हँ; तब देवताओं की ही तरह सारे प्राचार-विचार का पालन करता हू, इसमें संशय 
नहीं है । भृगुकुल को ग्ानन्द प्रदान करने वाले महष ! जब में व्‌ 2177 मे 
प्रकट होता हूँ, तब मेरे सारे ग्राचार-विचार गन्धर्वो के ही समान होते हैं; इसमें 
संदेह नहीं है । जब मैं नाग-योति में जन्म ग्रहण करता हूँ, तब नागों की तरह ही 
बर्ताव करता हूँ । यक्षों भौर राक्षसों की योनियों में प्रकट होने पर उन्हीं के आचार- 
विचार का यथावत्‌ रूप से पालन करता हूँ । 


वर्तमान मानव अवतार में कौरवों ने मेरी बात नहीं मानी, इसी से सब 
युद्ध में मर कर स्वर्ग को चले गये। 


मानुष्ये वतमाने तु कृपणं याचिता मया। 
न च ते जातसम्मोह। व चोऽग्रह. रन्त मे हितम्‌ ।। 
भयं च महदुद्दिश्य त्रासिताः कुरवो मया। 
क्रद्धन भूत्वा तु पुनयंथावदनुदशिताः॥ 
तेऽधर्मेणेह संयुक्ताः परीताः कालघमंणा। 
घर्मेण निहता युद्धे गताः स्वर्ग न संशयः ।। 
लोकेषु पाण्डवाइचेव गताः ख्याति द्विजोत्तम । 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मा त्वं परिपृच्छसि ।। 
(महाभारत भ्राश्वमे. ५४।२०-२३) 


"इस समय मैं मनुष्य योनि में प्रवतोर्ण हुप्रा हुँ, इसलिए कौरवों पर अपनी 
ईश्ववरोय शक्ति का प्रयोग न करके पहिले मैंने दीनतापूवंक ही सन्धि के लिए 
प्रार्थना की थी; परन्तु उन्होंने मोहग्रस्त होने के कारण मेरी हितकर वात नहीं 
मानी । इसके बाद क्रोध में भरकर मैंने कौरवों को बड़े-बड़े भय दिखाये और उन्हें 
बहुत डराया-धमर्कायी “तथ यिधीथ/० हर्ष से थुक” क्षीवी' परिणाम भी उन्हें 


तृतोय कन्ध 
Digitized By Slddhehta एन 


दिखाया; परन्तु वे तो अ्रधम से युक्त एवं काल से ग्रस्त थे । अतः मेरो बात मानने 
को राजी न हुए। फिर क्षत्रिय-धर्म के नुसार युद्ध में मारे गये । इसमें संदेह 
नहीं कि वे सव-के-सव स्त्रगलोक में गये हैं। द्विजश्रेष्ठ ! पाण्डव अपने ता 
के कारण समस्त लोकों में विख्यात हुए हैं । आपने जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार 
मैंने यह सारा प्रसङ्ग कह सुनाया । 


(महाभारत ग्ाश्चमेधिक ्रध्याय ५३-५४ के आधार से ) 
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इष (३) | (३) 


विष्णु के ध्यान से मोक्ष प्राप्ति 


श्री शुकदेवजी बोले--पिताजी ! जो संसार-वृक्ष पर ग्रारढ़ हो, रागद्वेपादि 
दन्द्वमय सेकड़ों सुदृढ पाशों तथा पुत्र और ऐश्वयं आदि के बस्धन से बंधकर योनि- 
समुद्र में गिरा हुआ है तथा काम, क्रोध, लोभ और विषयों से पीड़ित होकर अपने 
कर्ममयं मुख्य वन्धनों तथा पृत्रेयणा दारेषणा भ्रादि गौण-बन्धनों से भ्राबद्ध है, वह 
मनुष्य इस दुस्तर भवसागर को केसे शीघ्र पार कर सकता है ? उसकी मुक्ति कंसे 
हो सकतो है ? हमारे इस प्रश्‍न का समाधान कीजिये । 


श्रीव्यासजी बोले - महाप्राज्ञ पुत्र ! मैंने पूर्वेकाल में नारदजी के मुख से 
जिसका श्रवण क्रिया था और जिसे जान लेने पर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, 
उस दिव्य ज्ञान का मैं तुमसे वणांन करता हूँ। यमराज के भवन में जहाँ घोर 
रौरव नरक के भोतर धमं ग्रौर ज्ञान से रहित प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण 
हान्‌ कष्ट पाते हैं, वहाँ एक बार नारदजी गये । उन्होंने देखा, पापी जीव श्रपने 
हान्‌ पापों के फलस्वरूप घोर संकट में पड़े हैं । यह देख कर नारदजी शीघ ही 
उस स्थान पर गये, जहाँ त्रिलोचन महादेवजी थे । वहाँ पहुँचकर सिर पर गङ्गाजी 
को धारण करने वाले महान्‌ देवता शूलपाणि भगवान्‌ शंकर को उन्होंने विधिवत्‌ 
प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा । 


नारदजी बोले भगवन्‌ ! जो संसार में महान्‌ ढन्दो, शुभाशुभ और 
शब्दादि विषयों से बन्धकर छहों उमियो (भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, शोक और 
मोह--यह छह दुःख उमि कहे जाते हैं) द्वारा पीडित हो रहा है, वह मृत्युमय 
संसार-सागर से किस प्रकार शीघ्र ही मुक्त हो सकता है! कल्याण स्वरूप 
भगवान्‌ शिव ! यह व'त मुझे बताइये, मैं यही सुनना चाहता हैं 1! नारदजी का 
चह वचन सुनकर त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ हर का मुखार 


वे उन म 
हष से बोले. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विन्द प्रसन्नता से खिल उठा, ॥ 


१३ ६ ] Digitized 8व्पिणातुत्वु-दश ० Gyaan Kosha 


श्रीमहेश्वर ने कहा --मुनिश्रे ष्ठ 1 सुनो, गै सब प्रकार के करा भय 
और दुःख दूर करने वाले गोपनीय रहस्यभूत ज्ञानामृत का वर्णन ह ह द 
से लेकर चतुरानन ब्रह्माजी तक, जो चार प्रकार का प्राणी -समुदाय द्‌ त 
समस्त चराचर जगत्‌ जितकी माया से सुप्त हो रहा है, उन भगवान्‌ वि उ“ 
कृपा से यदि कोई जाग उठता है-ज्ञानवान्‌ हो जाताहै तो वढी वी 
लिए भी दुस्तर इस संसार-सागर को पार कर जाता है । जो मनुष्य 000) 9. 
ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त श्रौर तत्त्वज्ञान से विमुख है, वह साय महान्‌ ह 
में उस तरह डव जाता है जैसे कीचड़ में फंसी हुई बूढ़ी गाय । जो (शम क 2 डे 
की भाँ'त श्रपने को कर्मों के बन्धत में बाँध लेता है, उसके लिय करोडौं 0. 
में भी मैं मुक्ति की सम्भावना नहीं देखता । इसलिए नारद ] सदा लमा ह 
होकर सर्वेश्वर श्रबिनाशी देवदेव भगवान्‌ विष्णु का सदा भली भाँति थाराधना श्रीर 
ध्यान करना चाहिये । 


जो सदा उन विश्वस्वरूप, श्रादि-श्रन्त से रहित, सबके आदिकारण, आत्म" 
ष्ट, अमल एवं सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है । 
जो सब विकल्प से रहित, अवकाश शून्य, प्रपञ्च से परे, रोग-शोक से हीन एव 
अजन्मा है, उन बासुदेव (सवंव्यापी भगवान्‌) विष्णु का सदा ध्यान करने वाला 
पुरुष संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है । जो सब दोषों से रहित, परम शान्त, 
अच्युत, प्राणियो की सृष्टि करने वाले तथा देवताओं के भी उत्पत्ति स्थान हैं, उन 
भगवान्‌ विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष जन्म बन्धन से छुटकारा पा जाता 
है । जो सम्पूर्ण पापों से शून्य, प्रमाण रहित, लक्षणहीन, शान्त तथा निष्पाप हैं; 
उन भगवान्‌ विष्णु का सदा चिन्तन करने वाला मनुष्य कर्मों के वन्धन से मुक्त हो 
जाता है । जो भ्रमृतमय परमानन्द स्वरूप, सब पापों से रहित, ब्राह्मणप्रिय तथा 
सबका कल्याण करने वाले हैं, उन भगवानु विष्णु का निरन्तर नाम-कीतंन करने से 
मनुष्य संसार-वन्धन से मुक्त हो जाता है। जो योगों के ईश्वर, पुराण, प्राकृत 
देहहोन, बुद्धिलूप गुहा में शयन करने वाले, विषयों के सम्पकं से शून्य और 
अविनाशी हैं, उन भगवान्‌ विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुष्प जन्ममृत्यु के 
बन्धन से छुटकारा पा जाता है । 


जो शुभ श्रौर भ्रशुभ के बन्धन से रहित, छह उभियो से परे, सवंव्यापी, 
झचिल्तनौय तथा निर्मल हैं, उन भगवान्‌ विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य 
संसार से मुक्त हो जाता है। जो समस्त इन्हों से मुक्त और सब दुःखों से रहित 
हैं, उन तकं के ग्रविषय, अजन्मा भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करता हुआ पुरुष मुक्त 
हो जाता है । जो नाम-गोत्र से शून्य, भ्रद्वितीय और जागृत आदि तीनों अवस्थाशरों 
से परे तुरीय परमिप है??संमंस्स) सूतो! हुक्स दिश०व्फे/विद्यमान उन भगवान्‌ 


RTT, क्क 
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विष्णु का सुदा ध्यान करने वाला पुरुप मुक्त हो जाता है। जो रूपरहित सत्य 

संकल्प और ग्राकाश के समान परम शुद्ध है, उन भगवान्‌ विष्णु का सदा पक 
से चिन्तन करने वाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो स्वरूप, स्वभावनिष्ठ 
आर ग्रात्मचैतन्यरूप है, उन प्रकाशमान एकाक्षर (प्रणवमय) भगवान्‌ विष्ण का 


सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो अनिवंचनीय, ज्ञानातीत, 


प्रणवश्वरूप और जन्मरहित हैं, उन एकमात्र नित्य नूतन भगवान्‌ विष्णु का सदा 


ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है । जो विश्व के झादि कारण, विश्व के 
रक्षक, विश्व का भक्षण (संहार) करने वाले तथा सम्पूर्ण काम्य वस्तुओं के दाता हैं 
तीनों भ्रवस्थाओं से ग्रतीत उन भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त 
हो जाता है । समस्त दुःखों के नाशक, सबको शान्ति प्रदान करने वाले और सम्पूणं 
पापों को हर लेने वाले भगवान्‌ विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य संसार 
बन्धन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा प्रादि देवता, गन्धवं, मुनि, सिद्ध, चारण और 
योगियों द्वारा सेवित भगवान्‌ विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष पाप-ताप से 
मुक्त हो जाता है । यह विश्व भगवान्‌ विष्णु में स्थित हे और भगवान्‌ विष्णु इसमें 
प्रतिष्ठित हैं । सम्पुणं विश्व के स्वामी, श्रजन्मा भगवान्‌ विष्णु का कीतेन करने 
मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है । जो संसार-वन्धन से मुक्ति तथा सम्पूणं 
कामनाग्रों की पूति करना चाहता है, वह यदि भक्तिपूवंक वरदायक भगवान्‌ 
बिष्णु का ध्यान करे तो सफल मनोरथ होकर ससार-वन्धन से मुक्त हो जाता है। 


व्यास उब्बाच्चर 
नारदेन पुरा पृष्ट एवं स॒ वृषभध्वजः। 
यदुवाच तदा तस्मे तन्मया कथितं तव ।।३४।। 
तमेव सततं ध्याहि निर्बीजं ब्रह्म केवलम्‌ । 
अवाप्स्यासिध्षूवं तात शाइवतं पदमव्ययम्‌ ।।३५।। 


व्यासजी कहते हुँ-बेटा ! इस प्रकार पूवंकाल में देवषि नारदजी के पूछने 
पर उन वृषभ चिह्नित ध्वजा वाले भगवान्‌ शङ्कर ने उस समय उनके प्रति जो कुछ 
कहा था, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया । तात ! निर्वीज ब्रह्मरूप उन श्रद्वितीय 
विष्णु का ही निरन्तर ध्यान करो; इससे तुम ग्रवश्य ही सनातन भ्रविनाशी पद को 
मातत करोगे ॥३४-३५॥ 


= 


देवि नारद ने शंकरजौ के मुख से इस प्रकार भगवाम्‌ विष्णु की श्रेष्ठता 


का प्रतिपादन सुनकर उनकी भली भाँति भ्राराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर. 2122 


जौ । जो भगवान्‌ दइ, आँ, जित जसका जह प्रसछ नित्य पाठ करता है 
उसका सौ जन्मों में किया हुय्रा पाप भी नष्ट हो जाता है । महादेवजी के द्वारा 
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ति “काल स्नान करके 
कथित भगवान्‌ विष्णु के इस पावन स्तोत्र का जो प्रतिदिन आ के 
पाठ करता है बह झमृतपद (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता है । जो ल क 
2 
कमल के मध्य में विराजमान ग्रनन्त भगवान्‌ श्रच्युत का सदा म 2 का टक 
द a ¢ ~ र << 
1सको के प्रभु उन परमेश्वर भगवान्‌ विष्णु का कीर्तन करते हे, १ परम उ 
उप [ 5 
वै प्राप्त कर लेते हैं । > 
वी सिद्धि (विष्णु सायुज्य) कट 
ऱ्ह र पुराण श्री विष्णु स्तवराज निरूपण अध्याय १६ के ग्राधारसे ) 


Dd 


| इ (४ (४) 


जम 
| के सानिध्य में घुत्यु का माहात्म्य 
गङ्गा तथा शालीग्राम शिला फे सांतिध्य में भूर ह 


सूतजो ने कहा मुनियों के हारा अशेष कहे गये भक्तिमय शरीर वाले, 
क तमो थ स्थित एवं रानी सुशान्ता के सहित शोभाय- 
विष्ण भक्त, धर्म ग्रौर सतृयुग के साथ (स्थित ए ame 
मान राजा शशिध्वज की ग्रोर देखते हुए आये हुए राजा आद व्यक्तिय ह्‌ 


राजागण वोले-भ्रव आप साक्षात्‌ चारायण के अवतार न न 
श्रसुर पद को प्रास हुए हैं; परन्तु हम सब राजागण, ऋषिगरण आर वप्रगरा क 
झन्यान्य सभी उपस्थित जन आपकी भक्ति को ऐसे वि ल्त रूप में देवकर नय 
आश्चय को प्राप्त हुए हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि पर्साका क व ड 
भक्ति भापको किस प्रकार प्राप्त हो सकी ? हे राजन्‌ ! इस भक्ति को प्राप्त कर 
कया झापने किसी से शिक्षा प्राप्त की है ? अथवा यह भक्ति आप में सया च हि 
से उत्पन्न हो गयी है? हे राजन्‌ ! झापकी इस भगवद्भक्ति का कारण सुनन क 


हमें जिज्ञासा है क्योंकि भगवद्धक्ति की यह कथा संसार के आवागमन को नाश 
करने वाली है। 


राजा शशिध्वज ने कहा- है राजाशो ! हम दोनों पति-पत्नी के जो जन्म, 
कर्म आदि हैं तथा जिस प्रकार हमको भगवद्भक्ति का स्मरण हुआ, वह स की 
सुनिये । एक हजार युग पहले की वात हैं - मैं मांसाहारी गृद्ध था आर मेर क 
प्रिया सुशान्ता मेरी पत्नी गृद्धिनी थी । हम एक विशाल वृक्ष पर नीड़ (घोंसल ) 
बनाकर उसमें रहते थे । वन-उपवन आदि स्थानों में हमारी इच्छानुसार मन 
गति थी । उस समय मरे हुए प्राशियों के दुर्गन्धित मांस से अपना जीवन-निवर्ह”ं 
किया करते थे । एक दिन, एक क्रुर व्याध ने हमें देख लिया और लोभवश कु 
पकड़ने के लिए उसने अपने पाले हुए गृद्ध को हमारे समक्ष छोड्‌ दिया । मैं प 
व्याकुल था तभी मैने „उसे देवा और मांस के लोभ से हम दोनों ही स्त्री-पुरुप 3 


, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ह व्याध ने हम दोन को अपने जाल में बंधा हुआ देखा तो वह प्रसन्न होता 
हुग्रा शीघ्रता से हमारे पास झ्लाया और उसने हमारे कण्ठ पकड़ रि 
उस पर अपनी चोचों से र) धि 

सप र आधात करने लगे । तदनस्तर मांस के लोभी उस व्याध ने 
हम दोन पकड़ कर गण्डकी में स्थित एक शिला पर पछाड़-पछाड़ कर हमारे 
मस्तको को चूण कर डाला। गङ्गा का किनारा भ्रौर चक्रांकित शिला (भगवान्‌ 
विष्णु का साक्षात्‌ विग्रह) मृत्यु समय में इन दोनों के सान्निध्य के प्रभाव से हम 
उसी समय चतुभु ज रूप हो गये और तेजस्वी विमान में चढ़कर सब लोको के द्वारा 
नमस्क्कत वकुण्ठ लोक में जा पहुंचे । वहाँ सौ युगों तक निवास करने के पश्चात्‌ 
हमको ब्रह्मलोक को प्राप्ति हुई । उस ब्रह्मलोक में पाँच सौ युगों तक सुख भोगने के 
पश्चात्‌ काल के वश में पड़कर देवलोक में गये शरोर चार सौ युगों तक वहाँ सुख 
भोगते रहे । 


हे राजागण ! फिर झब हम इस मृत्युलोक में उत्पन्न हुए हैं; परन्तु हमें 
शालग्राम शिला का वह स्थान ग्रौर भगवान्‌ विष्णु की कृपा का ग्रभी तक स्मरण 
है, क्योंकि गण्डकी नदी के तट पर मृत्यु होने से पूर्व जन्मों की स्मृति कभी नष्ट नहीं 
होती । यह अद्भुत माहात्म्य उस नदी के जल स्पर्श का ही हे । यदि उस चक्तांकित 
शिला के स्पशं से मृत्यु के पश्चात्‌ ऐसा शुभ फल होता है तो भगवान्‌ वासुदेव को 
सेवा के फल का तो कहना हो क्या है । यही सोचते हुए हम कभी हरि-पूजन में 
अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, कभी हषे से विह्वल होकर नृत्य करने लगते हैं, 
कभी उनका गुण-गान करते झौर भक्तिभाव में मग्न हो जाते हैं। यह समाचार हमें 
श्रीब्रह्माजी द्वारा पहले ही मिल गया था कि कलियुग का क्षय करने के लिए भगवान्‌ 
नारायणा का - अंशावतारः होगा । इस प्रकार हम इनके पराक्रम को भली प्रकार 
जानते हैं । 

इस प्रकार उस सभा में ग्रपना पूर्व प्रसंग कह कर राजा शशिध्वज ने भक्तिः 
भादपूर्वक कल्किजी को दस सहस्र गज, एक लाख थश्च, छह सहल रथ, छदै सो 
युवती दासियाँ तथा असंख्य, रत्नादि प्रदान करके अपने स्वजनों और बाँधवों सहित 
झपने को धन्य माना । राजां शशिध्वज के मुख से उनके पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुतकी 
सभी सभासद्‌ ग्राश्‍चर्यचकित होकर उन्हें पूणं समभने लगे । फिर वहाँ उपस्थित | 
सभी जन कल्किजी का भक्तिपूर्वक ध्यान करने लगे । फिर उन्होंने भक्तों के लक्षण : 


विषयक प्रश्न राजा शशिध्वज से किया । 


दुभक्ति क्या है? विधान को जानने वाला भक्त कौत 


राजाग्रण बोले - भुगव ४ 
कहा जाता है ? वह क्या खाता, क्या वार्तालाप करता और कहाँ रहता हैं है 


राजेन्द्र ! आपको सब, कुछ विदित है, इसलिए आप इया आदरपूर्वक सब बाते 
हमें वतलावे' । उनकी बह बा सुनकर “रोश्नि हपित उत से 
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साधुवाद किया । फिर जाति स्मरण होने के कारण श्रीकृष्णचरित्र द्वारा संसार 
को पवित्र करने के उद्देश्य से उन्होंने वह सब कहना आरम्भ किया । जो उन्होंने 
ब्रह्माजी के मुख से सुना था । शशिध्वज बोले बहुत पूं समय की वात है-- ब्रह्माजी 
की सभा के मध्य महषिगण विराजमान थे। उसी अवसर पर जो कुछ सनकादि ने 
नारदजी से पूछा था, वह आपको वतला रहा हुँ । उस समय में भी वहाँ उपस्थित 
था। इसलिए उनकी कृपा से मैंने उस सव प्रसंग को सुना था । हे पापनाशन 
उपस्थित सज्जनो, इस प्रसंग को जैसा सुना था उसी प्रकार से कहता हूँ श्राप लोग 
सावधान होकर सुनिये । । 


सनकजी ने कहा--हे महामुने ! हे नारदजी ' किस प्रकार की हरि-भक्ति 
से पुनः जन्म नहीं लेना होता तथा कौन-सी भक्ति प्रशंसा के योग्य है, आप उसी को 
पहले कहिये । हम सब लोग उसके सुनने के इच्छुक हैं । 


नारदजी बोले--लोकतन्त्र के ज्ञाता साधक को श्रेष्ठ वुद्धि के द्वारा पाँचों 
ज्ञानेन्द्रिय और छठे मन का निग्रह करते हुए ज्ञानाश्रय पूर्वक गुरु के चरणों में ग्रपना 
शरीर अर्पण करना चाहिये; क्योंकि गुरु की सेवा करने से गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु 
के प्रसन्न होने पर भगवान्‌ श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम प्रणवारिन प्रिया के 
मध्य में '3%' का अनन्य हृदय से स्मरण करे । फिर पाद्य, भ्रघ्ये, ग्राचमनीय आदि 
तथा स्नान भ्रौर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर सावधान चित्त से नारायण भगवान्‌ के 
चरणारविन्दों का पुजन करे । तदनन्तर हृत्पद्ष के मध्य में प्रतिष्ठित सुरम्य यर 
सर्वाङ्ग सुन्दर श्रीहरि के स्वरूप का चिन्तन करे । 


इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात्‌ वाणी, मन, बुद्धि और इन्द्रियों के खहित 
स्वयं को श्रीहरि में समपित कर दे । भगवान्‌ कल्कि परमदेव एवं ग्रनन्त स्वरूप 
भगवान्‌ विष्णु के ही अंशावतार हैं । यह सब नाम तथा वार्ता आपको विदित है, 
भगवान्‌ श्रीहरि के भ्रतिरिक्त झौर कुछ भी नहीं है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सेव्य श्रौर 
मैं उनका सेवक हुँ तथा संसार भर के सभी प्राणी उन्हीं के मूर्त रूप हैं। ज्ञानियों का 
कहना है कि भ्विद्यालूपी उपाधि के वश में पड़कर ही यह सब उत्पन्न होते हैं । 
भक्तों के निमित्त-सेव्य-सेवक भावरूप द्वत का अविर्भाव होता है । इस प्रकार 
श्रीहरि के भ्रतिरिवत अन्य कुछ भी नहीं है। उन्हीं भगवान्‌ विष्ण का भकत सदा 
स्मरण करता, नाम-गुण कीतंन करता तथा सभी कमं उनके ही निमित्त किया 
करता है । इसी कारण उसके लिए आनन्द और सुखों की उत्पत्ति होती है । 


वह विह्वल होकर नाचता, रोता, देंसता और तन्मयतापूर्वक विचरण करता 
है । वह स्वयं को भूलकर भक्ति-भाव में ही डूब जाता है और भगवान्‌ हरि के 
अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं जानता । यही भगवान्‌ की झच्यभिचारिणी (शुद्ध) भक्ति 
है, इसी के प्रभाव हेवन, योह हीस सृष्टि सहसा प्रकृति 


तृतीय स्क्न्ध 
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को प्राप्त होतो है । नित्या प्रकृति भ्रथवा ब्रह्म को सम्पदा ही भक्तिरूप में 
प्रकट होती है । वही भक्ति वेदादि में श्रेष्ठ एवं शिव, विष्णु और ब्रह्मास्वरूपिणी 
है। सत्त्वगुण के अभ्यास से युक्त देत के जानने वाले मनुष्य इन्द्रिय व्यापार की 
इच्छा वाले होते हैं भौर जो तमोगुण से युक्त हैं वे घोर कार्यों का संकल्प किया 
करते हैं । 6 त ज्ञान से युक्त ज्ञानीजन सत्वगुण के व्याप्त होने पर निगु'णता को 
प्राप्त होते हैं तथा रजोगुण के व्याप्त होने पर विषयों में लग जाते हैं भ्रौर यदि 
तमोगुण की अधिकता होती है तो दे पुरुष नरक को प्राप्त होते हैं। 


भगवाब्‌ को लगाया हुआ भोग उच्छिष्ठ (प्रसाद) तथा इच्छित नैवेद्य हो 
पवित्र उत्तमोत्तम पथ्य स्वरूप है । भक्तों को इसी सात्विक आहार का भोजन 
करना चाहिये । (श्रर्थात्‌ भोज्य सामग्री भगवान्‌ को भ्रपंण करके ही प्रसाद रूप में 
सेवन करना चाहिये) जो भोजन इन्द्रियों को सन्तुष्ट करने वाला, वीमे एवं रक्त- 
वर्धक तथा परमायु को देने वाला एवं ग्रारोग्यप्रद है, ऐसा शुद्ध भोजन राजसी 
कहा गया है । कडवा, खट्टा, जलन करने वाला, दुगन्धयुक्त तथा बासी भोजन 
तामसी मनुष्यों को प्रिय है । सतोगुणी पुरुष वन में निवास करते हैं, रजोगुरणी 
मनुष्य ग्राम में ग्रोर तमोगुणी द्यूत खेलने, मद्य-मांस खाने पीने एवं दुष्ट कायें 
स्थलों में रहते हैं । भगवान्‌ स्वयं ग्रमना हाथ उठाकर किसी को कुछ प्रदान नहीं 
करते और न सेवक ही उनसे कुछ याचना करता है । फिर भी उनमें 
परस्पर सवदा परम प्रीति रहती है, यह कैसी विचित्र बात है? पवित्र मन वाले 
महाज्ञानी सनकजी भक्तिपूर्वक नारदजी के द्वारा भगवान्‌ विष्णु का यह गुण-कथन 
सुनकर विनम्र वचनों से देवषिवर नारदजी की स्तुति और नमस्कार करके देवलोक 
को चले गये । 
(कल्कि पुराण तृतीयांश भ्रध्याब ११ के भ्राधार से) 


भवन्ति निविषाः सर्पा यथा ताक्ष्येस्य दर्शनात्‌ । 
गङ्गाया दर्शनात्‌ तद्वत्‌ सर्वापापे: ग्रमुच्यते ।। 
(महाभारत, भनुशा. भ्र. २६) 
'जेसे गरुड़ को देखते ही सारे सर्पो के विष भड़ जाते हैं उसी प्रकार गङ्गाजी 
के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है ।! | 
अहो भाग्यमहोभाग्यं विष्णुभक्तिरतात्मनाम्‌ । 


येषां मुक्तिः करस्थेव योगिनामपि दुलेभा ॥ 
(नारद पुराण पूवं. ३६/८) 


“जिनका मन भगवान्‌ विष्णु की भक्ति में श्रनुरकत है, उनका अहोभाग्य | oe 
है, अहोभाग्य है; क्योंकि योगियों के लिये भी दुर्लभ मुक्ति उन भक्तों के हाथ में ही र 


1 
रहती है । (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भगवान विष्णु हारा भगवाच शिव का संकटसोचन 


ति 


पम 
राजा परीक्षित ने पूछा- भगवन 1 भगवान्‌ शङ्कर ने समस्त भोगों का 
परित्याग कर रखा है; परन्तु देखा जाता है कि जो देवता, असुर ग्रथवा मनुष्य 
] उनकी उपासना करते हैं, वे प्राय: धनी श्रौर भोग सम्पन्न हो जाते हैं । लेकिन 
भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी पति हैं; परन्तु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी श्रौर 
भोग सम्पन्न नहीं होते । दोनों प्रभु त्याग आर भोग की इष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध 
स्वभाव वाले हैं; परन्तु उनके उपासको को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता 
है । मुझे इस विषय में बड़ा सन्देह है कि त्यागी की उपासना से भोग शरोर लक्ष्मी- 
पति की उपासना से त्याग बैसे मिलता है? मैं ग्रापसे यह जानना चाहता हू । 


श्रीणुकदेवजी बोले परीक्षित !. शिवजी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते 
हैँ । वे सत्त्व भ्रादि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं । अहंकार के तीन 
भेद हँ-वैकारिक, तजस श्रौर तामस । त्रिविध अहंकार से सोलह विकार हुए--दस 
इन्द्रियाँ, पाँच महाभूत श्रौर एक मन । ग्रतः इन सबके अधिष्टातू देवताओं में से 
किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है; परन्तु 
परीक्षित ! भगवान्‌ श्रीहरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित 
हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अन्तःकरणों के साक्षी हैँ । जो उनका भजन करता है, वह 
स्वयं भो गुणातोत हो जाता है। परीक्षित! जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर 
अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान्‌ से विविध प्रकार के घर्मो का वर्णन सुनते समय 
उन्होंने भी यही प्रश्न किया था । परीक्षित! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर हैं । मनुष्यों के कल्याणा के लिये उन्होंने यदुवंश में अवतार घारण किया 
था । राजा युधिष्ठिर का प्रश्‍न सुनकर मर उनको सुनने की इच्छा देखकर उन्हें 
प्रसन्नतापूर्वंक इस प्रकार से उत्तर दिया था । 


` भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा- राजन्‌ ! जिस पर मैं कृपा करता हुँ, उसका सब 
धन धीरे-धीरे छीन लेता हूं । जब वह निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे सम्वन्धी 
उसके दुःखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते है । फिर वह धन के लिये 
उद्योग करने लगता है, तब में उसका वहु प्रयत्न भो निष्फल कर देता हूँ । इस प्रकार 
बार बार भ्रसफल 'होते के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता 
है, उसे दुःख समझकर वह उधर से मुह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का 
आश्रय लेकर उनसे भेल-जोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहैतुक कपा की 
वर्षा करता हूँ । मरी कृपा से उसे वैरेंम सकम शतत सच्चिदातन्द स्वरूप परब्रह्म की 
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की प्राप्ति हो जाती है । इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरो आराधना बहुत कठिन है । 
इसी से साधारण लोग छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप प्रस्यान्य देवताग्रों को आराधना 
बहुत कठिन है । दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल पडते हैं और अपने 
भक्तों को साञ्राज्य-लक्ष्मौ दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छुङ्खल, प्रमादी झौर उन्मत्त 
हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताश्रों को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार 
कर बैठते हैं । 

श्रीणुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित ! ब्रह्मा, विष्णु और महादेव--ये तीनों 
शाय और वरदान देने में समर्थ हैं; परन्तु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न 
या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं। लेकिन विष्णु भगवान्‌ वसे नहीं है । 
इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैँ । भगवान्‌ शंकर 
एक वार वृकासुर को वर देकर सद्धूठ में पड़ गये थे। परीक्षित ! वृकासुर, शकुनि 
का पुत्र था। उसकी बुद्धि वहुत बहुत बिगड़ी हुई थी । एक दिन कहीं जाते समय 
उसने देवषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि 'तीनों देवताओं में झटपट 
प्रसन्न होने वाला है कौन ?' त $ 

परीक्षित ! देवषि नारद ने कहा--'तुम भगवान्‌ शङ्कर की झाराधना करो, 
इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत शीघ्र पूरा हो जायगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र से 
शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही ग्रपराध से क्रोध कर बेठते हैं। रावण झौर वाणासुर ने 
केवल वन्दीजनों के समान शंकरजी की कुछ स्तुतियां को थी । इसी से वे उन पर 
प्रसन्न हो गये श्रौर उन्हें अतुलनीय ऐश्वयं दे दिया। वाद में रावण, केलास उठाने 
और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से बे उनके लिये संकट में भी पड़ 
गये थे ।' 


नारदजी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया प्रौर प्रतिको | 
भगवान्‌ शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट-काटकर उसमें हवन 
करने लगा । इस प्रकार छहः दिन तक उपासना करने पर भी जबं उसे भगवान्‌ शंकर 
के दर्शन न हुए, तब उसे बड़ा दुःख हुंश्रा । सातवें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके 
उसने अपने भोगे वाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करवा चाहा । 
परीक्षित ! जैसे जगत्‌ में कोई दुःखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग | 
करुणावश उसे बत्रा लेते हैं, वसे ही परम दयालु भगवान्‌ शंकर ने वृकासुर के 
ग्रात्मघात के पहले हीं अग्नि कुण्ड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर श्रपने दोनों जी 
हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिये भर गला काटने से रोक दिया । उनका स्पर्श 
होते ही वृकासुर के अङ्ग ज्यों के त्यो पूणां हो गये । भगवान्‌ शंकर ने १ 5 
कहा--'प्यारे वृकासुर ! बस करो, बस करो, बहुत हो गया । मैं तुम्हें वर दैना 
चाहता हुँ । तुम मुह मांगा वर मांग लो । अरे भाई ! मैं तो अपने शरणागत भक्तों र 
पर केवल जल चढ़ने” सिटी ((क्तुष्ट"हो० जंपग्रवाळडकाहा०भला तुम मूठमूठ _ 
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शरीर को क्यों पीड़ा दे रहो हो ?' परीक्षित | अत्यन्त पापी वुकासुर ने समस्त 
प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि 'मैं जिसके सर पर हाथ रख 
दू, वही मरः जाय । परीक्षित ! उसकी यह याचना सुनकर भगवान्‌ पट पहले 
तो कुछ श्रनमने से हो गये, फिर हसकर कह दिया-“ग्रच्छा, ऐसा हो हो ।' ऐसा 
बर देकर उन्होंने मानों साँप को श्रमृत पिला दिया । 


भगवान्‌ शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृक्रासुर के मन में यह लालसा 
हो आयी कि 'मैं पावंती जी को ही हर लू ।' वह ग्रसुर शंकरजी के वर को परीक्षा 
के लिये उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा । श्रव तो शंकरजी 
झपने दिये हुए वरदान से ही भयभीत हो गये । वह उनका पीछा करने लगा ओर 
वे उससे डर कर काँपते हुए भागने लगे | वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के ग्रन्त 
तक दौड़ते गये; परन्तु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की श्रोर बढ़े । 
बड़े-बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गये । 
अन्त में वे.प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाशमय वेकुण्ठलोक में गये । वैकुण्ठ 
में स्वयं भगवान्‌ नारायण निवास करते हैं। एक मात्र वे ही उन संन्यासियों की 
परमगति हैं, जो सारे जगत्‌ को श्रभयदान करके शान्त भाव में स्थित हो गये हैं । 
बैकुण्ठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता । भक्त-भयहारी भगवान्‌ ने 
देखा कि शंकरजी तो बड़े संकट में पड़े हुए हं । तब वे अपनी योगमाया से ब्रह्म- 
चारी बनकर दूर से ही धीरे-धोरे वुकासुर की ओर आने लगे । भगवान्‌ ने मूज 
की मेखला, काला मृगचमं, दण्ड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी! 
उनके एक-एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रहो थी, मानो ग्राग धधक रही हो । 
वे हाथ में कुश लिये हुए थे । वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से भुक्रकर 
प्रणाम किया । 


ब्रह्मचारी-वेषधारी भगवान्‌ ने कहा --शकुनिनन्दन वुक्रासुरजी ! आप 
स्पष्ट हो बहुत थके से जान पड़ते हैं। भ्राज ग्राप बहुत दूर से झा रहे हैं क्या? 
तनिक विश्राम तो कर लीजिये । देखिये, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। 
इसी से सारी कामनाए पूरी होतो हैं। इसे श्रधिक कष्ट नहीं देना चाहिये । आप 
तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय श्राप क्या करना चाहते हैं ? यदि मेरे 
सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइये । क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग 
सहायकों के द्वारा बहुत से काम वना लिया करते हैं । 


श्रीशुकदेवजो कहते हैं- परीक्षित ! भगवान्‌ के एक-एक शब्द से प्रभृत 
बरस रहा था । उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहरकर प्रपनी 
थकावट दूर को; उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान-प्राप्ति तथा 


भगवान्‌ शंकर के पीछे दीईने'की वीते शुरू से पहि “सुनी यी?(20101. 
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श्रीभगवान्‌ ने कहा--'अच्छा, ऐसी बात है ! तब तो भाई; हम उनकी वात 
पर विश्वास नहीं करते । आप नहीं जानते हैं क्या ? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप 
से पिशाचभाव को प्राप्त हो गया है । आजकल वही प्रतों और पिशाचो का सम्राट 
। दानवराज ! आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी-छोटी वातों पर विश्वास कर 
ते हैं ? श्राप यदि अब भी उसे जगद्गुरु मानते हों भोर उनकी बात पर विश्वास 


०) 


'रते हों, तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लोजिये ।' 


“दानवशिरोपगे ! यदि किसी प्रकार शंकर की बात ग्रसत्य निकले तो उस 
ग्रसत्यवादी को मार डालिये, जिससे फिर कभी वह झूठ नहीं बोल सके । 'परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ ने ऐसी मोहित करनेवाली ग्रदभुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक 
बुद्धि जाती रही । उस दुवु द्वि ने भूलकर अपने हो सिर पर हाथ रख लिया । बस 
उसी क्षण उसका सिर फट गया और वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर 
बिजली गिर पड़ी हो । उस समय ग्राकाश में देवता “जय-जय, नमो नमः, साधु- 
साधु ! ' के नारे लगाने लगे । पापी वृकासुर को मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और 
गन्धवं अत्यन्त प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान्‌ शंकर उस विकट 
संकट से मुक्त हो गये । अब भगवान्‌ पुरपोत्तम ने भय-मुक्त शंकरजी से कहा कि 
'देवाधिदेव ! बड़े हषं की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर 
दिया । परमेश्वर ! भला, ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके 
कुशल रह सके ? फिर स्वयं जगद्गुरु विश्वेश्वर ! आपका भ्रपराध करके तो कोई 
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सकुशल रह्‌ हीरकेसे सकता है ?' 
य्‌ एवमव्याकुतशक्त्युदन्वतः 
परस्य साक्षात्‌ परमात्मनो हरे: । 


गिरित्रमोक्षं कथयेच्छ्णोति वा 
विमुच्यते सांसृतिभिस्तथारिभिः ॥। 
(इलोक ४०) 
“भगवान्‌ श्रनन्त शक्तियों के समुद्र हैं उनकी एक-एक शक्ति मन और वाणी 
की सीमा के परे है वे प्रकृति से ग्रतीत स्वयं परमात्मा है । उनकी शकरजी को 
संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है वह संसार के बन्ध्रनों 
और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है।' 


(श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध अध्याय ८८ के आधार से) 
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भगवान्‌ श्रीराम-ताए विवेचन 


CTT GID 


| सोपान २ | 


मनो$भिरामं नयनाभिरामं 
चचोऽभिरामं श्रवणाभिरामम्‌ ! 


सदाभिरामं सतताभिरामं 


चन्दे सदा दाशरथि च रामम्‌ ॥ 
( आनन्द रामायण ) 


'मनके लिये मनोरम, नयनों के लिये रमणीय, वचन की दृष्टि से सुन्दर, 
श्रवण के लिये मनोरम, सर्वेदा प्रभिराम, निरन्तर सुन्दर दाशरथि राम की मैं 
वन्दना करता हूँ । 

भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ 
स्वसारं जारो ग्रभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्र केतैद्य,भिरग्निवितिष्ठन्‌ 
रुहादिभर्वणेरभि राममस्थात्‌ । 
(क्र. स. १०।३।३; सामवेद १५४५) 

इस मन्त्र के चार चरणों में रामकथा के मुख्य चार अंशों का उल्लेख 
क्रिया गया है । पहले चरण में बतलाया गया है कि भगवान्‌ रामभद्र पचिब्रता 
सीता के साथ वन में ग्राये। राम पिताजी के ग्रादेश पालन करने के कारण “भद्र 
हैं । अर्थात्‌ (अथवा) सत्पुत्र कि वा महापुरुष हैं। सीत! ने राजसुखों का परित्याग 
करके पतिदेव के साथ कष्ट सहन किया, प्रतएव वे भी 'भद्र' अर्थात्‌ पतित्रताश्रों 
की मुकटमणि हैं । 

दूसरे चरण में कहा गया है कि पीछे से छिपकर दुराचारी रावण बहिन 
के सम्मुख श्राया । रावण विद्वान्‌ था । उसने यह निति श्रवश्य पढ़ी होगी । 

मातृवत्‌ स्वस.वच्चेव तथा दुहितृवच्च ये । 
परदारेषु वर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ।। 

"जो व्यक्ति अपने से बड़ी परस्त्री के प्रति माता के समान, समानवयस्काओं 
के प्रति बहिन के समान ग्रौर अल्पवयस्कों के प्रति पुत्री के समान व्यवहार करते 


हैं, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं ।' अवश्य रावण को सीता के प्रति बहन का भाव 
रखना था, किन्तु सने रिखा।दुर्भाव Maha Vidyalaya Collection. 
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तीसरे चरण में लिखा है कि लङ्का के गगनचुम्बी, सुर 


नक ० दर एवं उत्कृष्ट 
प्रासादों में सर्वत्र अग्निकाण्ड हो गया । 


ज्र "० < 
प हनुमानजी ने अपनी पूछ से स्वणंमयी लङ्का को भस्मसात्‌, कर दिया था, 
उसी का दिग्दर्शन यहाँ करा दिया गया है । 


चौथे चरणा में कहा गया है कि (रावण) श्रपनी हिंसक सेनाझौं को साथ 
लेकर श्रीरामके सम्मुख झा पहुंचा । लङ्का के जल जाने पर रावण को समझ 
लेना चाहिये था कि जिनके एक दूत ने मेरे काञ्चन नगर का विध्वंस कर दिया, 
उनसे मेरे विरोध ग्रौर युद्ध का परिणाम सर्वनाश होगा । उसे श्रीराम के चरणों 
में शरण ग्रहण करना चाहिये थी, किन्तु उसने युद्ध किया । 

उपयुक्त साम-मन्त्र में भगवान्‌ 'राम' और “भद्र' शब्दों का प्रयोग हुआ 
है । संस्क्कत के लौकिक साहित्य में जिस प्रकार राम के लिये 'रामचन्द्र' का प्रयोग 
हुआ है, उसी प्रकार 'रामभद्र का भी प्रपोग हुआ है। उदाहरण के रूप में 
श्रीरामरक्षास्तोत्र का एक पद्य प्रस्तुत है-- 

रामेति रामभद्र ति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌ । 
नरो न लिप्यते पापैभु क्ति मुक्ति च विन्दति ॥ 

“राम, 'रामभद्र' अथवा “रामचन्द्र (नाम का उच्चारण करते हुए 
भगवान्‌) का स्मरणा करने वाला मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता, भ्रपितु सांसारिक 
समस्त भोगों को प्राप्त करके अन्त में मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है। 

वेदेषु कथिता या च स्वधु नी लोकपावनी । 
सा श्रीरामकथा दिव्या पुनातु भुवनत्रयम्‌ ॥ 

'वेदों में जो लोकपावनो गङ्गा के रूप में कही गी है, वह दिव्य श्रीराम- 
कथा तोनों लोको को पवित्र करे ।' 

आ्राजकल लोग कह देते हैं कि वेद श्रब सृष्टि के ग्रारम्भ काल से ही हैं, तब 
सृष्टि के बहुत पश्चात्‌ इस श्वेत वाराह कल्प के वेवस्वत मन्वन्तर में होने वाले 
श्री राम कृष्ण आदि के नाम-चरित्र उनमें कँसे ग्रा सकते हैं वे लोग-- 

सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पुवंमकल्पथत्‌ । 
दिवश्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः॥ 
(ऋग्वेद १०।१९०।३) 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वै वेदाञ्च प्रहिणोति तस्म । 
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तं ह देवामात्मबुदधिप्रकाशं 
वे शरणमहं प्रपंच ॥। 
य्य (एवेताश्‍वतरोपतिषद्‌ ६1१८) 
इत्यादि वेदोपनिषदों की श्रनेक श्र्‌तियों को की कक 
तो में दि के जोचरि , उनक 
$ कल्पों में श्रीराम, श्रीकृष्ण शरा नय 
र र ५, आरम्भ में अवतरित वेदों ने किया है । भगवान्‌ कछ 
ळी पात्रों का भी उल्लेख वेदों में प्राप्य है, स्थानाभाव से उनमें 
मन्त्र तथा उनके अंश दिग्दशंनमात्र प्रमाण रूप में प्रस्तुत हे 
भगवान थी रास-- 
(१) श्रधों रामो सावित्री: (यजुर्वेद २९1५९) 
--में सवितृ कुलोत्पन्न राम का ही वणन हुआ है । 
(२) श्रीराम के प्रति वतिष्ठजी का कथन-- हुन 
सवत्सरं न मांसमइनीयात्‌ न रामामुपेयात्‌ ।” 
नास्य राम ! उच्छिष्टं पिवेत्‌ तेज एव तत्स „ व्यति । 
[ (ते. आ. ५।८।१३) 
हे राम ! (युवराज को चाहिये कि युवराजपद मिलने के एक दिन दे 
से) संवत्सरम- एक वर्ष तक! मांसम्‌ न अश्नीयातू-'मांस' शब्द से अभिहित 
वस्तुओं का सेवन न करे ।' 
श्रीसोताजी 
(१) अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । 
यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥। 
(ऋग्वेद ४।५७।६ तथा (कुछ अन्तर से) ग्रथर्व. ३।१७।५; तै. ग्रा ६।६।२) 
(२) इन्द्रः सीतां नि ग्रह णातु तां पूषानु यच्छतु । 
सा नः पयरवती दुहामुत्तरामृत्तरां समाम्‌ ।। 
(ऋग्वेद ४।५७।७, श्रथवे. ३। १७।४) 
कबन्ध--नीचीनवारं वरुणः कवन्धं प्र ससजँ० ।' 
(नऋस्वेद५।८५।३, नि. १०।४) 
छ; प्रांत रौर तीन सिर वाला त्रिशिरा 
(१) 'स इद्दासः तुवीरवं पतिदेन्‌ षलक्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत्‌ । 


ऋग्वेद १०।९९।६) 
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(२) 'त्रीन्‌ त्स मूर्थ्नो असुरस्चक्र आरभे० ।' 
(ऋग्वेद ९।७३।१) 
दशानन रावण - 
ब्राह्मणो जज्ञ प्रथमो दशशीर्षो दशास्थः । 
स सोमं प्रथमः पपौ स चक्रारारस' विषम्‌ ॥ 


(ग्रथवंवेद ४।६।१) 
भगवान्‌ राम के पूर्वजों फे संकेत 


(१) इक्ष्वाकु--यं त्वा वेद पूर्वं इक्ष्वाको० ।' (अथववेद १९।३९।९) 
ईज ऐक्ष्वाको राज० । (शतपथ ब्राह्मण १३।५।४,४५) 
सगर फे साठ हजार पुत्र— 
षष्टि सह्रा नवति च कोरम श्ना रुशमेषु दद्महे । 
(अथववेद २०।१२७।१) 
(३) रघु—'रघुः ञ्येनः पतयत्‌ । (ऋग्वेद ५।४५।९) 
भगवान्‌ राम को पुरी श्रयोध्या का वणन भी वेद मे-ग्रथवंवेद काण्ड 
१० सूक्त २, मन्त्र २८ के उत्तराद्धं से मूक्तान्त के मन्त्र ३३ तक उपलब्ध है। 


श्रीरामताम-माहात्म्य एवं तस्व | 
“श्री रामरहस्योपनिषद्‌' में श्रीरामचन्द्रजी के श्रीमुख की वाणी है-- 


ध्त्रीराम उव्याचच 

'श्रथ पञ्च दण्डकानि पितृघ्नो मातृध्नो ब्रह्मघ्तो गुरु हनन कोटि ` 
यतिघ्नोऽनेकृतपापो यो मम षण्णाबवतिकोटिनामानि जपति स तेभ्यः प्रमुच्यते . 
स्वयमेव सञ्चिदानन्दस्वरूपो भवेन्त किम्‌ ? (१।९) 

'जो मनुष्य पितृघाती, मातृहन्ता, ब्रह्मघाती, गुरुहन्ता कोटियति २0 
विनाशक तथा रौर भी श्रनेक पापों का कर्ता है, वह मेरे ९६ करोड़ नामों कां | 
जप करके उन सब पापों से विमुक्त हो जाता है। ग्रधिक क्या कहा जाया रही 
सच्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है।' 

ग्रर्निषोमात्मकं रूपं रामबीजे प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथेव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महाद्रज्म: ॥ 


तथेव रामवीजस्थ जगदेतच्चराचरम्‌ । 
(बही, ५।८-४) 2 
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“रामबीज (रां) में भ्रग्तीपोमात्मक विश्व प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार 
वटबोज के भीतर प्राकृत महान्‌ वटवृक्ष रहता है, उसी प्रकार दृश्यमान चराचर 
जगत्‌ रामवीज में अवस्थित है ।' pi 
ग्राद्यो रा तत्पदार्थः स्यान्मकारस्त्वपदाथवान्‌ 1। 
तयोः स योजमसीत्यात्मतत्त्वविदो विदुः । 
(वही ५१२-१३) 
भराम? शब्द के रादि का 'रा' तत्पदा है, मकार “त्वं? पदार्थ है, दोनों 
का संयोजन 'ग्रसि' है, भ्रर्थात्‌ 'राम' शब्द 'तत्त्वमसि? (तू आत्मा ही वह परमात्मा 
हे)-इस महावावय का द्योतक है- श्रातम तत्त्व के ज्ञाता इससे भ्रवगत हू । 
“श्रीरामोत्तरतापिनी उपनिषद्‌' में लिखा है- 
मन्वन्तरसहस्र स्तु जपहोमाचंनादिभिः । 
ततः प्रसन्तो भगवान्‌ श्रीरामः प्राह शंकरम्‌ ।। 
वृणीष्व यदभीष्टं तद्‌ दास्यामि परमेशत्रर । 
अथ सञ्चिदानन्दात्मानं श्री राममीशवरः पप्रच्छ 
मरिकर्ण्या मम क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे पुन: । 
स्रियेत देही तज्जन्तोमु क्तिर्नातो वरान्तरम्‌ ॥ 
(श्रीरामोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ ३।१-३) 


'भगवान्‌ शंकर ने सहस्रो मन्वन्तर तक जप-होम-ग्रचेना आदि के हारा 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की आराधना की । तदनन्तर श्री भगवान्‌ प्रसन्न होकर शंकर 
से बोले - 'हे परमेश्वर ! आपको जो अभीष्ट हो, वह वर माँगिये, उसे मैं अवश्य 
दूंगा ।' तत्पश्चात्‌ शङ्करजी ने सच्चिदानन्द श्रीरामचन्द्रजी से कहा-- 


भेरे भ्रबिमुक्त क्षेत्र (वाराणसी) में मरिएकणिका में, गङ्गा में अथवा उसके 
तटपर जो कोई जीवदेह त्याग करे, उसकी मुक्ति हो- इसके अतिरिक्त ग्रन्य वर 
मुभे नहीं चाहिये।' (इसके आगे का श्लोक मन्त्रादि पाठ न देकर केवल भापाथं 
लिख रहे हैं--) 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--'देवेश ! ग्रापके इस क्षेत्र (वाराणसी) के ग्रग्तगंत 
किसी भी स्थान में मरे हुए कृमिकोट पर्यन्त जीव शीध् मुक्त हो जाय, मेरा 
यह वरदान अन्यथा नहीं हो सकता । श्रापक्रे भ्रविमुक्त क्षेत्र म सबको मुक्ति 
प्रदान करने के लिये मैं पाषाण-प्रतिमा प्रादि में संनिहित ही रहूंगा । शिव ! 
इस क्षेत्र में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक राम-मन्त्र के द्वारा मेरी पूजा करेगा, मैं 


उसको ब्रह्महत्या ग्रादि पापों से मुक्त कर दूंगा, चिन्ता न करो ।' (३।४-६) 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'आपसे या ब्रह्मा से जो पडक्षर मन्त्र (श्रीरामाय नमः) प्राप्त करेंगे । वे 
जीवितावस्था में ही मन्त्र सिद्ध हो जाएगे ग्रौर देहान्त होने पर सुको प्राप्त 
करेंगे । अथवा शिव ! आप स्वयं जिस किसो मुमूर्ष के दाहिने कान में मेरे मन्त्र 
का उपदेश कर देगें, वह मुक्त हो जायगा ।' (३।७-८/ 


'मुक्तिकोपनिषद्‌' में (१६-१९, २०-२१) में लिखा है - 


“हनुमान्‌ ! दुराचार-रत व्यक्ति भी यदि मेरे नाम का भजन करता है तो 
वह सालोक्य-मुक्ति प्राप्त करता है, उसे ग्रन्प लोक की प्राप्त नहीं होती । जीव 
के प्राणोत्क्रमण के समय काशी में भगवान्‌ रुद्र उसे तारक ब्रह्म (राम-नाम) का 
उपदेश करते हँ, जिसके द्वारा जीव अमृतत्व को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है । 
काशी में जिस-किसी स्थान में मृत्यु के समय महेश्वर जीव के दाहिने कान में 
मेरे तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं, उसके द्वारा सारे पापों से मुक्त होकर बह 
मेरे सारूप्य को प्राप्त होता है ।' 

'हारीतस्मृति’ (३।२३४, ३५,३९) में लिखा है-- 


“इस मन्त्र का जप करके श्रगस्त्य मुनि रुद्र के पद को प्राप्त हुए थे. कश्यप 
ब्रह्मा के पद को, कौशिक ग्रमराधिपतित्व को तथा कातिकेय, मनु, इन्द्र, सूर्य, 
पर्वतमुूनि, नारद और वालखिल्यादि मुनिगण देवत्व को प्राप्त हुए थे । ग्रतएव 
बुद्धिमान मनुष्य अन्य साधनों को सम्यररूप से त्याग कर सतल रामनामरूपी 
परमप्रिय मन्त्र को सवंतोभावेन सदा काय-मन-वचन से जप करे । 'श्रीरामाय नमः 
यह तारक ब्रह्म कहलाता हैं. यह महामन्त्र विष्णुसहस्रनाम के तुल्य है । रां इस 
एकाक्षर राम मन्त्र की योगीजन सम्यक्‌ उपासना करते हैं । 

राम-शब्द का निवंचन करते हुए कहा गया है-- 

चिन्मयेऽस्मिन्महाविष्णौ जाते दशस्थे हरो । | 
रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः ॥। | 
स राम इति लोकेषु विद्वद्भिः प्रकटीकृतः ॥। | 

(रामपू्वंतापिनी-उपनिषद्‌ १।१-२) 

'चिन्मय, महाविण्गु हरि भगवान्‌ रघुकुल में महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट 
हुए । वे समस्त कामनाओं के प्रदान वाले हैं। इस भूमण्डल पर उनकी बड़ी शोमा _ | 
है। वे ही 'राम' हैं, इस बात का विद्वानों ने प्रतिपादन किया है। इसके लिए 
चतलाया है - 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 


इति 0 IR, न ) ( बही १ ६) के 
>> "उ. ६), (वही १।६) . हि 
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"रघुकुल में भ्रवतीरां परम-पुरुष को 'राम' कहते है । राम-पद से पर-ब्रह्म 
का ही कथन होता है, क्यों कि योगीजन जिस श्रनन्त, नित्यानन्दमय चिन्मय तत्त्व 
में झानन्द का अनुभव करते हुं, वही तो 'राम' हैं। अतः “रामनाम' में साक्षात्‌ 
परब्रह्म महाविष्णु ही सू्मरूप से भ्रवस्थान करते है ।' 

श्रीराम की भगवत्ता का प्रतिपादन करते हुए बतलाया गया हँ 

ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्दै तपरमानन्द आत्मा । 

य: सच्चिदानन्दं तेक चिदात्मा भूभु वः सुवस्तस्मै तमो नमः । 
(रामपूर्वतापिनी उपनिषद्‌ ५ गद्यांश) 


३ॐ जो जगत्रसिद्ध थ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान (षड्तरिध 
ऐश्वय से सम्पन्न) हैं, ्रद्वितीय परमानन्द स्वरूप हैं। सच्चिदानन्द अद्वितीय एकचित्‌ 
स्वरूप हैं, भूः, भुवः, स्वः ये तीन लोक हैं, उन श्रीरामचन्द्रजी को निश्चय ही 
बारंबार नमस्कार है। 

रामरहस्योपत्िषद्‌ में भगवान्‌ रामका ध्यान आर उनके मन्त्रों के जपका 
विस्तारपूर्वक वणन मिलता है । उसके चतुर्थ ग्रध्याय के अनुसार सनकादि मुनियों ने 
श्री हनुमानजी से श्रीराम के मन्त्रों के पुरश्चरण को विधि पूछी थी। श्री हनुमानजी 
ने साधक के लिए स्नान, भोजन, ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, जप, गुरुभ क्ति, हवन, तर्पण, 
ध्यान और मन्त्र जप को साङ्गोपाङ्ग विधि वतलाकर कहा कि 'मन्त्र सिद्ध हो जाने 
से मानव जीवन्मुक्त हो जाता है झौर उसे अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति भी हो 
जाती है ।' उन्होंने यह भी बतलाया कि 'साधक को लौकिक कार्यो की सिद्धि के 
लिये, महाविपत्ति पड़ने पर भो, राममन्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्यों कि 
राममन्त्र से तो दुलंभ मोक्ष प्राप्त किया जाता है । यदि लौकिक कार्य सिद्धि का 
प्रसंग प्रा ही जावे तो साधक को चाहिये कि मेरा (हनुमानजीका) स्मरण करे । 
जो मनुष्य राममन्त्र का प्रतिदिन जप करते हुए भगवान्‌ रामका भक्तिपूबंक स्मरण 
करता है, उसके मनोरथों को पुति का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है । मैं राघवेन्द्र के भक्तों 
की लौकिक कामनाए पूणं कर दुंगा मैं श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ का कार्य करने के 
लिए सदा सावधान रहता हूँ । 

ग्रध्यात्मरामायण परम पवित्र ग्रन्थ है। इसमें परम रसायन रामचरित का 
वरन करते हुए, भगवान्‌ विश्वनाथ ने श्रपनो प्रिया आदिशक्ति पार्वेतीजी को 
सुनाया है । इसमें प्रसङ्गानुसार भक्ति, ज्ञान, उपासना, नीति, सदाचार के दिव्य 
उपदेशों के प्रतिरिक्त प्रधान रूपमें 'ग्रध्य़ात्मतत्त्व' विवेचन किया गया है । इसलिये 
इस ग्रन्थका नाम 'ग्रध्यात्म रामायण' सर्वथा सार्थक है। इस ग्रन्थ का कोई भी 
काण्ड इस प्रकार ग्रछता नहीं, जिसमें श्रीरामको श्रनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक विष्णु का 
स्वरूप न बतालार्या गया हीं Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ग्रन्थ के आरम्भ में ही माता पावंतीजी भगवान्‌ शंकर से श्रीपुरुपोत्तम 
भगवान्‌ राम के सनातन तत्त्व विषय को पुछती हैं-- 


पुच्छायि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य 
सनातन त्वं च सनातनोऽसि ॥ 
(अध्यात्म रामा. १।१।७) 
क्यों कि वे भगवान्‌ राम सिद्धगणों के द्वारा परम श्रद्वितीय, झादिकारणा, 
प्रकृति के गुण-प्रवाह से परे बतलाये जाते हूँ, किन्तु कोई-कोई कहते हैं कि श्रीराम 
परब्रह्म होने पर भी अपनी माया से भ्रावृत होने के कारण भ्रपने ग्रात्मम्वरूप को 
नहीं जानते थे । अत: वसिष्ठादि के उपदेश से उन्होंने ग्रध्यात्मतत्त्व को जाना था । 
भगवान्‌ भूतभावन ! मुभे भो इस प्रकार की शङ्का हो रही है-- 
यदि स्म जानाति कुतो विलापः 
सीतोकृतेऽनेन कृतः परेण । 
जानाति नैवं यदि केन सेव्यः 
समो हि सर्वेरपि जीवजातैः ।। 
भ्रत्रोतरं कि विदितं भवदिभ 
स्तद्‌ ब्रत मे स शयभैदिवाक्यम्‌ । 
(अध्यात्म रामायण १।१।१४-१५) 
अर्थात्‌ यदि वे आत्मतत्त्व को जानते थे तो उन परमात्मा ने सीता के लिये 
इतना विलाप क्यों किया झौर यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो वे प्न्य सामान्य 
जीवों के समान ही हुए, फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिये ? इस विषय __ के 
को श्राप ऐसे वाक्यों से समभझाइये कि मेरा सन्देह निवृत्त हो जाय । ६032. 
तव देवाधिदेव भगवान्‌ नीलकण्ठ शिव ने माँ भ्रम्विका को राम का स्वरूप 
समझाते हुए इस प्रकार बतलाया--श्री रा मचन्द्रजी निस्संदेह प्रकृति से परे, परमात्मा, 


झनादि, झानन्दघन झौर अद्वितीय पुरुषोत्तम हैं, जो झपनी माया से ही इस सम्पूण 3 
जगत्‌ को रचकर इसके बाहर-भीतर सब ओर ग्राकाश के समान व्याप्त है तयाजो _ | ८ 
ग्रात्मस्वरूप से सव के अन्तःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विको [| 


परिचालित करते हैं-- 


रामः परमात्मा प्रकृतेरनादि 
रानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि॥ 
स्वमायया कृत्स्तमिदं हि स.ष्दवा 
नभो वदन्तबंहिरास्थितो य! । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सर्वान्तर्‌स्थोऽपि निगूढ आत्मा 
स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे ।। 
(बही, १।१। १७-१८) 


भगवान्‌ श्रीराम जव समस्त बिघ्न-वाधाश्रों को पारकर राजसिहासन पर 
झारूड़ हुए, तब भक्तवर हनुमान को रामतत्त्वज्ञान की अभिलापा जाग्रत हुई । 
अन्तर्यामी श्रीराम ने हनुमानजी के प्रति अपने तत्त्व का उपदेश देने की जगज्जननी 
श्रीसोताजी को ग्राज्ञा दी । माता जी ने भी शरणागत श्री हनुमानजी को राम का 
निश्चित तत्त्व बतसाते हुए कहा था 
` रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ । 
सर्वोपाधिविनिमुक्त सतामात्रमगोचरम्‌ ।। 
ग्रानन्दं निर्मल शान्तं निविकारं निरञ्जनम्‌ । 
सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम्‌ ।। 
(बही, १।१।३२-३३) 
अर्थात्‌ वत्स हनुमान्‌ ! तुम श्रीराम को साक्षात्‌ अद्वितीय सच्चिदानन्दघन 
परब्रह्म परमेश्वर समको । ये निविकार, निरञ्जन, सवंव्यापक, स्वयं प्रकाशमान 
झौर पापहीन परमात्मा ही हैं ।' 
तदनन्तर स्वयं भगवान्‌ राम भी 'तत्त्वमसि'- वेदान्त के इस महावाक्य के 
आधार पर अपना भ्रध्यात्मस्वरूप प्रियभक्त हनुमान को इसी प्रकार से बतलाते है । 
विश्ववा के पुत्र रावण के अत्याचारों से संतप्त होकर समस्त देवगण ब्रह्माजी 
सहित जब श्री हरि से अवतार हेतु प्राथंना करते हैं; तब शेषशायी परात्पर भगवान्‌ 
नारायणा उन्हें राजा दशरथ के यहाँ कौसल्या आदि तीन रानियों के द्वारा पुत्ररूप 
में चार भ्रशों में प्रकट होने का श्राश्वासत देते हें -- 
तस्याहं पुत्रतामेत्य कोसल्यायां शुभे दिने । 
चतुर्धाऽऽत्मानमेवाहं सृजामोत्तरयोः पृथक्‌ !। 
(वही, १।२।२७) 
ग्रपने चरणों को रजके स्पशं से जब श्रीराम अहिल्या का उद्धार कर देते 
हैं, तब उनका परमात्मत्व सिद्ध हो जाता है और भ्रहिल्या मी उन्हें पुराण पुरुष 
परमातमा बतलाती हुई गुणगान करती है 
“सोऽयं परमात्मा पुरुषः पुराण 
- एकः स्वयंज्योतिरनन्त ग्रामः ।' 
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शिवधनुपभङ्ग के पश्चात्‌ जानकी का परिणय कर जब राम अयोध्या 
लौटते हैं, तव भृगुनन्दन परशुराम उनसे अपना विष्णु धनुष चढ़वाकर उन्हें परमेश्वर 
के खूप में स्वीकार करते हैं-- 
राम राम महावाहो जाने त्वां परमेश्वरम्‌ ॥ 
(अध्या. रा. वा. ७२०) 
मुनिवर वामदेव भी भगवान्‌ राम को “नारायण” और सीता को “लक्ष्मी! 
वतलाते हूँ 
एष रामः परो विष्णुरादिनारायणः स्मृतः । 
एषा सा जानको लक्ष्मीर्यागमायेति विश्व ता ॥ 
(वही, २।५।११) 
स्नेह ग्रौर सेवा की मूर्ति भरत भी अपने को धिक्कारते हुए राम को 
“परमात्मा' वतलाते हैं -- 
घिङ.मां जातोऽस्मि कंकेयां पापराशिसमानतः । 
मन्निमित्तमिदं वलेशं रामस्य परमात्मनः । 
(गध्या, रा. अयो. ८1३१) 
हाँ तक कि श्रीराम को बनवास देने वाली माता कंकेयी भी भागे चल कर 
उन्हें विष्णु भगवान्‌ वतलाती हैं -- 
त्व साक्षाद्विष्णु रव्यक्त: परमात्मा सनातन: । 
(बही, २।९।५७) 
थोरों का तो कहना ही क्या है? राक्षसराज रावण उनका परम शत्रु 
होते हुए भी उन्हें 'परमात्मा' बतलाता है ग्रौर उनके हाथ से मरकर परमपद प्राप्त 
करने के लिये ही उनसे बेर ठानता है-- 
यदा न रामो मनुजः परेशो 
मां हन्तुकामः सबलं बलोघे: । 
्म्प्राथितोऽयं द्रहिणेन पूर्वं 
मनुष्यरूपो$थ रघोः कुलोऽभुत्‌ ॥ 
वध्यो यदि स्यां परमात्मनाहं 
वैकुण्ठराज्यं परिपालयेऽहम्‌ । 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव 
भोक्ष्ये चिरं राममतो ब्रजामि ।। 
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इत्यं विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो 
रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिम्‌ । 


विरोधबुद्धय॑व हरि प्रयामि 
द्रुतं न भवत्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ ।। 

(वही, श्ररण्य. ५।५९-६ १) 
अथवा यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात्‌ परमात्मा ने ही पूर्वकाल में को हुई 
ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना के सहित मुझे वानर सेनाओं से मारने के लिये इस 
समय रघुवंश में मनुष्यरूप में भ्रवतार लिया है । यदि परमात्मा द्वारा मैं मारा गया, 
तव तो मैं वैकुण्ठ का राज्य भोगू गा, नहीं तो चिरकालपर्यन्त राक्षसों का राज्य तो 
भोगू'गा ही । इसलिये मैं (श्रवश्य) राम के पास चल'गा । सम्पूण राक्षसों के स्वामी 
रावणा ने इस प्रकार विचार कर भगवान्‌ राम को साक्षात्‌ परमात्मा हरि जानकर 
(यह निश्चय किया कि) मैं विरोध बुद्धि से ही भगवान्‌ के पास जाऊ गा, (क्योंकि) 

भक्ति के द्वारा भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते ।' 
हाँ आकर तो यह प्रसंग और भी स्पष्ट हो जाता है कि राम साक्षात्‌ हरि 
थे, क्योंकि रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर से निकला हुआ तेज श्रीराम में 

आकर समा जाता है-- 
रावणस्य च देहोत्थं ज्योतिरादित्यवत्स्फुरत्‌ । 
परिवेश रघुश्रेष्ठं देवानां पश्यतां सताम्‌ । 
(अ्रध्यात्म रामा. युद्ध ११ 1७८-७९) 
जव परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु महाराज दशरथ के प्रासाद सें उनके पुत्र रूप 
में अवतीर् हुए, तब वेद भी गहघि वाल्मीकि के माध्यम से रामायण के रूप में 
अवतीणां हु ३ 
वेद वेद्ये परे पुसि जाने दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना ॥ 


आदिकवि वाल्मीकि ने ब्रह्माजी के आदेश से नारदजी से परामर्श करके 
दशरथ नन्दन श्रीराम के लोक पावन चरित्र को चौबीस हजार श्लोकों में निबद्ध 
किया था । गायत्री मन्त्र के प्रथम-प्रक्षर से उन्होंने अपने काव्य की रचना का 
प्रारम्भ किया था । जब एक हजार पद्य पूरे हो गये, तव उस मन्त्र के द्वितीय अक्षर 
से ग्रागे रचना चलायी । ग्रगले एक हजार पद्य लिखे जाने पर गायत्री के तीसरे 
अक्षर से अग्रिम रचना का प्रसार हुआ । इस प्रकार गायत्री के २४ अक्षरों को आदि 
में रखकर वाल्मीकिजी ने रामायण के चौवीस हजार श्लोकों की रचना की । 
महि वाल्मीकि भहुद्वात हाके सक्ती शेळके तमाध्ताठमचरित्र विदित था । 
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वे क्रान्तदर्शी तो थे ही । जितने राम-चरित्र ग्रव तक लिखे गये हैं, उनमें वाल्मीकि 
कृत रामायण की सर्वाधिक महिमा है । 


इस रामायण में ऐसे अनेक प्रसङ्ग हैं, जिनमें भगवान श्रीरामचन्द्रजी को 
भगवत्ता विशदरूप से प्रतिपादित की गयी है । उनमें से कतिपय प्रसङ्ग दर्शाये 
जा रहे हैं-- 

देवताओं ने जव ब्रह्माजी से रावणाके कुकृत्योंका वर्णेन किया और उसके 
बध का उपाय पूछा, तव ब्रह्माजी ने उनसे कहा था कि रावण की मृत्यु किसी 
मनुष्य के द्वारा हो होगी । इस उत्तर से देवताओं को वडा सन्तोप हुग्रा । तभी 
शक्धूचक्र-गदाधारी, महाद्य तिमान्‌, पीताम्बर-परिवीत, जगत्पति भगवान्‌ विष्णु 
विनतानन्दन गरुड़ पर बैठकर वहाँ पधारे । सब देवताग्रों ने उनकी स्तुति की झौर 
वे प्रणाम करके वोले--'हे प्रभो ! आप परम तेजस्वी, दान-शिरोमणि, धर्मात्मा, 
ग्रयोध्यानरेश दशरथ के पुत्ररूप में भूमण्डल में अवतीण होकर युद्ध में रावण का 
सहार कर दीजिये ।' 


देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान्‌ ने कहा इसी प्रकार से किया 
जावेगा श्राप लोग अपने भय का परित्याग करो। मैं उस दुराधर्षं रावण का 
उसके परिवार, मन्त्रीमण्डल एवं वब्धु-वान्धवों सहित संहार करके ग्यारह हजार 
वर्षों तक पृथ्वी का पालन करता हु्रा वहाँ रहूँगा।' तत्पश्चात्‌ पुण्डरी कांक्ष भगवान्‌ 
ने महाराज दशरथ के पुत्ररूप से जाने का विचार किया । 
(वाल्मीकि रामा. वाल. संगं १५) 
परशुरामजी ने श्रीराम की परीक्षा लेने के लिये उन्हें भ्रपना वैष्णव धनुष 
देते हुए कहा- 'काकुत्स्थ ! यदि तुम इस पर शरका संधान नहीं कर सकोगे, तो 
भेरा तुम्हारे साथ इन्द-युद्ध होगा ।' श्रीराम ने उस धनुष को लेकर उस पर अनायास 
चाण का संधान कर दिया । वह वाण श्रमोघ था, निष्फल नहीं जा सकता था । 
ग्रतः उस शर संधान के द्वारा परशुरामजी का बल जाता रहा तब तो 
तेजो भिगंतवीयंत्वाञ्जामदग्न्यो जडीक्ृतः। 
रामं कमलपत्राक्षं मन्दं मन्दमुवाच हू ।। 
(वाल्मी. रा. १।७६।१२) 


परशुरामजी बोले--'राम ! मैं ग्रापको पहचान गया । आप साक्षात्‌ मधु- 
_ सूदन (विष्णु) हैं, सुरेश्वर हैं । ये सब देवता यहाँ आकर श्रापका दर्शन कर रहे हैं । 
युद्ध में आपका साम्मुख्य कोई नहीं कर सकता । ग्राप त्रिलोकोनाथ हैँ । 
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हनुमानजी ने रावण को कहा--“परमयशस्वी राम चराचर शाय सहित 
इन सारे लोकों का संहार करके फिर उसकी सृष्टि कर सकत है । हनुमानजी 
ने फिर आगे रावण को बतलाया कि “सारै देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग, गन्धव, 
विद्याधर तो क्या, स्वयम्भू ब्रह्मा, त्रिनेत्र रुद्र श्रौर सुरनायक शक्त भी युद्ध में 
राघवेन्द्र के सम्मुख नहीं ठहर सकते । (वा. रा. सुन्दर, सर्ग ५१।३९-४४) 


सीता की ग्नि परीक्षा के समय देवताश्रो ने श्रीराम की स्तुति करते हुए 
कहा - 'भ्राप समस्त लोकों के निर्माणकर्ता हैं, ज्ञानियों में श्रष्ठ हैं, जॅ विभु हैं ।' 
ब्रह्माजी ने कहा कि 'ग्राप चतुभु ज श्रीमन्नारायरण हैं। आप अक्षर ब्रह्म हैं, शिकाल- 
सत्य हैं। श्राप उपेन्द्र, मधुसूदन झौर पद्मनाभ है । थाप स्वयम्भ्रभु परमात्मा एव 
उँकाररूप हैं। यह समस्त जगत्‌ ्रापका शरीर स्थानीय है। श्राप विष्णु हूँ 
आर सीताजो साक्षात्‌ लक्ष्मीजी हैं ।' 
(वाल्मी. रा. युद्ध. सगं ११७) 
भगवान्‌ शिव ने रामनाम को ग्रन्य सहस्र नामों के समान बतलाते हुए 
भगवती पावंतीजी से कहा-- 
सहस्रनाम तत्तृल्यं रामनाम वरानने ॥' 
(पद्मपुराण) 
“राम' शब्द का विश्लेषण करने से तीन अक्षरो का प्रादुर्भाव होता है-- 
(१) रेफ (र), (२) ग्रा ग्रोर (३) म। स्कन्द-यामल-तन्त्र में भगवानु रुद्र 
कहते हैं-- 
रेफो$ग्तिरहमेवोक्तो विष्णु: सोमो म उच्यते । 
श्रावयोमंध्यगो ब्रह्मा रविराकार उच्यते ।। 
(स्कन्द-यामल-तन्त्र) 
अर्थात्‌ - “'रेफरूपञ्नग्नि मैं हूँ । विष्णु सोम 'म' कहा जाता है । हम 
दोनों के मध्य ब्रह्मा 'श्ना' सूयंख्प है।' अतः स्पष्ट रूप से कुषाणु, भानु और 
हिमकर से क्रमश: रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु का ग्रहण किया गया है । इसलिये 
सिद्ध होता है कि एक 'राम-नाम' ही ऐसा है, जो त्रिदेवो को उत्पत्ति का 
कारण है । 
राम एव परं ब्रह्म राम एव परंतपः। 
राम एवं परं तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌ ॥ 
(रामरहस्योपनिपद १।६) 
श्रीराम ही परब्रह्म हैं, श्रीराम ही परन्तप हैं, श्रीराम ही परम तत्त्व हैं; 


झौर श्रोराम ही तारक ब्रह्म (रामनाम) है ।' 
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भगवान्‌ श्रीराम के माहात्म्य एवं तत्त्व विषय में अनेक ग्रन्थों में विपुल 
साहित्य भण्डार भरा पड़ा है। यहाँ केवल कहने और लिखने के लिये क्या पर्याप्त 
हो सकता है । किन्तु आज तक उनके विषय में जितना भी सन्‍्त-महात्माओं, 
विद्वानों ने जो भी विवेचन किया है, परमात्मा भगवाद श्रीरामचन्द्र उन सब से 
ही कहीं विलक्षण और असीम गुण सम्पन्न हैं। और वणंन विवेचन तथा चिन्तन 
करने वाली शक्ति सीमित है । श्रतः सीमित शक्तियों द्वारा प्रसीम कैसे पूर्ण किया 
जा सकता हे । उनके अलौकिक तत्त्व एवं माहात्म्य का यहाँ केवल कतिपय प्रमाणों 
द्वारा दिग्दर्शन ही कराया जा सकत। है । 


असीम, अपार, अनन्तताम, ग्रनस्तस्वरूपघारी भगवान्‌ सीतारामजी के 
चरणों में वारंवार प्रणाम है । 


भगवान श्रीराम के आवश गुण विवेचन 


| सोपान ३ | 


श्रार्याशरते का प्रतिनिधि - पुरुष यदि भारतीय इतिहास में किसी को कहा 
जा सकता है तो वह श्रीराम हैं वे राम केवल ग्रादशं राजा ही नहीं थे, अपितु वे 
आदर्श पति, आदर्श बन्धु, ग्रादशं शिष्य, श्रादशं मित्र और भ्रादर्श स्वामी थे। 
उनके जीवन में आये आदशोँ का जो त्रिकास हुआ, वह इस देश में ऐसा स्वीकृत 
हुआ कि भारतीय जीवन-धारा का एक विशिष्ट ग्रङ्ग बन गया । भगवान्‌ श्रीराम 
के अवतार को हुए अनेकानेक वषं व्यतीत हो गये, किन्तु भ्राज का समग्र भारत 
राममय ही ज्ञात होता है । हिमालय की कर्दराग्रों एवं चोटियों से कन्याकुमारी 
आर रामेश्वरम्‌ तक इमी पावन नाम का स्मरण करते हें । पंजाब, उत्तर प्रदेश, 
बंगाल, उत्कल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि सभी प्रान्तों में 


पूर्वं से पश्चिम तक पवित्र राम नाम की दीक्षा में रमे हुए हैं। भारत में ही नहीं 


विदेशों में भी भगवान्‌ राम के चरित्र को ादशं माना जाता रहा है । भगवान्‌ 

श्रीराम का अवतार मनुष्यों को गुण व आदश सिखाने के लिए ही हुआ था। 

उनके सव गुण, आदर्श बतलाने की शक्ति 

कतिपय गुण, आदर्शो पर संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है । 
राम के गुण 

वाल्मी किशीः से. त्वारदरर्ज फा सेव्कह्याव Vidyalaya Collection. 
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को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ करच वीर्येवात्‌ । 
(१।१।२) 

इत्यादि प्रश्नों द्वारा उन्होंने १६ गुण बाले व्यक्ति का नाम पूछा । उत्तर में 

तारदजी ने कहा- र गक 
बहवो दुर्लभाश्‍चंव ये त्वया कोतितागुणा: । 
मने वक्ष्यामहं बुदध्वा तैयुक्तः श्रूयतां नर: ॥। 
> (१।१।७ ) 

'मुने ! आपने बहुत से दुर्लभ गुणों का वणन किया है, तथापि उने सवों 
से युक्त एक ही व्यक्ति वतला रहा हुँ और पुनः १।१।८ से १९ श्लोफों तक राम 
के ६० गुण बतलाये । तदनन्तर २।१।६-३१ तक राम के ५० गुणा, २।२।२६-४८ 
तक ८० गुण, ५।३५।६-२३ तक १०० गुण तथा इससे आगे उत्तरकाण्ड तक 
वार-बार भिन्न-भिन्न प्रसङ्गों में राम के इसी प्रकार के गुणों के उल्लेख का 
वर्णन किया । साथ-साथ यह भी कह दिया कि यत्र-तत्र घटना-क्रमों में सबके 
प्रमाण उदाहरण रूप में भी मिल जाते हँ। 


उदाहरण 
समस्त अयोध्या की प्रजा कहती है-- 
ग्रानृशंस्यमनुक्रोश. श्र[तं शीलं दमः शमः | 
राधवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्‌ ।। 
(वा. रा. २।३३।१२) 
'क्ररता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम (इन्द्रिय संयम) ग्रौर शम 
(मनो निग्नही--ये छह गुण नरश्रेष्ठ श्रीराम को सदा ही सुशोभित करते हैं । 


स्वयं सर्वसद्गुणमयी पराम्वा भगवती सोता भी कहती हैं कि ग्रनन्तगुण 
सम्पन्न भगवान्‌ श्रीराम में परमश्चष्ठ सात गुण तो निश्चय ही हैं-- 
०००००००५००००००००००० तस्मिदच बहवो गुणा। ॥ 
उत्साह: पौरुषं सत्वमातृरांस्थं कृतज्ञता । 
विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे । 
(चा. रा, २।१२।३०) 


अर्थात्‌ “श्रीराम में उत्साह, पुरुषाथं, धेयं, भ्रकोरये, कृतज्ञता, पराक्रम आर 
प्रभाव-- ये सात प्रधान गुण हैं ।' 


महाराज दशरथ के शब्दों में श्रीराम में ९ गुण निश्चय रूप से हैं-- 
(८-७, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌ । 

विद्या च गुरुशुश्च षा ध्रवाण्येतानि राघवे ।। 


सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, सरलता, विद्या और 


गरम गुरु शुश्रू पा--ये 
सभी सद्गु श्रीराम में स्थिर रूप से रहते हैं ।' 


वाल्मीकि रामायण में (५।३५) में थी हनुमानजो ने भगवती श्रीसीताजी 
को श्रीरामजी के सेकड़ों गुण बतलाये हैं। 


»आएब्डर्1- सातृभक्ति 
जन्म देनेवाली माता कौसल्या के प्रति तो आपकी भ्रादशे भक्ति का कहना 
ही क्या ? विशेष बात तो यह :कि उनसे भी बढ़कर भ्रादर झाप उन माता 
कंकेयीजी का करचे हैं, जिन्होंने . आपको कठोर वचन कहे तथा वन में भेजा । 
माता कौसल्या ने जब श्राप से कहा कि “पिताजी से माता को श्राज्ञा बढ़कर 
होती है, मैं कहती हूँ तुम वन में न जाओ, तब आपने उन्हें माता कैकेयी की 
आज्ञा बतलायी। माता कौसल्या ने उसे स्वीकार किया और कहा-- 
जो पितु मात कहेउ बन जाना । तौ कानन सत ग्रवत्र समाना ।। 
प (श्री राम च. मा. २५५1१) 
भरतजी के साथ जब केकेयी वन में पहुंचती हैं, तब श्रीरामचन्द्रजी सबसे 
हेले उन्हीं से मिलते हैं और उन्हें समझा कर उनका संकोच दूर करते हैं-- 
प्रथम राम भेंटी केकेई । सरल सुभाये भगति मति भेई।। 
पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी । काल करम विधि सिर धरि खोरी ॥ 
(वही, २।२४३।४) 
सबसे पहले रामजी केकेयी माता से मिले और श्रपने सरल स्वभाव तथा 
भक्ति से उनकी (तपतो हुई) बुद्धि को तर (शीतल) कर दिया। फिर चरणों में 
गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर उनको सान्त्वना दी ।' रः: 
पञ्चवटी में एक दिन बात ही बात में लक्ष्मणजी ने भरतजी की बड़ाई करते 
हुए माता केकेयी की निन्दा करदी । वह सुनते ही भगवान्‌ श्रीराम ने कहा-- उ 
न ते $म्ना मध्यमा तात गहितव्या कदाचन । र 
| तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु॥ 2 
; (वा. रा. अरण्य, १६३७) _ 
ग 'हे तात ! तुमको मझली माता कैकयी की निन्दा कभी नहीं करनी | 
चाहिये । इक्ष्वाकुकुलसाथ ० भारक्काकीः ही;छात्तकुकी,.७ Collection. ः ER 
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लङ्का-विजय के पश्चात्‌ जव दिव्यधाम से महाराज दशरथजी श्राये, तव 
उनसे भी हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करते हैं-- 


'हे धर्मज्ञ ! श्राप मेरी माता कैकयी और भाई भरत पर प्रसन्न हों । आपने जो 
कैकयी को यह शाप दिया था कि “मैं तुम्हारा पुत्र सहित त्याग करता हूं, यह 
भयंकर शाप, हे प्रभो ! पुत्र सहित माता केकयी को स्पशं भी न करे'--।' 

(वा. रा. यु. ११९।२५-२६) 


जव आप अयोध्या लौटते हैं, तब भी पहले माता केकयी से मिलते हैं श्रौर 
समका-बुझाकर उन्हें सुखी करते है । इससे बढ़कर मातृ-मक्ति का श्रौर क्या 
उदाहरण होगा । 
पितृ भक्ति 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पितृभक्ति भी अनूठी है । पिता को स्पष्ट 
आज्ञा पालन करने की तो वात ही क्या, पिता का संकेत मात्र पाकर आपने 
प्रसन्नता पूवक चौदह वर्ष के लिये अयोध्या का त्याग कर दिया । श्री दशरथजी ने 
वन-गमन के लिये इन्हें स्पष्ट शब्दों में ग्राज्ञा नहीं दी थी । केकयी माता के द्वारा 
हो ग्रापको पिता दशरथ की मौन सम्मति का पता लगा था, उसी को आपने 
स्वीकार किया । भारी से भारी विपत्ति को सम्पत्ति मानकर उसे सिर चढ़ा लिया । 
जब माता कैकयी ने बड़ी कठोरता के साथ सब बातें श्रापको सुनायीं, तब आपने 
बड़े हषे के साथ विनयपूर्ण शब्दों में उत्साह दिखलाते हुए कहा-- 
अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतयेमपि पावके । 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतयेमपि चाणेवे ।। 
(बा. रा. श्रयो. १८।२८,२९) 
हि माता ! मैं महाराज पिताजी को आज्ञा से आग में भी कूद सकता हूँ, 
तोक्ष्णविष भी खा सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ ।' 
सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी । जो पितु मातु वचन अनुरागी ।। 
तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुलंभ जननि सकल संसारा ॥। 
(श्रीराम च. मा) 
माता कौसल्याजी के पास जब श्राप विदा मागने गये, तब उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ । उन्होंने अपना दुःख सुनाकर इन्हें रोकना चाहा तव झापने कहा 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतित्रमितु सम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यह वनम्‌ । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya C०।६्षशी-रा. गयो. २१।३० ) 


Digitized By S।०h21'क्षु्फष ङ्क्ष? / 227 Kosha 


[ ३६३ 


£ | उल 
बत हे माता ! पिताजी को आज्ञा का उल्लङ्घन करने को शक्ति मुक में नहीं 
है। मैं सिर से प्रणाम करता हूँ, तुम प्रसन्न होझो, मैं वन को जाना चाहता हूँ ।' 
इसी प्रकार से आपने लक्ष्मणजी को धर्मे की महिमा और बड़ों भ्राज्ञा के 
पालन का महत्त्व समभाते हुए कहा-- 
धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
धम स श्रितमप्येतत्‌ पितवेचनमुत्तमम्‌ | 
सोऽहं न शक्ष्यामि पुननियोगमतिवतितुम्‌ । 
पितुहि वचनाद्‌ वीर कैकय्याहं प्रचोदितः ।। 
(वा. रा. अयो. २१।४१,४३) 
“लोक में धमं ही श्रेष्ठ है, धर्म से ही सत्य (सत्यस्वरूप परमात्मा) 
प्रतिष्ठित है । पिताजी का यह वचन भी धम से युक्त है, इसलिये श्रेष्ठ है । 
अतः मैं पिताजी की श्राज्ञा का उल्लङ्घन नहीं कर सक्‌गा। हे भाई ! पिताजी के 
कथनानुसार माता केकयी ने मुझ वन जाने को श्राज्ञा दी है ।' 


सत्यः सत्याभिसंघरच नित्यं सत्यपराक्रमः । 
परलोकभयाद्‌ भीतो निभेयोऽस्तु पिता मम ॥ 
(वा. रा. भ्रयो. २२।९) 


हे भाई ! मेरे पिताजी नित्य सत्णवादी, सत्यप्रतिज्ञ श्रौर सत्य पराक्रमी 
हैं । वे सत्यच्युत होने के भय से, परलोक के डर से डर रहे हैं। मेरे द्वारा उनका 
ह भय दुर हो, वे निर्भय हो जायं । अर्थात्‌ मैं वत को चला जाऊ, जिससे उनके 
वचन मिथ्या न हो ।' 
श्रोराम ने ग्रपने शोक मग्न पिताजी से कहा-- 


महाराज ! इस बहुत ही छोटीसी बात के लिये ग्रापने इतना दुःख पाया । 
मुझे पहले किसी ने यह वात नहीं जनायी । महाराज को इस दशा में देखकर मैंने | 
माता कैकयी से पूछा और उनसे सव प्रसङ्ग सुनकर हप के मारे मेरे सब अङ्ग 
शीतल हो गये । अर्थात्‌ मुझे बड़ी शान्ति मिली । पिताजी ! इस मङ्गल के समय 
स्नेह वश सोच करना त्याग दीजिये और हृदय में हषित होकर मुझे आज्ञा 
दीजिये - ऐसा कहते-कहते प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के सभी अङ्ग पुलकित हो गये | क 
धन्य है झापकी पितृभक्ति को जिसके कारण स्नेहवश होकर सत्यसंध दशरथजीचे = 
थापक्रा स्मरण करते हुए ही शरीर का त्याग कर दिया । “> 
गुरुभक्ति 
भगवानु श्रीराम को गुरुभक्ति भो आदर्श है । गुरु के प्रति कितती ग्रादर 


> 


बुडि है, कितना: “ताङ, ससी तेवा हह उत्के साथ बातत | 
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सी बिनय होनी चाहिये, इन बातों का श्रादशे श्रीराम की गुरुभक्त में मिलता 
है । मुनि विश्वामित्र उनके शिक्षागुरु हूँ । विद्यानिधि भगवान्‌ ने उनसे विद्या ग्रहण 
की है | मुनि के साथ दोनों भाई श्रीराम, लक्ष्मण जनकपुर जाते हूँ शोर गुरु की 
आज्ञा से नगर की शोभा देखने के वहाने नगर निवासी नर-नारियों को नेत्रों का 
परमलाभ प्रदान करते हुए जनकपुर नगर में घूमते हैँ । वहाँ कुछ देर हो जाती 
है, तब मन में संकोच करते हैं कि गुरुजी कहीं नाराज तो न होंगे । इस प्रसङ्ग 
में तुलसीदास जी लिखते हे - 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि विलंबु त्रास मन माहीं।। 
जासु त्रास डर कहुं डर होई। भजन प्रभाव देखाबत सोई 1। 


सभय सप्रेम विनीत भ्रति सकुच सहित दोउ भ।इ। 
गुर पद पंकज नाइ सिर बेठे झायसु पाइ :। 
(बही, १।१२४।३-४, २२५) 
भगवान्‌ श्रीराम ब्राह्ममुहुते में उठकर माता-पिता और गुर की वन्दना 
करते थे । और उनकी ग्राज्ञा के द्वारा ही ग्रन्य कार्य करते थे । बड़े-वूढ़ों की बन्दना 
तथा सेवा का कितना महान्‌ फल होता है, यह भगवान्‌ मनु ने लिखा है -- 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते भ्रायुविद्या यशो बलम्‌ ॥ 


(मनुस्मृति २।१२१) 
'बुद्धों को दित्य सेवा करने, नम्रता पूर्वक रहते हुए उनका अभिवादन 


करने से आयु, विद्या, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है ।' 
वृद्ध-पूज्यो के सोने के पश्चात्‌ सोना, उनके उठने से पुवं उठना, उन्हें प्रणाम 
करना, उनकी श्राज्ञा से कार्य करना इन सभी बातों का पालन श्रीराम के करने 
का प्रमाण तुलसीदासजी ने रामायण में वतलाया हैं-- 
निसि प्रवेश मुनि श्रायसु दीन्हा । सबही संध्या बंदनु कीन्हा 
मुनिवर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरत चापत दोउ भाई ॥ 
बार-बार मुनि आज्ञा दीन्ही । रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ॥। 
उठे लखनु निसि विगत सुनि झरुनसिखा धुनि कान । 
गुरु ते पहले जगतपति जागे राम, सुजान || 
सकल सोच करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जाति गुरु ग्रायसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥। 


(राम चरित मानस बालकाण्ड) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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आतु प्रेस 

श्रो राम का भ्रातृ-प्रोम अतुलनोय था । लड़कपन से ही श्रीराम भ्रपने भाइयों 
के साथ बड़ा प्रेम करते थे। संदा उनकी रक्षा करते थे। म्रौर उन्हें प्रसन्न 
रखने की चेष्टा करते थे। चारों भाई एक साथ ही घोड़ों पर चढ़कर 
विचरण किया करते थे। रामचन्द्रजी को जो भी उत्तम भोजन, वस्तु, पदार्थ 
मलता था, उसे वे पहले अपने भाइयों को देकर पीछे स्वयं खाते या उपयोग 
भें लाते थे । यद्यपि श्रीराम का सभी भाइयों के साथ समान-भाव से ही पूर्ण 
प्रेम था, उनके मन में कोई भेद नहीं था, तथापि लक्ष्मण का श्रीराम के प्रति 
विशेष स्नेह था। वे थोड़ी देर के लिये भी श्रीराम से अलग रहना नहीं चाहते 
थे । श्रीराम का वियोग उनके लिये असह्य था, इसो कारण विश्वामित्र के यज्ञ 
को रक्षा के लिये भी वे श्रीराम के साथ ही वन में गये । वहाँ राक्षसों का विनाश 
करके दोनों भाई जनकपुर में पहुँचे । धनुष भङ्ग हुआ । तदनन्तर विवाह को तैयारी 
हुई और चारों भाइयों का विवाह साथ-साथ ही हुआ । विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या 
में आकर चारों भाई प्रेम पूर्वक रहे । 


कुछ दिनों के वाद अपने मामा के साथ भरत-शत्रृष्न ननिहाल चले गये । 

श्रीराम और लक्ष्मण पिता के आज्ञानुसार प्रजा का कायं करते रहे। श्रीराम फे 
प्र मपूर्णा बर्ताव से, उनके गुण ग्रौर स्वभाव से सभी नगर निवासी और वाहर रहने- 
चाले ब्राह्मणादि सब ही वर्णों के मनुष्य मुग्ध हो गये । फिर राजा दशरथ ने 
मुनि वसिष्ठ की आज्ञा और प्रजा की सम्मति से श्रीराम के राज्याभिषेक का 
निश्चय किया । राजा दशरथजी के मुख से भ्रपने राज्याभिषेक की बात सुनकर 
श्रीराम माता कौसल्या के महल में श्राये | माता सुमित्रा और भाई लक्ष्मण भी 
उस समय वहीं थे। उस समय श्रीराम ग्रपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं - 

लक्ष्मणेमां मया सार्घं प्रशाधि त्वं वसुन्धराम्‌ । 

द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥ 

सौमित्रे भुइक्ष्व भोगांस्त्वमिष्टात्‌ राज्यफलानि च । 

जीवितं चापि राज्यं त त्वदर्थमभिकामये ॥। 

(वा. रामा. २।४।४३-४४) 


'लक्ष्मण ! तुम मेरे साथ इस पृथ्त्री का शासन करो । तुम मेरे दूसरे झन्त- 
रात्मा हो । यह राज्यलक्षमी तुम्हें ही प्राप्त हुई है । सुमित्रानन्दन ! तुम मनोवाञ्छित 
भोग और राज्यफल का उपभोग करो। मैं जीवन और राज्य भी तेरे लिये ही 


चाहता हूँ ।' 


इसके परिचाति इसे लीला" स्टिक /का?4प्र€ कद्र । माता कैकेयी हा हट 
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इच्छानुसार राज्याभिषेक वन-गमन के रूप में परिणत हो समा] सुमन्त्र के द्वारा 
बुलाये जाने पर जव श्रीराम महल में गये भौर माता कंकेयी र बातचीत करने 
“पर उन्हें वरदान की बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की । तदन- 
न्तरं वे माता कौसल्या से विदा माँगने गये, वहाँ भी बहुत वात हुई, परन्तु श्रीराम 
ने एक भी शब्द भरत या कैकेयी के विरुद्ध नहीं कहा, बल्कि भरत की प्रशंसा 
करते हुए माता को धैर्य दिया और कहाकि “भरत मेरे ही समान आपकी सेवा 
करेंगे !! उसी समय सीता को घर पर रहने के लिये समभाते हुए श्रीराम कहते हुँ-- 
श्रतृपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च. विशेषतः । 
त्वया 'भरतशत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम ॥। 
| (वा. रामा, २।२६।३३) 


“सीते ! मेरे भाई भरत शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी वढ्कर प्रिय हं ग्रतः 
तुम्हें उनको अपने भाई झर पुत्र के समान या उससे भी बढ़कर प्रिय समझना चाहिये ।' 
वन-गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण के मन में भारी दुःख ओर क्रोध 
हुआ । उसे भी श्रीराम ने नीति ग्रोर धर्म से परिपूर्ण बहुत ही मधुर झौर कोमल 
चचनों से शान्त किया । फिर जव लक्ष्मण ने साथ चलने के लिये प्राथना को. उस 
समय उनको वहीं रहने के लिये समभाते हुए श्रीराम ने कहा है-- 
स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थित: । 
प्रियः प्राणसमो वश्यो विधेयश्च सखा च मे ।। 
(वा. रामा. २।३१।१०) 
'लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही, धमं-परायण, धीर भौर सदा सन्माग में स्थित 
रहने वाले हो । मुझे प्राणों के समान प्रिय, मेरे वश में रहनेवाले, आज्ञा पालक 
और सखा हो।' 
बहुत समझाने पर भी जव लक्ष्मण ने अपना प्रमाग्रह नहीं छोड़ा, तब 
भगवान्‌ ने उनको सन्तुष्ट करने के लिये अपने साथ लेजाना स्वीकार किया । वन में 


रहते समय भी श्रीरामचन्द्रजी सब प्रकार से लक्ष्मण ञ्ौर सीता को सुख पहुँचाने 
तथा प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते थे। 


भरत के सेनासहित चित्रकूट आने का समाचार पाकर जब श्रीराम प्रेम के 
कारण लक्ष्मण शुब्ध होकर भरत के प्रति न कहने योग्य शब्द कह बेठे. तब श्रीराम 
ने भरत को प्रशंसा करते हुए कहा-- 


“लक्ष्मण ! मैं सच्चाई से अपने ग्रायुध की शपथ लेकर कहता हूँ मैं धमे, 
अथ, काम र सारी पृथ्वी-सव कुछ तुम्हीं लोगों के लिये चाहता हुँ । लक्ष्मण ! 


मैं राज्य को भी भाइयों के संग्रह. ये ठे वनयी | 
ce Panini संग्रह गौर सुख के लिये ही. चाहता हू लपा मेरे रि 
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भाई ! भरत भ्रौर शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई भो सुख होता हो तो उसमें 
ग्राग लग जाय । मैं समकता हूँ कि मेरे वन में ग्राने की बात कान में पड़ते ही भरत 
का हृदय स्नेह से भर श्राया है, शोक से उसकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयी हैं, अतः 
बह्‌ मुझे देखने के लिये ग्रा रहा है । उसके आने का कोई दूसरा कारण नहीं है ।' 


इसके सिवा यह भी कहा कि “भरत मन में भी मेरे विपरीत आचरण नहीं 
कर सकता । यदि तुम्हें राज्य की इच्छा है तो मैं भरत से कहकर दिला हू ।' 


लक्ष्मण का भरत के प्रति जो सन्देह था, वह उपर्युक्त बातें सुनते ही नष्ट 
हो गया । इसके वाद जब भरत आश्रम में पहुँच कर श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में 
लोट गये, तब श्री रामने उन्हे देखा । अपने हाथों से उठाकर भरत का हृदय से 
ग्रालिङ्गन किया । उनको गोद में वैठाकर और उनका सिर सू घकर आदर पूर्वक 
सब समाचार पूछे और कहा--'भाई तुम चीर और जटा धारण करके यहाँ क्यों 
आये ? इस पर भरत ने श्रीराम को श्रयोध्या लौटाने की बहुत चेष्टा की, भरत 
तथा राम के प्रेम और वर्ताव को देखकर सारा समाज चकित हो गया । अनन्त में 
जव भरत ने यह बात समक ली कि श्रीराम अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोडेंगे, तब उन्होंने 
श्रीराम से उनकी पादुकाएँ मांगी । उनकी प्राथना स्वीकार करके श्रीराम ने पनी 
पादुका देकर उनको विदा किया । चे उन पादुकाश्रों को आदर पुर्वक सिर पर धारण 
करके श्रयोध्या लौट आये । उन पादुकाशों का राज्याभिषेक करके उनके श्राज्ञा- 
नुसार राज्य का शासन करने लगे और स्वयं श्रीराम की ही भांति मुनि वेष धारण 
करके नन्दीग्राम में रहे । 
इसके बाद सीताहरण हुभ्ना । लङ्कापर चढ़ाई को गई । रावणा के साथ 
भयानक युद्ध आरम्भ हो गया । वहाँ एक दिन रावण के शक्ति-वाणा से लक्ष्मण 
के मूच्छित हो जाने पर श्रीराम ने जैसी विलाप लीला को, उससे छोटे भाई लक्ष्मण 
पर उनका कितना प्रेम था; इसका पता चलता है । वहाँ श्रीराम ने कहा है-- 
यथैव मां वनं यान्तमनुयाति महाद्य तिः । 
अहमप्यनुयास्यामि तर्थंवैनं यमक्षयम्‌ ।। 
इष्डबस्धुजनो तित्थं मा स नित्यमनुब्नतः । 
इमामवस्थां गमितो राक्षसं: कूटयोधिभिः ॥। 
(चा. रा, ६।१०१।१३-१४) 
“महातेजस्वी लक्ष्मण ने वन आते समय जिस प्रकार मेरा अनुसरण किया 
था, उसी प्रकार अव मैं भी इसके साथ यमलोक को जाऊंगा । यह सदा-सबंदा 
ही मेरा प्रिय बन्धु आर अनुयायी रहा है। हाय 1 कपटयुद्ध करने वाले राक्षसों ने 
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जो भाई अपने लिये सब कुछ छोड़कर मरने की को और सब प्रकार का 
कप्ट सहने को तैयार हो, उसके लिये चिन्ता और विलाप करना तो उचित ही 
है, किन्तु श्रीरामने तो इस प्रसङ्ग में विलाप की पराकाष्ठा दिखाकर श्ञातृ-प्रेम 
की बड़ी ही सुन्दर शिक्षा दी है । 

श्रीहनुमानजी द्वारा संजीवनी-बूटी मंगवाकर सुपेण ने लक्ष्मण को स्वस्थ 
कर दिया ! युद्ध में रावण मारा गया । लङ्का पर विजय हो गयी । भगवानु 
राम ग्रयोध्या लौटने के लिये तैयार हुए। उस समय विभीषण ने श्रीराम को 
वडे आदर और प्रेम से विनय पूर्वक कुछ दिन रुकने के लिये निवेदन किया तव 
श्रोरामने उतर दिया-- 

'राक्षसेश्वर ! मैं तुम्हारी वात न मानू ऐसा कदापि सम्भव नहीं, परन्तु 
मेरा मन उस भाई भरत से मिलने के लिये छटपटा रहा है, जिसने चित्रकूट तक 
आकर मुझे लौटा ले जाने के लिये सिर भुक्काकर प्रार्थना को थी योर मैंने जिसके 
बचनों को स्वीकार नहीं किया था। |उस प्राण प्यारे भाई भरत से मिलने में मैं 
अव कोसे दिलस्च कर सकता हूँ ? ]' इत्यादि । 

(वा. रामा. ६।१२१। १८-१९) 
इसके बाद विमान में वैठकर श्रीराम सोता, लक्ष्मण और सब मित्रो के 
साथ अयोध्या पहुँचे । वहाँ भी भरत से मिलते समय उन्होंने अद्भुत 'भ्रातू-प्र म 
दिखलाया है । 

राज्य करते समय भी श्रीराम हर एक कार्य में अपने भाइयों का परामर्शे 
लिया करते थे । जिस किसी प्रकार से उनको सुख पहुंचाने और प्रसन्न रखने की 
चेष्टा करते थे । 


एक समय लवणासुर के ग्रत्याचारों से घवराये हुए ऋषियों ने उसे मारते 
के लिये श्रीराम से प्रार्थना की । श्रीराम ने राज्यसभा में प्रश्न किया कि 'लवणा- 
सुर को कौन मारेगा ?' तुरंत ही भरत ने उसे मारने के लिए उत्साह प्रकट किया । 
तब ही शत्रुघ्न ने कहा कि 'भरतजी ने तो और बहुत से कार्य किये हैं, आपके लिये 
भारी से भारी कष्ट सहन किये हैं। फिर भरतजी बड़े भी हैं, मुझ सेवक के रहते 
हुए यह परिश्रम इनको नहीं देना चाहिये । इस कार्य के लिये तो मुझे ही श्राञ्ञा 
मिलनी चाहिये ।' तब श्रीरामजो ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कहा कि 'वहाँ 
का राज्य भी तुम्हीं को भोगना पड़ेगा । मेरी आज्ञा का प्रतिवाद न करना ।' शत्रुघ्न 
को राज्याभिषेक की बात बहुत बुरी लगी । उन्होंने बहुत पश्चाताप किया; परन्तु 
रामाज्ञा मानकर उसे स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार वचनो में बाँधकर उनकी 
इच्छा न रहने पर भी छोटे भाई को राज्य-सुख प्रदान करना राम-सरीखे बड़े भाई 


का ही काम था &८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसके वाद प्रतिज्ञा में बंध जाने के कारण जब प्रापको भाई लक्ष्मण का 
त्याग करना पड़ा, उस समय श्रीराम के लिये लक्ष्मण का वियोग असह्य हो गया । 
लिखा है-- । 


लक्ष्मण का त्याग करके श्रीराम दुःख और शोक में निमग्न हो गये तंथा 
पुरोहित, मन्त्री और शास्त्रज्ञो को बुलांकर कहने लंगे- “मैं भ्राज ही धर्म पर प्रेम 
रखने वाले वीर भरत का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक करू गा ग्रौर उसके बाद 
बन में जाऊंगा । शीघ्र ही समस्त सामग्रियां इकट्ठी की जाए, देर न हो, क्यों कि 

म॑ श्राज ही जिस जगह लक्ष्मण गया है, वहाँ जाना चाहता हुँ ।' 
(वा. रामा. ७।१०७।१-३) 


इस पर भरत ने राज्य की निन्दा करते हुए कहा -'मैं आपके बिना पृथ्वी 
का राज्य तो क्या, कुछ भी नहीं चाहता, ग्रतः मुझे भी साथ ही चलने को ब्राज्ञा 
दीजिये ।' इसके वाद भरत के कथनानुसार शत्रुघ्न को भी मधुरा से बुलाया गया 
और मनुष्यलीला का नाटक समास करके भ्रपने भाइयों सहित श्रीराम परमधाम को 
पार गये । इत्यादि श्रीराम के आदर भ्रातृप्रेमपूणं कार्यो के अनेक वर्णन प्रास 
होते हैं, यह तो केवल दिग्दर्शन मात्र है।. हम संबको ये शिक्षाएँ ग्रहण करने 
योग्य हैं । 

पत्तीप्रेम और एक पत्नीव्रत 

भगवान्‌ श्रीराम का सीताजी के प्रति जो ग्रादश प्रेम था । वह॑ उनके महान 
एक पत्ति्रत का साक्षात्‌ उदाहरण है । सीताजी की प्रसन्नता के लिये ही भ्राप 
उनको वन में ले जते हैं और चाना प्रकार के इतिहास, धमंशास्त्र आदि सुनाकर 
उनको सुख पहुँचाते हूँ । जब रावण द्वारा सीताजी का हरण हो जाता है, तब 
साधारण मानव की भाँति 'ये यथा मां प्रप्ते तांस्तर्थंव भजाम्यहम्‌, 
(गीता ४११) (जो मुझे जैसे भजता है, उसको मैं वैसे ही भजता हूँ) इस नीति के 
अनुसार भांति-भांति से विलाप करते हुए अपनी विरह वेदना प्रकट करते हैँ--यहाँ 
तक कि उनकी उस विरह दशा को देखकर जगज्जननी सती तक को मोह हो जाता 
है | श्रीरामजी उन्मत्त की भांति कहते हैं-- 


हा गुत खानि जानकी सीता । रूप सील ब्रत नेम पुनीता । 
(श्री राम चरि. मा. ३।२९।४) 


प्रादि पुकारते हुए लताओ्रों, वृक्षों, पक्षियों, पशुग्रो और भ्रमरों को 


पंक्तियों से सीताजी का पता पूछते हैं। आकाशे पथ से गिराये हुए सीताजी के | 


वस्त्राभूपण जब सुग्रीवजी आपको देते हैं, तब आप उन्हें हृदय से लगाकर चिन्ता 


करने लगते है--८०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पट उर लाइ सोच भ्रति कीन्हा । (बही, ४४३) 
जब हनुमानजी लङ्का में जाते हैं, तव उनके द्वारा श्राप जो संदेश भेजते 
हैं, वह तो सुन्दर इतना ऊंचा है कि उसमें प्रेम का समस्त स्वरूप ही आ जाता 
है । वे कहते हैँ 
तत्व प्रमकर मम अर तोरा | जानत प्रिया एकु मनु मोरा । 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं । 
(वही, ५ १४।३-४) 


महारानी जानकी जी के पातिब्रत-धर्मं के गौरव को और भी उज्ज्वल 
करने के लिये प्रजारञ्जन के कारण से जब राम उन्हें वन में भेज देते हैं, तब 
पीछे से ग्रश्‍वमेध यज्ञ में सीताजी की स्वण प्रतिमा वनवाकर श्राप अपने एक पत्नी- 
ब्रत का बड़ा ही पवित्र श्रादशे उपस्थित करते है । 


सखाओं से प्रम 
यों तो भगवान्‌ श्रीराम सभी के परम सुहृद तथा स्वाभाविक ही मित्र 
हैं, परन्तु लीला में वे मित्रों के साथ कंसा व्यवहार करते हैं-यहाँ यही देखना है । 
मनुष्यों को तो सभी अपना मित्र बनाते हैं, भगवान्‌ श्रीराम ने राक्षस और वानर 
भालुझनों तक को भ्रपना सखा बनाकर उन्हें धन्य किया । हनुमानजी की प्रेरणा 
से दुःख में डूबे हुए सुग्रीव को भ्रग्नि की साक्षी देकर श्राप अपना मित्र बनाते हैं 
आर उनका दुःख सुनते ही श्रापकी भुजाए फड़क उठती हैं रौर आप कहते हैं-- 
सुनु सुग्रीव मारिहउ' बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबरहि प्रान ॥ (वही, ४६) 
तदनन्तर मित्रका धर्म बतलाते हुए श्राप कहते हैं-- 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हाह विलोकत पातक भारी । 
निज दु:ख गिरि सम रज करि जाना । मित्र के दुःख रज मेरु समाना । 
जिन्हके असि मति सहज न ग्राई। ते सठ कत हठि करत मिताई । 
कुपंथ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटे ग्रवगुनन्हि दुरावा । 
देतलेत मन सक न घरई। बल अनुमान सदा हित करई। 
विपतिकाल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह सन्त मित्र गुन एहा ॥। 
| (वही, ४।६।१-३) 
मित्र के ये लक्षण सदा ध्यान में रखने योग्य हैं। इसके बाद भगवान्‌ 
सुग्रीव को भ्राश्‍वासन देते हुए कहते हैं-- 


सखा सोच त्याग समोरे, घतब्रक्वाज मैं तोरे ॥ . 
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मित्र सुग्रीव के सुख के लिये बड़ा भारी उलाहना सहकर भी भगवान्‌ 
उसके शत्रु भाई वाली का बध कर डालते हैं और सुग्रीव को मैत्री को निबाहते हैं । 
निषाद को सखा बनाकर इतना ऊंचा बना दिया कि स्वयं महामुनि 
वसिष्ठजी महाराज भी उसे हृदय से लगाकर मिलने लगे -- 
प्रेम पुलकि केवट कहि नामू । कीन्ह दुरि तें दंड प्रनामू । 
रामसखा रिषि बरबस भेंटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा । 
(वही, २।२४२।३) 
जव भगवान्‌ स्वयं किसी प्रकार का विचार न करके सखा भाव से निषाद 
को हृदय से लगाकर मिलते हैं, तब वसिष्ठजी इस प्रकार मिले, इसमें प्राशय 
क्या है— 
हिसारत निषाद तामस बपु पसु समान बनचारी । 
भेट्यो हृदये लगाइ प्र मबस नहि कुल जाति विचारी ॥ 
[ (विनयपत्रिका १६६।३) 


लङ्का विजय करके भ्रयोध्या लौटने पर अपने इन वानर भालू भौर 
विभीषणादि सखाश्रों को बुलाकर उनसे गुरुजी के चरणों में प्रणाम कराते हैं भ्रौर 
परिचय देते हुए ग्राप कहते है - 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहें 
मम हित लागि जन्म इन्हे हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। 
(श्री रामचरित मा. ७।७।४) 


राज्याभिषेक के पश्चात पने इन सब मित्रों को बुलाकर आपने कहा -- 


अनुज राज स'पति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही । 
सब मम प्रिय नहि तुम्हहि समाना । मृषा न कहउ मोर यह वाना ॥ 
(वही, ७।१५।३-४) 
फिर वस्त्राभूषण मंगवाकर तीनों भाइयों | सहित स्वयं भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजी ने अपने हाथों से वस्त्राभूषण पहनाये झौर विदा किया । 
भगवान्‌ के. उन बालसखाझों की महिमा तो कह ही कोन सकता है, जिन्होंने. « 
थी अवधपुरी में चारों भाइयों के साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त किया था । | 


- प्रजावत्सलता 


भगवान्‌ श्रीराम ते. सुन्दर मुटु बर्ताव भ्रौर वत्सलता पूणां नी 
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0२ TR 


“५225 
९४६ शेक ऱ्य 
चज 


५ 

न 

/* पट 
रो: 
i 


Digitized B च 
३७२ ] y विंष्णु“तस्घ देव?” ri Gyaan Kosha 


वनगमन की तैयारी होती है। राज्याभिषेक के उत्सव से तमाम प्रजा में आनन्द छा 
रहा है । प्रजा में हषं का सागर उमड़ उठता है । अचानक दृश्य बदल जाता है । 
श्रीराम लक्ष्मण भौर सीताजी को साथ लेकर मुनिवेष में वन को पधार रहे हैं। 
प्रजा इस दृश्य को देख न सकी । प्रजा छनके विरह दुःख को सहने में अपने को 
झसमर्थ पाकर उनके साथ होली । श्रीरघुनाथजी ने उन्हें बहुत प्रकार से समभाया, 
परन्तु प्र मवश कोई भी अयोध्या में रहना नहीं चाहता । 
सर्वाहि विचारु कोन्ह मन माहीं । राम लखन सिय बिनु सुखु नाहीं । 
जहाँ राम तहं सबुद समाजू । बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू । 
| (वही, २।८३।३) 
यह निश्चय करके बालक और वृद्धों को घरों में छोड़कर सब लोग उनके 
साथ हो लिये 
बालक बृद्ध विहाइ ग्रह लगे लोग सव साथ । 
(वही, २।२४) 
झाखिर श्रीरामजी को उन्हें सोये हुए छोड़कर ही आगे बढ्ना पड़ा । जव 
भरतजी चित्रकूट जाने लगे, तब प्रजा में श्रीरामदर्शन को इतनी उत्सुकता बढो 


कि घरों को रखवाली के लिये किसी ने घर रहना स्वीकार नहीं किया । जिसको 
घर रहने के लिये कहा जाता, वही समभता मानों मेरी गर्दन कट रही है-- 


जेहि राखहि रहु घर रखवारी । सो .जानइ जनु गरदनि मारी । 


(बही, २1१८४1३) 
प्राय: लोग भरतजी के साथ चित्रकूट गये । 
जव श्री रघुनाथजी लझ्भा-विजय करके लौटे तब तो प्रजा के हर्षे का पार 
न रहा । समाचार पाते ही वे सब्र के सब नर-नारी जो जैसे बैठे थे, वैसे ही उठकर 
दौड़ पड़े श्रोभगवान्‌ को लक्ष्मणजी और जानकोजी सहित देखकर सब अयोध्या“ 
वासी हथित हो गये । उनकी वियोग जनित विपत्ति नष्ट हो गयी । सब लोगों को 
प्रेमविह्लल तथा मिलने के लिये अत्यन्त आतुर देखकर भगवान्‌ श्रीराम ने एक 
चमत्कार किया । उसी समय कृपालु श्रीरामजी प्रसंख्य रूपों में प्रकट हो गये झौर 
सबसे एक हो साथ यथा योग्य मिले । श्री रघुनाथजी ने कृपा इष्टि से देखकर 
सब नर-नारियों को शोक रहित कर दिया । इस प्रकार भगवान्‌ क्षणमात्र में सबसे 
मिल लिये । शिवजी कहते हैं-हें उमा ! यह रहस्य किसी ने नहीं जाना । 
। (वही, ७।१।२-४) 
सच पूछिये तो प्रजा के सुख भौर सन्तोष के लिये ही श्रीरामजी ने राज्य- 
पद स्वीकार किया । वास्तव में यही यादशं है। जो प्रजा के सुख के लिये ही राजा 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चनता है, वही राजा यथार्थ राजा है । ग्रवधवासियो के भाग्य का तो कहना ही 
बया है, जिनके प्रे म-परवश स्वयं भगवान्‌ श्रीराम राजा बने हैं । शिवजी कहते हैं-- 


उमा अवधवासी नर नारि कृतारथ रूप । 
न्ह्म सच्चिदानन्द घन रघुनायक जह भूप ॥ 
(बही, ७।४७) 
आ्रापकी प्रजावत्सलता का एक ऐसा उदाहरण है, जिसकी तुलना जगत्‌ 
में कहीं नहीं है । जिन सीताजी के लिये आप वन-वन में विलाप करते भटके, जिनके 


लिये रावण से घोर युद्ध किया, उन्हीं सीताजी को निर्दोष समझते हुए भी केवल 
प्रजारञ्जन के लिए ही हृदय को अत्यन्त कठोर बनाकर आपने बन में भेज दिया । 


सक्तनत्सलता 
भक्तवत्सलता तो भगवान्‌ का विख्यात बाना हो है। ऐसा कोई काम नहीं, 
जो भगवान्‌ अपने भक्त या सेवक के लिये नहीं कर सकते । वस्तुतः भगवान्‌ के 
भ्रवतार का प्रधान हेतु भक्तों पर अनुग्रह करना ही होता है- “परित्राणाय साधू- 
नाम्‌' (गीता ४८) जव भक्त भगवानु से मिलने के लिये व्याकुल होकर उन्हें 
पुकारता है, तव भगवान्‌ को स्वयं पधारना पड़ता है । इस प्रकार के भनेकों प्रमाण 
हैं, जब भी किसी भक्त ने श्रातं होकर पुकार की भगवान्‌ श्रविलम्ब वहाँ भक्त के 
काये हेतु पहुँच गये। दण्डकारण्य में सुतीक्ष्ण नामक भ्रगस्त्यजी के शिष्य एक मुनि 
रहते थे । वे श्रीराम जी के बड़े ही अनन्य भक्त थे । उन्हें समाचार मिला कि भगवान्‌ 
श्रीराम दण्डकवन में राये हैं। वे दर्शन के लिये व्याकुल हो गये भौर पागल की 
भाँति उठ दौड़े । वे प्रेम में ऐसे गग्न हो गये कि शरीर को सुधि तक भुल गये । 
श्री शिवजी कहते हैं-- 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी । 
दिसि ग्रह विदिसि पंथ नहीं सुझा । को मैं चलेउ कहाँ नहि बुझा । 
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई । कबहुंक नृत्य करइ गुन गाई । 
(बही, ३।९।५-७) 
भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने प्रिय भक्त को यह दशा वृक्ष की ग्रोट से देख-देख 
फर मुग्ध हो रहे थे । मुनि का अत्यन्त प्रेम देखकर भगवाम्‌ उनके हूदय में प्रकट 
हो गये भ्रौर रास्ते में ही बैठ गये । भगवान्‌ समीप आकर मुनि को ध्यान से जगाते 
हैं । परन्तु ध्यानानन्द में मतषाले मुनि जागते ही नहीं । तब श्रीराम 010 ने उनके 
हृदय से भ्रपना श्रीराम रूप हटा लिया । तव मुनि ने व्याकुल होकर आँख खोलीं । 
देखते है-नेत्रों के सामने सुखधाम राम उपस्थित है । मुनि कृताथे हो गमे ग्रोर 


प्रममग्न होकर चरणों पर गिर पड़े -- क. 29 
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आगे देखि राम तन श्यामा । सीता अनुज सहित सुख धामा । 
परेउ लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रम मगन मुनिवर बड़भागी । 
(वही ३।९।१०-११) 
इसी प्रकार भगवान्‌ ने शबरी के यहाँ स्वय पधार कर उनकी ग्रभिलाषा 
पूर्ण की और-- 
' जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन वल परिजन गुन चतुराई । 
` अगति हीन नर सोहइ कंसा । बिनु जल बारिद देखिग्न जेसा । 
(वही, ३।३४।३) 
कहकर उन्हें बड़ाई दी । उनके प्रेम भरे वेरों को खा-खाकर आप श्रघाये ही 
नहीं । काकभुशुण्डिजी को तो प्रत्येक भ्रवतार में ही वे अपनी परम मधुर बाललीला 
का ग्रानन्द प्रदान करते हैं । 
` श्रीहनुमानजी का तो श्रीरामजी अपने को ऋणी ही मानते हैँ । भगवान्‌ 
श्रीराम ने श्रीहनुमानजी से कहा है-- 
चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका ॥ 
तावत्ते भविता कीतिः शरीरेऽप्य सवस्सथा। 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्स्थास्यन्ति मे कथाः ।। 
एकँकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। 
शेषस्य होपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मदङ्गो जीणातां यातु यत्त्वयोपक्कतं कपे । 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ।! 
(वा. रामा. ७।४०।२१-२४) 


“हनुमान ! इस लोक में जब तक मेरी यह कथा चलती रहेगी, तब तक 
तेरी कीति झौर तेरे शरीर में प्राण रहेंगे झौर जब तक जगत्‌ रहेगा, तब तक 
मेरी कथा रहेगी । तेरे एक-एक उपकार के बदले में मैं अपने प्राण दे दू तो भी 
तेरे शेष उपकारों के लिये तो मैं तेरा क्रणी ही बना रहूंगा । हनुमान! तूने मेरा 
जो कुछ उपकार किया है, वह मेरे शरीर में ही जीणं हो जाय, ऐसा अवसर ही न 
आये, जब मुझे भ्रपने उपकारों का बदला पाने योग्य पात्र बनना पड़े; क्यों कि 
आपत्ति पड़ने पर ही मनुष्य प्रत्यूपकार का पात्र होता है।' 


शररणागतचत्सलता 


यों तो श्रीराम की शरणागतनस्सलता का वर्णन वाल्मीकोय रामायण में, 
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स्थान-स्थान पर आया है; किन्तु जिस समय रावण से ग्रपमानित्त होकर विभीषण 
भगवान्‌ राम को शरण में आया है, वह प्रसङ्ग तो भक्तों के हृदय में उत्साह और 
ग्रानन्द की लहरे उत्पन्न कर देता है। 


धर्मयुक्त और न्याय संगत बात कहने पर भी जव रावण ने विभीषण की 
बात नहीं मानी, बल्कि भरी सभा में उसका ग्रपमान कर दिया, तब विभीषण वहाँ 
से निराश और दुःखी होकर श्रीराम की शरण में भ्राया । उसे ्राकाश-मागं से 
श्राते देखकर सुग्रीव ने सब वानरों को सावधान होने के लिए कहा । इतने में ही 
खड़े-खड़े पुकार लगायी कि 'मैं दुरात्मा पापी रावण का छोटा भाई हूँ । मेरा नाम 
बिभीषण है । में रावण से अपमानित होकर भगवान्‌ श्रीराम को शरण में प्राया 
हँ । श्राप लोग समस्त प्राणियों को शरण देने वाले श्रीराम को मेरे प्राने की 
सूचना दें ।' 
यह सुनकर सुग्रीव तुरन्त ही भगवान्‌ राम के पास गये भौर राक्षस-स्वभाव 
का वर्णान कर श्रीराम को सावधान करते हुए रावण के भाई विभीषणा के ग्राने को 
सूचना दी । साथ ही यह भो कहा कि 'भ्रच्छी तरह परीक्षा करके, आगे पीछे को 
वात सोचकर जसा उचित समझें, वैसा करें।' इसी प्रकार वहाँ बेठे हुए दूसरे 
बन्दरों ने भी अपनी-अपनी सम्मति दो । सभी ने विभीषण पर सन्देह प्रकट किया, 
पर श्रीहनुमानजी ने बड़ी नम्रता के साथ बहुत सी युक्तियों से विभीषण को निर्दोष 
झौर सचमुच शरणागत समझने को सलाह दी । इस प्रकार सबकी बातें सुनने के 
अनन्तर भगवान्‌ श्रीराम ने कहा-- 
मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कर्थचन। 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगहितम्‌ ॥ 
(वा. रामा. ६।१८।३) 


मित्र भाव से आये हए विभोषण का मैं कभी त्याग नहीं कर सकता । यदि 
उसमें कोई दोष हो तो भी उसे आश्रय देना सज्जनो के लिए निन्दित नहीं है ।' 
इस पर भी सुग्रीव को सन्तोष नहीं हुआ । उसने शद्धा भ्रौर भय उत्पन्न 
करने वाली बहुत सी बातें कहीं । तब श्रीराम ने सुग्रीव को फिर समझाया-- 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ पृथिव्यां चेव राक्षसान्‌ । 
ग्रङ गुल्यग्रोण तान्‌ हुन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ।। 
(बा. रामा. ६।१८।२३) 


'वानरगणाधीश ! यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी भर के उन पिशाच, दानव, यक्ष 


- * और राक्षसों को अंगुली के भ्रग्रभाग से ही मार सकता हूँ [मतः डरने की बात नहों 3 
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बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 
न हृन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रु परतप 
(वा. रामा. ६।१८।२७) 
८०"प्रेतप ! यदि कोई शत्रु भी हाथ जोड़कर दोनभाव से शरण में 
«कर अभय याचना करे तो दया-धर्म का पालन करने के लिये उसे नहीं 
मारना चाहिये ।' मेरा तो यह विरुद है कि जो एक वार भी 'में आपका हूँ'-यों 
कहता हुआ शरण में प्राकर मुझ से रक्षा चाहता है, उसे में समस्त प्राणियों से 
निर्भय कर: देता हुँ । वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ! [उपयुक्त नीति के अनुसार] मैंने इसे 
अभय दे दिया, ग्रतः तुम इंसे ले ग्राग्नो चाहे यह बिभीषण हो या स्वयं रावण 
ही क्यों न हो ।' | । 
बस, फिर क्या था । भगवाधू की बात सुनकर सब मुग्ध हो गये ग्रौर 
भगवान्‌ की श्राज्ञानुसार तुरंत ही विभीषण को ले ग्राये। विभीषण भ्रपने मंत्रियों 
सहित झाकर श्रीराम के चरणों में गिर पड़ा घ्रौर कहने लगा -- 


= 


“भंगवन्‌ ! मैं सब कुछ छोड़कर भ्रापकी शरण में श्राया हूँ। अब मेरा 
राज्य, सुखं भ्रौर जीवन सब कुछ आपके ही श्राधीन है।' इसके बाद श्रीराम ने प्रेम 
भरी दृष्टि और वाणी से उसे धैय दिया और लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगाकर 
उसका वहीं लङ्का के राज्य पर अभिषेक कर दिया । 


कृतज्ञता 

वास्तव में देखा जाय तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर 
थे । उनकी अपार शक्ति थी, वे स्वयं सब कुछ कर सकते थें और करते थे, उनका 
कोई क्या उपकार कर सकता था । तथापि अपने ग्राश्रित जनों के प्रेम को वृद्धि 
के लिये उनकी साधारण सेवा को भी बड़ा से बड़ा रूप देकर आपने ग्रपनी कृतज्ञता 
प्रकट की है । सीता को खोजते-खोजते जव श्रीराम, रावण द्वारा युद्ध में मारकर 
गिराये हुए जटायु को दशा देखते हैँ, उस समय का वणन है-- 

निकृत्तपक्ष रुधिरावसिक्त तं ग्रघराजं परिग्रह्य राघव: । 

कव मेथिली प्राणसमा गतेति विमुच्य वाचं निपपात भूमौ ।! 

| (वा. रामा. ३।६७।२९) 

जिसके पंख कटे हुए थे, समस्त शरीर लहू-लुहान हो रहा था, ऐसे गीधराज 

जटायु को हृदय से लगाकर श्रीरघुनायजी 'प्राण प्रिया जानको कहाँ गयी ?' इतना 
कह कर पृथ्वी पर गिर पड़े । 

फिर रावणं का परिचय देते और उसके द्वारा सीता के हरण को बात 
कहते ही जब पक्षिराज के प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं, तब भगवान्‌ श्रीराम स्वयं 


अपने हाथों से उसकी दाह किया करते हैँ ॥ कसी झहुभुत कूतजताहै । 


र 
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इसी प्रकार के और भी बहुत से प्रसङ्ग हैं। वानरों, राजाग्रों, ऋषियों 
आर देवताओं से वात करते समय झापने जगह-जगह कहा है कि “आप लोगों को 
सहायता और अनुग्रह से हो मैंने रावण पर विजय प्राप्त की है।' 


जब श्रीहनुमानजी सीताजी का पता लगाकर भगवान्‌ श्रीराम से मिले है, 
उस समय उनके कार्य की बार-बार प्रशंसा करके अन्त में रघुनाथजी ने यहाँ तक 
कहा कि 'हनुमान्‌ ! जानको का पता लगाकर तुमने मुगे, समस्त रघुवंश को 
श्रौर लक्ष्मणा को वचा लिया । इस प्रिय कार्य के बदले,में कुछ दे सक्‌, ऐसी कोई 
वस्तु मुझे नहीं दिखायी देती । श्रत: अपना सर्वस्व यह आलिङ्गन हो मैं तुझे देता 
हुँ । इतना कहकर हर्ष से पुलकित श्रीराम ने हनुमान को हृदय से लँगा लिया । 


दयालुता 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को दया का सागर कहें, तब भी उनकी भ्रपरिमित 
दया का तिरस्कार ही होता है । जीवों पर उनकी जो दया है. वह कल्पनातीत है । 
मनुष्य अपनी ऊंची से ऊँची कल्पना से उनकी दया का जहाँ तक ग्रनुमान लगाता 
है, भगवान्‌ की दया उससे ग्रनन्तगुना अधिक हो नहीं, असीम झौर अत्यन्त विल- 
क्षण है । भगवान्‌ वस्तुतः दयामय ही है । गीता में भगवान्‌ ने कहा है -सुहृद॑ 
सवंभूतानां ज्ञात्वा मां शाम्तिमृच्छति। (५।२९) अर्थात्‌ “मुझ को सब भूतो 
का सुहृद जानकर मनुष्य शान्ति को प्राप्त होता है ।' | 

अवश्य ही भगवान्‌ की दया दोनों रूपों में सामने झाती है । कहीं वह प्रम 


के रूप में दर्शन देती है, कहीं दण्ड के रूप में। राक्षसों को भगवान्‌ ने मारा, _ 


परन्तु मारा नहीं, वास्तव में तार दिया । भगवान्‌ का क्रोध भो मुक्ति देने वाला 
है । भगवान्‌ के हाथों से जितने राक्षस मरे, सबको दुलभ गति प्रास हुई । उदाहरण 
स्वरूप कतिपय नमूने प्रस्तुत हैं-- 
ताइका को- एक ही बान प्रान हर लीन्हा । 

दीन जानि तेहि निज पद दोन्हा ॥ (श्रीराम च. मा. १॥२०८1३७) 


विराध को -तुरताह रुचिर रूप तेहि पावा । 
देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ (वहो, ३।६।४) 
खर-दूषरादि को- राम-राम कहि तन तजहि पावहि पद निर्वान । 
(वही, ३।२०क) 
मातीच को--अन्तर प्रेम तासु पहिचाना। 
मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥ (बहो, ३।२६।९) 


कुम्भकरा को - तासु तेज प्रभु वरदन समाती 27 0०॥0००(बही, ६।७०।४) 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७८ ] विणु-तत्त्व-दशंत 


रावण को --तासु तेज समान प्रभु ग्ानन। (बही, ६।१०२।५) 
सभी राक्षसों को--रामाकार भए तिन्ह के मन । 
मुक्त भए छूटे भव बंधन ॥ (वही, ६1११ ३1४) 
इस प्रकार अपने को दीन समझने वाले श्रतिदीन राक्षसों पर दया करके 
भगवान्‌ ने उनको मारकर भो तार दिया । 


प्रेम से तो आपने ग्रनेकों को ग्रपनाया है । सारे वानर-भालुश्रो को वह 
गौरव प्रदान किया, जो बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों को दुर्लभ है-- 
प्रभु तर तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान ।! 
(वही, १1२९) 
गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या पति के शापवश पाषाण की शिला हो गई 
थी । उस विचारी में यह भी शक्ति नहीं थी कि आत॑ होकर भगवान्‌ को पुकार 
सके । उसकी दोन दशा देखकर दयामय भगवान्‌ ने स्वयं वहाँ पधार कर अपने 
चरण स्पशं से उसका उद्धार किया । 


केवट से पैर धुलवाकर उसे श्रपना सुर-मुनि-दुलंभ चरणोदक देकर परि- 
बार सहित भवसागर से पार कर दिया । 
पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइपार ॥। 
(वही, २।२०१) 
दण्डकवन को स्वयं पधार कर शाप-मृक्त “किया और वहाँ एक स्थान पर 
ऋषियों को हड्डियों का ढेर देखकर प्रभु दयापरवश हो गये 
थ्रस्थि समूह देखि रघुराया । पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया । 
- (वही, ३1८1३) 
मुनियों ने दुखी मन से कहा- भगवन्‌ ! 
निसिचर निक्रर सकल मुनि खाए । सुनि रघुवीर नयन जल छाए । 
(वही, २1८४) 
“राक्षसों ने सारं मुनियों के समूहों को खा डाला,' यह हड्डियों का ढेर उन्हीं 
भुनियों के शरीरों का है-यह सुनकर और उनके दुःख को देखकर श्रीरघुनाथजी | 
के नेत्रों में जल छा गया श्रौर उन्होंने प्रतिज्ञा की -- | 


निहि्लह रहीत करड एहिळ्यतर, उत्ताहप्रेन कीन्ह । . 
(वही, २९) . 
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दीन सुग्रीव को वाली के महान्‌ भ्रत्याचार से वचाया । ग्रञ्गद को दोन 
जानकर अपनाया ग्रौर उसे युवराज पद दिलाया । 


गीधराज जटायु पर जो दया हुई, वह तो सवंथा अनूठी हे । रावण के 
द्वारा घायल होकर जटायु दीन दशा में पड़ा है. और श्रीरघुनाथजी उसके समीप 
पहुँचते हैं और उसकी दीन-दशा देखकर दुखी हो जाते हैं उसे रौर उठाकर भ्रपनी 
गोद में ले लेते हैं । नेत्रों में जल भर कर उसे आश्वासन देते हुए झपने कोमल कर 
कमलों को उसके मस्तक पर फिराते हुए उसे सुखी करते हैं । 


श्री रघनाथजी ने कहा - “तात ! आप कुछ दिन भ्रौर जीवन धारण कीजिये 
और मुभे पिता का सुख दीजिये ।' गीधराज बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा -- 
जा कर नाम मरत मुख आवा । ग्रधमउ मुकुत होई श्रति गावा । 
सो मम लोचन गोचर आगे । राखौं देह नाथ केहि खाँगे । 


इतना कहकर भगवान्‌ को गोद में ही उनकी ओर ति्निमेष इष्टि से देखते 
हुए और मुख से श्रीराम का पविन्न नाम उच्चारण करते हुए जटायु ने मुनि 0027 
शान्ति प्राप्त की । तदनन्तर दयामय प्रभु ने अपने हाथों. से उसकी वैसे ही ग्रस्त्येष्टि 
क्रया की, जैसे ग्रपने पिता. क! करते हैं - ॒ 

पितु ज्यों गीच क्रिया करि रघुपति अपने धाम पठायो । 

ऐसे प्रभुहि बिसारि तुलसि सठ तू चाहत सुख पायौ । 

पराक्रम 

भगवान श्रीरामचन्द्रजी के बल, पराक्रम, वीरता ` और शस्त्र कोशल के 
विषय में तो कहना ही क्या है । सम्पूर्ण रामायण में इसका वर्णन भरा पड़ा है । 
कहीं से भी युद्ध का प्रसङ्ग निकाल कर देख सकते हैं। विश्वामित्र के पज्ञ की न, 
करते समय उन्होंने बात को बात में ताड़का और सुबाहु को मारकर मारीच 
मानवास्त्र के द्वारा सौ योजन दूर समुद्र के बीच में गिरा दिया । 


जनकपुर में जिस धनुष को बड़े-बड़े वीर भौर महाबली राजा भ्रत्यन्त परिश्रम 
करके भी नहीं हिला सके, उमी को श्रीराम ने ग्रनायास ही उठाकर तोड़ दिया 1 
विष्णु के धनुष पर बाण चढ़ाकर परशुरामजी का तेज हर लिया । पञ्चवटी में 
चौदह हजार राक्षसों को जरा सी देर में बिना किसी की सहायता के मार हर 
बाली जैसे महायोद्धा को एक ही वाण से मार डाला । धनुष पर बाण चढ़ाने 
मात्र से ही समुद्र में खलबली मच गयी और वह सशरीर भयभीत होकर शरण 
में आ गया । लङ्का में जाकर भयंकर युद्ध में राक्षसों सहित कुम्मकणं ग्रौर रावण 
का वध करके समस्त संसार में विजय का डंका वजा दिया । र 
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ऐसे महान्‌ पराक्रमी होने पर भी कती या थे कि चे 
अपने प्रति किये हुए किसी के भ्रपराध को अपराध हो न मानते थे । उन्होंने जहाँ 
कहीं भी क्रोध भौर युद्ध की लीला की है, वह अपन प्राश्नितों और साधु पुरुषों 
के प्रति किये हुए अपराधों के लिये दण्ड देने भौर इसी बहान दुष्टा को हा 
बनाने के लिये ही की है। मन्थरा जैसी दासी के अपराध का उन्होंने कहीं जिक्र 


भी नहीं किया । 
सत्यवादिता, धर्मपरायणता ग्रौर आस्तिकता 
सत्यवादिता के विषय में तो उन्होंने स्वयं घोषणा की है 


“रामो दिर्नाभिभाषते' (बा. रा. अयोध्या, १८।३०) 


“राम दो बार नहीं बोलते । अर्थात्‌ एक बार जो कह दिया, वही प्रमाण 
हो गया ।' धर्मपरायणता का क्रियात्मक उदाहरण तो उनका जीवन ही 
हे। साक्षात्‌ भगवान्‌ होने पर भी झाप धर्म की मर्यादा रक्षा के लिये नयमितरूप 
से सन्ध्या, अग्निहोत्रादि कमं करते हैं. वर्णाश्रमधमं के अनुसार ब्राह्मणों, ऋषियों 
तथा गुरुजनों का पूजन करते हैं, जप-यागादि करते हैं, मन्दिरों की स्थापना और 
मूति पूजन करते हैं तथा श्राद्ध- तपंणादि क्रियाएँ सावधानी से करते हैं । 


चित्रकूट में भरतजी के साथ गये हुए ऋषियों में जावालि नामक एक 
ऋषि थे । वे महाराज दशरथजी की सभा के एक प्रधान सदस्य थे । श्रीराभजी 
को योध्या लौटाने की बात समभाते हुए उन्होंने चतुरता भरी हुई कुछ ऐसी 
बातें कहीं, जो नास्तिकवाद का समर्थन करने वाली थीं। उनकी बातों को सुनकर 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम लीला से उनपर रुष्ट हो गये और उन्होंने मुनि 
को फटकार कर बहुत कुछ कहा-- 
निन्दाग्यहं कमकत पितुस्तद्‌ 
यस्त्वामग्रह णाद्‌ विषम्स्थवुद्धिम्‌ । 
बुद्धधानयैवंविघया चरन्तं 
सुनास्तिकं घर्मेपथादपेतम्‌ ॥। 
| (वा. रामा. अयो. १०९।३३) 


“इस प्रकार की बुद्धि से प्रेरित होकर आचरण करने वाले तथा परम- 
नास्तिक एवं घर्म मार्ग से हटे हुए भ्रापको जो मेरे पिताजी ने अपना याजके (मंत्री) 
बनाया, मैं उनके इस कार्ये की निन्दा करता हूँ, क्योंकि आपकी बुद्धि गलत रास्ते 
पर है 
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इन वचनो से पता लगता है कि महाराज श्रीरामचन्द्रजी नास्तिकवाद को 


कितना बुरा समते ये । नास्तिकवाद की निन्दा में आपने पने उन पिताजी के 
कार्यं की भी निन्दा की, जिनके वचनों की रक्षा के लिये झाप वनवासी हुए थे । 


अन्त में जाबालि मुनि के यह कहने पर कि ' नास्तिक नहीं हूँ । मैंने तो 
केवल आपको लौटाने के लिये तकं के तौर पर ये बातें कही थीं, वस्तुतः यह मेरा 
मत नहीं है ।' और गुरु वसिष्ठजी के द्वारा जाबालि जी के इस कथन का समर्थन 
होने पर ही भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी शान्त हुए । 


उपसंहार 
भगवान्‌ श्रीरामजी के सभी भाव विलक्षण हैं। झापका जन्म, बालभाव, 
कुमारभाव, मिथिला का मधुरभाव, वन का तापसभाव, लङ्का का वीरभाव, 
राजभाव, प्रेमभाव--सभी झादशं और महान्‌ अनुकरणीय हैं । आपके झादशं जीवन 
से जो लाभ नहीं प्राप्त करता, यह उसी के भाग्य का दोष है । 


भगवान श्रीरामचन्द्रजी के गुणों की गाथा गाकरं, लिखकर कौन पार पा 
सकता है । वे परम दयालु परम प्रेमी, परम सुहृद, परम संयमी, परम कल्याणाय, 
महान्‌ वीर्यवान्‌, महान्‌ बुद्धिमान्‌, शास्त्रविद्याविशारद, सौन्दयं-माधुयं के निधि, 
कान्तिमान्‌, धृतिमान, जितेर्द्रिय, अत्यन्त गम्भीर, परम विनयी, महान्‌ धीर, 
अनुपम प्रिय दर्शन, मधुर भाषी, महान्‌ क्षमाशील, परम उदार, परम ब्रह्मण्य, 
संगीत कला निपुण, आदर्श सत्यवादी और सत्यब्रती, कुसुम से भी कोमल, किन्तु 
कर्तव्य पालन में बच्न से भो कठोर, परम यशस्वी, महान्‌ वाग्मी, सवशास्त्रतत्त्वज्ञ, 
महान्‌ प्रतिभा शालो, आदर्श पुत्र, ग्रादशं शिष्य, झादशं पति, झादर्श भाई, भ्रादशं 


स्वामी, आदर्श राजा, आदर्श मित्र, झादर्श शुरवीर, झादर्श आश्रयदाता, आदर्श 
गुणवान्‌ आदशे सदाचारो, आदर्श धमंब्रती, ग्रादर्श त्यागी, नीतिपरायण, साधु- 


जनप्रिय, परम प्रतापवान्‌, धमंरक्षक, सर्व प्रिय. सर्धान्तर्णमी भौर सर्वेशत्तिमान्‌ हैं। 


श्रोवाल्मीकि रामायण में ग्रयोध्याकाण्ड के प्रयम सर्ग में प्राठवे श्लोक से 
चौतोसवें श्लोक तक भगवान्‌ श्रीराम के दिव्य गुणों का सविस्तार वर्णन क्या 
गया है, किन्तु स्थान संकोचवश यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र करके ही, सवंगुण 
सम्पन्न भगवान्‌ श्री रामजी के चरण कमलो में प्रणाम निवेदन करते है । 
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भगवान्‌ श्रींकृष्ण-तर्त विपेचन 


| सोपान ४ | 


` नवीनजलदावलीललितकान्तिकान्ताकृति- ` 
स्फुरन्मकरकुण्डलप्रतिमचारुंगण्डस्थलम्‌ । 
प्रफुहलनलिनायतेक्षणमनुक्षणेकक्षण , 
चकास्तु मम मानसं संदयकृष्णतत्वश्चया ।' 
भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप--तत्त्व साक्षात्‌ ब्रह्माजी भी जानने में समर्थ 
नहीं है । अन्य किसी की शक्ति भी क्या है जो इस तत्त्व का निणंय कर सके । 
किन्तु इस विषय लिखने और कहने का ग्रधिकार सबको है । कोई इस विषय में 
लिखता-कहता है तो इसका फल भी उत्तम वतलाया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
[वषय में तो श्रवण-कोतंन भी पुण्यमय ही है, उनके गुणों का वखान कहने सुनने 
से इस मायामय संसार संग के कारण मलिन हुए मनुष्यों का मन पवित्र निर्मल 
के हो जाता हैं। महर्षियों के ऐसे उपदेशों को स्मरण करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्व 


के विषय में शास्त्रों का अवलम्बन कर उनके मनन्त लीला विलास में से यरिकड्चित्‌ 
लिखने का प्रयास किया जा रहा है । 


(१) अ ञ्ाबतार श्रीकृष्ण 
विष्णुपुराण पञ्चमांश प्रथम में लिखा है-कि असुरों के भार से पीडिता 
पृथ्वी देवी की कातर प्रार्थना सुनकर जब ब्रह्माजी ने देवताओं के साथ क्षीरसागर 
के तटपर जाकर श्रीहरिका स्तवन किया, तव भगवान्‌ विष्णु ने अपने शुक्ल भ्रोर 
कृष्ण वर्ण के दो केश उखाइकर दे दिये और कह 
प मत्केशौ वसुधातले | 
ग्वतीर्यं भुवोभारक्लेशहानि करिष्यत: । 
(विष्णु पुराण अंश ५ ग्र. १). 
'मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर ग्रवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को 


दूर करेंगे ।' ब्रह्माजी ने देवताओं से कहा-श्रीहरि अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर 
होकर धमं की रक्षा किया करते हैं । 


महाभारत आदि पव के ६४ये अध्याय में कथा ग्राती है कि “इन्द्र ने जब 
पुरुषोत्तम नारायण से अंशरूप में अवतोश होने को कहा, तब उन्होंने इस बात 
हो स्वीकार कर लिया-- क 
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ते भुवः शोवनायेन्द्र उवाच पुरुषोत्त मम्‌ । 
भ्रक्षेनावतरेत्येवं तथेत्याह च तं हरि: । 
(महाभारत झादि पर्व ग्रध्याय ६४) 
इसके अतिरिक्त महाभारत में अनेक स्थलों में ग्रजू न को 'नर' और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को “नारायण ऋषि कहा गया है, भीष्म पव २३ वें अध्याय में लिखा 
हे —'नरनारायणावुषी' तर ग्रोर नारायण ऋषि दोनों धर्म के पुत्र थे, इन दोनों 
के दूसरे नाम-'कुष्ण' और 'हरि' थे । 
नारायणो हि विश्वात्मा चतुमु तिः सनातनः । 
एकामूतिरियं ` पूर्वं जाता भूयइचतुविधा । 
घर्मस्य कुल सन्तानो धर्मादेभिविर्वाद्धताः ॥ 
तरनारायणेभ्यञ्च कृष्णेन हरिणा तथा। 
अत्र कृष्णौ हरिश्चैव करिमिर्चित्‌ कारणान्तरे । 
स्थितौ धर्मोत्तरौ ह्येतौ तथा तपसि ग्रधिष्ठितो ।! 


नर-नारायणा की तपस्या आराधना देखकर नारदजी के मन में शंका हुई 
;,५ किये किसको आराधना करते हैं तथा इनको तपस्या की क्या भ्रावश्यकता है? 
नारदजी ने अपनी शंका निवारणार्थ उनसे पुछा, तब उन्होंने कहा--हम लोगों के 
एक मूल पुरुष और हैं, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं, जो समस्त भूतो के भ्रन्तरात्मा, 
अव्यक्त, अचल और सनातन तथा इन्द्रियादि शून्य और प्रत्यन्त दुविज्ञय हे । 
(२०३१) तां योनिमावयोविद्धि । 
३२ नरसिह पुराण में लिखा है-- 

प्रेषयामास हे शक्ती सितक्ृष्णो स्वके नृप । 

तयोः सिता च रोहिण्यां वसुदेवाद्वभूवं 4 

रोहिणेयोऽध पुण्यात्मा रामनामाश्चितो महान्‌ । 


देवकोनन्दनः कृष्णः न 09 
; .(नरसिहपुराण पर्य, ) 
पृथ्यी का भार उतारने के लिये श्रीविष्ण भगवान्‌ ने पनी दो शक्तियों 
को पृथ्वी पर भेजा-एक सफेद, दूसरी काली । श्वेत शक्ति रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न _ 
होकर “राम' नाम से प्रसिद्ध हुई भौर काली शक्ति देवको के गर्भ से उत्पन्न होकर _ 
| कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हुई । - अ 
„ श्रीमद्भागवत में लिखा है- जे 
०उ्थीहमंशभाविनान वेर) पुसे । , . ` 
) (श्रीमद्भागवत १०।२। 
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अर्थात्‌ भ्रव मैं अंशभाग से देवकी का पुत्र वनूगा।' इसी प्रकार से 
श्रीमद्भागवत में भौर भी कहा है-- 
भूमेः सुरेतरवरूथ बिमदितायाः 
क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः । 
(श्रीमद्भागवत २।७।२६) 


अर्थात नारायण के एक कुष्ण झौर एक शुक्ल केश झसुरमदित पृथ्वी का 
भार उतारने के लिये श्रीकृष्ण झौर बलराम रूप से आ्राविभूत हुए हैं। 


(२) श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है- 
'कृष्णुस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ ही हैं । इस सिद्धान्त के समर्थन में हमको 
नारायणोपनिषत्‌, नृसिहतापिनी, सीतोपनिषत्‌, रामरहस्योपनिषत्‌, रामतापिनी, 
बासुदेवोपनिषत्‌, गोपाल तापिनी, कृष्णोपनिषत्‌ अदि अनेक उपनिषदों से भी 
सिद्ध है । यही नहीं, वेद की पूवं संहिता के अन्तगत पुरुषसूक्त के- 'झ्रजायमानो 
बहुधा विजायते' इस मन्त्र से भी निविवाद सिद्ध है । अत एव यहाँ प्रधिक प्रमाणों 
द्वारा इस प्रध्याय को वड़ा न बन कर कतिपय प्रमाणों द्वारा इस सिद्धान्त को पुष्ट 
कर बतलाने का प्रयास करते हैं-- | 


एते चांशकलाः पु सः कृष्णास्तु भगवान्‌ स्त्रग्रम । 
इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥। 
(श्रीमद्‌भागवत ३।२८) 


जो और भ्रवतार हैं, वे तो भगवान्‌ के अंशावतार ग्रथवा कलावतार हैं, 

परन्तु भगवान्‌ कृष्ण तो स्वयं (ग्रवतारी) ही हैं । श्रीमद्भागवत में कथा श्राती 

है--वेकुण्ठनाथ. भगवान्‌ परमेश्वर ने महामाया योगनिद्रा से कहा कि 'मेरे आदेश 

से तुम जाकर पाताल के छः पुरुषों को क्रमशः देवकी के गर्भ में स्थापित करो, 

कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर मेरा अंशांश देवकी का सप्तम गर्भ होगा, उसे 

तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना, तदनन्तर (ग्रष्टम गर्भ से) मैं स्वयं जन्म 

ग्रह करूँगा ।' | 

ततोऽहं सम्भविष्याध्रि देवकोजठरे शुभे ।' 

मेरा अंशांश आर मैं इस प्रकार स्पष्ट. दो. पुरुषों का पृथक्‌ निर्देश क्ये ` 
जाने से पता चलता है कि देवकी के गभं से उत्पन्न श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हँ 
अंश नहीं । महाभारत के सभापवं के (ग्रध्याय ३६ के श्लोक १४ से १९ में नारदजी 
का चिन्ता प्रकरण अती हैं! सेटि ४ कता हैक कृष्ण न तो मुय 


कप MS on a 
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हैं ्रौर न मनुष्यवत्‌ श्र श हैं। वेद में परमेश्वर को 'महाभूत' कहा गया है-- 
“ग्रस्य महाभूतस्य निःशव्ितं यहृस्वेदः' इत्यादि, उसी के अनुसार यहाँ 
श्रोकृष्ण को 'महाभूत' कहा गया है । देवता इन्हीं के बाहुबल के आश्रित रहते 
हैं, वे स्वयम्भू हैं, दैत्यहन्ता हैं भ्रौर साक्षात्‌ भूत भावन भगवान्‌ हैं। 
साक्षात्‌ स विविधारिघ्तः क्षत्रे नारायणो विभु; 1 
प्रतिज्ञां पालयंशचेमां जातः परपुरञ्जयः ।॥। 
इति नारायणः शम्भुर्भगवान्‌ भूतभावनः । 
आदिश्य विवुधान्‌ सर्वागजायत यदुक्षये ।॥। 
ग्रहो बत महद्भूतं स्वयम्भूर्येदिदं स्वयम्‌ । 
ग्रदास्यति पुनः क्षत्रमेवं बलसमन्वितम्‌॥ 
(महाभारत सभा. ३६।१४,१६,१९) 
श्रीमदभगवद्गीता में तो ऐसे बहुत प्रधिक प्रमाण हैं, जिनके आधार 
पर श्रीकृष्ण को पूर्ण मानना पड़ता है । 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः $ 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
(श्रीमद्भगवत्‌ गीता १५।१८) 
अर्थात्‌ समस्त भूत 'क्षर' है और कूटस्थ 'प्रक्षर' है । इन दोनों से पृथक 
एक उत्तम पुरुप है, जिन्हें परमात्मा कहते हैं, जो ईश्वर हैं भ्रौर जो त्रिलोकी में 
व्याप्त रहकर उसका भरण पोषण करते हैं ।! ब्रह्मण्ड पुराण में लिखा है-- 
यो वैकुण्ठे चतुर्वाहुभंगवान्पुरुषोत्तमः । 
य एव इवेतद्वीपेशे नरो नारायण₹च यः ।। 
स एव वृन्दावनभूविहारी नन्दनन्दनः । 
एतेस्यैवापरे$तन्ता अवतारा मनोहराः (। 
(ब्रह्माण्ड पुराण भा. अमृत ऋः २१३) 
जो वैकुण्ठ में चतुभुज भगवान्‌ पुरुषोत्तम हैं और जो श्वेत द्वीप के 
ग्धीन नरनारायण हैं, वही श्रीवृन्दावनविहारी श्रीनन्दनन्दन हैं, क्योंकि इन्हीं 
श्रीनन्दनन्दन के अन्य भी नस्त मनोहारी ग्रवतार है ।' 


(३) श्रीकृष्ण के साक्षात्‌ परशनह्म होते में वेदभुति तथा श्रीगोता 


और श्रीमद्भागवत का समन्वय 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परब्रह्म है क्यों कि वह व्यापक है, पुरुषोत्तम ही है | 


दा 


बे f न्द श्रप्राकृत ह ES 
सबका हैं, महेम ० छ्‌ हन ए, हकार के शाहा 
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है, सवे शक्ति विशिष्ट है, अंशकला पूण है, सर्वोद्धार ह है, निर्दोष 
है, पूणं कल्याणगुण है और माया को साथ लेकर प्रकट हुश्रा ह, यह स्वरूप 
निवंचन है । 

यद्यपि यह स्वरूप निर्वचन बहुत सूक्ष्म है तथापि यदि इतने ही स्वरूप 
निर्वचन में यदि वेद के प्रमाणों का समन्वय पुराणादि ग्रन्थों से हो जाय तो 
स्वरूपनिवेचन पूणां हो जाता है । फिर किसी आस्तिक को श्रीकृष्णा के परब्रह्मा 
पुरुषोत्तम होने में सन्देह नहीं रह जाता । 


'स एवाघस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स उुरस्तात्‌ स दक्षिणतः 
स उत्तरतःस एवेद सवम्‌ ।' इत्यादि श्रृतियाँ परब्रह्म को सवंव्यापक कहती 
हँ । अब यदि श्रीकृष्ण भी सवंव्यापक ठहर जाय तो श्रीकृष्णा परब्रह्म हैं, यह 
सिद्ध हो जाय । 


श्रीकृष्ण का स्वरूप निरूपण करने वाले ग्रन्थ श्रीगीता श्रौर भागवत 
हैं। ये दोनों ही ग्रन्थ श्रास्तिकों को परम माननीय हैं। इन दोनों ग्रन्थों में 
श्रीकृष्ण को सर्वव्यापक कहा है-गीता के सप्तमाध्याय में कहा है कि, “मयि 
सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।' नवमाध्याय में 'मयाततमिद सर्व? तथा 
सर्वाणि भूतानि मत्स्थ।नी त्युपधारय' कहा है । दशमाध्याय में ग्रहमात्मा गुडा- 
केश स्वंभूताशयस्थितः' 'विष्टभ्याहमिदं कृतत्स्मेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।' 
ग्यारहवें प्रध्याय में 'तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्तं प्रविभक्तमनेकधा । प्रवद्यद्दे वदेवस्य 
शरीरे पाण्डवस्तदा |, 'द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त त्वयेकेन 
दिशइच सर्वाः ।' 'सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वे: । इत्यादि । 


श्रीमद्भागवत में भी स्पष्ट कहा है कि “भवान्हि सर्वभूतानामात्मा 
साक्षी स्वदुगू विभो !' 'यर्हीदं शक्तिभिः स.ष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया । 
“परन्तह दिभास्य खिलात्मनाम्‌ !' (स्कन्ध १०८६) इत्यादि । व्यापक होने 
से भी श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं । 


“स उत्तमः पुरुष: (छान्दो. प्रपाठ ८ खण्ड १२) यह श्रुति परमात्मा 
को पुरुषोत्तम कह रही है। अब यदि शास्त्र के द्वारा श्रीकृष्ण हो पुरुषोत्तम ठहर 
जायें तो श्रीकृष्णा परब्रह्म हैं यह स्वतः सिद्ध हो जाय | गीता के सातवें अध्याय में 
आप स्वयं ही ग्राज्ञा करते हैं-'मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनजय .' 
आर १४वें अध्याय में तो स्पष्ट कह दिया है-यस्मात्भरमतीतोऽहमक्षरादपि 
चोत्तमः । ग्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।' 


‘सत्यं विज्ञानमानन्द ब्रह्म’, 'एतस्माञ्जायते प्राणी मनः सर्वेन्द्रि- 
यारि च .? 'तस्मीह।. पएतस्मादारमावाव्यागवक्ष? "काभ. नन्दो ब्रह्मणो - 


Digitized By Siddha फू से Cyaan Kosha [ ३८७ 


रूपं’ इत्यादि । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ एवं मुण्डकोपनिषद्‌ में परमात्मा को ग्रानन्दरूप, 
सवंजगत्कर्त्ता कहा है । इसी प्रकार से गीता में “ग्रहं सरवेस्य जगतः प्रभवः प्रलय- 
स्तथा' (अध्याय ७), 'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतेते' और श्रीमद्‌- 
भागवत में भी 'त्वत्तोऽस्थ जन्मस्थितिस॑यमान्‌ विभो वदन्त्यनीहात्‌' 
(स्कन्ध १०), 'नित्योऽक्षरोऽज्ञस्रसुखो निरञ्जमः पूर्णोऽद्यो मुक्तं उपाधि- 
तोऽमृतः' (स्कन्ध १० श्रध्याय १४) 

'यः सर्वज्ञः सर्वेशक्तिः सर्वकर्मा सर्वगन्धः सर्वे रसः ।' इत्यादि श्रूतियाँ 
परब्रह्म का जिस प्रकार वणंन कर रही हैं उसी प्रकार श्रीगीता श्रौर श्रीभागवत 
में श्रीकृष्ण का वर्णन मिलता है। गोता में 'मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा', 
"प्रकृति विद्धि मे पराम्‌’, (देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, 
'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्माव्यथस्य च । शाश्वतस्य च धमेस्य पुखस्ये- 
कान्तिकस्थ च ।' 'मत्तः सर्व प्रवर्तते ।' श्रीमद्भागवत में भी 'पुरुषेश प्रधानस्य 
ब्रह्मणोऽनन्तशक्तये' (स्कन्ध १० भ्रध्याय ४), 'श्चिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या 
(स्कन्ध १० अध्याय ३९) इत्यादि वचनों से उसी प्रकार का वणान मिलता है। 


यही नहीं, बेदमन्त्रों, उपनिषदों, श्र.तियों में बतलाये हुए, परब्रह्म स्वरूप 
के विदेचनों का गीता और श्रीमद्भागवत में किये हुए विवेचनों से अनेक प्रकार _ 
से समन्वय उपलब्ध है । किन्तु स्थानाभाव के कारण यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण फे 
स्वरूप विषय में उपयुक्त समन्वय वराम हो पर्याप्त सुस्पष्ट समझ कर लिखा जा 
रहा है कि गीता और श्रीमद्भागवत में उनको स्पष्ट रूप से परब्रह्म कहा गया है। 
“परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परम भवान्‌' (गीता) । 'त्वं हि ब्रह्म परं उयोति- 
गूढ ब्रह्मणि वाङ मथे' (श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० ग्रध्याय ६३) इत्यादि । 


इस प्रकार समन्वय द्वारा भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण परब्रह्म सिद्ध होते हूँ । 

किन्तु यह सव शास्त्रसम्मत वाङ मय वाणो तथा लेखनी का निणंय विलास 

विवेचनात्मक निणंय है । वस्तुतः उसकी माया झौर उसके स्वरूप गुण तो म्रनन्त 

हँ । कहने तथा लिखने में ही पूर्ण ग्रतुभत्र होना संमव नहीं है। 
महाविष्णो रंशी विधिशिवजयीदपेशम को 
यदाज्ञातो$जाद्या जगदुदयरक्षालयकृत: । 

यदिमा माया मोहयति विधिपुख्यानपि सुरात्‌ 

स॒ कृष्ण वण्यंः स्यात्‌ कथमहह माहङनरपशोः । ५2) 

पजनकी आज्ञा से श्रीब्रह्मा, श्रीविष्णु ओर श्रीशङ्कर जगत्‌ की उत्पत्ति, हि 

स्थिति और संहार करते हैं, जिनकी माया ब्रह्मादि देवताग्नों को भी मोहित करती 


है तथा जो श्रीब्रह्मा ग्रौर शङ्कर को भी जीतने वाले हैं, जो (कामदेव) के म्रभिमात 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. \ कक वर. 


व ] Digitized शिर्व“तरंकम्द्शः ngotri Gyaan Kosha 


का भी निर्मुलन करने वाले हैं, एवं श्रीमहाविष्णु के भी अंशो ( जनक ) हैं, 
अहह ! वे श्रीकृष्णचन्द्र मेरे जैसे नर-पशु द्वारा कँसे वणनीय (वणान किये जाने 
योग्य) हो सकते हैं ? 
अथापि ते देव पदाम्वुजद्वय- 
प्रसादलेशानुग्रहीत एव हि। 
जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो 
न चान्य एकोऽपि चिरंविचिन्वन्‌ ।। 
(भागवत १०।१४२०) 

हे देव ! जो लोग ग्रापके उभय चरणन्कमलों के प्रसाद का लेश पाकर 
अनुग्रहित हुए हैं, वे भक्तजन ही ग्रापकी महिमा के तत्त्व को जान सकते हैं, 
उनके सिवा ग्रन्य कोई भी चिरकाल तक विचार करने पर भी आपके तत्त्व 
को नहीं जान सकते हैं । 

वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌- 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पुरणन्दुसुन्दरमुखादर विन्दनेत्रा तु- 
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ।। 

नव-जलधर के समान श्याम-कान्तिवाले, पूर्णचन्द्र के समान सुन्दर 
मुखारविन्दयुक्त, पके हुए कुन्दर के समान लाल ग्रधरवाले, कमलनयन, वंशी से 
विभूषित करकमल वाले तथा पोताम्बर से सुसज्जित श्रीकृष्ण से परे भो यदि 
कोई तत्त्व है तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है । 


(४) भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनका तत्त्व ज्ञान प्राप्ति साधन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान तथा भगवान्‌ को प्राप्त करने की रुचि 
रखने वालों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ही गीता में बतलाया है -- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविघोञ्जु न । 
ज्ञातु द्रष्ड॒ च तत्त्वेन प्रवेष्ट च परंतव ॥ 
(गीता ११॥५४) 
हे परंतप ग्रजु न ! अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुमुज रूपवाला 
मं प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्त्व से जानने के लिये तथा प्रवेश करने के लिए (एकीभाव 
से) प्राप्त होने के लिये भी शकय हूँ ।' 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यदचास्मि तत्त्वत: । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्व विशते तदनन्तरम्‌ ।। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya गढ्ळ०(गीता. १५ 1५५) 
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उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं जो हूँ, ठीक वेसा-क्रा- 
चैसा तत्त्व से जान लेता है तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्व से जानकर तत्काल 
ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है । 
वसुदेवसुतं देवं कसचाणुरण्दंनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ।। 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सूर्य और 
शाद्याशक्ति भिन्न-भिन्न नहीं ब्रह्मच 
में एक ही हैं 
| सोपान ५ । 


परम पिता परमात्मा के वेदों में दो स्वरूप माने गये हँ । प्रकृति रहित 
ब्रह्म को 'निगुण-ब्रह्म' कहा गया है श्रौर जिस स्वरूप में प्रकृति या त्रिगुणमयी 
माया है, उस प्रकृति सहित ब्रह्म के स्वरूप को 'सगुण' कहते हैं। सगुण ब्रह्म के 
भी दो भेद माने गये हैं -एक निराकार, दूसरा साकार। निराकार-सगुण बहा 
को ही 'महेश्वर', परमेश्वर झादि नामों से पुकारा जाता है। वे ही सवेव्यापी 
निराकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन तोन रूपों में प्रकट 
होकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार किया करते हैं । 


परम पिता परमेश्वर भगवान्‌ भक्तों के प्रेमवश होकर साकार रूप में प्रकट 
होकर उन्हें दर्शन देते हैं। उतके साकार रूपों का वर्णन मनुष्य की बुद्धि से वाहर 
है; क्योंकि उनके अनन्त रूप हैं । भक्त जिस रूप में उन्हें देखना चाहता है, उसी रूप 
में प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान्‌ का झ्रनेक प्रकार से साकार 
रूप धारण करना भगवान्‌ के अधीन नहीं प्रेमी भक्तों के अधीन है । भ्रजुत ने 
पहले विश्वरूप दर्शन की इच्छा प्रकट की, फिर चतुभुज की प्रौर तदनन्तर द्विमुज 
की; भक्तमावन भगवानु श्रीकृष्ण ने अजुन को उसके इच्छानुसार थोड़ी ही देर 
में तीनों रूपों से दर्शन दे दिये और उसको निराकारं भाव भो भलो भांतिसे 
समझा दिया । इसी प्रकार जो भक्त परमात्मा के जिस स्वरूप को उपासना करतां 


है में भग न देते हैं । 
001 उसको उसी स्प सनान दा FN Collection. 


विष्णु-तत्त्व-दर्शन 
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इसलिए उपासकों को उपासना के स्वरूप में किसी a प्रकार के परिवतंन 
की कोई आवश्यकता नहीं । भगवान्‌ विष्णु तथा उनके FA अवतार, शिव, 
भगवती देवी, गश, भगवान सूर्य ञ्रादि किसी भी रूप की उपासना की जाय, 
सव उसकी ही उपासना होतो है । भक्त को चाहिये, वह अपने इष्टदेव की उपासना 
करता हुन्ना स्वेदा ग्रही समता रहे कि मैं जिस परमात्मा की उपासना करता 
हूँ, वे हो परमेश्वर निराकार रूप से चराचर में व्यापक है सवज्ञ ह, सब कु 
उन्हीं की इष्टि में हो रहा है। वे सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सवंगुणसम्पन्न, सर्वेसमथ, 
सर्वसाक्षो, सत्‌-चित्‌-ग्रानन्द-घन मेरे इप्टदेव परमात्मा ही भ्रपनी लीला से भक्तों 
के उद्धार के लिये उनके इच्छानुसार भिन्न-भिन्न स्वरूप धारण कर अनेक प्रकार 
की लोलाए' करते हैं । 
श्रीविष्णुपुराण में श्रीविष्णु को ही सर्वोपरि बतलाया गया है शरोर कहा 
गया है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति प्रौर लय श्रीविष्णु से ही होते हैं; वे ही 
साक्षात्‌॒॒पूर्णाबरह्म परमात्मा हैं; वे ही सवज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी आर 
सर्वश्रेष्ठ हुँ; उनसे बढ़कर भौर कोई नहीं है । इसी प्रकार शिवपुराण में श्रीशिव 
को, देवीभागवत में श्रीदेवी को, गगेश-पुराण में श्रीगणेश को तथा सारपुराण 
सें श्रीसूर्य को ही सर्वोपरि, सर्वेणक्तिमान्‌, सर्वाधार, पूणंत्रह्म परमात्मा कहा गया 
है । इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी वर्णन श्राता है । 


इससे एक दूसरे में परस्पर विरोध, एक दूसरे की अपेक्षा परस्पर श्रे ष्ठता 
तथा उसकी महिमा ग्रतिशयोक्ति प्रतीत होती है। इसका भाव यह है कि जैसे सती- 
शिरोमणि पार्वती के लिए केवल एक शिव ही सर्वोपरि हुँ, उनसे बढ़कर ग्रौर कोई 
नहीं; भगवती लक्ष्मी के लिए केवल एक श्रीविष्णु ही सवसे बढ़कर हैं, इसी प्रकार 
सञ्चिदानम्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य में रखकर सभो उपासकों को परमात्मा 
की शीघ्र प्राप्ति हो जाय, इस ष्टि से महर्षि वेदव्यासजी ने एक-एक देवता को 
प्रधानता देकर ` तत्तत्पुराणों की रचना की है। प्रत्येक भ्रधिष्ठाता देवता के 
नामञरूप परमात्मा के ही नाम रूप हैँ-यह भली भाँति समझ लेने पर उपयु क्त 
शङ्का नहीं रहती है ' किसी भी देवता का उपासक क्यों न हो, उस उपासक को 
पूणंब्रह्म परमात्मा की प्राप्त रूप सर्वोपरि फल मिलना चाहिये-यह पुराण-रचयिता 
का उद्देश्य भ्रतिउत्तम और तात्त्विक है । प्रत्येक पुराण मे उसमें प्रतिपाद्य स्वरूप को 
सर्वोपरि बतलाने का प्रयोजन दूसरे की निन्दा से नहीं है, किन्तु उसकी प्रशंसा 
में है और उसको प्रशंसा उस उपासक की उस पुराण ग्रौर देवता में श्रद्धापूर्वक 
एकनिप्ठ भक्ति कराने के उद्देश्य से ही है और यह उचित भो है । इस प्रकार होने 


से ही साधक का अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग पूणं होकर उसे पूर्णुब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति 
शीघ्र करा सकता है । 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुराणों में देवां के नाम और रूप तो भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु लक्ष्य एक 
पूर्णत्रह् परमात्मा का ही रखा गया हैं क्योंकि उन देवताओं के गुण-प्रभाव, लक्षण, 
महिमा रौर स्तुति प्रार्थना का वणन करते हुए प्रत्येक देवता को ब्रह्म का रूप 
दिया गया है । श्रतः वास्तव में एक ही परब्रह्म परमात्मा की उपासना अनेक 
प्रकार से बतलाई गई हैं; नहीं तो उपासक नाना प्रकार के मतान्तरों को मानकर 
यदि उन सवके अनुसार साधना या अनुष्ठान करने लगे तो वह किसी एक में भी 
सुदृढ़ निष्ठावान नहीं वन पाता ग्रौर उसका साधन छिन्न-भिन्न हो जाता है । इसलिए 
चेदव्यासजी ने सम्पूर्ण संसार पर कृपा करके पुराणों के द्वारा उन सव उपासकों 
को एकनिष्ठ करते हुए एक परब्रह्म परमात्मा की ओर ग्राकपित किया है । पुराणों 
में ग्रधिष्ठातृ-देवता की प्रशंसा एवं स्तुति की गयी है; वह अतिशयोक्ति नहीं है, 
क्योंकि परमात्मा की महिमा ्रतिशय, ग्रपार और शपरिमित होने से उस अधिष्ठातृ 
परमात्मा की महिमा अतिशय अपार और अपरिमित होने से उस अधिष्ठातृदेवता 
को परमात्मा का रूप देने से जितनी भी उसकी महिमा बतलायी जाय, वह थोड़ी 
ही है। वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाता है, वह थोड़ी हो है। वाणी के द्वारा 
जो कुछ कहा जाता है वह परिमित ही है। वास्तव में वाणी द्वारा परमात्मा की 
महिमा का कोई किसी प्रकार भी वर्णन नहीं कर सकता । 
आशय यह है कि जो भक्त जिस देवता की उपासना करता है, उस उपासक 
को अपने उपास्य देव को सर्वोपरि पुणं ब्रह्म परमात्मा मानकर ही उपासना करनी 
चाहिये । इस प्रकार की इष्टि रख कर उपासना करने से ही सर्वोपरि सच्चिदानन्द 
घन पणंब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है; क्योंकि सभी नाम श्रौर रूप 
परमात्मा के ही होने से वह उपासना परमात्मा की ही उपासना है । अतः परमात्मा 
को लक्ष्य करके किसी भी नाम और रूप को उपासना की जाय, उसका फल एक 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ही होता है । इसलिए मनुष्य को अपने इष्टदेव 
को पूणां ब्रह्म परमात्मा समझकर उसके नाम का जप, उसी स्वरूप का ध्यान तथा 
उसी की साधना नित्य-निरन्तर करना चाहिये । 
इन देवताश्रों की अभिन्नता तथा एक ही ब्रह्म तत्त्व होने के वेद, उपनिषद, 
पुराणादि शास्त्रों में श्रनेक प्रमाण तथा विवेचन मिलते हैँ -- 
ग्रादित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम्‌ । 
पक्चदैवतमित्युक्त सर्वक्रमेसु पूजयेत्‌ ॥ 
सभी कार्यों में सिद्धि-प्राप्ति के लिए श्रीगणापति के साथ श्रीसूय, श्रीदुर्गा, 
श्रीशिव और श्रौविष्णु की पूजा करना चाहिये ।' 
ज्ञवाः सौराइत्र गणेशा वेष्णवाः शक्तिपूजकाः । 
त मे -0, प्रक्नुवस्तीह वर्षात; वा मठ "सा || 
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एक; स पञ्चधा जातः क्रियया ना मभिः किल । 
देवदत्तो यथा करिचितुत्राद्या ह्वाननामभिः । 
(शतकोटि रामायणास्तर्गंत आनन्द रामायण विलास काण्ड ८।९-९० ) 


इस संसार में शैव (शिवोपासक), सौर (सूर्योपासक), गाणेश (गणेशो- 
पासक), वैष्णव तथा शक्तिपूजक अर्थात्‌ पञ्चदेवोपासक उस ब्रह्म को उसी प्रकार 
से प्राप्त कर लेते हैं, जैसे वर्षा का जल सागर में समा जाता है। वह ब्रह्म एक 
हे रौर वही नाम श्रौर कमं के प्रभाव से पाँच रूपों में पञ्चदेवता के रूप में 
हिभक्त होता है । उदाहरण के लिये, देवदत्त एक मनुष्य है; वह किसी का पुत्र, 
किसी का भाई, किसी का बाप और किसी का चाचा कहलाता है, लेकिन तत्त्वतः 
वह एक है । 
शिवे विष्णौ च शक्तौ च सूर्ये मयि नराधिप । 
याऽभेदवुद्धि्योगः स॒ सम्यग्योगो मतो मम ॥ 
{गणेशगोता १।२१) 
शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्यं और मुझ गणेश में ग्रभेद बुद्धि रखने वाला 
ही योगी होता है । 
त्वं सञ्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि । 
(गणपत्यथवंशीषं ४) 
श्रीगणेश सच्चिदानन्द रूप पर ब्रह्म है। 
'न रूपं न नामन गुणम्‌ ।' 
'स ब्रह्मगणेशः' 
'ॐ तद्‌ गणेश: । ॐ सद्‌ गणेश । ॐ परं गणेश: । ॐ ब्रह्म गणेशः ।' 
(गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ २।१) 
“बही तत्‌ गणेश है, वही सत्‌ गणेश है, वही पर गणेश है, वही ब्रह्म 
गणेश है ।' १ 
'तच्चित्स्वरूपं निविकारं भ्रद्व तं च ।' 
(गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ४) 
'वही चिद्रप, निविकार शौर अद्वधितोय है। वही सद्र,प गणेश श्रानन्द- 
रूप है ।' 
आनन्दो भवति स नित्यो भवति स शुद्धो भवति स मुक्तो भवति 
स स्वप्रकाशो भवति स ईरबरो भवति स मुख्यो भवति स वैश्वानरो 
भवति स तैजसो भवति स प्राज्ञो भवति स साक्षी भवति स एव भवति 
स सर्वो भवति स सर्वो भवतीति ।' 
CC-0, Panini Kanya Maha VR हअ प निषद्‌ ५) 
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वही सद्रूप गणेश झानन्दरूप है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, स्वयंप्रकाश, 
ईश्वर और प्रमुख है । वही वेश्वानर और तैजस तथा प्राज्ञ है । वही सवंसाक्षो है, 
वह वही है, वह सव है, वह सब कुछ है।' 
जगद्र पो गकारण्च णकारो ब्रह्मवाचकः । 
तथोयोगि गणेशाय नाम तुभ्यं नमो नमः ॥ 
(मुद्‌गलपुंरार, भक्तमनोरथ सिंद्धिप्रद गणेश स्तोत्र ४) 
“गणेश” शब्द में आया हुआ 'गकार' जगद्रूप है और 'णकार' ब्रह्मवाचक 
है । ऐसे सर्वव्यापक परब्रह्म श्रीगणेश को प्रणाम है ।' 
ज्ञानार्थवाचको गञ्च णश्च निर्वाणवाचकः । 
तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
(ब्रह्मवेवतं; विष्णुपदिष्ट गणेशनामाष्टक स्तोत्र ३) 


“ग? अक्षर ज्ञान का ग्रौर 'ण' अक्षर निर्वाण का वाचक है । ज्ञान भौर 
निर्वाण के ईश परब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ । 


भगवान्‌ मादित्य (सूयं) की त्रिदेवत्व में भ्रभिन्नता के विषय में लिखा है -- 
ब्रह्मा विष्णुवृं षांकरच त्रयो देवाः सतां मता । 
नामभेदः क्रियाभेदैभिद्यंन्ते नात्मना स्त्रसम्‌ ॥ 
(भविष्य पुराण) 
बरह्मा, विष्णु और शिव ये तीन देवता सज्जनों (विद्वानों) द्वारा माने जाते 
हैं। ये नाम झौर कमं के भेद से पृथक जान पड़ते हैं, पर स्वरूप को इष्ट से 
इनमें कोई भिन्नता नहीं है ।' 
ग्रादित्याञ्चादिदेवत्वा तत्राभूः त्रिग्ुणात्मकः । 
प्रातः प्रजापतिरसौ मध्याह्नं विष्णुरिश्यते 
रुद्रोऽपराह्न समो स एवेकस्त्रिधामतः ॥ 
(भविष्य पुराण) 
आदित्य (सूर्य) ही आादि देव हैं, जो त्रिगुणात्मक हो जाते हैं। ये 
प्रातःकाल में ब्रह्मा, मध्याह्नं में विष्णु और दोपहर के पश्चात्‌ (अपराक्त) में रुद्र 
हो जाते हैं । इस प्रकार से वे एक ही तीन स्वरूपात्मक होते हैं । 
श्रीकृष्ण साम्ब संवाद में लिखा है— 
प्रत्यक्षं देवता सूर्यो जगच्चक्षुदिवाकरः। 
तस्मादम्यधिकाझाजिइ ज्या लात्तिह्यतिवती ॥ २१ 


| 
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यस्मादिद॑ जगज्जातं लयं यास्यति यत्र च। 
कृतादिलक्षणः कालः स्मृता साक्षाहिवाकरः ।। २२ 
ग्रहनक्षत्रयोगाइच राशयः करणानि च! 
ग्ादित्यवसवो रद्रा ग्रदिविनो वायवोऽनलः॥। २३ 
शक्रः प्रजापतिः सर्वे भूर्भवः स्वस्तथैव च। 
लोकाः सर्वे नगाः बगा: सरितः सागरास्तथा । 
भूतग्रामस्य सर्वस्य स्वयं हेतुदिवाकरः ।। २४ 
भ्रस्येच्छ्या जगत्सवंमुत्पन्नं सचराचरम्‌ । 
स्थितं प्रवर्तते - चैव स्वार्थे चानुप्रवतंते ।। २५ 
प्रसादादस्य लोकोऽयं ` चेष्टमानः प्रदर्श्यते । 


अस्मिन्तभ्युदिति सवंमुदेदस्तमिते सति। 
ग्रस्तं यातीत्यहृश्येन विमेतत्कथ्यते मया ।। २६ 


तस्मादतः परं नास्ति न भूतं न भविष्यति । 


यो वै वेदेषु सवेडु परमात्मेति गीयते।। २७ 
(भविष्य पुराण सप्तमो कल्पवणंने श्लोक २१ -२७) 


_ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- प्रत्यक्ष देवता तो भगवान्‌ सूर्य हैं जो इस 
समस्त जगत्‌ के नेत्र हैं भौर दिन के सृजन करने वाले हैं । इससे भी अधिक निरन्तर 
रहने वाला कोई देवता नहीं है ॥२१॥ जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न हुभ्रा है उसमें 
ही यह जगत्‌ अन्त में लय को प्राप्त होता है । कृतादि लक्षण वाला यह काल भी 
साक्षात्‌ दिवाकर ही कहा गया है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग हैं तथा राशियाँ, 
करण, श्रादित्यवसव, रुद्र, अश्विनीकुमार, वायु, अनल, शक्र, प्रजापति, समस्त 
भूभु वःस्व लोक, सवंनग, बाग, नदियाँ, समुद्र झौर भूतों का समुदाय इन सभी 
का हेतु स्वयं एक दिवाकर ही है॥२३-२४॥ इसी की इच्छा से यह समस्त 
जगत्‌ जो चर और भ्रचर से युक्त हैं, उत्पन्न हुआ है। इसी की इच्छा से यह जगत्‌ 
स्थिर रहता है भीर भ्रपने भ्रं में प्रवृत्त भो इसको इच्छा से हुआ करता है ॥२५॥ 
इसके प्रसाद से ही यह लोक चेष्टाशील होता हुआा दिखलाई देता है। इसके उदय 
होने पर सभी का उदय होता हैँ भ्रोर इसके भ्रस्त होने पर सब अस्तङ्गत हो जाया 
करते हैं क्योंकि जब यह भ्रइश्य होते हैं तो फिर कुछ भो नहीं दिखाई देता । 
इसके विषय में मैं क्या कहूँ, यह प्रत्यक्ष से सिद्ध ही हैं। इस कारण से इससे 
अधिक कोई नहीं है, न न हुआ झौर न भविष्य में कोई होगा जो कि समस्त वेदों 

में (परमात्मा! नाम सेत्कहाःञाशा है।॥॥३ शि, 9॥॥॥/००/० Collection. 
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पूजयित्वा रवि भक्त्या ब्रह्मा ब्रह्मत्वमागतः 1 

विष्णु त्व चापि-देव शो विष्णुराप तदचेनात्‌ ॥ १ 

झॉकरोऽपि जगन्नाथः पूजयित्वा दिवाकरम्‌ । 

महादेवत्वमगमत्तत्प्रसादात्खगाधिप 1२ 

सहस्राक्षोऽपि देवेश इन्द्रो भानु तपोमहम्‌ । 

इन्द्र त्वमगमहवं पूजयित्वा दिवाकरम्‌ ।।३ 

मातरो देवगंधर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः। 

पूजयंति सदा भानुमीशानं सुरनायकभ्‌ (1४ 

सर्व मेतञ्जगन्नित्य भातौ देगे प्रतिष्ठितम्‌ । 

तस्मात्संपूजयेद्भानु य इच्छेत्स्वर्गमक्षयम्‌ ५ 

(भविष्य पुराण, ब्राहमपवं, ब्रह्मकृत सूर्य स्तुति श्लोक १-५) 
अरुण ने कहा- ब्रह्माजी ने जो ब्रह्मत्व की प्राप्ति की थी, वह भक्ति के 

ताथ रविदेव कौ पूजा करके ही की थी । देवों के ईश भगवान्‌ विष्णुजी विष्णु 
के पद को सूर्य के भ्रर्चन से ही प्राप्त हुए ॥१॥ भगवान्‌ शङ्कर भी दिवाकर की 
पूजा करके ही समस्त जगत्‌ के नाथ हुए हैं। हे खगाधिप ! सूर्य क प्रधाद से ही 
शंकर महादेवत्व को प्राप्त हुए हैं ॥२॥ एक सहसे नेत्रो वाला देवों का स्वामी इन्द्र 
भी तपोमह दिवाकर भानुदेव की पूजा करके इन्द्रत्व को प्राप्त करता है ॥३॥ मातृ 
वर्ग देवगण, गन्धव, पिशाच, उरग और राक्षत सभी सुरों के नायक ईशाक भानु 
की सदा पूजा किया करते हैं ॥४॥ यह समस्त जगत्‌ देवभानु में ही नित्य प्रष्ठित. 
रहता हैं। इसलिए यदि स्वग के अक्षय निवास की इच्छा रखते हो तो भानु को 
पूजा भली भाँति से करना चाहिये ॥५॥ 


वेदों ने भगवती को स्तुति करते हुए कहा है 
नमो देवि महामाये विश्वोत्पत्तिकरे शिवे । 
निगु णे सवंभूतेशि मातः शंकरकामदे ॥। 
त्व॑ भमिः सर्वभूतानां प्राणाः प्राणवतां तथा । 
धीः श्रीः कान्तिः क्षमा शान्तिः श्रद्धा मेघा घृतिः स्मृति । 
त्वमुद्गीथेऽ्ेमात्रासि गायत्री व्याहृतिस्तथा। 


जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति: स्पृहा दया ॥ 


AR (देवी भागवत १ ।५।५३-५४) | 
-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ल्क ( 
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वद्देवि ! झाप महामाया हैं। जगत्‌ की सृष्टि करता आपका स्वभाव है। 
झाप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं निगुण हैं, अखिल जगत्‌ आपका 
शासन मानता है तथा शंकर के श्राप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। सम्पूर्णो 
प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हू प्राणधारियों के प्राण 
भी झाप ही हैं। धी, श्री, कान्ति, क्षमा, शान्ति, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति-- 
ये सभी ग्रापके नाम हैं। अकार में जो भ्र्धमात्रा है, वह आपका ही निर्विशेष रूप 
है । गायत्री में ग्राप प्रणव हैं। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीति, स्पृहा श्रौर 
दया --इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माता ! हम ग्रापको नमस्कार करते हैं ।' 
गराध्या परमा शक्तिः सर्वेरपि सुरासुरेः। 
नातः परतरं किचिदधिकं भुत्रनत्रये॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं वेदशास्त्रा्थ निर्णयः । 
पूजनीया पराशक्तिनिगुणा सगुणाथवा ।। 
(देवी भागवत १।९।८७-८७) 
सभी देवता और दानवों के लिए चिन्मयी परमाशक्ति ही आराधना 
करने योग्य है । त्रिलोकी में इन भगवती से बढ़कर अन्य कोई भी नहीं है। यह 
बात सत्य है, सत्य हैं। वेद भ्रौर शास्त्रों का भी यही सच्चा तात्पर्यं एवं निर्णय 
है कि निगुण अथवा सगुण रूपा चिन्मयी पराशक्ति ही पूजनीय है ।' 


सवं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌ । 
(देवी भागवत १।१५।१२) 


“यह सारा जगत्‌ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूसरी कोई श्रविनाशी वस्तु नहीं है । 

यह भ्राधा श्लोक ही श्रीमद्देवीभागवत का मूल-वचन है। इसमें यही 
प्रतिपादन किया गया है कि भगवती देवी ही यह सनातन परब्रह्म-तत्त्व है, जिसका 
वणन उपनिषद्‌ में - 


सवं खल्विदं ब्रह्मः (छान्दोग्य ३।१४।१) 


“यह सब निश्चय ही ब्रह्म है।' यही कह कर किया गया है । इसी प्रकार 
से गीता में लिखा है-- 


“वासुदेवः सर्वमिति’ (गीता ७१९) 
'यह सब वासुदेव ही है ।' 
'सदसच्चाहमजु न' (गीता ९।१९) 
“जुन ! सतू, श्रसत्‌ सब कुछ मैं ही हूँ।' 
"मत्तः परदुहं मान्यत् किति हरित पतन ळातीगीता ७७) 
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“अजु न ! मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नदी है ।' 
भगवती देवी ने ब्रह्माजी को यह तत्त्व इस प्रकार से बतलाया है - 
सदेकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वेदेव ममास्य च। 
योऽसौ साहमहं यासौ भेदोस्ति मतिविभ्रमात्‌ ॥ 
ग्रावयोरन्तरं सूक्ष्मं यो वेद मतिमान्‌ हि सः। 
विमुक्तः स तु संसारान्मुच्यते नात्र संशयः ॥। 
(देवी भागवत ३।६।२-३) 
मैं भ्रोर ब्रह्म एक ही हैं। मुझ में गौर इन ब्रह्म में कभी किचिन्मात्र भी 
भेद नहीं है । जो वे हैं, वही मैं हुँ और जो मैं हूँ वही वे हैं | बुद्धि के भ्रम से भेद 
प्रतीत हो रहा है। जो बुद्धिमान्‌ पुरुष हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जानता है, वही 
मुक्त है । उसके इस संसार-सागर से मुक्त होने में कुछ भी सन्देह नहीं है । 
सर्वमेवाहमित्येवे निश्चयं विद्धि पद्मज । 
नूनं सर्वेषु देवेषु नानानामधरा ह्यहम्‌ ।। 
(देवी भागवत ३।६।११) 
ब्रह्माजी ! सब मैं हो हुँ; इसे निश्चयपूर्वक जान लेना चाहिये । सम्पूणं 
देवताओं में मैं विभिन्न नामों से विख्यात हूँ-यह निश्चित वात है । 
ऋग्वेद में भगवती कहती हैं-- 
अहं रुद्र भिवंसुभिशचरा म्यहमा दित्यैरुत विइवे देव: । 
अहँ मित्रावरुणोभा बिभम्यंहमिन्द्राग्नी अ्हमश्विनोभा ।। 
(ऋग्वेद म. १०. ग्र. १०, सूक्त १२५1१) 
मैं रुद्र, वसु, भ्ादित्य और विश्वेदेवों के रूप में विचरती हू । वैसे ही मैं 
मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि भौर भ्रश्विनी कुमारों के रूप में धारण करती हूँ । 
पुराण शास्त्रों में भगवान्‌ के विराट्‌ रूप का वणन मिलना हैं, उसी प्रकार 
से परब्रह्मस्वरूपा भगवती देवी का भी विराट्‌ रूप देवी भागवत स्कन्ध ७ प्रध्याय 
३३ में वणांन किया गया है । 
भगवती महाशक्ति की स्तुति करते हुए देवगण कहते हैं - 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 


गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
(माकंण्डेय पुराण ९१।१०) 


रह्मा, विष्णु अर र महेश के हूपे सै? सुधिर को त्पंत्ति "पालन और ला न दा 
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वाली हे सनातनी शक्ति ! हे गुणाश्रये | हे गुणमयी नारायणी देवी ! झापका 
नमस्कार है । 
भगवान्‌ शिव का कथन है-- | 
ममैव हृदये विष्णु: विष्णोश्च हृदये ह्यहम्‌ । 
उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम ।। 
(शिव पुराण ९1५५-५६) 
मेरे हृदय में विष्णु हैं, उनके हृदय में मैं हैँ । जो हम दोनों में अन्तर नहीं 
समझता है, वही मुझे विशेष प्रिय है । 
इसी प्रकार वेद, उपनिषद्‌, श्र्‌ति, स्सृतियों में भी भगवान्‌ शिव के लिए 
लिखा है-- 
अस'ख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा ग्रधिभूम्याम्‌ । 
(शुक्ल यजुर्वेद सं. अध्याय १६ का मंत्र ५४) 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपश्रिता: । 
(शुक्ल यजुर्वेद सं. अध्याय १६ का मंत्र ५५ ) 
हावः: ‘७०७९२५००१०२१ (शुक्ल यजुर्वेद सं. अध्याय मंत्र ५७) 
ये भूतानामधिपतयः"“«“““““कपदिन । 
(शुक्ल यजुर्वेद सं. श्रध्याय १६ मंत्र ५९) 
रुद्र (महादेवो) की गिनती नही की जा सकती । ये सभी नीलकण्ठ, 
भूतों के ग्रधिपति, कपर्दी, संहार-शक्तिमान्‌, शरव भूतल-ग्राकाश सवंत्र ही रहते हैं । 
उपनिषदों में भगवान्‌ शिव के लिए लिखा है-- 
सर्वव्यापी स भगवान्‌ शिवः। (श्वेताश्वतर) 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
आनन्द भ्रह्म । (तैत्ति) 


ईशावास्यमिद्‌ सवंम्‌। (ईशावास्यो) 
यतो वाचो निवतेन्ते ग्रा प्राप्य मनसा सह । 
शान्तं शिवमद्वतम्‌। तैत्ति) 


विश्व की उत्पत्ति में ये शिव ही मूल कारण हैं । शिव को ही 'विश्वरूप या 
'सत्यब्रह्म' कहा जाता है । यह शिव, ईश्वर जगत्‌ को रच कर उसमें प्रविष्ट होता है । 
होने वाला रूप ईश्वर का विश्वचर रूप कहा जाता है । इसको वेदिक परिभाषा 
में 'देवसत्य' कहा जाता है। यही सब जगत्‌ का नियन्ता है । व्यवहार में, 


स्यायदर्शंन में या उपासना शास्त्रों में यही नियन्ता 'ईएवर' कहा गया है । ईश्वर 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के इस रूप की व्यास्ति सम्पूणं ब्रह्माण्ड में है, समष्टि ब्रह्माण्ड में और प्रत्येक व्यष्टि 
पदार्थ में यह व्यापक रूप से विराजमान है । ब्रह्माण्ड से बाहर भी व्याप्त रह कर 
ब्रह्माण्ड को अपने ही उदर में रखे हुए हैं । 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा है-- 
स एवाहं महादेवः स एवाहं जनार्दनः । 
उभयोरन्तरं नास्ति घटस्थलजलयोरिव ॥ 
“वस्तुतः मैं ही जनादन विष्णु हैँ और मैं ही महादेव हूँ । अलग-श्रलग दो 
घड़ों में रखे हुए जल को भाँति मुझ झर उनमें कोई अन्तर नहीं है।' 
भगवान्‌ श्रीराम का कथन है-- 
ममास्ति हृदये शर्वो भवतो हृदये त्वहम्‌ । 
ग्रादयोरन्तरं नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुधियः ॥ 
(पद्म. पाता. ४६।२०) 
'ग्राप शिव मेरे हृदय में रहते हैं भौर मैं ग्रापके हृदय में हूँ । हम दोनों में 
कुछ भी अन्तर नहीं है । मूढ़ और दुबूं द्वि लोग ही हम में भेद मानते हैं । 
भगवान्‌ विष्णु ने दक्ष प्रजापति को कहा है-- 
त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वे भिदाम्‌ । 
सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ।। 
(श्रीमद्भागवत ४।७।५४) 
विप्र | हम तीनों एक रूप हैं मर समस्त भूतों की आत्मा हैं। हमारे 
न्दर जो भेद-भावना नहीं करता, निस्संदेह वह शान्ति (मोक्ष) को प्राप्त होता है । 
भगवान्‌ श्रीशिव विष्णु भगवान्‌ से कहते हैं- 
महरशने फलं यद्वौ तदेव तव दशेने । 
ममैव हृदये विष्णुविष्णोइच हृदये ह्यहम्‌ ।। 
उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम । 
(शिव पुराण रुद्र. सृष्टि. ९।५४-५ ६) 
सेरे दर्शन का जो फल है, वही ग्रापके दर्शन का है। झाप विष्णु मेरे 
हृदय में निवास करते हैं श्रौर मैं ग्राप विष्णु के हृदय में रहता हूँ । जो हम दोनों 
में भेद नहीं समभता, वही मुझे मान्य है । 
भगवान्‌ विष्णु के प्रति भगवात्‌ महेश्वर का कथन है 
त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुहृराख्यया । 
स्गेरक्षालयगुणौनिष्कलोऽमि सदा ह्रे ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya cM सृ ९२० ) 
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बिष्णो ! हरे !! मैं स्वभाव से अखण्ड होता हुआ भी संसार की रचना, 
स्थिति एवं प्रलय के लिए रजः सत्त्व आदि गुणों से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्र--इन तीन नामों में विभक्त हो रहा हूँ । 
यथा च ज्योतिषः सङ्गाञ्जलादेः स्पशता न वै । 
तथा ममाग्णस्यापि स॑योगाद्वन्धनं न हि॥ 
(शिव रुद्र. सू. ९।३२) 
जिस प्रकार जलादि के संसग से अर्थात्‌ उनमें प्रतिविम्ब पढ़ने से सूर्य 
ग्रादि ज्योतियों का उन जलादि के साथ सम्पर्क नहीं होता, उसी प्रकार मुभ 
- निगुण का भी गुणों के संयोग से बन्धन नहीं होता । 
इसी प्रकार से भगवान श्रीकृष्ण के भी परब्रह्म परमात्मा होने के विविध 
ग्रस्थो में उल्लेख मिलते है--ब्रह्मववत पुराण में भगवान्‌ शिव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की स्तुति करते हुए कहा है- 
विश्व विश्वेशवरेशं च विश्वेशं विशऽकारणम्‌ । 
विष्वाधारं च विइवस्थं विश्वकारणका रणम्‌ ।! 
विशवरक्षाकरणं च विइवघ्नं विश्व परम्‌ । 
फलबीजं फलाधारं फॅन च तत्फलप्रदम्‌ ॥ 
(ब्रह्वावैवत सृष्टि ३।२४।२५) 
आप विश्वरूप हैं, विश्व के स्वामी हैं, विश्व के स्वामियों के भी स्वामी 
बिश्व के कारण हैं - नहीं-नहीं, विश्व के कारण के भी कारण हैं, विश्व के श्राधार 
हैं, विश्व में (भ्रन्तर्यामी रूपं से) स्थित हैं, विश्वरक्षक हैं, विश्व का संहार करने 
वाले हैं झर नाना रूपों से विश्व में आखिर भूत होते है। आप फलों के वीज हँ 
फलों के आधार है, फल स्वरूप हैं और फलदाता हैं । 
भगवान्‌ श्रीराम के प्रति भगवान्‌ शिव का कथन है-- 
एकस्त्वं पुरुषः साक्षात्‌ प्रकृतेः पर ईयं से । 
यः स्वांशकलया विश्वं सृजस्यवसि हुंसिच ॥ 
ग्ररूपस्त्वमशेषस्य जगतः कारणां परम्‌ । 
एक एव त्रिधा ख्पं ग्रह णासि कुहकाच्वितः ।। 
सष्टो विधाउृरूपस्त्वं पालने स्वप्रभामयः। 
प्रलय जगतः साक्षादहं शर्वाख्यतां गतः ॥ 
(पक्ष पुराण पाताल. ४६।६-५) 
माप प्रकृति, मी सा, महीय, इ, जाते हैं, जो भणी 
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अंशकला के द्वारा ब्रह्मा-विष्णु-रद्ररूप से क्रमशः विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं 
संहार करते हँ । आप अरूप होते हुए भी अखिल विश्व के परम कारण हँ । श्राप 
एक होते हुए भी माया संवलित होकर त्रिविध रूप धारण करते हैं । संसार को 
सृष्टि के समय आप ब्रह्मा रूप से प्रकट होते हैं, पालन के समय स्वम्नभामय विष्णु 
रूप से व्यक्त होते हैं और प्रलय के समय मुझ शबं (रुद्र) का रूप धारण कर 
लेते हैं ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवान्‌ शिव से कहा है— 
त्वत्परो नास्ति मे प्रेयांस्त्वं मदीयात्मनः परः । 
ये त्वां निन्दम्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः ॥ 
पच्यन्ते कालसूत्रेण यावच्चन्द्रदिवाकरी । 
कृत्वा लिङ्ग सक्कत्पूञ्य वसेत्कल्यायुतं दिवि ॥ 
प्रजावान्‌ भूमिमान्‌ विद्वात्‌ पुत्रबान्धववांस्तथा । 
ज्ञानवान्मुक्तिमान्‌ साधु: शिवलिङ्गारचेनाद्‌ भवेत्‌ ।। 
(ब्रह्मवंवतं., ब्रह्मः ६।३ १-३२,४५) 
'मुझे ग्रापसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुभे ग्रपनी ग्रात्मा से भी 
अधिक प्रिय हैं। जो पापी, अज्ञानी एवं बुद्धिहीन पुरुष झ्रापकी निन्दा करते हैं; 
वे जब तक सूर्य ओर चन्द्र का अस्तित्व रहेगा, तब तक 'कालसूत्र' नामक नर 
में पचते रहेंगे। जो शिवलिङ्ग का निर्माण कर एक बार भी उसका पूजन कर 
लेता है, वह दस हजार कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है । शिवलिङ्ग के अचेन 
से मनुष्य को सन्तान भूमि, विद्या, पुत्र, बान्धन। श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति- सव 
कुछ प्राप्त हो जाता है ।' 
देवीपुराण में ब्रह्माजी के विषय में कहा दै 
जय देवाधिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे । 
ग्रव्यक्तजन्मरूपाय कारणाय महात्मने ॥ 
एतत्त्रिभावभावाय उत्पत्तिस्थितिकारकः । 
रजोगुणगुणाविष्ट स,जसीदं चराचरम्‌ ।। 
सत्त्वपाल महाभाग तम: स'हरसेऽखिलम्‌ । 
(देवीपुराण ८३।१३-१६) 
आपकी जय हो ! उत्तम बुद्धि चाले, भ्रव्यक्त-व्यक्तरूप, त्रिगुणमय, सबके _ 
कारणा, विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश | 


रूप तीनों स्रों, ते-न, ह्रोने, वाले मुद देवाधिदेव ब्रह्मदेव क लिए हु. 
है। हे महाभाग! आप रजोगुण से राविष्ट हकिर हिरण्यगभंरूप से चराचर 
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संसार को उत्पन्न करते हैं तथा सत्त्वगुणयुक्त होकर विष्णुरूप से पालन करते हैं एवं 
तपोमूति धारण करके रुद्ररूप से सम्पूर्ण संसार का संहार करते हैं ।' 

उपरोक्त वचनों से ब्रह्माजी के भी परात्पर ब्रह्मसहित छह रूपों का होना 
सिद्ध होता है । अव्यक्त से तो परात्पर परब्रह्मस्वरूप एवं कारण से सर्वव्यापी, 
निराकार सगुण रूप तथा उत्पत्ति, पालन और संहारकारक होने से ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश रूप होना सिद्ध होता है। 


उपयु क्त शास्त्र प्रमाणों द्वारा स्पष्ट विदित होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, गणेश, सूय, श्राद्याशक्ति भगवती तथा श्रीराम, कृष्णा यह सभी तत्वतः एक 
ही ब्रह्मतत्त्व हैं। इनमें किसी भी प्रकार से कोई छोटा, बड़ा नहीं है । यदि कोई 
मनुष्य भ्रन्य दूसरे को इष्टदेव के निन्दा या श्रपमान करता है, वह वस्तुतः ग्रपने 
ही इष्टदेव का श्रपमान या निन्दा करता है । परमात्मा को प्राप्त करने से प्रथम 
काल में परमात्मा का यथार्थ रूप वज्ञान न जानने के कारणा भक्त ग्रपनी समक 
के भ्रनुसार भ्रपने उपास्यदेव की जिस स्वरूप में कल्पना करता है, वास्तव में 
उपास्यदेव का स्वरूप अत्यन्त विलक्षण है; तथापि उसकी अपनी वुद्धि, भावना 
तथा रुचि के अनुसार की हुई सच्ची श्रौर श्रद्धायुक्त उपासना को परमेश्वर दया 
करके स्वीकार करते हैं; क्योंकि ईश्वर-प्राप्ति से पुवं ईश्वर का यथार्थ स्वरूप 
किसी के भी चिन्तन में नहीं ग्रा सकता है। अतएव ईश्वर के किसी भी नाम-रूप 


को निष्काम भाव से उपासना करने वाला शीघ्र ही उस नित्य सच्चिदानन्द को 
प्राप्त हो जाता है। 


भगवान्‌ शिव तथा भगान्‌ दिष्णु 
की महिमा 


| सोपान ६ | 


ययाति वोले--मातले ! ध्रापने धर्म और भ्रधर्भ सबका उत्तम वर्णन 
किया श्रब देवताओं के लोकों की स्थिति का वणान करो । उनकी संख्या बतलाओों । 
जिस पुण्य प्रसङ्ग से जिसने जो लोक प्राप्त किया हो, उसका भी वर्शांत करो । 


मातलि ने कहा- राजन्‌ ! देवताओं के लोक भावमय है । भावों के अनेक 


| . रूप दिखायी देते हैं; भ्रतः a ह की संख्या करोड़ों तक पहुँच जाती है । 
 परत्तु पुण्यात्माथो के लिए उनभ से अ&इसि” लीक ही प्राष्य हैं. जो एक दूसरे के 
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ऊपर स्थित हैं और अत्यन्त विशाल हैं। जो भगवान्‌ शंकर को नमस्कार करते 
हैं, उन्हें शिव लोक का विमान प्राप्त होता है । जो प्रसङ्गवश भी शिव का स्मरण 
या नाम-कीर्तत अथवा साष्टांग प्रणाम कर लेता है, उसे झनुपम सुख को प्राप्ति 
होती है, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो ध्यान के द्वारा भगवानु विष्णु 
का चिन्तन करते हैं और सदा उन्हीं में मन लगाये रहते हैं, वे उन्हीं के परम पद 
को प्राप्त होते हैं । शास्त्रों में कहा है-- 

झैं च वैष्णवं लोकमेकझ्पं नरोत्तम । 

टृयोञ्चाप्यन्तरं नास्ति एक रूपं महात्मनोः ।। 

निवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 

शिवस्य हृदये विष्णुविष्णोएच हृदये शिवः ॥। 

एकप्रृतिस्त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णुमहेइवरा: । 

त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदा: प्रकीतिताः ।। 

(पद्मपुराण अ्रध्याय ७१॥ १६-२०) 
“नरश्रेष्ठ ! श्री शिव और भगवान श्रीविष्णु के लोक एक-से ही हैं, उन 

दोनों में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माश्रो--श्री शिव तथा विष्णु 
का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णुरूपधारी शिव और श्री शिवरूपधारी विष्णु 
को नमस्कार है । श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्रीविष्णु के हृदय में भगवान्‌ 
शिव विराजमान हैँ । ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता एक रूप ही हैं ! 
इन तीनों के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणों का भेद बतलाया गया है । 


राजेन्द्र ! आप श्री शिव के भक्त तथा भगवान्‌ विष्णु के भनुरागी हैं, ग्रतः 
आप पर ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर शिव-तीनों देवता प्रसन्न हैं । मानद | मैं इन्द्र को 
प्रज्ञा से इप समय आपके पास ग्राया हृ । अतः पहले इन्द्र लोक में चलिये; उसके 
बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा बिष्णुलोक को जाइयेगा । वे लोक दाह ग्रौर 
प्रलय से रहित हैं। 
पिप्पल ने पूछा - ब्रह्मन्‌ ! मातलि की बात सुनकर नहुष पुत्र राजा ययाति 
ने क्या किया ? इसका विस्तार से वणंत कीजिये । टु 
सुकर्मा बोले--विप्रवर ! सुनिये, उस समय सम्पूर्ण धर्मात्माझ मेंश्रे्ठ 
नृपवर ययाति ने मातलि से इस मकार कहां- देवदूत ! तुमने स्वग he 
गुण-माहात्म्य मुझे पहले ही वतला दिया है । अतः भ्रब मैं शरीर 2 a. 
में नहीं जाऊंगा । देवाधिदेव इन्द्र से तुम यही जाकर कह देना । भग ga 3 
नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म हैं । मैं प्रतिदिन इसी स न करता 
है । इससे मेरे रोग, दोष झर सब पापादि नष्ट हो गये हैं । कह नः 
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विद्यमाने हि संसारे कृष्णनाम्निमहौषधे । 

मानवा मरणां यान्ति पापव्याधि प्रपीडिताः ॥। 

न पिबन्ति महामूढ़ाः कृष्णनामरसायनम्‌ ।। 
(पद्मपुराण श्रध्या. ७२।१८) 


“संसार में श्रीकृष्ण का नाम सबसे बड़ी ग्रौपध हे । इसके रहते हुए भी 
मनुष्य पाप और व्याधियों से पीडित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं--यह कितने 
झाश्चय की वात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्रीकृष्ण नाम का रसायन 
नहीं पीते ।' 

भगवान्‌ की पूजा-ध्यान, नियम, सत्य-भाषण तथा दान से शरीर को शुद्धि 
होती है । इससे रोग ग्रौर दोष नष्ट हो जाते हँ । तदनन्तर भगवान्‌ के प्रसाद से 
मनुष्य शुद्ध हो जाता है । इसलिये में ब स्वगंलोक को नहीं चलू गा । अपने तप से, 
भाव से ग्रौर धर्माचरण के द्वारा भगवत्‌-क्कपा से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाऊ गा । 
यह जानकर तुम यहाँ से जाग्नो ग्रौर सारी बातें इन्द्र से कह सुनाश्रो । 

राजा ययाति को यह वात सुनकर मातलि चले गये। उन्होंने इन्द्र से 
सव वातें निवेदन कीं उन्हें सुनकर इन्द्र पुनः राजा को स्वगं में लाने के विषय में 
विचार करने लगे । 

पिप्पल ने पूछा-- ब्रह्मन्‌ ! इन्द्र के हूत महाभाग मातलि के चले जाने पर 
धर्मात्मा ययाति ने कौन-सा कायं किया ? 


सुकर्मा बोले--विप्रवर ! देवराज के टूत मातलि जव चले गये तव राजा 
ययाति ने मन-ही-मन कुछ विचार किया और तुरन्त ही प्रधान-प्रधान दूतों को 
बुलाकर उन्हें ध्म श्रौर अर्थ से युक्त उत्तम आदेश दिया-'दूतों ! तुम लोग मेरी 
आज्ञा मान कर श्रपने भ्रोर दूसरे देशों में जाश्रो; तुम्हारे मुख से वहाँ के सव लोग 
धर्मं युक्त वात सुने भ्रौर सुनकर उसका पालन करें। जगत्‌ के मनुष्य परम पवित्र 
झौर भ्रमृत के समान सुखदायी भगवत्‌-सम्बन्धी भावों द्वारा उत्तम मार्ग का ग्राश्रय 
लें । सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान, भगवान्‌ का ध्यान और तपस्या 
करे। सब लोग विषयों का परित्याग करके यज्ञ और दान के द्वारा एकमात्र 
मधुसूदन का पूजन करे । सवंत्र सूखे और गोले में, ग्राकाश श्रौर पृथ्वी पर तथा 
चराचर प्राणियों में केवल श्रीहरि का दर्शन करें जो मानव लोभ या मोहवश लोक 
में मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दण्ड दिया 
जायगा। मेरी इष्टि में वह चोर की भांति निकृष्ट समका जायगा । 

राजा के ये वचन सुनकर दूतों का हूदय प्रसन्न हो गया। वे समूची पृथ्वी 
प्रर घूम-घूम कर समस्त प्रजा को महाराज का ग्रादेश सुनाने लगे-ब्राह्मणादि 
चारों वर्णो के मनुष्यो ! राजा ययाति ने संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया 
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धर्म । वह सव दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है । भगवानु केशव 
सबका बलेश हरने वाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्दस्वरूप और परमार्थ-तत्व हैं। उनका 
नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत 
को यहीं सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छानुसार उसका पान करें । भगवान्‌ 
विष्णु को नाभि से कमल प्रकट हुम्ला है ! उनके नेत्र कमल के समान सुन्दर हैं। 
वे जगत्‌ के आधारभूत झौर महेश्वर हैं। पापों का नाश करके ग्रानन्द प्रदान 
करते हें । दानवों श्रौर दैत्यों का संहार करने वाले हैं। यज्ञ उनके अङ्ग स्वरूप 
हैं, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्य की निधि और सुख रूप 
हैं उनके स्वरूप का कहीं अन्त नहीं है । सम्पूणं विश्व उनके हूदप में निवास करता 
है। वे निर्मल, सबको आराम देने वाले “राम' नाम से विख्यात, सब में रमणा 
करने वाले, श्रसुरों-दैत्यों के शत्रु, ग्रादित्यस्वरूप, ग्रन्धकार के नाशक, मनरूपी 
कमलों के लिये चांदनीरूप, लक्ष्मी के निवास स्थान, सगुण ग्रौर देवेश्वर हैं । 
उनका नामामृत सव दोपों को दूर करने वाला है। यह नामामृत-स्तोत्र दोपहारी 
और उत्तम पुण्य का जनक है । लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु में भक्ति रखने 
वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रात.काल नियमपूर्वंक पाठ करता है, वह मुक्त 
हो जाता है। 


है, आप सव लोग उसका पान करें। उस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव 


सुकर्मा ने इसके पश्चात्‌ फिर कहा - राजा ययाति के दूत सम्पूर्ण देशों, 
द्वोपों, नगरों श्रौर गाँवों में कहते फिरते थे --'लोगो ! महाराज को श्राज्ञा सुनो, 
तुम लोग पुरा जोर लगाकर सरवेतोभावेन भगवान्‌ विष्णु को पूजा करो । दान, 
यज्ञ, शुभकमं, धर्म झौर पूजन आदि के द्वारा भगवान्‌ मधुसूदन को आराधना 
करते हुए मन को सम्पूर्णा वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान-चिन्तन करो । इस प्रकार 
राजा के उत्तम आदेश को, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी 
सभी लोगों ने श्रवण किया । उसी समय से सम्पूणं मनुष्य एकमात्र भगवान्‌ 
मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप भर तप करने लगे । वेदोक्त सूक्तं ग्रोर मन्तो 
द्वारा, जो कामों को पतित्र करने वाले तथा ग्रमृत के समान मधुर थे, श्रीकेशव 
का यजन करने लगे । उनका चित्त सदा भगवान्‌ में ही लगा रहता था | वे समस्त 
विषयों और दोपों का परित्याग करके ब्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा 
भक्तिपूवंक जगन्निवास श्रोविष्णु का पूजन करते थे। राजाका मगवदाराधन 
सम्बन्धी ग्रादेश भूमण्डल पर प्रर्वातत हो गया । सब लोग वष्णव प्रभाव के कारण 
भगवान्‌ का यजत करने लगे । यज्ञ विधि को जानने वाले विद्वान्‌ नाम और कर्मों 
के द्वारा श्रोविष्णु का यजन करते और उन्हीं के ध्यान में संलग्न व. थे । उनका 
सारा उद्योग भगवान्‌ के लिये ही होता था । वे विष्णु पूजा में नरन्तर लगे रहते 
थे । जहाँ तक यह सरा प्रणत इन्व, र जहाँ तक प्रचण्ड किरणों वाले भगवान्‌ 
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सूय तपते हँ, वहाँ तक के समस्त मनुष्य भगवद्धक्त हो गये । श्रोविष्गु के प्रभाव 
से उनका पूजन, स्तवन ग्रौर नाम-कीर्तेन करने सें सवके शोक दूर हो गये । सभो 
पुण्यात्मा ग्रौर तपस्वी बन गये। किसी को रोग नहीं सताता था । सत्र-के-सव 
दोष और रोप से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्या से सम्पन्न हो गये थे: 


महाभाग ! उन तीनों के घरों के दरवाजो पर सदा ही पुण्यमय कल्पवृक्ष 
ग्रौर समस्त कामनाझों को पूणां करने वाली गौए रहती थीं । उनके घरों में 
चिन्तामण नाम की मणि थी, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण 
करने वाली मानी गई है। भगवान्‌ विष्णु को कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव 
सव प्रकार के दोषों से रहित हो गये थे । पुत्र तथा पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे । 
वे मङ्गल से युक्त, परम पुण्यात्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान परायण थे । धर्मं 
के ज्ञाता महाराज ययाति के शासनकाल में दुभिक्ष ग्रौर व्याधियों का भय नहीं 
था । मनुष्यों की ग्रकाल-मृत्यु नहीं होती थीं । सव लोग विष्णु सम्बन्धी ब्रतों 
का पालन करने वाले और वैष्णव घे । भगवान्‌ का हो ध्यान और उन्हीं के नामों 
का जप उनकी दिनचर्या का अङ्ग बनगया था। वे सव लोग भाव-भक्ति के साथ 
भगवान्‌ की आराधना में तत्पर रहते थे। द्विजश्न ष्ठ ! उस समय सब लोगों के 
घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान्‌ के मन्दिर शोभा पाते थे । सबके घर साफ- 
सुथरे श्रौर चमकीले थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सवंत्र 
वैष्णव भाव छा रहा था । नाना प्रकार के माङ्गलिक उत्सवों का दर्शन होता था। 
विप्रवर ! भूलोक में सदा शङ्खो की ध्वनियाँ समस्त दोषों झौर पापों का विनाश 
करने वाली होती थी । स्त्रियों ने अपने-अपने घर के दरवाजे पर शङ्क, स्वस्तिक 
और पद्म की आक्नुतियाँ बना रखी थीं। सब लोग केशव का गुणगान करते थे। 
कोई 'हरि' भ्रौर 'मुरारी' का उच्चारण करता तो कोई 'श्रीश', 'श्रच्युत', तथा 
“माधवः का नाम लेते थे। कितने ही 'श्रीनरसिह', 'कमलनयन', “गोविन्द, 
'कमलापति', 'क्ृष्णा' रौर 'राम'-नाम की रट लगाते हुए भगवान्‌ की शरण जाते, 
मन्त्रों द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। सव-के-सव वष्णव धर्म में 


रत वे, अतः विष्णु के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं को दण्डवत प्रणाम किया 
करते थे । 


कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुन्द, मधुसूदन, नारायणा, हृषीकेश, नृसिंह? 

अच्युत, केशव, पद्मनाभ, वासुदेव, वामन, वाराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, सुराधिप, 

विश्वेश, विश्वरूप, अनन्त, अनघ, शुचि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, श्री द; 

श्रीनिवास, सुमोक्ष, मोक्षद और प्रभु--इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी कें 

समस्त मानव-बाल, वृद्ध ग्रौर कुमार भी भगवान्‌ का भजय करते थे। घर के 

काम-धन्धों में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान्‌ श्रीहरि को प्रणाम करतीं र 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वेठते-सोते-जागते-चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मी- 
पति का ही स्मरण करती रहती थीं । खेल-कूद में लगे हुए बालक गोविन्द को 
मस्तक भुकाते और दिन-रात मधुर हरि नाम का ही कीर्तन करते रहते थे। 
द्विजश्चे ष्ठ ! सवत्र भगवान्‌ विष्णु के नामों को ध्वनि सुनाई पड़ती थी । भूतल के 
समस्त मानव वेष्णवोचित भाव से रहा करते थे। महलों और देव मन्दिरों को 
ऊपरी चोटियों पर जो कलश लगे हुए थे, उन कलशों पर सूर्यमण्डल के समान 
चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सववज्ञ श्रीकृष्ण का भाव इष्टिगोचर होता था । 
ह भूतल विण्णुलोक की समानता को पहुँच गया था। बैकुण्ठ में वैष्णव लोग 
जसे विष्णु का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कुष्ण-नाम 
का कीतंन करते थे। भूतल गौर वैकुण्ठ दोनों लोकों का एक ही भाव दिखाई 
देता था । वृद्धावस्था श्रौर रोग होने का किसी को भय नहीं रहा था; वर्योकि 
सव ही मनुष्य श्रजर-श्रमर हो गये थे। भूलोक में दान गौर भोग का म्रधिक 
प्रभाव इष्टिगोचर होता था । प्रायः सव मनुष्य द्विजमात्र वेदों के विद्वान और 
ज्ञान परायण थे। सव यज्ञ और दान में लगे रहते थे, सव में दया का भाव था। 
सभी मनुष्य परोपकारो, शुभ विचार सम्पन्न और धमं निष्ठ थे । महाराज ययाति 
के उपदेश से भूमण्डल के समस्त मानब वंएणावधर्मरत होकर अत्यन्त झानन्दमरन 
गये थे । 
एक दिन राजा ययाति अपना काल (समय) नजदीक जानकर सोचने 
लगे--“मत्स्य पानी के भोतर रहता है, किन्तु वह भी जाल में बंध जाता है। 
स्वर्ग में या पृथ्वी पर जो स्थावर प्राणी हैं, उन सव पर काल का प्रभाव है । 
एकमात्र काल हो इस जगत्‌ के रूप में उपलब्ध होता है। कहा भी हैं- 
न मन्त्रा न तपोदानं न मित्राणि न वान्धवाः ' 
शक्नुवन्ति परित्रातु नरं काल प्रपीडितम्‌ ॥। 
चय: कालक्कृता; पाशाः शश्ष्यन्ते न निवतितुम्‌ । 
विवाहो जन्ममरणं यथा यत्र च येन च॥ 
(पञ्चपुराण भूमि खण्ड ५१।३३-३४) 
'काल से पीड़ित मनुष्य को मन्त्र. तप, दात, मित्र और बन्धुः बान्धव 
कोई भी नहीं बचा सकते । विवाह, जन्म और मृत्यु-ये काल के रचे हुए तीन 
बन्धन हैं। ये जहाँ जैसे और जिस हेतु से होते को होते हैं, होकर ही रहते हैं, 
उन्हें कोई मिटा नहीं सकता ।' 


उपद्रव, ग्रा्वातदोगर सप शोर यया येऽ से ब, कर्म से प्र रित होकर 
ही मनुष्य को प्राप्त होते है । कहा भी है ¬ के 
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पञ्चैतानि विस ज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः । 
ग्रायः कर्म च वित्त च विद्या निधनमेव !। 
(पद्म पुराण भूमि ख. श्र ५१।४१ ) 


आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु-ये पाँच बातें जीव के गर्भ में रहते 
समय ही रच दी जाती हैं । 


जीव विभिन्न योनियों में कसे जन्म ग्रहण करता है, इसके विषय में 
लिखा है-- | 0 
देवत्वमथ माणुष्यं पशुत्वं पक्षिता तथा । 
तिर्यक्त्वं स्थावरत्वं च प्राप्यते वे स्वकर्मभिः ।। 
(पद्मपुराण भूमि ख. श्र. ५१ 1४३) 


'जीव को देवत्व, मनुष्यत्व, पशु-पक्षी आदि तियग्योनियाँ श्रौर स्थावर 
योनि--ये सब कुछ झपने-अपने कर्मागुसार ही प्रास होते हैँ।' 


अनुष्य जैसा करता है, चैसा भोगता है, उसे अपने किये हुए को ही सदा 
भोगना पड़ता है। वह अपना ही वनाया हुग्रा दु:ख झौर अपना ही बनाया हुआ 
सुख भोगता है । जो लोग अपने धन और बुद्धि से किसी वस्तु को ग्रन्यथा करने 
को युक्ति रखते हैं, वे भो ग्रपने उपाजित सुख-दुःखों का उपभोग करते हैं। जैसे 
बछड़ा हजारों गोश्रों के वीच में खड़ी होने पर भी अपनी माता को पहचान कर 
उसके पास पहुँच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के किये हुए शुभाशुभ कम, कर्ता 
का प्रनुसरण करते हैं । पहले का किया हुआा कर्म, कर्ता के सोने पर उसके साथ 
ही सोता है; उसके खड़े होने पर खड़ा होता है और चलने १२ पीछे-पीछे चलता 
है । तात्पर्ये यह है कि कर्म छाया की भाँति कर्ता के साथ लगा रहता है । जैसे 
छाया ग्रौर धूप सदा एक-दूसरे से सम्बद्ध होते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता 
का भी परस्पर सम्बन्ध है । शस्त्र, अग्नि, विष ग्रादि जो बचाने योग्य वस्तुएं हैं, 
उनको भी देव ही बचाता है।जो वास्तव में श्ररक्षित वस्तु है, उसकी देव ही 
रक्षा करता है । देव ने जिसका नाश कर दिया हो, उसकी रक्षा नहीं की जा सकी। 
इस प्रकार के सोच-विचार में पड़े हुए राजा ययाति ने सबके क्लेश दूर करने वाले 
भगवान्‌ मधुसूदन का ध्यान ग्रौर नमस्कार पूर्वक स्तवन किया तथा कातर भाव 
से कहा - लक्ष्मीपते ! में श्रापको शरण में झाया हूँ, आप मेरा उद्धार की जिये । 
इस प्रकार के विचार योर लक्ष्मीपति भगवान्‌ को प्रार्थना करते हुए राजा ययाति 
को उनकी रानी ग्रथ बिन्दुमति देख रही थी । 


र टो त > 
रानी बत तरकारी, बी, जरात दुय की भ 
आप दुःखपूण चिन्ता केसे कर रहे हैं ? + 
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राजा ययाति बोले--देवी ! मुझे जिस वात की चिन्ता हुई है, उसे 
बतलाता हुँ; सुनो--मेरे स्वयं चले जाने पर सारी प्रजा दीन हो जायगी । 

ऐसा कह कर राजा ने ग्रपने उत्तम पुत्र पुर को, जो सब धर्मों के ज्ञाता 
श्रौर परम बुद्धिमान थे, बुलाया भौर कहा--इस राज्य का यह खजाना, सेना, 
अमात्य, मंत्री आदि, सवारियों सहित यह राज्य तथा समुद्र सहित समूची पृथ्वी 
को भोगो । मैंने यह सब तुम्हें ही दे दिया है । दुष्टों को दण्ड देना और साधु- 
सज्जन पुरुषों की रक्षा करना तुम्हारा कत्त व्य है । 


तात ! तुम्हें धर्मशास्त्र को प्रमाण मानकर उसी के भ्रनुसार सब कार्य 
करना चाहिये । महाभांग ! शास्त्रीय विधि के अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का 
पूजन करना, क्योंकि वे तीनों लोकों में पूजनीय हैं । पांचवे-सातवें दिन खजाने 
की देख-भाल करते रहना, सेवकों को धन गौर भोजन भ्रादि से प्रसन्न करके सदा 
इनका आदर करना । गुप्तचरों को नियुक्त करके राज्य के प्रत्येक अङ्ग पर इष्टि 
रखना, सदा दान देते रहना, शत्रु पर अनुराग या विश्वास नहीं रखना, विद्वान 
पुरुषों के द्वारा सदा अपनी रक्षा का प्रबन्ध रखना । बेटा ! अपने मन को काबू 
में रखना, कभी शिकार खेलने के लिये न जाना । स्त्री, खजाना; सेना श्रौर शत्रु 
पर कभी विश्वास न करना । सुयोग्य पात्रों और सब प्रकार के बलों का संग्रह 
करना । यज्ञों के द्वारा भगवान्‌ ऋषिकेश का पूजन करता ग्रौर सदा पुण्यात्मा 
बने रहना । प्रजा को जिस वस्तु की इच्छा हो, वह सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना । 
बेटा, तुम प्रजा को सुख पहुँचाग्रो, प्रजा का पालन-पोषण करो । पराये धन गौर 
पराय स्त्रियों के प्रति कभी दुषित विचार मन में न लाना । वेद भ्रौर शास्त्रों का 
निरन्तर चिन्तन करना और सदा श्रस्त्र शस्त्रो के ग्रभ्यास में लगे रहना । हाथी 
झौर्‌ रथ, घोड़ा, यान (सवारी) हाँकने का अभ्यास बढ़ाते रहना । 


पुत्र को ऐसा आदेश देकर राजा ने आशीर्वाद के द्वारा उसे प्रसन्न किया 
झौर अपने हाथ से राजजसिहास पर बेठाया । समस्त प्रजा को बुलाकर झौर बड़ 
हषं में भर कर यह वचन कहे - सज्जनो ! मैं भ्रपनी पत्नी सहित पहले इन्द्रलोक 
में जाता हुँ, फिर क्रमशः ब्रह्मलोक झौर शिवलोक में जाऊंगा । इसके बाद समस्त 
लोकों के पाप दूर करने वाले तथा जीवों को सद्गति प्रदान करने वाले विष्णुधाम 
को जाऊँगा--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-- 
मेरी समस्त प्रजा को कुटुम्ब सहित यहीं सुखपूर्वक रहना चाहिए, यही मेरी ग्राज्ञा 
है । ग्राज से महाबाहु पुरु श्राप लोगों के रक्षक है । इनका स्वभाव धीर है, मैंने 
इन्हें शासन का अधिकार देकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। 


महाराज के यों कहने पर प्रजाजन ने कहा नृपश्रेष्ठ ! सम्पूणं वेदों 


में धमं का ही चश महता, अं जे, (गि, दी 5880 को गयी है; रा टी 
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किन्तु पूर्वकाल में किसी ने धर्मं का साक्षात्‌ दर्शन नहीं किया । केवल हम लोगों 
ने ही चन्द्रवंश में राजा नहुष के घर उत्पन्न हुए ग्रापके रूप में उस दशाङ्ग धर्म 
का साक्षात्कार किया है । महाराज ! श्राप सत्य प्रिय-ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न, पुण्य 
की महान्‌ राशि, गुणों के श्राधार तथा सत्य के ज्ञाता हैं। सत्य का पालन करने 
वाले महान्‌ श्रोजस्वी पुरुष परम धमं का अनुष्ठान करते हैं। श्राप से वढ़ कर 
दूसरा कोई पुरुष हमारे देखने में नहीं श्राया हे । आप जैसे धर्मपालक एवं सत्य- 
वादी राजा को हम मन, वाणी और शरीर--किसी भी क्रिया द्वारा छोड़ने में 
असमर्थ हैं। महाराज जव श्राप ही नहीं रहेंगे तव स्त्री, धन, भोग श्रौर जीवन 
लेकर हम क्या करेंगे। राजेन्द्र ! श्रव हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं 
है, श्रापके साथ ही हम भी चलेंगे । 


प्रजाजन की बात सुनकर राजा ययाति को बड़ा हषं हुआ । वे बोले -- 
आप सब लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, मेरे साथ चलें । यों कह कर वे रानी ग्रश्न्‌ बिन्दुमति 
के साथ रथ पर सवार हुए। वह रथ चन्द्रमण्डल के समान जान पड़ता था। 
सेवकगण हाथ में चेंबर और व्यञ्जन लेकर महाराज को हवा कर रहे थे । राजा 
के मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
तथा शूद्र-सभी वैष्णव थे । इनके सिवा जो अन्त्यज थे, उनके मन में भी भगवान्‌ 
बिष्णु के प्रति भक्ति थी । सभी दिव्यमाला धारण किये तुलसीदलों से शोभा पा 
रहे थे। सभी भगवान्‌ विष्णु के ध्यान में तत्पर श्रौर जप एवं दान में संलग्न 
रहने वाले थे । सबके सब विष्णु भक्त और पुण्यात्मा थे। जो समय-काल से 
प्रभावित पनी पूणं वैष्णव भक्ति से पूणं हो चुके थे। उन सभी ने महाराज के 
साथ दिव्यलोकों की यात्रा की । उस समय सबके मन में महान्‌ आनन्द छा रहा 
था| राजा ययति सबसे पहले इन्द्रलोक में गये | उनक्रे तेज, पुण्य, धर्म और 
तपोबल से भ्रोर लोग भी उनके साथ-साथ हो गये । वहाँ पहुँचने पर देवता, 
गन्धर्व, किन्नर तथा चारणों सहित देवराज इन्द्र उनकी, अगवानी करने सामने 
झाये और सम्मान करते हुए बोले--महाभाग ! ग्रापका स्वागत है । आइये, मेरे 
घर में पधारिये झौर दिव्य, पावन एवं मनोरम भोगों का उपभोग कीजिये । 


राजा ययाति बोले- देवराज ! भ्रापके चरणारविन्दो में प्रणाम करके 
हम लोग सनातन ब्रह्मलोक में जा रहे हैं । 


यह कह कर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे ब्रह्मलोक में 
गये । वहां मुनिवरों के साथ महातेजस्वो ब्रह्माजी ने अर्ध्यादि सुविस्तृत उपचारों 
के द्वारा उनका अतिथि सत्कार किया और कहा--राजन्‌ ! तुम प्रपने शुभ 
कर्मों के फलस्वरूप विष्णुलोक को जाग्नो । ब्रह्माजी के कहने पर वे पहले शिवलोक 
में गये; वहाँ भगवाच) शद रे>पत्रीमी / कअप ब्यक्का॥प्षत्कार किया और इस 
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प्रकार कहा--महाराज ! तुम भगवान्‌ विष्णु के परम भक्त हो, अतः मेरे भी 
अत्यन्त प्रिय हो । क्योंकि मुझ में ग्रोर विष्णु में कोई अस्तर नहीं है । जो विष्णु 
हैं, वही मैं हैँ तथा मुकी को विष्णु समको । पुण्यात्मा विष्णु भक्तों के लिए भो 
यह स्थान वैसा ही है । ग्रतः महाराज तुम यहाँ भी इच्छानुसार रह सकते हो । 

भगवान्‌ शिव के यों कहने पर श्रीविष्णु के प्रिय भक्त ययाति ने मस्तक 
झुक्राकर उनके चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा - भगवान्‌ श्रीमहादेव 
जी महाराज ग्रापने इस समय जो कुछ भी कहा, सत्य है; आप दोनों में वस्तुतः 
कोई श्रन्तर नहीं है। एक ही परमात्मा के स्वरूप की ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
तीन रूपों में प्रभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरी विष्गुलोक़ में जाने की इच्छा है, 
ग्रतः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ । भगवान्‌ शिव बोले-महाराज | 
एवमस्तु, तुम विष्णुलोक को जादो । उनकी ग्राज्ञा पाकर राजा ने कल्याणमयी 
भगवती उमा को प्रणाम किया प्रौर परम पावन विष्णु भक्तों के साथ वे विष्णु- 
धाम को चले गये ऋषि ग्रौर देवता सव खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। 
गन्धव, किन्नर, सिद्ध, पुण्यात्मा चारण, साध्य, विद्याधर, उनचास मरुद्गण. 
आठौं वसु, ग्यारहों रुद्र, वारहों आदित्य, लोकपाल तथा समस्त त्रिलोको चारों 
शरोर उनका गुणगान कर रही थी । महाराज ययाति ने रोगनशोक से रहित 
अनुपम विष्णुलोक का दर्शन किया । सब प्रकार की शोभा से सम्पन्न सोने के विमान 
उस लोक की सुषमा वढा रहे थे चारों ओर दिव्य छटा छा रही थी । वह मोक्ष 
का उत्तम धाम वेष्णवों से शोभा पा रहा था। देवताओं की वहाँ भीड़-सी लगी 
हुई थी । 


नहुपमन्दन ययाति ने सब प्रकार के दाह से रहित उस दिव्य घाम में प्रवेश 
करके क्लेशहारो भगवान्‌ नारायण का दर्शन किया । भगवान्‌ के ऊपर चंदोवेः 
तने हुए थे, जिनसे उनकी बडी शोमा हो रही थी । वे सब प्रकार के भ्राभूपण. 
आर पीत वस्त्रों से.विभूपित थे । उनके वक्षःस्थल में श्रीवत्स का चिह्ल शोभा पा 
रहा था। सत्रके महान्‌ ग्राश्रय भगवान्‌ जगन्नाथ लक्ष्मीजी के साथ गरुड पर 
विराजमान थे। वे ही परात्पर परमेश्वर हैं। सम्पूणं देवलोकों की गति हे । 
वरमानन्दमय कैवल्य से सुशोभित हैं। बड़े-बड़े लोक, पुण्यात्मा वैष्णव, देवता 
तथा गन्धवै उनकी सेवा में लगे रहते हैं। राजा ययाति ने अपनी पत्नी सहित 
निकट जाकर गन्धर्वो द्वारा सेवित, देववृन्द से घिरे, दुःख-क्लेशहारी प्रभु नारायण 
को नमस्कार किया तथा उनके साथ जो ग्रन्य वैष्णव पधारे थे, उन्होंने भी 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ के दोनों चरण-कमलों में मस्तक झुकाया । परम तेजस्वी 


राजा को प्रणाम करते देख भगवान्‌ हृषिकेश ने कहा--“महाराज ! मैं तुमसे _ 
बहुत संतुष्ट हूँ । तुम मेरे भी दो, भतः तुम्हारे मन में यदि कोई दुलेभ मनोरथ | 


हो तो उसके पक्ष दर सात 1 कं /8से निश्सम्वेह पूरंशक गा । 
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राजा ययाति बोले--मधुसूदन ! जगत्पते ! देवेश्वर ! यदि श्राप मुझ पर 
संतुष्ट हैं तो सदा के लिए मुझे अपना दास वना लीजिये । 
भगवान्‌ विष्णु वोले--महाभाग, ऐसा हो होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं हैं। राजन्‌ ! तुम अपनी पत्नी के साथ मेरे लोक में सवंदा 
निवास करो । 
श्री भगवान्‌ को ऐसी ग्राज्ञा पाकर उनको कृपा से महाराज ययाति परम 
प्रकाशमान विष्णुलोक में निवास करने लगे । 
(पद्मपुराण भूमि खण्ड अध्याय ७१-८४ के श्राधार से) 
स्वर्गापवर्गेद्वाराय, नित्यं शुचिषदे नमः । 
नमो हिरण्यवीर्याय, चतुहोंत्राय तन्तवे ।। 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ४ अध्याय ४ श्लोक ३७) 


आप स्वर्ग एवं मोक्ष के द्वार हैं, नित्य ही शुद्ध आत्मा श्रापको प्राप्त 
कर सकते हैं। आप हिरण्यवीये हैं तथा चतुविध यज्ञ के स्रष्टा हैं, अतः आपको 
प्रणाम है । 


तुलसी का घ्यान-पूनन तथा सपन 
स्तोत्रादि विवेचन 


सोपान ७ | 


चारदजी ने पूछा--प्रभो ! तुलसी, भगवान्‌ नारायण की प्रिया हैं, इसलिये 

परम पवित्र हैं । ग्रतएव वे सम्पूर्ण जगत्‌ के लिये पूजनीया हैं; परन्तु इनकी पुजन 

का क्या विधान है श्रौर इनकी स्तुति के लिये कोन सा स्तोत्र है? यह मैंने अभी 

तक सुना नहीं है । मुने ! किस मंत्र से उनकी पूजा होनी चाहिये? सबसे पहले 

_ ` किसने तुलसी को पुजा की है ? किस कारण से वह झापके लिये भी पूजनीया हो 
| गयी ? भ्रहो ! ये सब बातें श्राप मुझे बतलाइये । 


सूतजी कहते हैं- शौनक ! नारदजी की बात सुनकर भगवान्‌ नारायण का 
मुख-मण्डल प्रसन्नता से खिल उठा । उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम 
पुण्यमयी प्राचीन कथा, क हस्व) ब्रारअभ व्काक्ष। दी /॥0/815/3 Collection. 
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भगवान्‌ नारायण ऋषि बोले--मुने ! भगवान्‌ श्रीहरि तुलसी को पाकर 
उसके और लक्ष्मी के साथ आनन्द करने लगे । उन्होंने तुलसी को भो गौरव तथा 
सौभाग्य में लक्ष्मी के समान बना दिया । लक्ष्मी और गङ्गा ने तो तुलसी के नवसंगम, 
सौभाग्य और गौरव को सह लिया, किन्तु सरस्वती क्रोध के कारण यह सब सहन 
नहीं कर सकी । सरस्वती के द्वारा अपना अपमान होने से तुलसी अन्तर्धान हो 
गयी । ज्ञानसम्पन्ना देवी तुलसी सिद्ध योगिनी एवं सवसिद्धेशवरी थी । प्रतः 
उन्होंने श्रीहरि की श्राँखों से अपने को सवंत्र ओझल कर लिया । भगवान्‌ ने उसे 
न देखकर सरस्वती को समझाया और उससे आज्ञा लेकर तुलसी वन में गये । 
लक्ष्मीबीज (श्रीं), मायावीज (हीं), कामब्रीज (क्लीं) और वाणीबीज (ऐ )--इन 
वीजों का पूर्व में उच्चारण करके 'वृन्दावनी' इस शब्द के अन्त में (ङे) विभक्ति 
लगायी मर अन्त में वह्मिजाया (स्वाहा) का प्रयोग करके “श्री ह्वीं क्लीं ऐ 
वुन्दावन्ये स्वाहा’ इस दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। नारद ! यह मंत्रराज 
कल्पतरु है । जो इस मन्त्र का उच्चारण. करके विधिपूर्वक तुलसी की पूजा करता 
है, उसे निश्चय हो सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रास हो जाती हें । घृत का दीपक, धूप, सिन्दूर, 
चन्दन, नैवेद्य, और पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्र द्वारा भगवान्‌ से सुपूजित 
होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई । ग्रतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल ग्रायी 
भ्रौर परम प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गयी? 
तव भगवान्‌ ने उसे वर दिया--'देवी ! तुम सर्वपूज्या हो जाग्नो । मैं स्वयं तुम्हें 
अपने मस्तक तथा वक्षःस्थल पर धारण करूंगा | इतना ही नहीं, सम्पूर्ण देवता 
तुम्हेँ अपने मस्तक पर धारण करेंगे ।' यह कह उसे साथ ले भगवान्‌ श्रीहरि अपने 
स्थान पर लौट गये । 2 


भगवान्‌ नारायण ऋषि कहते है-- मुने ! तुलसी के अन्तर्धात हो ज़पूने 
पर भगवान्‌ श्रीहरि विरह से ग्रातुर होकर वृन्दावन चले गये थे झौर वहाँ जाक्कर 


उन्होंने तुलसी को पूजा करके इस प्रकार से स्तुति को थी-- गग 
श्र खजात्यरान्युत्पाच्या-- गरी 
बन्दाछुपाइच वृक्षाशइच यदेकत्र भवन्ति च | FF 


विदुबु धास्तेन वृन्दा मत्प्रियां तां भजाम्यहम्‌ ॥ 

पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने । हट्ट मे 
तेन वृन्दावनी ख्याता सोभाय्यां ताँ भजाम्यहम्‌ । «शः 
ग्रसंख्येषु च विश्वेषु पूजिता या निरन्तरम्‌ फङ 
तेन बिइवपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्‌ ॥ भम 
सुया च विश्वानि पवित्राणि यया सदा । शि 
तां 


“0, Panini Kan h इहां | पि शिव हर व, 
इवपावनी देवी वरण स्मराम्यिहमू॥ "व | 
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देवा न तुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया तिना । 
तां पुष्पसारां शुद्धा च द्रष्डुमिच्छामि शोकतः ।। 
विइवे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे ॥ 
यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेघु निखिलेषु च । 
तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियाम्‌ ॥ 
कृष्णजीवनरूपा या शब्वस्प्रियतमा सती । 
तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम्‌ ॥ 

(ब्ह्मवेवतं पुराण प्रकृति खण्ड २२।१८-२६) 


श्रीभगवान्‌ बोले--'जब वृन्दा (तुलसी) रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष एकत्र 
होते हैं, तब वृक्ष समुदायं श्रथवा वन को बुधजन 'वुन्दा' कहते हें । ऐसी वृन्दा 
नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी को मैं उपासना करता हूँ । जो देवी प्राचीनकाल 
में वृन्दावन में प्रकट हुई थी, श्रतएव जिसे 'वृन्दावनी' कहते हैं, उस सौभाग्यवती 
देवी की मैं उपासना करता हूँ । जो असंख्य वृक्षों में तिरन्तर पूजा प्राप्त करती है, 
प्रतः जिसका नाम 'विष्त्रपुजिता' पड़ा है, उस जगत्पुज्या देवी की मैं उपासना 
करता हूँ । देवि, जिपने सदा श्रनन्त विश्वों को पवित्र किया है, उस 'विश्वपावनी 
देवी का मैं विरह से ग्रातुर होकर स्मरण करता हूँ। जिसके विना अन्य पुष्प 
समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी 'पुष्पसारा'--पुष्पों 
में सारभूता शुद्धस्वरूपिणी तुलसीदेवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना 
चाहता हूँ। संसार में जिसको प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनन्दित हो जाता है, 
इसलिये 'नन्दिनी' नाम से जिसकी प्रसिद्धि हैं, वह भगवती तुलसी श्रव मुझ पर 
प्रसन्न हो जाय । जिस देवी की श्रखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, भ्रतएव जो 
'तुनसी' कहलाती है, उस पनी प्रिया को मैं शरण ग्रहण करता हूँ । वह साध्वी 
तुलसी वृन्दारूप से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जोवन स्वरूपा है झौर उनकी सदा 
प्रियतमा होने से 'कृष्णुजीवनी' नाम से विख्यात है । वह देवी तुलसी मेरे जीवन 
की रक्षा करे ।' 


इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि वहीं बैठ गये । इतने 
में उनके सामने साक्षात्‌ तुलसी प्रकट हो गयी । उस साध्वी ने उनके चरणों में 
मस्तक भुका दिया । अपमान के कारण उस मानिनी की आंखों से आँसु बह रहे 
थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर 
प्रियतम भगवान्‌ श्रोहरि ने तुरन्त ग्रपने हृदय में स्थान दिया | साथ ही सरस्वती | 
_ सेआज्ञा लेकर उसे ग्रपने महल में ले गये । उन्होंने शीघ्र ही सरस्वती के सार्थ _ 


तुलसी का प्रेम शीप की (सौर हा गवि तुलसी को वर दिया | 


हर 
>> 


0) न... या 
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'देवि ! तुम सर्वेपूज्या और शिरोधार्या होग्रो। सव लोग तुम्हारा आदर एवं 
सम्मान करें ।' भगवान्‌ विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो 
गयी सरस्वती ने उसे हृदय से लगाया और अपने पास वैठा लिया । नारद ! 
लक्ष्मी और गङ्गा इन दोनों देवियों ने मन्द मुस्कान के साथ विनयपूवकर साध्वी 
तुलसी का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश कराया । 


वृन्दा वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी । 

पुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कुष्णजीवनी ।। 

एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थेसंयुतम्‌ । 

यः पठेत्‌ तां च सम्पूज्य सोऽशवमेधफलं लभेत्‌ ।। 
(बरह्मवैवतं पुराण प्रकृति खण्ड २२।३३-३४) 


“बुन्दा, वुन्दावनो, विशवपूजिता, विश्वपावनी, पुष्पसारा, नन्दिनी, तुलसौ 
और कृष्णजीवनी-ये देवी तुलसी के आठ नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्तोत्र 
के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस 'नामाष्टक' का पाठ 
करता है, उसे श्रश्‍वमेध यज्ञ का फल प्रात हो जाता है।' 


कातिक की पूणिमा तिथि को देवी का प्राकटथ हुआ झौर सर्वप्रथम 
भगवान्‌ श्रीहरि ने उसकी पूजा सम्पन्न की । जो इस कार्तिकी पूणिमा के अवसर 
पर विश्वपावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करता हैं, वह सम्पूर्णं पापों से मुक्त 
होकर भगवान्‌ विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कातिक महीने में भगवात 
विष्णु को तुलसी पत्र ग्र्पेण करता है, वह दस हजार गोदान का फल निश्चित 
रूप से पा जाता है।इस तुलसी नामाष्टक के स्मरण मात्र से संतानहीन पुरुष 
पुत्रवान बन जाता है । जिसके पत्ती न हो, उसे पत्नी मिल जाती है । तथा बन्धुहीन 
व्यक्ति बहुत से बान्धवों को प्राकर लेता है। इसके स्मरण से रोगी रोगमुक्त हो 


जाता है । 


दिया । अव पूजा विधि सुनो । पहेले 


नारद ! यह तुलसो-स्तोत्र बतला 
भक्तिपूवंक तुलसी के वृक्ष में षोडशो- 


तुलसी का ध्यान करके बिना ग्रावाहन किये 

पचार से इस देवी की पूजा करना चाहिये। 
तुलसीं पुष्पसाराँ च सतीं पूज्यां मनोहराम्‌ । 
कृत्स्तपापेध्मदाहाय ज्वलदर्निशिखोपमाम्‌ ॥ 
पुष्पेषु तुलनाप्यस्या नासीद्‌ देवीषु वा मुने । 


र्वित्रैरूपी'संर्वीसुः 'सुलसीळ/अव/वर्छे क्रोत्रिता । 
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शिरोधार्या च सर्वेषामीप्सितां विश्वपावनीम्‌ । 
जीवन्मुक्तां मुक्तिदां च भजे तां हरिभक्तिदाम्‌ ॥। 
(बरह्मवैवतं पुराण प्रकृति खण्ड अध्याय २२।४२-४४) 
(परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है । ये पूजनीया तथा मनोहारिणो हैं । 
सम्पूर्णं पापरूपी इधन को भस्म करने के लिये ये प्रज्वलित श्रग्नि की लपट के 
समान हैं । पुष्पों में ग्रथवा देवियों में किसी से भी इनकी तुलना नही हो सकती । 
इसीलिये उन सब में पवित्ररूपा इन देवी तुलसी को कहा गया। ये सबके द्वारा 
अपने मस्तक पर धारण करने योग्य हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा रहती है । 
विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी जीवन्मुक्त हैं। मुक्ति ग्रोर भगवान्‌ श्रीहरि 
को भक्ति प्रदान करना इनका स्वभाव है । ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना 
करता हूँ ।' 
विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन भौर स्तवन करके देवी तुलसी को 
प्रणाम करे । 


भगवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतारों की 
सेपा-पूजन क्रिया योग का पिषेचन 


TEED CID CEI 


| सोपात ८ | 


उद्धवजी ने पूछा--भक्तवत्सल श्रीकृष्ण ! जिस क्रिया योग का आशय 
लेकर जो भक्तजन जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा-पूजा करते हैं, श्राप श्रपने उस 
झाराधनरूप क्रिया योग का बर्णन कीजिये । देर्वाध नारद, भगवान्‌ व्यासदेव और 
आाचाथं वृहस्पति झ्रादि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रिया 
योग के द्वारा आपकी भ्राराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है । यह 
क्रिया योग पहले-पहल भ्रापके मुखारविन्द से निकला था । आपसे ही ग्रहण करके 
इसे ब्रह्मा ने ग्रपने पुत्र भृगु म्रादि.को भ्रौर भगवान्‌ शंकर ने अपनी रद्वा ङ्गनी 
भगवती पावंतीजी को उपदेश किया था । मर्यादारक्षक प्रभो ! यह क्रिया योग 
ब्राह्मणा, क्षत्रिय प्रादि वणों और ब्रह्मचारी-ग्रृहस्थ ग्रादि ग्राश्रमों के लिये भी परम 
कल्याणकारी है । मै तो ऐसा समता हूँ कि स्त्री-शूद्रादि के लिये भी यही सबसे 


श: साधन-पद ता हैहय नो (यासुर भाप शकर, आदि जगदीख़रों ते 
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भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ । झ्राप कृपा करके मुझे यह 
कमेवन्धन से मुक्त करने वाली विधि वतलाइये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--उद्धवजी ! कर्मेकाण्ड का इतना विस्तार है कि 
उसकी कोई सीमा नहीं है; इसलिये मैं थोड़ में ही पूर्वापरक्रम से विधिपूवंक वरान 
करता हूँ । मेरी पूजा की तीन विधियाँ है- वैदिक, तान्त्रिक और मिश्रित । इन 
तीनों में मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े, उसी विधि से मेरी आराधना 
करनी चाहिये । पहले अपने ग्रधिकारांनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत 
संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर हिजत्व प्राप्त करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो । 
भक्तिपूवंक निष्कपट भाव से पने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा को पूजा 
सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अगिन में, सूर्य में, जल में, हृदय में थवा 
ब्राह्मण में-चाहे किसी में भी आराधना करे । उपासक को चाहिये कि प्रातःकाल 
दतुवन करके पहले शरीर शुद्धि के लिये स्तान करे और फिर वेदिक भ्रौर तान्त्रिक 
दोनों प्रकार के मन्त्रों से मिट्टी भौर भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान क्रे । 
इसके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्या-वन्दनादि नित्परकमे करने चाहियें , इसके बाद मेरी 
आराधना का ही सुदृढ़ सङ्कल्प करके वेदिक भ्रौर तान्त्रिक विधियों से कमं बन्धनों 
से छुड़ानेवाली मेरी पूजा करे । मेरी मूर्ति आठ प्रकार की होती है-पत्थर को, 
लकड़ी को, धातु को, मिट्टी और चन्दन श्रादि की, चित्रमयी, वालुकामयी, मनोमयी 
आर मणिमयी । चल और अचल भेद से दो प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान्‌ 
का मन्दिर है । उद्धवजी ! भ्रचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन प्रावाहन झौर 
विसर्जन नहीं करना चाहिये । चेल प्रतिमा के सम्बन्ध में विकल्प है, चाहे करे झौर 
चाहे न करे । परन्तु बालुकामयी प्रतिमा में तो भ्रावाहून झौर विसर्जन प्रतिदिन 
करना ही चाहिये । मिट्टी भ्रौर चन्दन तथा चित्रमयी प्रतिमाग्नो को स्नान न 
करावे, केवल मार्जन कर दें; परन्तु और सबको स्नान कराना चाहिये । 


प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा श्रादि में मेरी पूजा की जाती है; परन्तु 
जो निष्काम भक्त हैं, वे अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय 
में मेरी पूजा कर ले । उद्धवजी ! स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा 
घातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं। बालुकामयी मूरति अथवा मिट्टी की 
वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मन्त्री के द्वारा और उसके प्रधान देवताश्रों को 
यथा-स्थान पूजा करनी चाहिये तथा प्रेश्नि में पूजा करनी हो तो घृतमिश्चित हवन- 
सामग्रियों से आहुति देना चाहिये । सूर्य को प्रतीक मांनकर की जाने वाली उपासना 
में मुख्यतः अ्रष्येदान एवं उपस्थान ही प्रिय है भौर जल में तर्पण प्रादि से मेरी 
उपासना करनी चाहिये । जब मुभे कोई भक्त हादिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है, 
तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई भ्रभक्त मुझे बहुत-सो 


सामग्री निवेदन करें, त्वे" भी, अपने सातु जीता! जव में भक्तिपूवक॑व | 
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श्रद्धा से समपित जल द्वारा ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तव गंध, पुष्प, धूप, दीप झौर 
नैवेद्य आदि वस्तृझों के समर्पण से तो कहना ही क्या है । 


उपासक को चाहिये कि पहले पूजा की सामग्री इकट्टी कर लेवे । फिर सव 
सम्हाल देख लेवे कि कोई सामग्री गली, सड़ी या दूषित तो नहीं है, किसी में कोई 
जीव-जन्तु तो नहीं पड़े हुए हैं। यदि किसी प्रकार से कोई सामग्री दोषयुक्त हो तो 
उसे ठीक करके रखे ग्रथवा दूसरी अच्छी सामग्री लाकर रखे । दूषित हों तो उसका 
्र्चा-पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिये । पूजा-ग्रचंना सामग्री उत्तम स्वच्छ सम्हाल 
कर रखने के पश्चात्‌ फिर इस प्रकार कुश (डाभ) बिछाये कि उसके अगले भाग 
पूर्व की ओर रहें | तदनन्तर पूर्व या उत्तर की ओर मुह करके पवित्रता से उन 
कुशों (डाब) के आसन पर बैठ जाय । यदि प्रतिमा (मूति) अचल हो तो उसके 
सामने ही बैठना चाहिये | इसके बाद पूजा कार्य आरम्भ करे । ।पहले विधिपूवक 
अङ्गन्यास र करन्यास कर लेवें। इसके पश्चात्‌ मूर्ति में मन्त्रन्यास करे भ्रोर हाथ 
से प्रतिमा पर से पूवंसमपित सामग्री को हटाकर उन्हें वस्त्र से पोंछ देवे । इसके 
बाद जल से भरे हुए कलश और अपने प्रोक्षणपात्र आदि की पुजा करे । प्रोक्षण 
पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का भी प्रोक्षण करे । तदनन्तर पाद्य, 
र्यं ग्रौर श्राचमन के लिये तीन पात्रों में कलश में से जल भर कर रख लेवे और 
उनमें पुजा विधि के अनुसार डाले । पाद्यपात्र में श्यामक (सावे) के दाने, दूब, कमल, 
विष्णुकान्ता झौर चन्दन, तुलसीदल थ्रादि; अरध्यपात्र में गन्ध, पुष्प, अक्षत, जो, 
कुश, तिल, सरसों भ्रौर दूब तथा झाचमन पात्र में जायफल, लोंग आदि डाले । 
इसके बाद पुजा करने वाले को चाहिये कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदयमन्त्र, 
शिरोमन्त्र मौर शिखामन्त्र से ग्रभिमन्त्रित करके अन्त में गायत्री मन्त्र से तीनों को 
अभिमन्त्रित करे । इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाशओरों द्वारा 
शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपक 
शिखा के समान मेरी जीवन कला का ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध, ऋषि-मुनि उकार 
के अकार, उकार, मकार, बिन्दु और नाद--इन पाँच कलाओं के भ्रन्त में उसी 
जीवनकला का ध्यान करते हैं। 


वह जीवन कला ग्रात्मस्वरूपिणी है । जब उसके तेज से सारा अन्तःकरण 
झौर शरीर भर जाय, तब मानसिक उपचारों से मन-ही-मन उसकी पूजा करनी 
चाहिये । तदनन्तर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा श्रादि में स्थापन 
करे । फिर मन्त्रों के द्वारा झ्रङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे । उद्धवजी ! मेरे 
आसन में धर्म आदि गुणों और विमला शक्तियों की भावना करे । अर्थात्‌ प्रासन 
के चारों कोनों में धमं, ज्ञान, वैराग्य म्रौर ऐश्वयरूप चार पाये है; ग्रधमं, अज्ञान 
भ्रवेराग्य और भ्रनैशवयं-ये चार, चारों दिशाओं में डंडे हैं; सत्त्व-रज-तम-रूप 


तीन पटरियों की बनी हुई पीठ है, उस पर विमला, उत्कषिणी, ज्ञाना, क्रिया, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना और श्रनुग्रहा--ये नौ शक्तियाँ विराजमान हैं। उस 
असन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी कणिका अत्यन्त प्रकाशमान है और 
पीली-पीली केसरों की छटा निराली हो है। ग्रासन के सम्बन्ध में ऐसी भावना 
करके पाद्य, आचमनीय और ग्रध्यं आादि प्रस्तुत करे । तदन्तर भोग और मोक्ष 
की सिद्धि के लिये वैदिक और तान्त्रिक विधि से मेरी पूजा करे । सुदर्शन चक्र, 
पाञ्चजच्य शङ्क, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल इन झाठ 
श्रायुधों की पूजा आठ दिशाग्रों में करे और कोस्तुभमणि, वैजयन्ती माला तथा 
श्रीवत्स चिहन की वक्षःस्थल पर यथास्थान पूजा करे । नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, 
महाबल, वल, कुमुद, कुमुदेक्षण--इन झाठ पार्षदों को. राठ दिशाग्नो में, गरुड को 
सामने; दुर्गा, विनायक, व्यास झौर विष्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके 
पूजन करे । बायीं थ्रोर गुरु की और यथाक्रम पूर्वादि दिशास्रो में इन्द्रादि भ्राठ 
लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, भ्रघ्येंदान झादि क्रम से उनकी पूजा करनी 
चाहिये । 


प्रिय उद्धव ! यदि साम्यं हो तो प्रतिदिन चन्दन, खस, कपूर, केसर और 
झरगजा आदि सुगन्धित वस्तुग्रों द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराये भ्रौर 
उन समय 'सुवणं धर्म इत्यादि स्वणोंघर्मानु वाक, "जित ते पुण्डरीकाक्ष’ इत्यादि 
महापुरुष विद्या, सहस्रशीर्षा पुरुष: इत्यादि पुरुषसूक्त झौर 'इन्द्रं नरो नेमधिता 
हवन्त’ इत्यादि मन्त्रोक्त राजनादि सामगायन का पाठ भी करता रहें। मेरा भक्त 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गन्ध आर चन्दनादि से प्र मपूर्वंक यथावत्‌ 
मेरा श्रद्भार करे । उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चन्दन, पुष्प, अक्षत, 
धुप, दीप भ्रादि सामग्नियाँ समापित करे | यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पुड़ी, 
पए, लड॒हू, हलुआ, दही और दाल आदि विविध व्मञ्जनों का नैवेद्य लगावे । 
भगवान्‌ के विग्रह (सूति) को दतुबन कराये, उबटन लगाये, पञ्चामृत प्रादि से 
स्नान कराये, सुगन्धित पदार्थो का लेप करे, दर्पण दिखाये, भोग लगाये श्रौर शक्ति 
हो तो प्रतिदिन भ्रथवा पर्वों के प्रवसर पर नाचने-याने, बाजा-बजाने आदिका 
भी प्रबन्ध करे । 

उद्धवजी ! तदन्तर पूजा के बाद शास्त्रोक्त बिधि से बने हुए कुण्ड में भ्रग्ति 
की स्थापना करे । वह कुण्ड मेखला, गर्तं और वेदी से शोभायमान हो । उसमें 
हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहुन करे अर्थात्‌ उसे 
एकत्र कर दे । वेदी के चारों कुशकण्डिका करके श्रर्थात्‌ चारों ओर बौस-बीस कुश 
विछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के । इसके पश्चात्‌ विधिपूर्वक 
समिधाग्नों का ग्राधानरूप अन्वाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगो 
सामग्री रखे ग्री पीके 'पीत्र'वेशव्नल*से/महेक्षणःह्हे५७ तदनम्त र गर्मि में मेरा 
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इस प्रकार ध्यान करे--'मेरी मूर्ति तपाये हुए सोने के समान दम-दम दमक रही 
है । रोम-रोम से शान्ति की वर्षा हो रही है । लम्बी और विशाल चार भुजाए' 
शोभायमान हैं । उनमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हें । कमल केसर के समान 
पीला-पीला वस्त्र फहरा रहा है । सिर पर मुकट, कलाइयो में कंगन, कमर में 
करधनी बाँहों में बाजूबंद भिलमिला रहे हैं। वक्षःस्थल पर श्रीवत्स का चिहून 
है । गले में कौस्तुभमरिण जगमगा रही है । घुटनों तक वनमाला लटक रही है।' 
अग्नि में मेरी इस मूति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिये । इसके बाद सूखी 
समिधाश्रो को घृत में डुबोकर श्राहुति दे और झाज्य भाग और आधार 
नामक दो-दो श्राहुतियों से भी हवन करे। तदनन्तर घी में भिगोकर अन्य 
हवन-सामग्रियों से श्राहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मन्त्र से अथवा “उनमो 
नारायणाय? इस ग्रष्टाक्षर मन्त्र से तथा पुरुषसूक्त के सोलह मन्त्रों से हुवन 
करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि धर्मादि देवताशों के लिये भी विधिपूर्वक 
मन्त्रों से हवन करे और स्विष्टकुत्‌ ग्राहुति दे । 


इस प्रकार अग्नि में अन्तर्यामीरूप से स्थित भगवान्‌ की पूजा करके उन्हे 
नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि पार्षदों को झाठों दिशाओं में हवन कर्माङ्ग 
बलि दे । तदनन्तर प्रतिमा के सम्मुख बेठकर परब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ नारायण का 
स्मरण करे और भगवत्स्वरूप मूलमन्त्र “नमो नारायणाय' का जप करे । इसके 
बाद भगवान्‌ को झाचमन करावे और उनका प्रसाद विष्वक्सेन को निवेदन क्रे । 
इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेव की सेवा में सुगन्धित ताम्बूल रादि मुखवास उपस्थित 
करे तथा पुष्पाञ्जलि समर्पित करे। मेरी लीलाओ्ों का गायन करे, उनका वणान 
करे । यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला-कथाए 
स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे । कुछ समय तक संसार झौर उसके रगड़ों-झगड़ों 
को भूलकर मुझ में ही तत््मय हो जाय । | 
स्तवैरुच्चावचै: स्तोत्रैः पौराणः प्राकृतेरपि । 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥। 
(श्रीमञद्भागवत एकादशस्कन्ध अध्याय २७ शलोक ४५) 


प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाये हुए छोटे- 
बड़े स्तव आर स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे- भगवन्‌ ! आप मुझ पर 
प्रसन्न हों । मुझे अपने कृपाप्रसाद से सरोबार कर दें।' तदनन्तर दण्डवत्‌--प्रणाम करे । 


अपना सिर मेरे चरणों में रख दे और भ्रपने दोनों हाथों से--दायें से दाहिना 
और वार्ये से बायाँ चरण पकड़कर कहे--'भगवन्‌ ! इस संसार-सागर में मैं हव 
रहा हूँ। मृत्युरूप मगरि०,अेशषीछा""०रु रह %हे।१/६०७४२कर"सापकी शरण आया 
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हे । प्रमो ! आप मेरी रक्षा कीजिये ।' इस प्रकार स्तुति करके मुझे समपणं की 
हुई माला आदर के साथ भ्रपने सिर पर रखे ग्रौर उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद 
समझे । यदि विसर्जन करता हो तो ऐसी भावता करनी चाहिये कि प्रतिमा में 
से एक दिव्य ज्योति निकली है ग्रौर वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गयी 
है । बस, यही विसर्जन है। उद्धवजी ! प्रतिमा आषि में जब जहाँ थद्धा हो तब, 
तहाँ ही मेरी पूजा करनी चाहिये क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में 
तथा अपने हृदय में स्थित हूँ । 


उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकार वेदिक, तान्त्रिक क्रियायोग के द्वारा 

मेरी पूजा करता है, वह इस लोक भ्रौर परलोक में मुझसे ग्रभीष्ट सिद्धि प्राप्त 
करता है । यदि शक्ति हो तो उपासक सुन्दर और सुदृढ़ मंदिर वनवाये और उसमें 
मेरी प्रतिमा स्थापित करे । सुन्दर-सुन्दर फूलों के बगीचे लगवा दे; नित्य की 
पूजा, पर्वे की यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे । जो मनुष्य पर्वो 
के उत्सव ग्रौर प्रतिदिन की पूजा लगातार चलाने के लिये खेत, वाजार, नगर 
ग्रथवा गाँव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वयं की प्राप्त 
होती है । मेरी मूर्ति को प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एकच्छत्र राज्य, मंदिर-निर्माण 
से त्रिलोकी राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक भर तीनों प्रकार 
को व्यवस्था करने वालों को मेरी समानता प्राप्ति होती है। जो निष्काम भाव 
से मेरी पूजा करता है आर उस निरपेक्ष भक्तियोग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्रात 
कर लेता है! 

य: स्वदत्तां परेदेत्तां हरेत सुरविप्रयोः । 

वत्ति स जायते विडः भुग्‌ वर्षाणामयुतायुतम्‌ !। 

, (श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्ध झ्रध्याय २८ श्लोक ५४) 


“जो पनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता र ब्राह्मण की जीविका 


हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है ।' 


जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे 
भो मरने के बाद प्रास करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं । यदि 
उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें झधिक ही मिलता है । 


नि, mas 
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प्रातवषं के बारह महीनों में विभिन्‍न 

प्रकार के पुष्पों द्वारा भगवान्‌ विष्णु कीं 

पूला विधि तथा चम्पा, कमल ह्वारा 
पून कीं महमा 


| सोपान & | 


भगवान्‌ विष्णु की पूजा में मास भेद से विभिन्न प्रकार के पुष्पों द्वारा पूजन 
करने का निर्देश है । इसमें बतलाया गथा है -- 


चैत्रमास में कमल पुष्प, जाति पुष्प, चम्पा, दोना, कटसेरया, वरुणपुष्प, 
बिल्व पुष्पों से भगवान्‌ केशव की पूजा करनी चाहिये । वैष्णव मास में केतकी 
(केवडा) के पत्तों से महाप्रभु भगवान्‌ को पुजा करनी चाहिये । ज्येष्ठ मास में 
पूर्वोक्त सभी पुष्पों द्वारा जो भी प्राप्त हो सके उनके द्वारा पूजा करना चाहिये । 
ग्राषाढ़ मास में करबीर (कनीर), कदम्ब तथा कमल पुष्पों द्वारा पूजा करें। 
घनागम के समय घनश्याम की जो कमल पुष्पों द्वारा जो कमल पुष्प. के तुल्य ही 
कदम्ब पुष्प है, इसके द्वारा पूजा करता है, भगवान्‌ सृष्टि पर्यन्त उसको कामनाझरों 
की पूर्ति करते हैं । श्रावण मास में अलसी पुष्प, दूर्वादल द्वारा भ्रभुनारायण की 
उपासना करनी चाहिये । भाद्रपद मास में चम्पा पुष्प, श्वेत पुष्प, रक्त सिन्दूरक 
तथा कल्हार (कमल) पुष्पों द्वारा पूजा करें । भाद्रपद मास में भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा में केतकी (केवड़े) के पुष्प से पूजा नहीं करना चाहिये, क्यों कि भाद्रपद में 
केतकी (केवड़े। को सुरा (मदिरा) तुल्य माना गया है । लिखा है-- 

यतो भाद्रपदे मासि केतकी स्यात्‌ सुरासमा । 
(पद्यपुराण क्रिया योग ७।१३।४२) 


झाश्चिन में जुही, चमेली एवं कातिक में कमल पुष्पों द्वारा पूजा करे । 
कातिक मास में छितवन, मोलसरी, चम्पा झादि पुष्पों द्वारा पूजा करने का विशेष 
माहात्म्य है । मार्गशीष मास में वकुल पुष्प, पौष मास में तुलसीदल तथा कस्तूरी 
मिश्रित जल से एवं माघ मास में नाना प्रकार के पुष्मों द्वारा प्रभु को पूजा करना 
चाहिये । फाल्गुन मास में नवोद्गत वासन्तिक पुष्पों द्वारा भगवान्‌ नारायण को 


पूजा करें । माघ-फाल्गुन मास में कपूर की आरती करे तथा विशेष प्रकार के नेवेद्य 
मिष्टान्न पूजा में सर्भिपलि करें anya Maha Vidyalaya Collection. 
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चैत्रे तु चम्पके नैव जातियुष्पेण वा पुनः । 
पूजनीयः प्रयत्नेन केशवः क्लेशनाशनः ॥। 
वैशाखे तु सदा देवि ह्यर्चेनीयो महाप्रभुः । 
केतकीपत्रमादाय वृषस्थे च दिवाकरे॥ 
येनाचितो हरिभेक्त्य। प्रीतो मन्वन्तरं शतम्‌ । 
धनागमे घनश्यामः कदम्बकुसुमाचितः ।। 
ददाति वाञ्छितान्‌ कामान्‌ यावदिन्द्राशचतुदेश ॥। 

(इत्यादि पद्मपुराण ग्रध्याय ५९ वाँ तथा २८० पूर्णरूप से इसी विषय में वर्णन 
हुआ है) 
चम्पक (चम्पा) पुष्प के लिये लिखा है-- 
सौवर्णाच्च प्रसूना मत्त्रियं नास्ति पाण्डव । 
(वृद्धगोतमस्मृति ८।७८, महाभारत अश्व. वैष्णव ७८) 


इत्यादि वचनों द्वारा कई स्थलों पर स्वणंपुष्प अपंण की चर्चा श्रातो है । 
यह स्वर्ण (सुवणा) पुष्प चम्पक (चम्पा) ही है । इसकी महिमा के सम्बन्ध में कहा 
गया है कि स्वर्ण (सुवण) पुष्प से प्रभु की पूजा करने का फल मेरुतुल्य सुवणा 
(स्वणा) दान के वरावर या उससे भी अधिक है -- 
मेरुतुल्य सुवर्णानि दत्वा भवति यत्फलम्‌ । 
एकेन स्वर्णपुष्पेण हार सम्पूज्य तत्फलप्‌ ।। 
(पद्म , क्रिया योग १०1३४) 


"जिसने इस सुवणों (चम्पक) पुष्प के द्वारा भगवान्‌ की पूजा नहीं की वही 
जन्म जन्मान्तरों में रत्न-सुवर्णादि से रहित दरिद्र होता है-- 
सुवणंकुसुमैदिव्यैयंन नाराधितो हरि: । 
रत्ने्हीनः सुवर्णाद्य स भवेज्जन्मजन्मनि । जा द 
सुबणं पुष्प (चम्पा पुष्प) के रहस्य विषय में एक कथा ब्यासजी द्वारा 
जैमिनि मुनि को कही गयी प्राप्त होती है-- हर 
व्यासजी कहते हैं--हें जैमिनि मुनि ! सुनो प्राचीन समय में श्र में 
एक सुवणं नामक राजा राज्य करता था । कितु कुसंगति एव oe अ 
पाप-परायण हो गया । एक रात्रि में वह संगीतासक्ति के कारण अ 5 
को छोड़कर उज्ज़ला हमा वेश्या के यहाँ अभी पहुँचा हीथा कि द्रोही प्र 
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वहीं उसको घेर लिया ग्रौर मार डाला । इधर उसे यमदूत लेने श्रा गये । परन्तु 
राजा के स्वागत में पहुँचते ही उसे वेश्या ने राजा को एक सुवण पुष्प दिया था, 
जिसको राजा ने लेते ही उसकी सुन्दरता पर मुग्ध होकर राजा के मुख से श्रकस्मात्‌ 
'नमो नारायणाय' उच्चारित हो गया । श्रत: बिष्णु भगवान्‌ द्वारा भेजे गये विष्णुदूत 
भी उस समय वहाँ पहुँच गये । वे यमदूतों को मार-पीटकर सुवणा को उनसे छुड़ा . 
कर विष्णुलोक में ले गये । भगवान्‌ विष्णु ने उसको पुनः जीवित कर दिया । राजा 
सुवणा ने प्रभु के सामने दीनता पूवक स्तुति की, तो प्रभु ने उसके पूवं मनोरथों को 
परिपूर्ण करने के लिये विश्वकर्मा द्वारा विनिर्मित अत्युत्तम दिव्य सुवणं के आभुषणों 
द्वारा अङ्ग-प्रत्यङ्ग ही मण्डित कर दिये । पुनः वह्‌ प्रभु की आज्ञा से पृथ्वी पर लौट 
आया तथा प्रतिदिन मन्दिर में जाकर सुवणं पुष्पों (चम्पा के फूलों) द्वारा भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा करने लगा । मन्दिर में भगवान्‌ उसे वैकुण्ठ के समान ही मिलते एवं 
वार्तालाप प्रेमपूर्वक करते। अब चम्पक पुष्प पूजा हारा उसकी आयु बढ़ने लगी 
और वह नौ हजार सों मन्वन्तरों तक पृथ्वी पर शासन करता रहा । चम्पक पुष्प 
द्वारा वह भगवान्‌ विष्णु की प्रेम तथा नमन द्वारा सवंदा पूजा करता रहा-- 

स राजा विष्णु मन्दिरे 

मन्वन्तर सहस्राणि तथा नवशतानि च। 

प्रजानां पालेनं चक्रे स राजा धमंतत्परः ॥ 

पूजयामास सततं भक्त्या परमया हरिः । 

चारु चम्पक पुष्पैश्च नैवेद्यं विविधेरच सः ॥। 

(बही-क्रिवायोग १०।७१-७२) 
अन्त में गठ्ठा तट पर स्वेच्छया विना क्लेश के शरीर त्याग कर वह प्रई 

में ही जा मिला - चम्पक पुष्प की ऐसी महिमा है। 

'समासाद्य ययौ मोक्षं प्रसादाच्चक्रपारिनः ।' 

(बही ७३) 
इसी प्रकार पुष्पार्चंन के प्रभाव से राजा नृग, ययाति, नहुष, करन्धम, 

दिलीप, युवनाश्व, भगीरथ, रघु आदि अनेक राजाओं ते भी निष्कण्टक चक्रवर्ती 
सावभौम साम्राज्य किया था-- 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं दुर्वाङ्करमथापि वा । 

अरण्यादाहृतैः पुष्पैः सम्पूज्य मधुसूदनम्‌ !) 

पूर्वजन्मनि राम्प्राप्त राज्यं श्वुणु नराधिप । 

नृगो ययातिर्नहुषो विष्वगश्वः करर्धमः ।। 

दिचीफो,छुनसा5वाक्रल्ुमण। साः । 
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देवरातः ककुत्स्थशच विनीतो विक्रमो रघु:॥ 
एते चान्ये च बहवः प्रापू राज्यमकण्टम्‌ । 
इत्यादि । (श्रीविष्णु धर्मोत्तर महापुराण १।१६९।१३-२७) 
कमल पुष्प द्वारा भगवान्‌ शङ्कर को पूजा करने की महिमा पर भी एक 
सुन्दर कथा प्राप्त होती है । संक्षेप में वह्‌ भी बतला रहे हैं । प्रजा नाम का धर्मात्मा 
ब्राह्मण था । वह पूर्वजन्म-विज्ञान के लिये शिव क्षेत्र में जाकर भगवान्‌ शङ्कर को 
स्तुति करने लगा । भगवान्‌ आशुतोष उसको स्तुति द्वारा शीघ्र ही प्रकट हुए और 
उसको वतलाया कि वह पूर्वजन्म में दण्डपारि नामक शबर (भील) था । वह व्याध 
एवं दस्यु-वृत्ति से रहकर बड़ा हो पाप करता रहा, परन्तु एक दिन उसने सववेदा 
नामक ब्राह्मण के माँगने पर पूजा के लिये एक कमल का पुष्प दे दिया था। 
सर्ववेदा ने उस कमल के द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की पूजा सम्पन्न की और वह ग्रत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । इसी से उस दण्डपाणि नामक शबर (भील) के समस्त पाप नष्ट हो 
गये और इसी प्रभाव के कारणा दूसरे जन्म में वह भगवद्भक्त ब्राह्मण हुआ । बाद 
में पुनः कमलो द्वारा पूजन कर जीवन मुक्त हुआ । भगवान्‌ शक्कर के दर्शन से वह 
परम श्रेय को प्राप्त हुआ । 


सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव मयोच्यते । 
कमलैहेरिमभ्यच्यं प्राप्यते परमं पदम्‌ ।' 
(पद्म पु. क्रियायोग १३।१६७) 


भगवान्‌ विष्णु के प्रिय एकादशी-व्रत कीं 
विधि तथा महिमा का विवेचन 


| सोपान १० | 


श्रीसनकजी ने कहा--नारदजी ! ग्व मैं उस व्रत का जो तोनों लोको 
में विख्यात है, बन करूंगा । यह सव पापों का नाश करने वाला तथा सम्पूणं 
मनोवाञ्छित फलों को देने वाला है। इसका नाम है- एकादशी व्रत । यह व्रत 
भगवान्‌ विष्णु को विशेष प्रिय है । ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र और 
स्त्रो-जो भी भक्तिपर अह हत, कत) करने, हैं, उनको यह मोक्ष देने वाला 


ollection. 
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है । यह मनुष्यों को उनकी समस्त ग्रभीष्ट वस्तुए प्रदान करता है । विप्रवर ! 
सब प्रकार से इस व्रत का पालन करता चाहिये; क्योंकि यह भगवान्‌ विष्णु को 
प्रसन्न करने वाला है। दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन न करे | वीणापाणि ! 
मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा रखता है तो वह दशमी श्रौर द्वादशी को एक 
समय भोजन करे और एकादशी को सवंथा निराहार रहे। महापातकों श्रथवा 
सव प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी यदि एकादशी को निराहार रहेतो 
वह परम गति को प्रास होता है। एकादशी परम पुण्यमयी तिथि है । संसार- 
बन्धन का उच्छेद करने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को सवंथा इसका सेवन करना 
चाहिये । दशमी को प्रातःकाल उठ कर दन्तधावन और स्नान करे ग्रौर इन्द्रियों 
को बश में रखते हुए विधिपूवंक भगवान्‌ विष्णु का पूजन करे । रात में भगवान्‌ 
नारायण का चिन्तन करते हुए उन्हीं के समीप शयन करे । एकादशी को प्रातःकाल 
उठकर शौच, दन्तधावन व स्नानादि के पश्चात्‌ गन्ध, पुष्प श्रादि सामग्रियों द्वारा 
भगवान्‌ विष्णु की विधिपूवंक पूजा करके निवेदन करे-- 


एकादश्यां निराहारः स्थित्वाद्याहं परेऽहनि । 
सोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणां मे भवाच्युत ।। 
(नारद पुराण पूर्व भाग प्रथम पाद २३।१५) 
“कमलनयन अच्युत ! आज एकादशी को निराहार रह कर मैं दूसरे 
दिन भोजन करूंगा । श्राप मेरे को आपकी शरण में होना स्वीकार करें।' 
सुदर्शन चत्रधारी देवाधिदेव भगवानु विष्णु के समीप भक्ति भाव से उक्त 
मंत्र उच्चारण करके संतुष्ट चित्त हो उन्हें एकादशी का उपवास समर्पित करे। 
ब्रती मनुष्य नियमपूर्वक रहकर भगवान्‌ विष्णु के समक्ष गीत, वाद्य, नृत्य तथा 
पुराण-श्रवणा आदि के द्वारा रात में जागरण करे । तदनन्तर द्वादशी के दिन 
प्रातःकाल उठकर ब्रतधारी मनुष्य शौच स्नानादि करके शुद्ध पवित्र हो और 
इन्द्रियों को वश में रखते हुये विधिपूर्वक भगवान्‌ विष्णु को पूजा करे। 
विप्रवर ! जो एकादशी के दिन भगवान्‌ जनादन को पञ्चामृत से स्नान करा 
कर द्वादशी को दूध से स्नान कराता है, वह हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता 
है । पूजा के पश्चात्‌ इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
ग्रज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव । 
प्रसीद सुसुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव :। 
(नारद पुरार पूर्व भाग प्रथम पाद २३।२०) 
केशव ! मैं अज्ञानरूपी निमिर रोग से अन्धा हो रहा हूँ । मेरे इस ब्रत 
से आप प्रसन्न हों ग्रोह अहज्ञासुख०ह) प्र लट हित, करे ।' 
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विप्रवर ! इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान्‌ लक्ष्मीपति से निवेदन करके 
एकाग्रचित्त हो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे झौर उन्हें दक्षिणा दे, 
पश्चात्‌ अपने भाई वस्वुश्नो के साथ भगवान्‌ नारायण का चिन्तन करते हुए, 
पञ्च महायज्ञ (वलिवश्वदेव) करके स्वयं भो मौन भाव से भोजन करे | जो इस 
प्रकार संयमपूर्वक पवित्र एकादशी ब्रत का पालन करता है, वह पुनरावृत्ति रहित 
बैकुण्ठ धाम में जाता है । उपवास-ब्रत में तत्पर तथा धर्म कार्य में संलग्न मनुष्यों 
को चाण्डाल शौर पतितों की भोर कभी भो नहीं देखना चाहिये । जो नास्तिक 
हैं, जिन्होंने मर्यादा भंग कौ है तथा जो निन्दक गौर चुगली करने वाले हैं, ऐसे 
लोगों से उपवास-व्रत करने वाला कभी वात-चोत भी नहीं करे। जो यज्ञ के 
ग्रनधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है, उससे भी ब्रती मनुष्य को नहीं बोलना 
चाहिये । जो कुण्ड (पति के जीते-जी पर पुरुष से उत्पन्न किये हुए पुरुप) का 
ग्रन्न खाता है, देवता और ब्राह्मणों से विरोध रखता है, पराये अन्न व धन के 
लिये लालायित रहता और परायी स्त्रियों में भ्रासक्त होता है, ऐसे मनुष्य का 
ब्रती मनुष्य वाणी मात्र से भी ग्रादर न करे । जो इस प्रकार के दोपों से रहित, 
शुद्ध, जितेन्द्रिय तथा सबके हित में तत्पर है, वह्‌ उपवास परायण होकर परम 
सिद्धि को प्रास कर लेता है । शास्त्रो में लिखा है - 
नास्ति गङ्गसामं तीर्थ नास्ति मातृसमो गुरु: । 
नास्ति विष्णुसमं देवं तपो नानाशनात्परम्‌ ॥ 
नास्ति क्षमासमा माता नास्ति कोतिसमं धत्‌ । 
नास्ति ज्ञातसमो लाभो न च धर्मेसमः पिता ॥। 
न विवेकसमो बन्धुनँकादश्या: परं व्रतम्‌ । 
(नारद पुरा. पूवं भा. प्रथम पाद २३।३०-३२) 
“शङ्का के समान कोई तीर्थ नहीं है। माता के समान कोई गुरु नहीं हैं । 
भगवात्‌ विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और उपवास से बढ़ कर कोई तप 
नहीं है । क्षमा के समान कोई माता नहीं है । कीति के समान कोई धन नहीं है । 
ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है धर्म के समान कोई पिता नहीं है । विवेक 
के समान कोई बन्धु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई ब्रत नहीं है ।' 
इस विषय में भद्रशोल और गालव मुनि की पुरातन कथा उदाहस्ख हैँ । 
पूर्वकाल की बात है, नर्मदा नदी के तट पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण 
मुनि रहते थे । वे शम (मनोनिग्रह) भौर दम (इन्द्रिय संग्म) से सम्पन्न तथा 
तपस्या के निधि थे। सिद्ध, चारणं गन्धर्व, यक्ष और विद्याधर प्रादि देवयोनि 
के लोग भी वहाँ विहार करते थे । वह स्थान कंद, मूल, फलों से परिपूणं था । 
वहाँ नरह घ-मुनियिऐ, मई नहुत बडा समुह नि, ता था । विप्रवर गाल 


४२८ ] Digitized By > विश“ तेत्वःदेशन Gyaan Kosha 


वहाँ चिरकाल से निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुश्रा जो भद्रशील नाम से 
विख्यात हुआ । वह बालक अपने मन श्रौर इन्द्रियों को वश में रखता था । उसे 
ग्रपने पर्वजन्म की बातों का स्मरण था । वह महान्‌ भाग्यशाली ऋषिकुमार 
निरन्तर भगवान्‌ नारायण के भजन-चिन्तन में ही लगा रहता था। महामति 
भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान्‌ विष्णु को प्रतिमा बनाकर 
उसकी पजा करता ग्रौर अपने साथियों को समभाता कि मनुष्यों को सदा भगवान्‌ 
विष्ण की आराधना करनी चाहिये और विद्वानों को एकादशी ब्रत का भी पालन 
करना चाहिये ।' मुनिश्वर ! भद्रशील द्वारा इस प्रकार समभाये जाने पर उसके 
साथी शिशु भी मिट्टी से भगवानु को प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग-अलग बठ 
जाते और. प्रसन्नतापवंक उसकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली 
बालक 'मगभान विष्णु के भजन में तत्पर हो गये। भद्रशील भगवान्‌ विष्णु को 
नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि 'सम्पूणां जगत्‌ का कल्याण हो। 

खेल के समय वह दो घड़ी या एक घड़ी भो ध्यानस्थ हो एकादशी-ब्रत का संकल्प 
करके भगवान्‌ विष्णु को समपित करता था । अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम: 
चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बड़े विस्मित हुए औऔौर उसे हृदय 
से लगा कर पूछने लगे । 


गालव वोले-उत्तम ब्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील ! तुम 
पने कल्याणमय शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो 
मङ्गलमय चरित्र है, वह योगियों के लिये भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान्‌ को पूजा 
में तत्पर, सम्पूणं प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी ब्रत के पालन में लगे 
रहने वाले हो । शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो तुम पर सुख-दुःख 
श्रादि हृन्द्रों का प्रभाव नहीं पड़ता | तुम में ममता नहीं दिखायी देती और तुम 
शान्त भाव से भगवान्‌ के ध्यान में मग्न रहते हो वेटा ! भ्रभी तुम बहुत छोटे 
हो तो भी तुन्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई; क्योंकि महापुरुषों की सेवा के 
बिना. भगवान्‌ की भक्ति प्रायः दुलभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः 
अज्ञानयुक्त सकाम कमों में लगती है। तुम्हारी सव क्रिप्रा अलौकिक कैसे हो रही 
है ! सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की ग्रधिकता से ही मनुष्यों में भगव< क्ति का 
उदय. होता है । अतः तुम्हारी ग्रद्‌भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा ह 
और प्रसन्नता पूवंक इसका कारण पूछता हूँ । अतः तुम्हें बतलाना चाहिये । 

पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्वजन्म का स्मरण रखने वाला 
पुण्यात्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ । उसके मुख पर हास्य को छटा छा गयी । 
उसने भ्रपने अनुभव में ग्रायी हुई सब बातें पिता को ठोक-ठोक कह सुनायीं । 

भद्रशील बोला--पिताजी ! पूर्वजन्म में मैने जो कुछ अनुभव किया है, 
वह जातिस्मर होने 0कीरिशी' '(अंध*्मी०"लोर्मल व ुभ्िश्रीष्ठ ! पैं पूर्वजन्म में 
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चन्दवंशो राजा था । मेरा नाम धमेकीति था और महपि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा 
दी थी। मैंने नौ हजार वर्षोतत सम्पूण पृथ्वी का पालन किया । पहले मैंने 
पुण्यकर्म भी वहुत से किये थे, परन्तु पोछे पाखण्डियों से बाधित होकर मैंने वेदिक 
भार्ग को त्याग दिया। पाखण्डियों की कूट युक्ति का अवलम्बन करके मैंने संब 
यज्ञों का विध्वंस किया । मुझे अधमं में तत्पर देख मेरे देश को प्रजा भी सदेव 
पाप-कर्म करने लगी । उसमें से छठा अंश मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा 
पापाचारपरायण हो दुव्यंसनों में आसक्त रहने लगा । 


एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया ग्रौर 
वहाँ भूख-प्यास से पीड़ित हो थका-मांदा नमेंदा के तट पर आाया । सूये को तोखो 
धूप होने के कारण मैंने नमँदाजी के जल में स्नान किया । सेना किधर गयो, यह 
मैंने नहीं देखा । ग्रकेला ही वहाँ भूख से बहुत कष्ट पा रहा था । संध्या के समय 
नर्मदा-तट के निवासी जो एकादशी व्रत करने वाले थे, वहाँ एकत्र हुए । उच सबको 
मैंने देखा और उन्हीं लोगों के साथ निराहार रह कर बिना सेना के ही मैं अकेला 
रात में वहाँ जागरण करता रहा | हे तात्‌ ! जागरण समाप्त होने पर मेरी वहाँ 
ही मृत्यु हो गयी । तव बड़ी-बड़ी दाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों 
ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेश भरे हुए मागं द्वारा यमराज के निकट 
पहूंचाया । वहाँ जाकर मैंने यमराज को देखा, जो सबके प्रति समान बर्ताव करने 
बाले हैं । तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा 'विद्वन्‌ 1 इसका दण्ड-विधान 
चौसे करना है, बताओ ।' साधु शिरोमणि ! धमराज के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने 
कुछ समय विचार किया; फिर इस प्रकार कहा = धमे राज ! यद्यपि यह सदा पाप में 
लगा रहा है, तथापिं एक बात सुनिये । एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य संव 
पापों से मुक्त हो जाते हैं। नमंदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन यह निराहार 
रहा है । वहाँ जागरण आर उपवास करके यह सवेथा निष्पाप हो गया है । इसने 
जो भो बहुत से पाप किये थे, वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं ।' 
बुद्धिमान्‌ चित्रगुम के ऐसा 
समय उठ कर भूमि पर दण्ड की भाँति पड़कर मुझे साष्टाङ्ग प्रणाम किया और 
भक्ति-भाव से मेरी पूजा की । तदनन्तर धर्म राज ने पने सब दूतों को बुलाकर इस 
प्रकार से कहा । 

धर्मराज बोले--'दूतो ! भेरी बात ध्यान से सुनो । मैं तुम्हारे हित को बड़ी 
उत्तम बात बतलाता हुँ । धर्ममार्गं में लगे हुये मनुष्यों को मेरे पास नहीं लाना 
चाहिये । जो भगवान्‌ विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ, एकादशी-ब्रतपरायण 
तथा जितेन्द्रिय हैं और जो 'हे नारायण ! हे अच्युत ! हे हरे ! मुझे शरण 
दीजिये” इस प्रकार शन्तिभ॑वि से सरन्तंश'परहेनरहूते|कैं॥ ऐसे लोगो को तुम तुरन्त 


कहने पर धर्मराज मेरे सामने काँपने लगे । उन्होंने उसी 
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छोड़ देता । मेरे दूतो ! जो सम्पूर्ण लोकों के हितैषी तथा परम शान्तभाव से रहने 
चाले हैं, जो नारायण ! भ्च्युत ! जनादन ! कृष्ण ! विष्णो ! कमलाकान्त ! 
ब्रह्माजी के पिता ! शिव ! शंकर ! इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते 
हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा शासन नहीं चलता । मेरे 
सेवको ! जो ग्रपना सम्पूणं कमं भगवान्‌ विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के 
भजन में लगे रहते हैं, प्रपने वर्राश्रमो चित श्राचार के मागं में स्थित हैं, गुरुजनों की 
सेवा किया करते हैं, सत्पात्र को दान देते, दीनों की रक्षा करते शौर निरन्तर 
भगवज्नाम के जप-कोतंन में संलग्न रहते हैं, उनको भी त्याग देना । 


मेरे दूतो ! जो लोग भगवान्‌ की कथारूप अमृत के सेवन से वञ्चित हैं, 
भगवान्‌ विष्णु के चिन्तन में मन लगाये रखने वाले साधु-महात्माश्रों से जो दूर रहने 
वाले हैं, उन पापियों को मेरे यहाँ लाया करो । मेरे किङ्कूरो ! जो माता और पिता 
को डाँटने वाले, लोगों से द्रोप रखने वाले, हितैषीजनों का भी श्रहित करने वाले, 
देवताश्नों की सम्पत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले तथा सदेव दूसरों 
के अपराध में ही तत्पर रहने वाले हैं उनको पकड़कर यहाँ लाग्नो । 


मेरे दूतो ! जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले, लोगों को 
कलङ्क लगाने वाले, परनिन्दा में तत्पर, ग्राम का विनाश करने वाले. श्रेष्ठ पुरुषों 
से वेर-भाव रखने वाले तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको यहाँ 
ले आया करो । जो भगवान्‌ विष्णु की भक्ति से मुह मोड़ चुके हैं, शरणागत 
पालक भगवान्‌ नारायण को प्रणाम नहीं करते हैं तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान्‌ 
विष्णु के मंदिर में नहीं जाते हैं, उन श्रतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को 
ही तुम बलपूर्वक पकड़ कर यहाँ ले श्राया करो। 


भद्रशील ने फिर कहा--पिताजी ! इस प्रकार से जब मैंने यमराज 
महाराज को दूतों को उपदेश देते हुए सुना तो पश्चात्ताप से दग्ध होकर अपने किये 
हुए उस निन्दित कमं को स्मरण किया । पापकर्म के लिये पश्चात्ताप और श्रेष्ठ 
धर्म का श्रवण करने से मेरे सड पाप वहाँ ही नष्ट हो गये । उसके बाद मैं उस 
पुण्य कमे के प्रभाव से इन्द्रलोक में गया और वहाँ पर मैं सब प्रकार के भोगों से 
सम्पन्न रहा । सम्पूण देवता मुझ नमस्कार करते थे | बहुत काल तक स्वर्ग में रह 
कर फिर वहाँ से मैं भूलोक में अया । यहाँ भो झाप जैसे विष्णु-भक्तों के कुल में 
मेरा जन्म हुआ । मुनीएदर ! जातिस्मर होने के कारणा मैं यह सब बातें जानता हुँ ! 
इसलिये मैं बालकों के साथ भगवान्‌ विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ । पूर्वजन्म 
में एकादशी-व्रत का ऐसा माहात्म्य है, यह बात मैं नहीं जान सका था । इस समय 
पूर्वजन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी-ब्रत को जान लिया है। 
पहले विवश होकर भी जो ब्रत किया गया था, उसका यह फूलू मिला है। प्रभो ! 


८-0, Panini Kanya Maha 


Digitized By ३।०बुददी 12102: 9० Gyaan Kosha [ ४३ १ 


फिर जो भक्ति[वेक एकादशी-व्रत करते हैं, उनको क्या शुभ फल नहीं मिल 
सकता । धत विप्रेन्द्र ! 'मैं शुभ एकादशी-ब्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान 
विष्णु की पूजा करूंगा । भगवान्‌ के परम धाम को पाने को झाकांक्षा ही इसमें 
हेतु है । जो मनुष्य श्रद्धापूवंक एकादशी -व्रत करते हैं, उन्हें निश्चय ही परमानन्द- 
दायक वैकुण्ठधाम प्रःस होता है ।' अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव मुनि बहुत 
प्रसन्न हुए । इन्हें बड़ा सन्तोष प्राप्त हुआ व उनका हृदय अत्यन्त हर्ष से भर गया । 
वे बोले--“वत्स मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल भी पवित्र हो गया; क्योंकि 
तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त पुरुष मेरे घर में पैदा हुआ है।' इस प्रकार पुत्र के उत्तम 
कर्म से मन-ही-मन संतुष्ट होकर महषि गालव ने उसे भगवान्‌ की पूजा का विधान 
ठीक-ठीक समझाया । 


सनकजी ने कहा--मुनिश्रेष्ठ नारदजी ! तुम्हारे प्रश्‍न के अनुसार एकादशी - 

ब्रत विधि और महिमा बतलादी हैं । 
(नारद पुराण पूर्व भाग प्रथम पाद अध्याय २३ के आधार से) 

एकादशी व्रत विषय में आग्नेय महापुराण में लिखा है-- 

द्वादशी-विद्धा एकादशी में स्वयं हरि स्थित होते हैं. इसलिये द्वादशी-विद्धा 
एकादशी के ब्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य सौ यज्ञों का पुण्य फल 
प्राप्त करता है! जिस दिन के पूवं भाग में एकादशी कलामात्र ्रवशिष्ट हो और 
शेप भाग में द्वादशी व्यास हो, उस दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी में पारण 
करने से सौ यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है । दशमी-विद्धा एकादशी को कभी उपवास 
(व्रत) नहीं करना चाहिये, वह नरक को प्राप्ति कराने वाली होती है । एकादशी में 
निराहार रह कर, दूसरे दिन भगवानु के समक्ष उनके चरणों में प्रणाम निवेदन 
करके यह कहे - 'पुण्डरीकाक्ष ! मैं ग्रापको शरण लेता हूँ। भ्रच्युत ! अब मे 
भोजन करूग' ।' प्रतिवपं की चोत्रीप एकादशी ब्रत करने योग्य हैं । किसी वर्ष 
में अधिक मास हो, उभ र्ष की छःब्रीस एकादशी व्रत करने योग्य बतलायी हैं। 
कई एक एकादशी ब्रतों को अधिक फल प्रदान करने वाला कहा है--शुक्ल पक्ष 
की एकादशी को जब पुण्य नक्षत्र का योग हो, उम दिन उपवास करना चाहिये । 
बह अक्षय फल प्रदान करने वाली तथा पापनाशिनी कही गयी है । श्रवण नक्षत्र 
से युक्त द्वादशो-विद्धा एकादशी “विजया' नाम से कही है, यह भक्तों को विजय 
प्रदान करती है । फाल्गुन मास में पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी भी विजया कही 
गयी है । वह गुणों में कई करोड़ गुणा अधिक फल प्रदान करने वालो है । एकादशी 
ब्रत करने वालों को उस दिन भगवान्‌ विष्णु की पूजा झवश्य करना चाहिये । 
एकादशी व्रत करने वाला इस लोक में धन-धान्य से समृद्ध होता है भोर पुत्र सन्तान 
से युक्त हो (मृत्यु के पश्चात्‌) विष्णु-लोक में पूजित होता है । 

| 000. एग (कड ति प ° के माधार ते) 


॥ 
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जगत्‌ में जितने प्रकार के भगवान्‌ हरि, विष्णु, राम, कृष्ण श्रादि को 
सन्तुष्ट करने वाले ब्रत हैं, उनमें एकादशी-उपवास (ब्रत) के समान दूसरा कोई 
ब्रत नहीं है । सनातन धर्म का पालन करने वाले, पञ्चदेव उपासकों का यह नित्य 
व्रत बतलाया गया है । इस उपवास प्रधान महाब्रत में सव वर्णों का भ्रधिकार 
है | गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो-सवके लिये इस ब्रत का करना श्रावश्थक हे । 
इस ब्रत के श्रनुष्ठान से भगवान्‌ प्रसन्न ही नहीं होते, उनको प्रास भी किया जा 
सकता है । श्रतएव मानव-मात्र को यह व्रत वश्य करना चाहिये । लिखा है-- 

ग्रष्टाब्दादधिको मर्त्योऽपूर्णाशीति वत्सरो नित्याधिकारी । 

“गाठ वर्ष से अस्सी वर्ष तक के नर-नारी इस ब्रत के नित्य ग्रधिकारी हैं ।' 

विधवाग्रों और ब्राह्मणों के लिये तो यह भ्रनिवाये ही है । पुत्रान्‌ गृहस्थो 
के लिये भी यह अ्रवश्य-कर्त्तव्य है । इस व्रत का अनुष्ठान न करने से दोष लगता 
है । जो कोई भगवत्प्रीति को कामना करते हूँ, उनको तो यहु ब्रत अवश्य करना 
ही चाहिये । 


यदि कोई स्वयं एकादशी ब्रत करने में किसी विशेष कारणा से श्रशक्त हो 
तो अपने पुत्र, पुत्रवधू ग्रथवा अन्य किसी व्राह्मण पंडित द्वारा भी यह व्रत ग्रवश्य 
कराकर ब्रत को रक्षा करनी चाहिये । ऐसा व्रत यदि ब्राह्माण पंडित द्वारा कराना 
हो तो भ्रपनी शक्ति ग्रनुसार उसको दान दक्षिणा द्वारा सन्तुष्ट कराके ही कराना 
चाहिये । 


मार्कण्डेय पुराण में लिखा है-- 
बालक, वृद्ध, आतुर जो एकादशी ब्रत करने में ग्रशक्त हों, वह एक भुक्त या 
नक्त ब्रत कर सकते हैं श्रथवा दुरध-फल-मूल ग्रादि का भोजन भी कर सकते हैं, 


किन्तु एकादशी ब्रत भ्रवश्य करें । नक्त भोजी को आधा फल प्राप्त होता है और 
एक भुक्त भोजी को उसका भी ग्राधा फल प्रास होता है - 


एकभुक्त च नक्तं च उपवासं तथैव च । 
एतेष्वन्यतमं वापि व्रतं कुर्याद्धरेदिन ।। 


दिन के ग्ाठवें भाग में भोजन करना 'नक्त' भोजन कहलाता है और 
किसी भी समय में एक वार फल मूलादि का भोजन (फलाडार) करना 'एकभुक्त' 
कहलाता है । नक्त भोजन, एक भुक्त तथा उपवास--इन तीनों में ग्रपनी सामर्थ्यं 
के अनुसार किसी एक का अनुष्ठान एकादशी तिथि में किया जाता ह । 


उपवास करने को सामथ्यं होते हुए भी यदि वह इस प्रकार का अनुकल्प 
करता है तो भ्रपराधो (दोषी) है । भगवान्‌ तो ग्रन्तर्पामी हैं, उनको धोखा देता 


उचित नहीं है । एकादशी तिथि में उपवास और रात्रि में जागरण करके ग्रारती, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पाठ, कोतेन, नृत्य-गीत आदि किये जाते हैं। जो लोग उपवास करके शक्तिहीन 
होकर नाम-कीतेन आदि करने में समर्थ हो जाते हैं. उनके लिये दुरध-फल भ्रादि 
ग्रहण करना अशास्त्रीय नहीं है। दशमी तिथि में दिन के भ्रष्टम भाग में दिन 
का अवसान (समाप्त) होने पर दन्तधावन करके नक्तब्रत करे । इसको 'नक्त भोजन' 
कहा गया है। रात में भोजन कर लेने का नाम “नक्त भोजन” नहीं है। ज्येष्ठ 
मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम 'निजंला' है । इस एकादशी में उपवास 
(ब्रत) करने वाला स्नान, आचमन के अतिरिक्त जल त्याग पूर्वक उपवासी रहकर 
भगवान्‌ विष्णु की पुजा, आराधना, स्तुति, भजन करता है। रात्रि में हरिकथा, 
गीत, वाद्यो द्वारा जागरण करता है, वह बारहों महीने को एकादशियों के उपवास 
का फल प्राप्त कर लेता है । धर्माचरण करने वाले शुक्ल और कृष्ण, दोनों पक्षों 
को एकादशी को समान रूप से मानते हैं; दोनों एक्रादशियों में भेद नहीं करना 
चाहिये । 


एकादशी तिथि के उपवास का अनन्त फल है। व्यतीपात में दान करने 
पर लक्षगुना फन प्राप्त होता हैं | संक्रान्ति में दान करने से चार लाख गुना फल 
प्राप्त होता है तथा चन्द्र सूयं ग्रहणा के समय कुरुक्षेत्र मे स्नान करने का जो फल होता 
है, वह सब फल एकादशी को उपवास करने वाला प्राप्त कर लेता है । ग्रश्‍वमेध 
यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे सौ गुना श्रधिक फल एकादशी के उपवास 
से प्राप्त हो जाता है। साठ हजार वर्षो तक लाखों तपस्वोजनों को नित्य भोजन 
कराने से जो पुण्य प्रजित होता है, उस फल को मनुष्य एकादशी के उपवास के 
द्वारा प्राप्त कर लेता है। वेदाङ्ग पारंगत ब्राह्मण को सहस्न गोदान करने से जो पुण्य 


होता है, उससे दस गुना ग्रधिक फल एकादशी को उपवास करने वाला प्राप्त कर | 


लेता है । 
यह उपयु क्त माहात्म्य फल अनेक पुराण धमंशास्त्रादि ग्रन्थों से चुन-चुन कर 
दर्शाये हैं, यदि सब हो ग्रन्थों के प्रमाण संदर्भ लिखे जाये तों अध्याय बहुत बड़ा 


हो जाता है । ग्रतः झागे कतिपय प्रमाण संदर्भ और दर्शाते हुए इस अध्याय का 
समापन करते हैं-- 


एकादशीसमं किंचित्‌ पावनं न च विद्यते । 
स्वर्गेमोक्षप्रदा ह्येषा राज्यपुत्रप्रदायिनी ॥ 
(तत्त्वसागर) 


'एकादशी के समान पवित्र और कुछ नहीं है । यह एकादशी स्व, मोक्ष, 


राज्य और पुत्र प्रदान करने वालो है ।' जो-जो कामना करके एकादशी-उपवास 


किया जाता है, वह-वह कामना पूरण ही जति ही 2027. 


५५०६४३ 
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एकादशीव्रतं भवत्या यः करोति नर: सदा । 
स विष्णुलोकं ब्रजति याति विष्णुसरूपताम्‌ ।' 
(गरुड़ पुराण 
“जो मनुष्य भक्तिपूवेक सदा एकादशी ब्रत करता है वह विष्णुलोक में जाता 
है और भगवान्‌ विष्णु के सारूप्य को प्राप्त होता है ।' 


| 


भगवान्‌ नारायण का नाम उच्चारण करने 
से हीं भगामिल को वेकुण्ठ घाम प्राप्त 


| सोपान ११ | 


शुकदेवजी ने कहा--परीक्षित ! कान्यकुव्ज नगर (कन्नौज) में एक दासी 
पति ब्राह्मण रहता था । उसका नाम श्रजामिल था । दासी के संसर्ग से दूषित होने 
के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोहियों (राहगीरों) 
को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का 
धन घोखा-घडी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता | इस प्रकार अत्यन्त निन्दनीय 
वत्ति का श्राश्नय लेकर वह अपने कुटम्ब का पेट भरता था भ्रौर दूसरे प्राणियों को 
बहुत ही सताता था । परीक्षित ! इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का 
लालन-पालन करता रहा । इस प्रकार उसकी ग्रायु का बहुत बड़ा भाग-ग्रठासी वर्ष 
बीत गया । बूढ़े अजामिल के दस पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम नारायण 
था । माँ-बाप उसे बहुत प्यार करते थे । वृद्ध अजामिल ने ग्रत्यन्त मोह के कारण 
अपना सम्पूर्ण हृदय अपने छोटे बच्चे नारायण को सौंप दिया था | वह अपने बच्चे 
नारायण को तोतली बोली सुन-सुन कर तथा बाल सुलभ खेल देख-देख कर फुला 
नहीं समाता था । ग्रजामिल उस बालक के स्नेह में बंध गया था । जब वह खाता 
तव उसे भी खिलाता, जब वह पानी पीता तो उसे भी पिलाता । इस प्रकार वह 
अतिशय मूढ हो गया था, उसे इस बात का पता ही न चला क्रि मृत्यु मेरे सिर पर 
झा पहुँची है । 
वह मूर्ख इसी प्रकार ग्रपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय झा पहुँचा । 


वह पुत्र नारायण के.झम्बरध गे ही सोत विचार चाप ही भजामिल ने देखा 
कि उसे ले जाने के लिये भ्रत्यन्त भयावने तोन यमदूत ग्राये हैं। उनके हाथों में फांसी 
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है, मुह टेढ़े-टेढ़े हैं भोर शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण 
हाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था । यमदूतों को देखकर प्रजामिल अत्यन्त व्याकुल 
हो गया और उसने ऊ चे स्वर में पुकारा-- नारायण' । भगवानु के पार्षदों ने देखा 


कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान्‌ नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम . 


का कीर्तन कर रहा है; झतः वे बड़े वेग से झटपट वहाँ ग्रा पढ़ेंचे। उस समय 
यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे 
ग्रे । विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूवंक रोक दिया । उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने 
उनसे कहा-'ग्रे, धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कोन ? तुम 
किसके दूत हो, कहाँ से आये हो रौर इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो ? कया तुम 
लोग कोई देवता हो, उपदेवता ग्रथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो ? हम देखते हैं कि तुम सव 
लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता भरे हैं पीले-पोले रेशमी वस्त्र पहने हो, 
तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं । 
सबकी नयी अवस्था है, सुन्दर-सुन्दर चार-चार भुजाए हैं, सभी के कर कमलो में 


धनुष बार, तरश. तलवार, गदा, शद्धे, चक्र, कमल ग्रादि सुशोभित हैं । तुम | 


लोगों को अङ्ग कान्ति से दिशाओं का अन्धकार हूर होकर प्रकाश फेल रहा है। 
हम धर्मराज के सेवक हैं । हमें ग्राप लोग क्यों रोक रहे हो? 
शुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवानु 
नारायण के ग्राज्ञाकारी पापंदों ने हंस कर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके 
प्रति यों कहा । 
भगवान्‌ के धर्म पार्षदो ने कहा यददूतो ! यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज 
के झज्ञाकारी हो तो हमें धमं दा लक्षण ग्रौर धर्म का तत्त्व सुनाग्रो । दण्ड किस 


प्रकार दिया जाता है ? दण्ड का पात्र कौन है ? मनुष्यों में सभी पापाचारी | 


दण्डनीय हैं प्रथवा उनमें से कुछ ही ! 


यमदुतो ने कहा वेदों ने जिन कर्मो का विधान किया है, वे धर्मे है और 
जिनका निषेध किया है वे श्रधर्म है । वेद. स्वयं भगवान्‌ के स्वरूप हैं । वे उनके 
स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है- ऐसा हमने सुना है । जगत्‌ के 
रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम प्राश्नय 
भगवान्‌ में स्थित रहते ह । वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के 


अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से _ 


जितने कर्म करता है, उसके साक्षी रहते हैं-सूर्य, अग्नि, श्राकाश, वायु, -इन्द्रियाँ, . 


चन्द्रमा, सन्ध्या, रात-दिन, विशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म । इनके द्वारा | 


अधर्म का पता चल जाता है और तब दण्ड के पात्र का निरणंय होता है। पाप-कमे 


करने वाले सअ, मधुरता ससल सग कारों के, अहता. पडतोय होते हँ । भद्र पुरुषो 


“i 
a 
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जो प्राणी कर्म करते हैं, उनका गुणों से सम्बन्ध रहता ही है । इसीलिये सभी से 
कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं ग्रोर देहवान होकर कोई भौ पुरुष कमं किये 
बिना रह ही नहीं सकता । 


इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता 
है, वह परलोक में उसका उतना और वेसा ही फल भोगता है । देवशिरोमणियो ! 
सत्त्व, रज भ्रौर तम तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी 
दिखलाई पड़ते हैं--पुण्यात्मा, पापात्मा श्रौर पुण्य-पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी, 
दुःखी भौर सुख-दुःख दोनों से युक्त; वेसे ही परलोक में भी उनको त्रिविधता का 
झनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता 
है, वेसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य ही भूत और भविष्य जन्मों के पाप-पुण्य का 
झनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामा भ्रजन्मा भगवान्‌ सर्वज्ञ यमराज सबके अन्तःकरण में 
विराजमान हैं । श्रत: वे अपने मन से सबके स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं । जसे 
सोया हुआ भ्रज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना 
वास्तविक शरीर समभता है, सोये हुए ग्रथवा जागने वाल्ले शरीर को भूल जाता 
है; वेसे ही जीव भी श्रपने पूवंजन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के 
सिवाय पहले भ्रौर पीछे के शरीरों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता । 


सिद्ध पुरुपो ! ज़ीव इस शरीर में पाँच कर्मेन्द्रियो से लेना-देना, चलगा- 
फिरना ग्रादि काम करता है, पाँच ज्ञानेन्द्रियों से रूप, रस आदि पाँच विषयों का 
ग्रनुभव करता है झौर सोलहवें मन के साथ सत्रहवां वह स्वयं मिल कर अकेले ही 
मन, ज्ञानेन्द्रिय और कमे न्द्रिय-इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 
सोलह कला और सत्वादि तीन गुणों वाला लिङ्ग शरीर ग्रनादि है । यही जीव को 
बार-बार हृष, शोक,भय भ्रौर पीडा देने वाले जन्म-मृत्यु के चक्कर में डालता है । 
जो जीव झज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर-इन छह शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाथों के अनुसार 
अनेकों कमं करने पड़ते हैं । वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को 
कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता 
है। कोई शरीरधारी जीव विना कमं किये कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता । 
प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं । 
जीव भ्रपने पूर्वजन्मों के पाप-पुण्यमय संस्कारों के ग्रनुसार स्थूल ञ्रौर सूक्ष्म शरीर 
प्राप्त करता है । उसको स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाए' कभी उसे माता के-जैसा 
(स्त्रीरूप) बना देती हैं तो कभी पिता के-जैसा (पुरुषरूप) । प्रकृति का संसर्ग होने 
से ही पुरुष श्रपने को भ्रपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिङ्ग शरीर मान बैठा 
है । यह विपयंय भगवाह के, अञ्ज, ऐशी, ही०दुर/ ० कऽ है०१०7. 
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देवताओं ! आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था । शील, 
सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था । ब्रह्मचारी, सत्यनिष्ठ, विनयी, 
जितेन्द्रिय, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था । इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों 
की सेवा की थी । अहंकार तो इसमें था ही नहीं । यह समस्त प्राणियों का हित 
चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के ग्रनुसार ही बोलता और किसी के गुणों 
में दोष नहीं ढृढता था । एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन 
में गया और वहां से फल-फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लोटा । लौटते 
समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र, जो कामी और निलंउंज है, शराव पीकर 
किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो 
रही है । नशे के कारण उसकी आँखें नाच रही हैं, वह ग्रद्ध नग्न ग्रवस्था में हो 
रही है । वह शूद्र उस वेश्या के साय कभी गाता, कभी हसता सौर कभी तरह- 
तरह की चेष्टाएँ करके उसे प्रसन्न करता है । निष्पाप पुरुपो ! शूद्र की भुजाम्रों 
में श्रङ्गरागादि कामोहोपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस कुलटा का 
श्रालिङ्गन कर रहा था। ग्जामिल उन्हें इस अवस्था में देख कर सहसा मोहित 
झौर काम के वश हो गया । 


यद्यपि श्रजामिल ने अपने धयं और ज्ञान के अनुसार भ्रपने काम-वेग से 
विचलित मन को रोकने को बहुत-बहुत चेष्टाए कीं, परन्तु पूरी शक्ति लगा देने पर 
भी वह मन को रोकने में असमर्थ रहा । उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम-पिशाच 
ने इसके मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार झोर शास्त्र सम्बन्धी चेतना 
नष्ट हो गयी । अत्र यह मन ही मन उसी वेश्या का चिन्तन करने लगा र अपने 
धर्मं से विमुख हो गया। श्रजामिल सुन्दर-सून्दर वस्त्र आभूषण ग्रादि वस्तुएं, 
जिनसे वह प्रसन्न होती, ले भ्राता । यहाँ तक कि इसने ग्रपने पिता की सारी सम्पत्ति 
देकर भी उसी कुलटा को रिक'या । यहु ब्राह्मण उधी प्रकार को चेष्टा करता, 
जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो । उस स्वच्छन्दचारिणी कुलटा की तिरछी चितवन ने 
इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने प्रपनी कुलीन तवयुवत्ती और विवाहिता 
पत्नी तक का परित्याग कर दिया । इसके पाप को भी मला कोई सीमा है । यह 
कुबुद्धि न्याय से, अ्रन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं मी धन मिता, वहीं से उठा लेता । 
उस वेशया के बड़े कुटुम्त्र का पालन करने में हो व्यस्त रहता । इस पापी ने शास्त्राज्ञा 
का उल्लङ्घन करके स्वच्छन्द आचरण किया है और यह सत्पुरुषों के द्वारा नित्दित 
है । इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल-समान प्रपबित्र भ्र॒न्न से श्रपना जीवन व्यतीत 
किया है, इसका सारा जीवन ही पापमय है । इसने अत्र तक अपने पापों का कोई 
भी प्रायश्चित नहीं किया है । इसलिये श्रत्र हम इस पापी को दण्डपारि भगवान्‌ 
यमराज के पास ले. जायेंगे.) वहाँ, यह मे पे sb ए भोग कर शुद्ध हो 


idyalaya Collection. 
जायगा । 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ के नीति-निपुण एवं धमं 
मर्मज्ञ पार्षदों ने यमढूतों का यह श्रभिभाषण सुनकर इस प्रकार कदा 


भगवान्‌ के पार्षदों ने कहा--यमदूतो ! इसने कोटि-कोटि जन्मों की पाप 
राशि का पूरा-पुरा प्रायश्चित कर लिया है; क्योंकि इसने विवश होकर ही सही, 
भगवान्‌ के परम कल्याणमय (मोक्षप्रद) नाम का उच्चारण तो किया है। जिस 
समय इसने “नारायण इन चार ्रक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल 
उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया । चोर, शरावी, 
मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्मीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी; स्त्री, राजा, पिता और 
गाय को मारने वाला चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिये 
यही--इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान्‌ के नामों का उच्चारण 
किया जाय; क्योंकि भगवन्नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान्‌ के 
गुण, लीला ग्रौर स्वरूप में रम जाती है श्रोर स्वयं भगवान्‌ को उसके 
प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है । बड़े-बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से 
प्रायश्चित-कृुच्छु. चान्द्रायण श्रादि ब्रत वतलाये हैं; परन्तु उन प्रायश्चितों से पापी 
की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं नहीं होती जैसी भगवान्‌ के नामों का, उनसे गुम्फित 
पदों का उच्चारण करने से होती है। वे नाम पवित्र कीति-भगवान्‌ के गुणों का 
ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के वाद भो मन फिर से कुमार्ग में-- 
पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा-पूरा प्रायश्चित नहीं है । इसलिये 
जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पापकर्मों और वासनाश्रों की जड़ 
हो उखड़ जाय, उन्हें भगवान्‌ के गुणों का ही गान करना चा हिये । 


इसलिये यमदूतो ! तुम लोग अजामिल को मत ले जाग्नो । इसने सारे पापों 
का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान्‌ के नाम का उच्चारण 
किया है । यमदूतो ! जैसे जात या अनजान में ई धन से अग्नि का स्पर्श हो जाय तो 
वह भस्म हो जाती है, वैसे ही जान-बूझकर या अनजान में भगवान्‌ के नामों का 
संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं । जैसे कोई परम शक्तिशाली 
प्रमृत को उसका गुण न जानकर झनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले 
को भ्रमर बना देता है, वैसे ही प्नजान में उच्चारण करने पर भी भगवान्‌ का नाम 
झपना फल देकर ही रहता है (वस्तु शक्ति, श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती) । 


श्री शुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ के पार्षेदो ने भागवत 
धर्मे का निर्णय सुना दिया ग्रौर अजामिल को यमदूतो के पाश से छुड़ा लिया । 
झजामिल यमदूतों के फंदे से छूट कर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान्‌ 
के पार्षदों के दर्शन से होने वाले भ्रानन्द में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम 
किया यौर ग्रपन्त शरीर तकर जाल ही हायर. कै, पार्षदो का स्वरूप माह 
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कर लिया । भ्रजामिल भगवान्‌ के पापंदों के साथ स्वणामय विमान पर आख्ड होकर 
झाकाश मार्ग से भगवान्‌ लक्ष्मीपति के निवास-स्थान वैकुण्ठ को चले गये । 


परीक्षित ! अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म-कर्म चौपट कर 
दिया था । वे अपने निन्दित कर्म के कारण पतित हो गये थे । तियमों से च्युत हो 
जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था। परन्तु भगवान्‌ के नाम का 
उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गये । 


तातः परं कर्मनिबन्धकृन्तनं 
मुमुक्षतां तीर्थपदानुकोतेनात्‌ । 
न यत्पुनः कर्मसु सञ्जते मनो 
रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा '। 
(श्रीमद्धागवत स्क. ६ ग्र. २ श्लोक ४६ ] 


'जो लोग इस संसार बन्धन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिये झपने चरणों 
के स्पश से तीर्थो को भी बनाने वाले भगवान्‌ के नाम से बढ़कर झौर कोई साधन 
नहीं है; क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं 
पडता । भगवन्नाम के अतिरिक्त भौर किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन 
रजोगुण ग्रौर तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा-पुरा नाश भी 
नहीं होता । 

परीक्षित ! यह इतिहास अत्यन्त गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने 
वाला है । जो पुरुष श्रद्धा रौर भक्ति से इसका श्रवण-कोतंन करता है, वह नरक 
में भो कभी नहीं जाता । यमराज के दूत तो गआ्राँख उठाकर उसकी रोर देख तक 
नहीं सकते । उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, बेकुण्ठलोक में 
उसकी पुजा होती है । परीक्षित ! देखो झजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय 
पुत्र के वहाने भगवान्‌ के नाम का उच्चारण किया ! उसे भी वकुण्ठ Gi प्राप्ति हो 
गयी ! फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवन्नाम का उच्चारण करते हैं, उनको तो 
बात ही क्या है । 
(श्रीमद्भागवत पष्ठ स्कन्ध श्रध्याय १-२ के ग्राधार से) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महिमा, भाँपले के 
फल की महिमा तथा तुलसीं माहात्म्य 


ETDNCTIONNCGIDA 


| सोपान १२ 


ब्राह्मणों ने पूछा- द्विज श्रेष्ठ ! इस मत्येलोक में कोन ऐसा मनुष्य है, 
जो पुण्यात्माश्रों मे श्रेष्ठ, परम पवित्र, सवके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन 
करने योग्य तथा मुनियों श्रौर तपस्वियों का भी आदर पात्र हो? 


व्यासजी बोले- विप्रगण ! रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष 
सब प्राणियों में श्रेष्ठ है । उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो 
जाती है । रुद्राक्ष के स्पशं से मनुष्य स्वर्ग का सुख मोगता है और उसे धारण करने 
से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाँह में भी रुद्राक्ष 
धारण करता है, वह इस संसार में साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर के समान है । रुद्राक्ष- 
धारी ब्राह्मण जहाँ रहता है, वह देश पुण्यवान्‌ होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में 
महात्‌ तीर्थं के समान है । ब्रह्म-ग्रन्थि से युक्त मङ्गलमथी रुद्राक्ष को माला लेकर 
जो जप, दान, स्तोत्र, मन्त्र श्रौर' देवताग्रों का पुजन तथा दूसरा कोई पुण्य कर्म 
करता है, वह सब ग्रक्षय हो जाता है तथा उसके पापों का क्षय होता है । 


श्रेष्ठ द्विगगण ! अब मैं माला का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो ! उसका 
लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष-मार्ग प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का 
चिल्ल न हो, जिसमें कीड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिद्ध-चिह्ल मिट गया 
हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, उस रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं 
लेना चाहिये । जो माला भ्रपने हाथ से गू थी हुई न हो, ढीली-ढाली हो, जिसके दाने 
एक-दूसरे से सरे हुए हों ग्रथवा शुद्र आदि नीच कर्म करने वाले मनुष्यों ने जिसको 
पिरोया या गूँथा हो- ऐसी माला भ्रशुद्ध है । उसका दूर से ही परित्याग कर 
देना चाहिये। जो सपं के समान झाकार (एक श्रोर से बड़ी और क्रमशः छोटी), 
नक्षत्रों की-सी शोमा धारण करने वाली सुमेरु से युक्त तथा सटी ग्रन्थि के कारण 
शुद्ध हो, वही माला उत्तम मानी गई है । विद्वान पुरुष को बेसी ही माला पर जप 
करना चाहिये । उपयुक्त लक्षणों से युक्त शुद्ध रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर 
मध्यमा अंगुली से लगे हुए दानों को क्रमशः अंगूठे से सरकाते हुए जप करना 
चाहिये । मेरु के पास पहुँचने पर माला को हाथ से वार बार घुमा लेता चाहिये 
मेरु का उलङ्गन करना उचित नहीं है। वेदिक पौराणिक तथा ग्ागमोक्त जितने 
भी मन्त्र हैं, सब८छ्रतक्ष मात्रा नप्र।०कासतेनसे/० छल्ीएक्रoःरल के उत्पादक मोक्ष” 
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दायक होते हैं । जो रुद्राक्ष माला से चूते हुए जल को मस्तक पर धारण करता है, 
वह सब पापों से शुद्ध होकर क्षय पुण्य का भागो होता है। रुद्राक्ष माला का 
एक-एक बीज एक-एक देवता का स्वरूप है। जो मनुष्य झपने शरीर में रुद्राक्ष 
धारण करता है, वह देवताश्रों में श्र ष्ठ होता है । 

ब्राह्मणों ने पूछा -गुरुदेव ! रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तथा यह 
इतना पवित्र कंसे हुआ ? 

व्यासजी वोले--ब्राह्मणो ! पहले किसी सतयुग में त्रिपुर नामक दानव 
रहता था, वह देवताग्नों का वध करके भ्रपने अन्तरिक्षचारी नगर में छिप 
जाता था । ब्रह्माजी के वरदान से प्रबल होकर वह सम्पूणं लोकों के विनाश की 
चेष्टा कर रहा था । एक समय देवताझों के निवेदन करने पर भगवानु शङ्कर ने 
यह भयंकर समाचार सुना । सुनते हौ उन्होंने अपने झाजगव नामक धनुष पर 
विकराल बाण चढ़ाया श्रौर उस दानव की श्रोर दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला । 
दानव श्राकाश से टूट कर गिरने वाली बहुत बड़ी छूका के समान इस पृथ्वी पर 
गिरा । इस कार्य में अत्यन्त श्रम होने के कारणा रुद्रदेव के शरीर से पसीने की 
बूदें टपकने लगीं । उन बूदों से तुरन्त ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान्‌ वृक्ष प्रकट 
हुआ । इसका फल अत्यन्त गुत होने के कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते । 
तदनन्तर एक दिन कैलास के शिखर पर विराजमान हुए देवाधिदेत्र भगवान्‌ शङ्कर 
को प्रणाम करके कातिकेयजी ने कहा - तात | में रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना 
चाहता हूँ। उस पर जप करने से तथा उसका धारण, दर्शन प्रथवा स्पशं करने से 
क्या फल मिलता है ? 

भगवान्‌ शिव ने कहा-रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य सम्पूर्ण पापों 
से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कण्ठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाय 
तो रुद्र-स्वरूप हो जाता है, फिर मनुष्य प्रादि के लिये तो कहना ही क्या है । 
जो मनुष्य मस्तक भ्रौर हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है, उसे 
पग-पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्रात होता है । (रुद्राक्ष में एक से लेकर चोदह 
तक मुख होते हैं । जो कितने ही मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करता है, वह मेरे 
समान होता है; इसलिये पुत्र ! तुम प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो । जो रुद्राक्ष 
को धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है, वह सब देवताम्रों से पूजित 
होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है । जो मृत्युकाल में मस्तक पर एक रुद्राक्ष को 
माला धरता है, वह शैव, वैष्णव, शाक्त, गगेशोपासक प्रोर सूर्योपासक सब कुछ है। 
जो इस प्रसङ्ग को पढ़ता-पढ़ाता, सुनता-सुनाता है, वह संब पापों में मुक्त होकर 
सुख पूर्वक मोक्ष लाभ करता है । 

कार्तिकेयजी ने कहा-- जगदीश्वर ! मैं अन्यान्य फलों की पवित्रता के 
विषय में भी मसः कुर उ । सब लोगों के हित के लिये यह बतलाइये कि 
कौन-कौन से फल उत्तम च ? ya Maha Vidyalaya Collection. 


< 
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ईश्वर ने कहा - बेटा ! आँवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और 
परम पवित्र है । उसे लगाने पर स्‍त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बन्धन से मुक्त 
हो जाते हैं । यह पवित्र फल भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना 
गया है, इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सव पापों से मुक्त हो जाते हैं । आँवला खाने 
से ग्रायु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म सञ्चय होता है और उसके द्वारा स्नान 
करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वय प्राप्त होते हैं । कातिकेय ! 
जिस घर,में आाँवला सदा मौजूद रहता है, वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते । एकादशी 
के दिन यदि एक ही. आँवला मिल जाय तो उसके सामने गङ्गा, गया, काशी 
झौर पुष्कर ादि तीथं कोई विशेष महत्व नहीं रखते । जो दोनों पक्षों को एकादशी 
को आँवले से स्नान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं झऔर वह विष्णु 
लोक में सम्मानित होता है । षडानन ! जो आाँवले के रस से सदा अपने केश 
साफ करता है, वह पुन; माता के स्तन का दूध नहीं पीता । आँवले का दर्शन, 
स्पशं तथा उसके नाम का उच्चारण करने से सन्तुष्ट होकर वरदायक भगवामू 
विष्णु अनुकूल हो जाते है । जहाँ आँवले का फल मोजूद होता हैं, वहाँ भगवान्‌ 
बिष्णु सवंदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का भी 
वास होता है । इसलिये अपने घर में आँवला अवश्य रखना चाहिये । जो आँवले 
का बना हुआ मुरब्बा एवं बहुमुल्य नेवेद्य अपेण करता है, उसके ऊपर भगवानु 
श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं 
हो सकता । 

स्कन्द ! योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्रास होती है, वही 
आँवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भो मिलतो है । तीर्थो में वास एवं तीथथं- 
यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के ब्रतों से मनुष्य को जो गति प्रात होती है, 
` वही आँवले के फल का सेवन करने से भी प्राप्त हो जाती है । तात | प्रत्येक 
रविवार तथा विशेषतः सप्तमो तिथि को आँवले का फल दूर से ही त्याग देना 
चाहिये । संक्रान्ति के दिन, शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और श्रमावर 
को आँवले का दूर से ही परित्याग करना उचित है । जिस मृतक के मुख, नाक, 
कात अथवा बालों में आँवले का फल हो, वह विष्णु लोक में जाता है । आँवले 
के सम्पा मात्र से मृत व्यक्ति भगवद्धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य 
शरीर में भ्रांवळे का रस लगाकर स्नान करता है, उसे पद-पद पर अश्वमेध यज्ञ 
का फल प्रांस होता है । उसके दर्शन मात्र से जितने पापी जन्तु हैं, वे भाग जाते हँ 
तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं । 


स्कन्द ! पूर्व काल की बात है--एक चाण्डाल शिकार खेलने के लिए वन 
में गया । वहाँ अनेकों, मग्नों।परौड/ प्रक्षिप्रों को माइक लब भुख-प्यास से अत्यन्त 
पीडित हो गया, तब सामने ही उसे एक आँवले का वृक्ष दिखाई दिया । उसमें खूब 


sie et ne prorat 
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मोटे-मोटे फल लगे थे । चाण्डाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम- 
उत्तम फल खाने लगा । प्रारब्धवश वह वुक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और 
वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा । तदनन्तर सम्पूर्ण प्र त, राक्षस, 
भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां झ्ाये; किन्तु उसे नहीं ले 
जा सके । यद्यपि वे महान्‌ बलवान थे, तथापि उस मृतक चाण्डाल को झोर ग्राँख 
उठा कर भी नहीं देख सके । जब कोई भी उसे पकडू कर नहीं ले जा सका, तब 
वे अपनी असमर्थता देख कर आएचर्यचकित हो रहे थे। उसी समय कुछ महान्‌ 
तपस्वो विद्वान्‌ उधर श्रा निकले । वे सम्पूणं प्रेत, राक्षस, भूतगण उन ज्ञानी 
तपस्त्री विद्वानों के पास जाकर कहने लगे, हे महायो ! यह चाण्डाल तो बड़ा 
पापी था; फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा यमराज के सेवक जो इसे लेने 
को गये थे, इसकी ओर कोई भी नहीं देख सके ! 'यह हमारा है, यह हमारा है. 
कहते ही झगड़ते रहे; किन्तु उसे ले जाने की किसी की भी शक्ति नहीं हो सकी । 
क्यों और किसके प्रभाव से यह सूर्य की भाँति दुष्प्र क््य हो रहा है--उसकी झोर 
देखना भी कठिन हो गया है ' 

ज्ञानी महपिप्रो ने कहा- हे प्रेतगणो ! इस चाण्डाल ने ग्राँवले के पके हुए 
फल खाये थे, उसकी डाल दूट जाने से उसके सम्पक में ही इसकी मृत्यु हुई है । 
मृत्युकाल में भी इसके आस-पास में बहुत से फल बिखरे पड़े थे । इन्हीं सब 
कारणों से तुम लोगों का इसकी झोर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का 
आँवले से सम्पर्क के समय कोई निपिद्ध बेला भी नहीं थी, इसलिए यह दिव्य- 
लोक को प्राप्त होगा । 

प्रेतयण बोले- हे मुनीश्वरो ! शाप लोग उत्तम ज्ञानी हैं, इसलिए हम 
आपसे एक प्रश्न पूछते हैं । जहाँ वेदों ग्रौर नाना प्रकार के मन्त्रों का गम्भीर घोष 
होता है, जहाँ नाना प्रकार के पुराणों भौर स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, 

हां जप, होम, यज्ञ तथा देव पूजनादि शुभ कार्य होते हैं वहाँ हमारा एक क्षण भी 

ठहरना असंभव है, इसलिए हमें यह बतलाइये कि कौन सा कमे करने से मनुष्य 
प्रोतयोनियों को प्राप्त होते हैं ? 

ब्रह्मषियों ने कहा - अनेक प्रकार के दुष्ट कमं होते हँ, सभी का वर्णन तो 
इस समय करना सम्मव नहीं है. किन्तु संक्षेप “ कुछ इस प्रकार हा | 

जो झूठी गवाही देते हैं. जो ब्राह्मणों, ऋषि-ग्रुनियों, गुरुजनों में दोष ढू ढ़ने 
में लगे रहते हैं, शुभ पुण्यप्रद कार्यों में बाधा डालते हैं तथा तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 
दान दिये जाने वाले कार्य में रुकावट डालते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनियों तथा 
नरकों में पडे रहते हैं। जो मुखं, बलों से उनकी सामर्थ्यं से अधिक काम सेते हः... 
तथा उनके भूख-प्यास को तृप्ति नहीं करते, अपनी प्रतिज्ञा करके | प्रतिज्ञा का त्याग 
कर देते है, दूसरे को कोख केतु को गत है। नत मा करते हँ, जो प 
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के पत्ते पर भोजन करते हैं वे सव प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं । जो ग्रपने माता- 
पिता, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, उनके खाने-पीने-पहनने का प्रवन्ध नहीं 
करते, अपनी तथा अपने सम्बर्धियों की कन्याग्रों का विक्रय करते हैं, वे सव इसी 
भूतल पर प्रेत होते हैं रौर नरक में वास करते हैं। जो मांस-मदिरा का भक्षण 
करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, प्रेतों की अर्चना करते व बलि देते हैं, प्रत को साधना 
करते हैं, वे भी मृत्यु होने पर प्रेत-योनियों को ही प्राप्त होते हैं । ऐसे मनुष्यों को 
नरक यातनायें भोगनी पड़ती हैं । 

प्रेतों ने पूछा- हे महषियो ! किस प्रकार किस कर्म के आचरण से 
मनुष्य प्रेत नहीं होते ? 

महर्षियों ने कहा--जिन बुद्धिमान मनुष्यों ने तीर्थो का सेवन किया है, तीर्थो 
में स्नान, ध्यान, दान किया है; भगवान्‌ शिव, विष्णु, भगवती, गणेश, सूर्यं की पूजा 
अर्चेना करके नमस्कार, भेंट प्रदान की है, प्रत वे योनियों को प्राप्त नहीं होते । 
जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके भगवान्‌ विष्णु का पूजन करता है, 
जो वेदों के भ्रक्षर, सूक्त, स्तोत्र श्रौर मन्त्रों के द्वारा देवताग्रों की पूजा करता है या 
पुजा कराई है. उन्हें प्रेत नहीं होना पड़ता । जो नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान 
करते हैं, घमंयुक्त नानाप्रकार की कथाग्रों का श्रवण, मनन, पठन करते हैं, रुद्राक्ष, 
तुलसी को माला धारण करते हैं, वे प्रेत नहीं होते । जो झाँवले के रस से स्नान 
करते हैं, भाँवले के फल का भक्षण करते हैं, आँवले के द्वारा भगवान विष्णु का 
पूजन करते हैं, वे कभी प्रेत योनियों में नहीं जाते । 


प्रेत बोले--महषियो ! सम्तो के दर्शनों से पुण्य व कल्याण प्राप्त होता है-- 
इस बात को पौराणिक विद्वान जानते है । हमें ग्राप जसे ब्रह्मज्ञानी विद्वानों का 
दर्शन हुआ है; इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। धीर महात्मानो ! जिस 
उपाय से हम सबको प्रेत योनि से छुटकारा मिले, ऐसा सूक्ष्म उपाय बतलाग्रो । हम 
झाप लोगों की शरण में ग्राये हैं । 


महषियों ने कहा- हमारे वचन से तुम लोग ग्राँवले का भक्षण करो । वह 
तुम्हारे लिये कल्याणकारक होगा । उसके प्रभाव से ही तुम उत्तम लोक में जाने 
योग्य वन जाझोगे । 


महादेवजी कहते हैं--इस प्रकार से ऋषियों की वाणी सुन कर वे पिशाच 
आँवले के वृक्ष पर चड़े गये भ्रोर उन्होंने झाँवले के फलों को खुशी-खुशी उत्तमता 
पूवंक खाया । तब कुछ समय पश्चात्‌ ही देवलोक से उत्तम दिव्य सुवणंमय विमान, 
सुन्दर शोभायुक्त वहाँ झाया । पिशाचों ने उस पर श्रारूढ़ होकर स्वगेलोक की यात्रा 


की । बेटा ! अनेक, नूतों शौर जञ नो ुनुष्सान से भी जो, अत्यन्त दुलेभ है, बहो 
लोक उन्हें ग्रांवले का भक्षण मात्र से मिल गया । 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिष्णु-तत्त्व-दर्शेन [ ४४५ 


कातिकेयजी ने पूछा--पिताजी ! जब आँवले के फल का भक्षण करने 
मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वगं को चले गये तब मनुष्य ग्रादि जितने प्राणी हैं, 
वे भी आँवला खाने से क्यों नहीं तुरन्त स्वगं में चले जाते ? 


महादेवजी ने कहा--बेटा ! स्वगं की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है; किन्तु 
तुरंत ऐसा न होने में एक यह कारण है कि उनका ज्ञान लुप्त रहता है, वे प्रपने 
हित-अहित को बात नहीं जानते । इसलिए आँवले के महत्त्व में उनको श्रद्धा नहीं 
होती, श्रद्धा व विश्वास ही फल की प्राप्ति में मुख्य कारण व शीघ्र फल प्रदान 
करने वाला होता है । 


जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में न झाने वाली, पवित्रता, और 

संयम से रहित, गुरुजनो द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारिणी होती है, 
हाँ ही प्रेत रहा करते हैं। जो कुल और जाति से नीच, बल झौर उत्साह से 
रहित, बहरे, दुर्बल ग्रौर दीन हैं, वे कमंजनित पिशाच हैं । जो माता-पिता, गुरु 
और देवताश्रों की निन्दा करते हैं, पाखण्डी और वामवार्गी हैं, जो गले में फाँसी 
लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा भोक कर ग्रथवा जहर खा कर, शरीर 
में स्वयं अग्नि लगा कर आत्मघात कर लेते हैं, वे पहले प्रत होते हैं इसके पश्चात्‌ 
इस लोक में चाण्डाल झादि नोच योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं । जो माता-पिता 
आदि से द्रोह करते हैं, भगवत्‌ पूजन नहीं करते, ध्यात-झध्ययन, भगवत्‌ कथादि 
उत्तम ज्ञान से शुन्य रहते हैं, तीर्थ-स्नान, देवदर्शन, मंत्र साधनाहीन होते हैं, वे ही 
प्रत होते हैं और नीच योनियों में जन्म लेते हैं । जो गुरु पत्नी, माता समान चाची, 
मामी, बुआ मौसी, बहिन समान, पुत्री समान या नीच जाति को स्त्रियों में गमन 
करते हैं, वे भी प्रेत योनि में जन्म लेते हैं और नरक यातना भोगते हैं । म्लेच्छों 
के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो म्लेच्छों के समान चरण करते हैं, स्त्री के 
धन से जी जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती वे भो 
प्रोत होते हैं। जो क्षुधा पीड़ित, थके-मांदे, गुणवान्‌ पुण्यात्मा तिथि के रूप में 
राये हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं--उसका यथावत्‌ भोजन-वस्त्रादि द्वारा सत्कार 
नहीं करते, जो गो-भक्षी म्लेच्छों के हाथ गौए बेच देते हुँ; जो जीवन भर स्नान, 
सन्ध्या, वेद पाठ, यज्ञानुष्ठान, उत्तम ज्ञात से दूर रहते हैं; जो झूठे सकोरे, पत्तल 
आदि व शरोर के मल-मूत्र तीर्थजल या तीर्थभूमि, देवस्थान या यज्ञशाला में 
गिराते है, वे निसंदेह प्रत होकर नरकगामी होते हैं । जो स्त्रियाँ अपने पति को 
छोड़ अन्य के साथ समागम करती हैं या दूसरे पुरुष के साथ रहती हैं; वे चिरकाल 
तक प्रेत योनि में रहती हैं, नरक भोगती हैं तत्पश्चात्‌ नीच चाण्डाल योनियों में 


जन्म ग्रहण करती हैं । जो घर में रहने वालों से छुपा कर उन्हें न खिलाकर विषय 


इन्द्रियों से मोहित होकर, पति को, शोखा देकर स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती हैं, वे पापा- 


dyalayaC 


ह वी ; र 
चारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रत हाती है । जो मनुष्य बलपूर्वक 
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या धोखा देकर दूसरे की वस्तुएं आपने धिकार में कर लेते हैं, इसी भाँति दूसरे 
की स्त्रियों को श्रपने कावू में करके उनके साथ समागम करते हुँ; घर पर आये 
हुए तिथियों का अनादर करते हैं, वे सभी पहले प्रत होते हैं तत्पश्चात्‌ नरकों 
में पड़े रहते हैं । 
इसलिये जो विष्णु भगवान्‌ को झँवले. के व्यंजन या ग्राँवला समर्पण कर 
विष्णु भगवान्‌ का ध्यान कर स्मरणपूर्वक आँवला या आँवले के बने पदार्थ भक्षण 
करते है, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होते हें । श्रतः सब 
सब प्रकार से प्रयतन करके तुम आँवले के कल्याणमय फल का सेवन करो । जो इस 
पवित्र ग्रोर मङ्गलमय उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सब पापों से 
शुद्ध होकर भगवान्‌ विष्णु के लोक में सम्मानित होता है । जो सदा हो लोगों में, 
विशेषतः वैष्णवों में श्राँवले के इस माहात्म्य का श्रवण कराता है, वह भगवान्‌ 
विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है ऐसा पौराणिक विद्वानों का कथन है । 


कातिकेयजी ने कहा--प्रमो !. रुद्राक्ष और ग्राँबला इन दोनों फलों को 
पवित्रता तो मैं जान गया; अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है, 
जिसका पत्ता झौर पुष्प भी मोक्ष प्रदान करने वाला है । 


महादेवजी बोले -बेटा ! सव प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा 
तुलसी के पत्ते झौर पुष्प (मंजरी) सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है । वह परम मङ्गलमयी, 
समस्त कामनाभ्रों को पुर्ण करने वाली, शुद्ध, श्रीविष्णु को अत्यन्त प्रिय तथा 
'वैष्णंवी” नाम धारण करने वाली है । वह सम्पुर्ण लोकों में श्रेष्ठ, शुम तथा भोग 
और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भगवान्‌ विष्णु ने पूर्वकाल में सम्पूर्ण लोकों का 
हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों 
में प्रतिष्ठित हैं । जैसे भगवान्‌ विष्णु को लक्ष्मी र मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार 
यह तुलसीदेवी भी परम प्रिय हैं। हम तोनों के अतिरिक्त ऐसा कोई चौथा पदार्थ, 
देवता, मनुष्य तथा जीव कोई भी नहीं जान पड़ता, जो भगवान्‌ विष्णु को इतना 
प्रिय हो । तुलसीदल के बिना दूसरे-दूसरे फूलों, पत्तों तथा चन्दन आदि के लेपों से 
भगवान्‌ विष्णु को उतना संतोष प्राप्त नहीं होता, जितना तुलसी के पत्तों तथा 
मंजरी के अर्पण करने से होता है। 


जिसने तुलसीदल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवानू विष्णु का 
पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ भौर व्रत ग्रादि सब पूणां कर लिये । तुलसीदलं 
से भगवान्‌ की पूजा कर लेने पर कान्ति, सुख, भोग सामग्री, यश, ल क्ष्मी, श्रेष्ठकुल, 
सुशील पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्यता, ज्ञान-विज्ञान, वेद, वेदाङ्ग, शार ३ 
पुराण, तन्त्र भोर संहिता-सव कुछ उसके करतलगत हो जाते हैं, ऐसा मेरा विचार 
है । जसे पुण्यसलिला त्का, मुर, परवान करने व ली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी 


aya ection. 
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कल्याण प्रदान करने वाली है। स्कन्द ! यदि मञ्जरी युक्त तुलसी के पत्रों द्वारा 
भगवान्‌ श्रीविष्णु की पूजा को जाय तो उसके पुण्य फल का वणंन करना असम्भव 
है । जहाँ तुलसी का वन है, वहीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की समीपता है । वहाँ उसी स्थान 
पर ब्रह्मा और लक्ष्मीजी भी सम्पू देवताग्रों के साथ विराजमान रहते है । इसलिये 
आपने निकटवर्ती स्थान में तुलसीदेवी के वृक्ष का रोपण कर उनकी पूजा करना 
चाहिए । तुलसी वृक्ष के निकट जो स्तोत्र-मन्त्र आदि का पाठ, जप किया जाता है, 
वह सव अनन्त गुना फल प्रदान करने वाला होता है। 
प्रेत, पिशाच, कूष्ठमाण्ड, ब्रह्मराक्षस, भूत और देत्य आदि सब तुलसी के 
वृक्ष के पास नहीं राते, दूर भागते हें । ब्रह्महत्यादि पाप तथा अनेक प्रकार के पापों, 
खोटे विचारों से उत्पन्न होने वाले रोग, दुःख, ताप, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप 
रहने व तुलसी वृक्ष को पूजा से दूर हो जाते हैं। जिसने भगवान्‌ की पूजा के लिये 
पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त सौ यज्ञों 
का विधिवत्‌ श्रनुष्टान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान्‌ को प्रतिमाग्नों तथा 
शालग्राम-शिलाश्रों पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, वह 
श्रीविष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है । जो श्री हरि को पूजा करके उन्हें निवेदन 
किये हुए तुलसीदल को भ्रपने मस्तक पर धारण करता है, वह पापों से शुद्ध होकर 
स्वर्गलोक को प्राप्त होता है-- ; 
पूजने कीतंने ध्याने रोपणे धारणे कलो । 
तुलसी दहते पापं स्वर्ग मोक्षं ददाति च ॥ 
उपदेशं ददेदस्याः स्वयमाचरते पुनः । 
स याति परमं स्थानं माधवस्य निकेतनम्‌ ।। 
(पद्मपुराण सृष्टि खण्ड प्रध्याय ५८1१३ १-१३२) 
'कलियुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से 
बह पापों को जलाती ग्रौर स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है । जो तुलसी के पूजन 
यादि का दूसरों को उपदेश देता है भ्रौर स्वयं भी प्राचरण करता है, वह भगवान्‌ 
श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है ।' 
जो वस्तु भगवान्‌ विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यन्त प्रिय 
है । श्राद्ध और यज्ञ रादि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान्‌ उम्र प्रदान 
करने वाला है । जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ 


सबका भली भाँति सेवन कर लिया। इसलिए षडानन ! तुम तुलसी का सेवन क्रो। | 


जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का त्याग करता है, वह पाप 


राशि से मुक्त हो (जाता, दै.) हाजसया आचि यज्ञा भाँति-माँति के व्रत तथा संयम के 
द्वारा धोर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता "बढी उसे तुलसी की सेवा से मिल 
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जाती है । तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वेष्णवत्व को प्राप्त 
होता है । उसके लिए श्रन्यान्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है । जिसने 
तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान्‌ विष्णु की पूजा की है, वह फिर 
कभो माता का दूध नहीं पीता-उसका पुनजेन्म नहीं होता । कोमल तुलसीदलों के 
द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य झपनी सैकड़ों ग्रौर हजारों पीढ़ियों 
को पवित्र कर सकता है । तात ! ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान-प्रधान गुण 
बतलाये हैं। सम्पूणं गुणों का बर्णन तो बहुत ग्रधिक है । यह उपाख्यान 
पुण्य राशि का सञ्चय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता 
है, वह पूर्वेजन्म के किये हुए पाय तथा जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है। 
बेटा ! इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान 
उसके निकट नहीं भ्राता । उसकी सवंदा विजय होती है। 
(पद्मपुराण सृष्टि खण्ड अध्याय ५८ के श्राधार से) 


तुलसी-मञ्जरीभियं: कुर्यात्‌ हरिहराचेनम्‌ । 
न स गभंग्रहं याति मुक्तिभागी न संशय ॥ T 
'तुससी की मंजरी से जो भगवान्‌ विष्णु तथा शिवजी की पूजा करता है, 
उसको गर्भ में वास नहीं करना पड़ता, वह अवश्य मुक्ति पाता हे ।' 


तृसिष्तनी द्वारा पुष्कर तीर्थ माहात्म्य वर्णन 


| सोपान १३ | 


सूतजी कहते हैं-द्विजवरो ! प्राचीनकाल में राजा युधिष्ठिर के साथ जो 
देवषि नारद का संवाद हुप्रा था, उसका बर्णन करता हूँ; आप लोग श्रवण कर । 
महारथी पाण्डवों के राज्य का अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदी के साथ वन में 
निवास करते थे । एक दिन उन्हें परम महात्मा देवधि नारदजी ने दर्शन दिया । 
पाण्डवों ने उनका स्वागत-सत्कार किया । नारदजी उनकी की हुई पूजा स्वीकार 
करके युधिष्ठिर से बोले--धर्मात्माओ्रों में श्रेष्ठ ! तुम कया चाहते हो ? यह सुन 
कर धमंनन्दन राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित हाथ जोड़ ह देवतुल्य नारदजी को 
प्रणाम किया और कही महाभाग [आप सरी लीकी हीरा पूजित हैं। झापके 
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सन्तुष्ट हो जाने पर मैं झपने को कृताथं मानता हुँ-मुभे किसो बात की 
आवश्यकता नहीं है। मुनिश्रेष्ठ! जो तीथंयात्रा में प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वी 
की परिक्रमा करता है, उसको क्या फल मिलता है? ब्रह्मन्‌ ! इस बात को झाप 
पुणं रूप से बताने की कृपा करें ।' 


नारदजी बोले--राजन्‌ ! पहले की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप 
धर्मानुकूल व्रत का नियम लेकर गङ्ाजी के तट पर मुनियों की भाँति निवास करते 
थे । कुछ काल के बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे थे, उसो समय 
उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ वसिष्ठजी के दर्शन हुए। महि को उपस्थित देख राजा 
उनका विधिवत्‌ पुजन किया भ्रौर कहा--'उत्तम ब्रत का पालन करने वाले 
मुनिश्चोष्ठ ! मैं ग्रापका दास दिलीप हं । आज झापका दर्शन पाकर मैं सब पापों 
से मुक्त हो गया ।' 

वसिष्ठजी ने कहा--महाभाग ! तुम धमं के ज्ञाता हो । तुम्हारे विनय, 
इन्द्रिय-संयम तथा सत्य ग्रादि गुणों से मैं सवंदा सन्तुष्ट हूँ । बोलो, तुम्हारा क्या 
प्रिय करू ? | 

दिलीप बोले--मुने ! आप प्रसन्न हैं, इतने से ही मैं ग्रपने को कुतकृत्य 
समकता हुँ । तपोधन ! जो (तीर्थयात्रा के उद्देश्य से) सारी पृथ्वी को प्रदक्षिणा 
करता है, उसको क्या फल मिलता है ? यह मुझे बतलाइये । 


बसिष्ठजी ने कहा--तात ! तीथों का सेवन करने से जो फल मिलता है, 
उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो । तीर्थ ऋषियों के परम प्राश्नय हैं, मैं उनका वणन 
करता हूँ । वास्तव में तीर्थ सेवन का फल उसे ही मिलता है जिसक्रे हाथ, पर 
आर मन अच्छी तरह अपने वश में हों; जो विद्वान्‌, तपस्वी ग्रौर कौतिमान हो 


` तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, जो संतोषी, नियमपरायण्‌, पवित्र, 


अहंकारशुन्य श्लौर उपवास (ब्रत) करने वाला हो; जो अपने झाहार रौर इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त कर चुका हो; जो सब दोषों से मुक्त हो तया जिसमें क्रोध का 
अभाव हो; जो सत्यवादी, हढप्रतिज्ञ तथा सम्पूण भूतों के प्रति भ्रपने-जेसा भाव 
रखने वाला हो, उसी को तीर्थ का पूणं फल प्राप्त होता है । राजन्‌ ! दरिद्र 
मनुष्य यज्ञ नहीँ कर सकते क्योंकि उसमें नाना प्रकार के साधन और सामग्री की 
झावश्यकता होती है । कहीं कोई राजा या धनवान्‌ पुरुष ही यज्ञ का भ्रनुष्ठान कर 
पाते हैं। इसलिये मैं तुम्हें वह शास्त्रोक्त कर्म बतला रहा हूँ जिसे दरिद्र मनुष्य भी 
कर सकते हैं तथा जो पुण्य की दृष्टि से यज्ञ के फलों को समानता करने वाला है; 
उसे ध्यान देकर सुनो । 


ये | 
पुष्कर तीर्थ में जाकर मनु ष्य देवाधिदेव के समान हो जाता है। महाराज * | 


दिव्यशक्ति से सम्पि देवता देख”? ब्रहपिगेशे हि तिपिस्यों करके महान्‌ पुण्य के 


"> १०८४-७४) 
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भागी हुए हैं। जो मनीषी पुरुष मन से भी पुष्कर तीथं के सेवन की इच्छा करता 
है, उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह स्वर्गलोक में पूजित होता है । इस तीथं 
में पितामह ब्रह्माजी सवंदा प्रसन्नतापूर्वंक निवास करते हूँ। महाभाग ! पुष्कर में 
आकर देवता ग्रौर ऋषि भी महान पुण्य युक्त हो परमसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो 
वहाँ स्तात करके पितरों श्रौर देवताओं के पूजन में प्रवृत्त होता है, उसके लिए 
मनीषी विद्वान्‌ ग्रश्वमेध से दस गुने पुण्य की प्राप्ति बतलाते हैं । पुष्कर के वन में 
जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, वह उसके पुण्य से ब्रह्मधाम में 
स्थित भ्रजित लोकों को प्राप्त होता है। जो सायंकाल श्रोर प्रातःकाल हाथ जोड़ 
कर पुष्कर तीथे का चिन्तन करता है. वह सब तीर्थो में स्नान करने का फल प्राप्त 
करता है। पुष्कर में जाने मात्र से स्त्री हो जाहे पुरुष हो उसके किये हुए पाप 
नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण देवताभ्नों के आदि हैं, उसी प्रकार 
पुष्कर भी समस्त तीर्थो का ग्रादि कहलाता है। पुष्कर में नियम और पवित्रता- 
पूर्वक बारह वषं तक निवास करके मनुष्य सम्पूणं यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है 
और ग्रन्त में ब्रह्मलोक को जाता है । जो पूरे सौ वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान 
करता है ग्रथवा केवल कातिक की पूणिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसके 
ये दोनों कर्म समान हो हैं। पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है, जाने पर भी 
वहाँ तपस्या करना श्रौर भी कठिन है; पुष्कर में दान देना उससे भी कठिन है 
सदा वहां निवास करना तो बहुत ही कठिन है । 


जिन पुरुषों ने पुष्कर तीर्थे में ग्रपनी पत्नी के दिये हुए पुष्कर के जल से 
सन्ध्या करके गायत्री का जप कर लिया है, उन्होंने तो मानों सम्पूर्ण वेदों का 
अध्ययन ही कर लिया है। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को भारी अथवा मिट्टी के 
करवे (पात्र) में ले आकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायामपुवंक सन्ध्योपासना 
करना चाहिए, इस प्रकार से जो सन्ध्या करने का फल है, उसका श्रव आगे श्रवण 
करो । इस प्रकार के जल के द्वारा सन्ध्या करने वाले पुरुष को एक ही दिन की 
सन्ध्या करने से बारह वर्षों तक सम्ध्योपसन करने का फल मिल जाता है । 
पुष्कर में स्नान करने पर ग्रश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, दान करने से उसके 
दस गुने और उपवास करने पर अनन्तगुने फल की प्राप्ति है। यह वात मैंने बहुत 
सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने ठहरने के स्थान (डेरे) पर आकर 
शास्त्रीय विधि के अनुसार पिण्डदानपूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिये । ऐसा 
करने से उसके पितर ब्रह्मा के एक दिन (एक कल्प) तक तृप्त रहते हैं। झपने 
डेरे (ठहरने के स्थान) पर आकर पिण्डदान करने वाले को तथं को अपेक्षा श्राठ 
गुना अधिक पुण्य होता है क्‍योंकि वहाँ द्विजातियों द्वारा दिये जाते हुए पिण्डदान 
पर नीचे पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती । एकान्त और सुरक्षित ग्रह में हो पितरों के 
श्राद्ध का विर्घा है विध्रोरकिसीच पुर की? “दश “हुषित हो जाने पर पिण्डदान 
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पितरों को नहीं पहुंचाता है । आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त 
रूप से हो पिण्डदान श्राद्ध करना चाहिए । मनुजी का कथन है-- 
तीर्थेषु ब्राह्मएं नेत्र परीक्षेत कथंचन । 
अन्नाथिनमनुप्राप्त भोज्यं नु मनुरब्रवीत ।! 
(पद्मपुराण सृष्टि खण्ड २९।२१२) 


तीर्थो में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को परीक्षा नहीं करना चाहिए। जो भी 
रज्ञ की इच्छा से ग्रपने पास ग्रा जोय, उसे भोजन करा देना चाहिए ।' 


श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो--तीथे में पहुँचते ही मनुष्य को सवंदा 
स्नान, तपण मौर श्राद्ध करना चाहिये । पिण्डदान करना तो बहुत ही उत्तम 
होता है, उसके द्वारा पितर श्रधिक प्रसन्न होते हैं | जन भ्रपत्ते वंश का कोई व्यक्ति 
तीर्थे में जाता है तव पितर बड़ी आशा से उप्तको ग्रोर देखते हैं, उससे जल पाने की 
ग्रभिलापा रखते हैं; श्रत: इस कायं में विलम्ब नहीं करना चाहिए झौर यदि दूसरा 
कोई इस कार्यं को करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिये । ऐसे 
काम में विघ्न करने वाले को पाप लगता है । कहा भी है-- 


कृते युगे पुष्कराणि त्रेतायां नैमिषं स्मृतम्‌ । 
द्वापरे च कुरुक्षेत्र कलौ गह्नां समाश्रयेत्‌ ॥ 
यदन्यत्रक्कत पापं तीर्थं तद्याति लाघवमू । 
न तीर्थकृतमभ्यत्र क्वचित्‌ पापं व्यपोहति ।! 
(पद्म पुराण सृष्टि खण्ड अध्याय २९।२२८-२२९) 


“सत्य युग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिपारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा 
कलियुग में गङ्काजी का ग्राश्रय लेना चाहिये । अन्यत्र स्थानों में किग्रा हुग्रा पाप 
तोर्थ में जाने पर कम हो जाता है; किन्तु तीर्थं स्थानों में किया हुआ पाप अन्यत्र 
कहीं भी दूर नहीं हो सकता है।' 

जो सवेरे श्रौर शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थं का स्मरण करता है, 
उसे समस्त तीर्थो में आचमन करने. का फल प्राप्त हो जाता है । जो पुष्कर में -- 
इन्द्रिय संयमपूर्वक रह कर प्रातःकाल आर सन्ध्या के समय आचमन करता है उसे 
सम्पूर्ण यज्ञों का फन प्रास होता है तथा वह्‌ ब्रह्मलोक को जाता है! जो बारह 
वर्ष, बारह दिन, एक मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है, वह 
परम गति को प्राप्त करता है।इस पृथ्वी पर करोड़ों तीथं हैं । वे सब तीतों 
सन्ध्याद्नों के समय “कुकर में उपस्थित, होते हिर हासे जन्मो के तथा जन्म 
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से लेकर मृत्युपयन्त वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं, उन सवको पुष्कर में 
एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है। पूर्वेजन्मों के श्रथवा इस जन्म 
के किसी विशिष्ट पुण्य प्रभाव से ही मनुष्य पुष्कर तीथे में पहुंचता है । अवशेष 
पुण्य के प्रभाव से ही पुष्कर तीर्थे स्नान, सन्ध्या, गायत्रीजप, दान, धम पुण्य, ब्राह्मण 
भोजन, पितरों का श्राद्ध--पिण्डदान करने के फल को प्राप्त करता है । 
(पद्म पुराण स्वर्ग खण्ड भ्रध्याय १६, सृष्टि खण्ड अध्याय २९ के आधार से) 
दुष्करं पुष्करं गन्तुः दुष्कर पुष्करे तपः । 
दुष्करं पुष्करे दानं वस्तु चेव सुदुष्करम्‌ ।। 
त्रीणि शृङ्गाणि शुञ्राणि त्रीरिण प्रत्रवणानि च । 
पुष्करारण्यादि सिद्धानि न विद्स्तत्र कारणम्‌ ।। 
(पद्म पुराण आदि खण्ड ११ ) 


“पुष्कर में जाना कठिन है । पुष्कर मैं तपस्या करना दुष्कर है । पुष्कर में 
दान करना दुष्कर है तथा पुष्कर में वास करना तो भ्रौर भी दुष्कर है । पापो को 
नाश करने वाले देदीप्यमान तीन पुष्कर क्षेत्र हँ, इन में सरस्वती वहती है । यह 
आदि काल से सिद्ध तीथे है । इसके तीथं होने का कोई (लौकिक) कारण ज्ञात 
नहीं होता ।' 


भगवान्‌ को प्राप्त करानेवाली नवधा-मर््ति 


[ee 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भक्त उद्धव को उपदेश देते हुए कहा-- 
यत्‌ कर्मेभियंत्‌ तपसा ज्ञानवेराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरेरपि।॥ 
सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा ।। 
(श्रीमद्‌भागवत ११।२०।३२-३३) 


“कम, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्मे तथा तीर्थयात्रा, व्रत आर्दि 


अन्य साधनों के द्वारा,जो फुल प्रास होता है, मेरा भक्त भक्ति योग के द्वारा व्ह | 


anini 
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सब फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है । 
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भगवान्‌ को प्राप्त करना हो तो भक्ति हो एक ऐसा साधन है, जो सुगमता 
से किया जा सकता है झौर इसमें सभो मनुष्यों का धिकार है। वर्तमान समय 
कलिकाल में भक्ति के समान ग्ात्मोद्धार व ईश्वर प्राप्ति के लिये इससे सुगम 
दूसरा अन्य कोई उपाय हो नहीं सकता । 


क्योंकि इस समय में ज्ञान, योग, तप, यज्ञ ग्रादि सिद्ध होने बहुत 
कठिन हूं । अतः मनुष्य को हढ़ विश्‍वास और पूणां लगन के साथ केवल ईश्वर 
भक्ति का ही साधन करना चाहिये। यदि ध्यान से देखा जाय तो संसार में जो 
मनुष्य धर्मे को मानने वाले हैं, उनमें से अधिक मनुष्य ईश्वर-भक्ति को ही उचित 
साधन मानते हैं । 


प्रब ईश्वर क्या है? और उसको भक्ति क्या है ? इस सोपान (प्रध्याय) 
में संक्षेप से बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। 


जो समस्त विश्वपर शासन करने वाले, सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, सर्वान्तरयामी 
हैं, न्याय और सदाचार ही जिनका नियम है, जो सबके साक्षी, बुद्धि और ज्ञान- 
प्रदान करने वाले हैं तथा जो तीनों गुणों से प्रतीत होते हुए 'मी लीलामात्र से गुणों 
के भोक्ता हैं, जिनकी भक्ति से मनुष्य सम्पूर्ण दुगु ण, दुराचार भ्ौर दुःखों से विमुक्त 
होकर परमपवित्र वन जाता है। जो अव्यक्त होकर भी जीवों पर दया करके जीवों 
के कल्याण एवं धर्म के प्रचार तथा भक्तों को श्राश्रय देने के लिये अपरी लीला से 
समय-समय पर देव, मनुष्य आदि श्रनेक रूपों में व्यक्त होते हैं ग्रर्थात्‌ साकार रूप 
से प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्तजनों को उनके इच्छानुसार दर्शन देकर ग्राह्लादित करते 
है । हरि, विष्णु, राम, कृष्ण, महेश, शिव, ब्रह्मा, गणेश आदि अपनी अनेक शक्तियों 
स्वरूपों, नामों द्वारा जाने जाते हैं, उन सभी प्रेममय, नित्य, प्रविताशी, विज्ञाना- 
नन्दघन, सवेव्यापी को ही ईश्वर समझना चाहिये । 


अब भक्ति क्या है? इस विषय में बतलाते हैं । मर्हाष शाण्डिल्य का 
कथन है - 

“सा परानुरक्तिरीशवरे " 

“इश्वर में परम अनुराग याती परम प्रेम होना ही भक्ति है।' देवष 
नारदजी ने भक्तिसूत्र में कहा है 

“सातव स्मिन्‌ परम प्रेमरूपा ।' 

“उस परमेश्वर में अतिशय प्रे मरूपता ही भक्ति है।' अमृतस्वरूपा च' प्रौर | 
वह भ्रमृत स्वरूप है । इस प्रकार शास्त्रों में प्रनेक वचन मिलते हैं । इससे यही ज्ञात. 
होता है कि ईश्रह, मिशी 0५१ "ही भूत श Shs वस्तुत; भक्ति है । प्रेम डे 
सेवा का परिणाम है और भक्ति के साधन क सीमा है । जैसे वृक्ष होना, | 
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उसके फल लग जाने पर ही वृक्ष की सफलता है इसी प्रकार भक्ति को पूणता और 


गौर गौरव भगवान्‌ में परम प्रम होने में ही है। प्रम ही उसकी पराकाष्ठा दै और 
प्रेम के हो लिये सेवा की जाती है । इसलिये वास्तव में भगवान्‌ में अनन्य प्रम का 
होना ही भक्ति है। ट 

भगवान्‌ भक्ति में केवल प्रेम को ही अधिक देखते हैँ ग्रायु, रूप का ठ 
मूल्य नहीं है । विद्या, धन, जाति और बल भी इसमें नहीं देखते, भगवान्‌ भक्ति में 
सदाचार और सद्गुणों को ओर भी बिशेष ध्यान नहीं देते । वे तो केवल प्रेम ही 
देखते हैं। यद्यपि सदाचार और सद्गुणों का होना भक्तों के लये ग्रावण्यक है, जो 
उस भक्त में भक्ति के प्रभाव से अनायास ही ग्रा जाते हैं, इसलिये ईश्वर की भक्ति 
में सदाचार और सद्गुणों की प्रधानता नहीं मानी गयी है । 


भक्ति कितने प्रकार की होती है ? इसके लिये लिखा है— 

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणां प।दसेवनम्‌ । 

गर्चेनं वन्दनं दास्यं सस्थमात्मनिवेदनम्‌ ।। 
(श्रीमःद्भागवत ७।५।२३) 


“भगवान्‌ विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभावादि का श्रवण, कीर्तन और 
स्मरण तथा भगवान्‌ को चरणा-सेवा, पूजन ग्रौर वन्दन एवं भगवान्‌ में दासभाव, 
सखाभाव और अपने को समर्पण कर देना-ये नौ प्रकार की भक्ति बतलायी गई है ।' 


शास्त्रों में भक्ति के भ्रनेक भांति-भांति के लक्षण बतलाये हैं, किन्तु सिद्धान्त 
से इनमें कोई भेद नहीं है, मतलब सवका एक ही है कि स्वामी जिस भाव व 
आचरण से सन्तुष्ट, प्रसन्न हों उसी प्रकार के भावों से प्रभावित होकर उनकी 
्राज्ञानुसार आचरण करना सेवा (भक्ति) है। 


ऊपर जो नौ प्रकार की भक्ति बतल'यी गई है, उनमें से एक का भी भली 
प्रकार अनुष्ठान पालन करले तो मनुष्य परमपद को प्राप्त कर लेता है, फिर नवों 
का भ्रच्छी प्रकार से झनुण्ठान करने वाला कोई हो तो उसके कल्याण का तो 
कहना ही कया है। 


श्रचण-भक्ति 
भगवान्‌ के प्रभी परम भक्तों द्वारा कहे गये भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, 
प्रभाव, लीला, तत्त्व और रहस्पमथी-भ्रमृतमयी कथाझ्रों का श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
श्रवण करना एव उन अ्रमृतमयी कथाश्रों का श्रवण करके, वीणा झादि सुमधुर 
वाद्यो से जसे हरिणा मुग्ध हो जाता है, वैसे प्रेम में मुग्ध हो जाना श्रवण-भक्ति का 
स्वरूप याने लक्षणा है 60-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्रवणा-भक्ति प्राप्ति के लिये श्रद्धा और प्रेमपूवेक सन्त-महात्मा, विद्वान्‌, 
पुरुषों को साष्टांग प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे निष्कपट भाव से भक्ति विषयक 
प्रश्‍न करना और उनके बतलाये हुए मार्ग के अनुसार ग्राचरण करना >यह श्रवरा 
भक्ति को प्राप्त करने की विधि हे । 


श्रवण-भक्ति महापुरुषों के सद्ध बिना प्राप्त होना कठिन है--राजा रहूगण 
के प्रति महात्मा जड़भरत कहते हैं कि--हे रहूगण 1 महापुरुषों के चरणों को 
घूलि में स्नान किये बिना केवल तप, यज्ञ, दान, गुहस्थधमं पालन और वेदाध्ययन 
से तथा जल, भ्रग्नि भर सूर्य की उपासना से बह परमतत्त्व का ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता ।' (श्रीमद्भागवत ५।१२।१२) 


इसका तात्पय यही है कि समस्त कार्यों की सिद्धि महापुरुषो के सङ्ग से ही 
होती है । महापुरुषों का सङ्ग दुलेभ, अगम्य झौर ग्रमोघ है । इसलिये भगवत्प्राप्ति 
के इच्छुक मनुष्यों को उन सत्पुरुषों का सङ्ग झवश्यमेव करना चाहिए । 


सत्पुरुषो द्वारा प्राप्त हुई इस प्रकार की केवल श्रवण-भक्ति से ही मनुष्य 
परमपद को प्राप्त कर सकता है । नारदजी ने सनकादि के प्रति कहा है -- 


श्रवणं सर्वधमेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः । 
बैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्‌ यस्य लभ्यते ॥ 
(श्रीमद्भागवत माहात्म्य ६।७७) 


'हे तपोधन ! मैं भगवान्‌ के गुणानुवादों के श्रवण को सब धर्मों से श्रेष्ठ 
मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद सुनने से वैकुण्ठ स्थित भगवान्‌ को प्राप्ति 
हो जाती है ।' इसी प्रकार से सूतजी ने भी कहा है-- 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं ता पुनभंवम्‌ । 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ।। 
(श्रीमद्‌भागवत १1१८1१३) 


भगवत्सद्धी ग्रर्थात्‌ नित्य भगवान्‌ के साथ रहने वाले प्रनम्य प्रेमी भक्तों 
के निमेष मात्र के भी सङ्क के साथ हम स्वर्ग तथा मोक्ष को भी समानता नहीं कर 
सकते । फिर मनुष्यों के इच्छित पदार्थो की तो बात ही क्या है ? 


इसलिये अपना समस्त जीवत महापुरुषों के सङ्ग में रहते हुए ही भगवान्‌ _ 

के नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य आर तत्त्व की भ्रमृतमग्री कथाओं को | 
सु र उन्हें कुरै तीर यानन में 

निरन्तर सुन्ने मी दी, लगाना Dns उन्ह 1012 प्रेम और ग्रानन्द म - 

मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सकल बनाना चहिये । जा 
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भगवान्‌ के नाम, रूप, गुणा, प्रभाव, चरित्र, तत्त्व ग्रौर रहस्य का श्रद्धा 
ग्रौर प्रमपूवंक उच्चारण करते-करते शरीर में रोमांच, कण्ठावरोध, अश्रु पात, 
हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता ग्रादि का होना कोर्तेन-भक्ति का स्वरूप (लक्षण) है। 


कथा-प्रवचनादि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान्‌ के प्रेमभाव का कथन 
करना, एकान्त में अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवानु को सम्मुख समभते हुए 
उनके नाम का उपांशु जप एवं ऊचे स्वर से कीर्तन करना भगवान्‌ के गुण, प्रभाव 
चरित्र प्रादि का श्रद्धा और प्रेमपूर्वक धीरे-धीरे या जोर से खड़े या बैठे रहकर, 
वाद्य-नृत्य के सहित भ्रथवा बिना वाद्य-नृत्य के उच्चारण करना तथा दिव्य 
स्तोत्र एवं पदों के द्वारा भगवान्‌ को स्तुति-प्राथना करना यही उपयुक्त भक्ति 
को प्राप्त करने का प्रकार है; किन्तु ये सब क्रियाएँ नाम के दस अपराधों को 
बचाते हुए दम्भ रहित एवं शुद्ध मन, भावना से स्वाभाविक रूप से होना चाहिये । 
नाम के दस श्रपराध इस प्रकार वतलाये गये हैं-सत्पुरुषों की निन्दा, ग्रश्रद्धालुश्रों 
में नाम की महिमा कहना, विष्णु और शिव में भेद बुद्धि, वेद, शास्त्र श्रौर गुरु 
की वाणी में श्रविश्वास, हरि नाम में अर्थवाद का भ्रम अर्थात्‌ केवल स्तुति मात्र 
है ऐसी मान्यता, नाम बल से विहित का त्याग श्रौर निषिद्ठ का आचरण अन्य 
धर्मों की तुलना तथा शास्त्र विहित कर्मो से नाम की तुलना-ये सब भगवानु के 
नाम-जप में दस अपराध हैं । 

इस प्रकार से कीतंन-भक्ति को प्राप्त करके सबको भगवान्‌ में अनन्य प्रम 
होकर उसको प्रापि हो जाय, इसी उद्देश्य से संसार में इसका प्रचार करना यह 
इसका प्रयोजन है । 

कीर्तेन-भक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि 
भगवान्‌ के भक्तों द्वारा भगवान्‌ के प्रेम, प्रभाव, तत्त्व और रहस्य को बातों को 
सुनने से एवं शास्त्रों को पढ्ने से ही भगवान में श्रद्धा होती है झर तब मनुष्य 
उपयूक्त भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान्‌ ग्रौर उसके भक्तों की दया 
प्राप्त करने के लिये उनकी श्राज्ञा का पालन करना चाहिये । 


इस प्रकार कोतंन-भक्ति से भी मनुष्य परमात्मा की दया उसमें अनन्य 


प्रेम करके उसे प्रा कर सकता है । भागवत और रामायणादि सभी भक्ति के 
ग्रन्थों में भगवान्‌ के केवल नाम और गुणों के कीर्तन से सब पापों का नाश एवं 
भगवत्प्रा्ि होना बतलाया है -- 


ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहाऽऽचारथेहाघवान्‌ । 
सवादः पुल्कसको वापि शुद्धच रन्‌ यस्य कोतंनात्‌ ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ००६ प्र॒द्भा गवत ६1१३ 1८) 
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ब्राह्मणघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, गुरुघाती ऐसे पापी तथा 
चाण्डाल एवं म्लेच्छ जाति वाले भो जिसके कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं । 
कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुण: । 
कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग परं ब्रजेत्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत १२।३।५१) 
हे राजन्‌ ! दोषों के खजाने कलियुग में एक हो यह महान्‌ गुणा है कि 
भगवान्‌ कृष्ण के कोतंत से हो मनुष्य झासक्ति रहित होकर परमात्मा को प्राप्त 
हो जाता है।' 
महपि पतञ्जलि का कथन है--'उस परमात्मा का वाचक अर्थात्‌ नाम 
ग्रोंकार है । “उस परमात्मा के नाम का जप और उसके अर्थ को भावना प्रर्थात्‌ 
स्वरूप का चिन्तन करना ।' 'उपयु'क्त साधन से सम्पूर्ण विघ्नों का नाश झोर 
परमात्मा कौ प्राप्ति भी होती है ।' (पतञ्जलि योगसूत्र १२७-२९) 
नारद पुराण में लिखा है-- 
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्ामेव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
(नारद पुराण १।४१।११५) 


“कलियुग में केवल श्रीहरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है, इसको 
छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है ।' इस प्रकार शास्त्रो में भ्रौर भी बहुत से 
प्रमाण मिलते हैं । कीतेन-भक्ति द्वारा नेक भक्तगण भवसागर से तर गये हैं। 
इतिहास-पुराण, रामायण में ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं । अत; जसे मेघ 
को देखकर पपीहा जल के लिये पो-पी को रट लगाता है, वेसे ही भगवान्‌ में परम 
प्रेम होने के लिये एवं भगवान्‌ के नाम झौर गुण के कीर्तन को नित्य-निरन्तर 
तत्पर होकर प्राण-पर्यंम्त चेष्टा करनी चाहिये । 


स्मरण भक्ति 

भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्त्व ग्रौर रहस्य भरो अमृत- 
मय कथाय्नों का जो श्रद्धा भर प्रेमपूर्वक श्रवण तथा पठन किया है, उनका 
मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते-करते देह की सुधि भुलाकर भगवान्‌ के 
स्वरूप में ध्रुव आदि भक्तो की भाँति तल्लीन हो जाना स्मरण-भक्ति का स्वरूप 
(लक्षण) है । $ 

जहाँ तक हो सके, एकान्त एवं पवित्र स्थान में सुखपूवंक स्थिर, सरल 
आसन से बैठकर इन्द्रियों को विषय रहित करके कामना झौर संकल्प को त्याग 
कर प्रशान्त और वे राग्य युतत चित्तव्सेआंथवा०/बलतें-फिसे॥/लठते-बैठते, खाते-पीते, 


“> 
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सोते-सभी काम करते हुए भी स्त्राभाविक, शुद्ध और सरल भाव से सगुण-निगु ण, 
साकार-निराकार के तत्त्व को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान्‌ के स्वरूप 
का चिन्तन करना, भगवान्‌ के नाम का मन से स्मरण करके मुग्ध होना, भगवान्‌ 
के तत्त्व और रहस्य को जानने के लिये उनके गुण, प्रभाव का चिन्तन करना,, इस 
प्रकार स्मरण के बहुत से प्रकार शास्त्रों में बतलाये गये हैं । 


प्रेमी भक्तों के द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव भ्रादि की अमृतमयी कथाश्रों 
का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना, भगवद्विषयक धार्मिक पुस्तकों का पठन- 
पाठन करना, भगवान्‌ के नाम का जप और कीतंन करना, भगवान्‌ के पद एवं 
्तोत्रों के द्वारा प्रथवा किसी भी प्रकार ध्यान के लिये करुणाभाव से स्तुति-प्रार्थना 
करना तथा भगवान्‌ और महापुरुषों को आज्ञा पालन करना ग्रादि उपयु क्त स्मरण- 
भक्ति को प्राप्त करने के उपाय हैं। भ्रति, स्मृति, इतिहास-पुराण, सन्त~महात्मा 
सबने ही भगवतू-स्मरण (ध्यान) की वड़ी महिमा बतलायो हे । सन्ध्योपासन के 
आरम्भ में लिखा हे-- 


अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर शुचिः ॥ 

“अपवित्र हो, पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, जो भगवान्‌ 
पुण्डरीकाक्ष का स्मरण करता है, वह॒ बाहर भौर भीतर से शुद्ध हो जाता है।' श्री 
विष्णुसहस्रनाम के आदि में कहा है-- 

यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥। 
(विष्णु सहस्रनाम) 

"जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्मरूपी संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है, 
संसार को उत्पन्न करने वासे उस विष्णु के लिये नमस्कार है।' 

विषयात्‌ घ्यायतर्चित्त विषयेषु विषज्जते । 
मामनुस्मरतञ्चित्त मय्येव प्रविलीयते ॥। 
(श्रीमद्भागमत ११।१४।२७) 

'विषय-चिन्तनं करने वाले का मन विषयों में झासबत होता है और बार- 
वार स्मरण करने वाले का मन मुक में ही लीन हो जाता है ।' 

इसलिये भगवत्‌ प्राप्ति को इच्छा वाले साधक पुरुष को उचित है कि सब 
कार्य करते हुए भी जैसे कछुवा प्रण्डों का, गऊ बछड़े का, कामी स्त्री का, लोभी 


धन का, चटी भ्रपने चरणों का, मोटर चलाने वाला सड़क का ध्यान रखता है, 
वसे ही वह्‌ परमार्मी फी ध्नः aha Vidyalaya Collection. 
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पाद-सेवन भक्ति 


जो वज्ज, अंकुश, ध्वजा एवं कमल आ्रादि चिल्लो से युक्त हैं, जिनके शोभा- 
युक्त रक्तवणं, उन्नत नख-मण्डल को प्रभा भक्तो के हृदय के महान्‌ अन्धकार को 


पूर्णतः नष्ट कर देती है, श्रीमान्‌ के उन चरण कमलों का बड़े प्रम से चिन्तन 
करना चाहिये । 


श्री भगवान्‌ के दिव्य मङ्गलमय स्वरूप को धातु प्रादि को सूति चित्रपट 
अथत्रा मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धा पूर्वक दर्शन, चिन्तन, पूजन और 
सेवन करना, चरणोदक लेना, भगवान्‌ के चरणों का बार-बार चिन्तन करता, 
उनके चरण टिके हुए स्थान अयोध्या, चित्रकूट, वृन्दावन, मधुरा शादि स्थानों को 
जहाँ उनका प्राकटय हुग्ना है या जहाँ-जहाँ उनके चरण टिकते हैं, उन्हें परम पवित्र 
तीर्थ समझ कर मस्तक पर धारण करना, उसको भौ प्रणाम स्नान-पानादि के द्वारा 
श्रद्धा भक्ति से सेवन करना 'पाद-सेवन' भक्ति के ही विभिन्न प्रकार बतलाये गये है । 


भगवान्‌ के भ्रनन्य भक्तों का सङ्ग करने से भगवान्‌ की चरण-सेवा का 
तत्त्व, रहस्य ग्रौर प्रभाव सुनने को मिलता है, उससे श्रद्धा होकर गह भर्कित प्राप्त 
होती है । 

केवल इस पाद-सेवन भक्ति से भी मनुष्य के सम्पूर्ण दुराचार, दुगु ण झौर 
दुःख सवंदा नष्ट हो जाते हैं गौर भगवान्‌ में सहज ही भ्रतिशय श्रद्धा झौर प्रेम 
होकर उसे आत्यन्तिकी परमा-शान्ति की प्राप्ति होती है। उसके लिये फिर कुछ 
भी दुर्लभ नहीं रह जाता। न कुछ करना शेप रहता है, संसार-स।गर से तर 
जाता है। 

अहल्या भगवान्‌ के चरण-रज को पाकर कृतार्थ होकर कहती है 

ग्रहो कृतार्थास्मि जगन्निवास ते 
पादाब्ञ संलग्न रजःकणादहूम्‌ । 
स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभिः 
विमृग्यते रत्थितमातसेः सदा॥ 
(ग्रध्यात्म रामायण १।५।४३ ) 

'हे जगन्निवास ! आपके चरण कमलो में लगे हुये रजकणों का स्पर्श 
पाकर झाज मैं कृतार्थं हो गयी । अहो ! आपके जिन चणारविन्दों का ब्रह्मा, 
शंकर भ्रादि भी सदा चित्त लगाकर भ्रनुसंधान किया करते हैं, आज मैं उनका स्पश 
कर रही हूँ ।' 
भगवान्‌ को चरण-रज के शरण हुए प्रेमी भक्त तो स्वर्गादि की तो बात 
ही कया, मोक्ष तके करर केअर ने०वेबे हो लगे रहता चाहते | 
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हँ--“श्रापकी चरण घुलि की शरण ग्रहण करने वाले भक्तजन न स्वर्ग चाहते हैं, 
न चक्रवतिता, न ब्रह्वाका पद, न समस्त पृथ्वी का स्वामित्व आर न योग सिद्धियाँ 
ही, भ्रधिक क्या वे मोक्ष-पद की भी इच्छा नहीं करते ।' 

अ (श्रीमद्भागवत १०।१६।१७) 


भगवान्‌ की केवल पाद-सेवन-भक्ति से ही भगवान्‌ के ग्रनन्य प्रम को प्राप्त 
करने वाले अनेक भक्तों का शास्त्रों में वणान मिलता है । ग्रतएव भगवान्‌ के पवित्र 
चरणों में श्रद्धापूवंक मन लगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिए, इसी से परम 
पद की प्राप्ति हो जायगी । 


अचंन-भक्ति 
श्री विष्णोरचंनं ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भ्रुवि । 


ते यान्ति शाइवतं विष्णोरानन्दं परमं पदम्‌ ॥। 
(विष्णु रहस्य) 


“जो मनुष्य इस संसार में भगवान्‌ की पूजा श्रर्चा करते हैं, वे श्रौभ गवान्‌ 
के ग्रविनाशी ग्रानन्द स्वरूप परम पद को प्राप्त होते हैं ।' 


भगवान्‌ के भक्तों से सुने हुए, शास्त्रों में पढ़े हुए, धातु आदि से निर्माण 
को हुई सूति या चित्रपट के रूप में देखे हुए अपने मन को रुचने वाले किसी भी 
भगवान्‌ के स्वरूप का वाह्य सामग्रियों से, भगवान्‌ की किसी भी झपने 
ग्रभिलषित स्वरूप को मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से ही अथवा 
सम्पूणं भूतों में परमात्मा को स्थित समझकर सभी का श्रादर*्सत्कार करते 
हुए यथायोग्य अनेक प्रकार के भिन्न-भिन्न उत्तम उपचारों से श्रद्धा-भक्तिपूर्वंक 
उनका सेवन-पूजन करना और उनके तत्त्व-रहस्य तथा प्रभाव को समझ कर 
प्रम में मुग्ध होना ही भ्रर्चना-पूजन भक्ति कही जाती है । 


पत्र, पुष्प, चन्दन, जल, भ्रक्षत (चावल),, धूप, दीप, नेवेद्य, दक्षिणा (भेंट) 
आदि सात्त्विक पवित्र और न्यायोपाजित द्रव्यों द्वारा प्राप्त हुए पदार्थो से भगवान्‌ 
को मति, चित्रपट का श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूजन करना, ग्रपने से पूज्य सम्माननीय 
मनुष्यों को भी इस प्रकार के पदार्थों को अ्रपंश करना, सम्मान करना और 
दुःखी, अनाथ, पंग, रोग-पीड़ित प्राणियों की भूखों को, प्यासों की, वस्त्रहीनादि 
को, अन्न से, जल से, वस्त्रों से, प्रौषधियों से, आश्रयदान से यथाशक्ति आवश्यकता 
अनुसार श्रद्धा भर सत्कारपूर्वक सबको ही भगवान्‌ का स्वरूप समझते हुए 


भगवत्प्रीत के लिये सेवा करना, यह सव भगवान्‌ को भ्र्चना-भक्ति के ही बाह्य 
प्रकार कहे गये हैं । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शास्त्रों में बतलाये गये अपने चित्त को स्वतः ही आकर्षित करने वाले 
भगवान्‌ के किसी भौ अलौकिक रूपलावण्ययुक्त, अनन्त सोन्द्यमय, परम तेजो- 
मण्डल स्वरूप का प्रत्येक अवयव वस्त्राभूषण आयुधादि से युक्त और हाथ पैरों 
के मङ्गल-चिल्वों सहित मन के द्वारा चिन्तन करके अत्यन्त हर्षपूवंक मन में ही 
उनका ग्राह्वार, स्थापन और नाना प्रकार की मानसिक सामग्रियों द्वारा ही अत्यन्त 
श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना मानसिक-पूजा का प्रकार है । 


भगवान्‌ में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाये इसी उद्देश्य से यह 
सब किया जावे । भ्रर्च ना-भक्ति का स्वरूप और उसके तत्त्व रहस्यों की जानकारी 
के लिए प्रेमी भक्तों का सत्संग भी करना चाहिये । 


उपयुक्त प्रकार से भगवान्‌ की पूजा-प्रचेन करने से मनुष्य को भगवान्‌ 

की प्राप्ति होती है और इच्छित फल प्राप्त होते हैं । 
स्वर्गापवर्गयोः पुसां रसायां भ्रुवि सम्पदाम्‌ । 
सर्वासामपि सिध्दिनां मूलं तच्चरणार्चेतम्‌ ॥। 
` (श्रीमद्भागवत १०।८१।१९ 

“श्री भगवान्‌ के चरणों का अर्चन-पूजन करना जीवों के स्वर्ग और मोक्ष 
एवं मत्येलोक और पाताल लोक में रहने वाली समस्त सम्पत्तियों का और सम्पूसां 
सिद्धियों का मूल है ।' 

यही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान्‌ की पूजा की जाय तो 
थे स्वयं अपने दिव्य मङ्गल विग्रह-स्वरूप में प्रकट होकर भक्तों के अर्पण किये हुए 
पदार्थों को खाते हैं । स्वयं भगवान्‌ का कथन है-- 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भषत्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ।। 
(क्लीमद्‌भगवद्‌ गीता ९।२६) 

'हे प्रजन ! पत्र, पुण्य, फल, जल इत्यादि जो भक्त मेरे लिए प्रेम से 
्रपेण करता है, उस शुद्ध,-बुद्धि, निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेमपूर्वक श्रपण किया 
हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ ।' 

नाना प्रकार के उपचारों द्वारा मन इन्द्रियों से पुजा करने वालों का तो 
कहना ही क्या ? भक्तिपूर्वक पूजा करने वाले सुदामा ने माँग कर लाये हुए 
चावलों की कतियों से, गजेन्द्र ने एक पुष्प पित कर, द्रौपदी ने शाक-पत्र से 
भगवान्‌ को पूजकर परम सिद्धि प्रात की थी। शबरी जैसी जंगलों में रहने 


चाली स्त्री ते केवल बेर फल पित कर भगवान्‌ को सन्तुष्ट कर परमपद को 
प्राप्त कर लिया था)! Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसलिए भगवान्‌ की प्रेम तथा श्रद्धापूवंक अपनी रुचि झौर भावना के 

अनुसार अ्रचेना-पूजा करनी चाहिये । 
वन्दना-भक्ति 
पतितः स्खलितश्चातंः क्षुत्वा वा विवशो ब्रवन्‌ । 
हरये नम इत्युच्चेमु च्यते सर्वेपातकात्‌ ।। 
(श्रीमद्भागवत १२।१२।४६) 

“पतित, स्वखलित, आते, छींकता हुआ अथवा किसी प्रकार से परवश 
हा पुरुष भी ऊचे स्वर से 'हरये नमः इस प्रकार बोल उठता है तो वह सम्पूर्ण 
पापों से मुक्त हो जाता है ।' 

भगवान्‌ के शास्त्रवशित्त स्वरूप, भगवान्‌ के नाम, भगवान्‌ धातु की श्रादि 
की मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्ति को शरीर अथवा मन से श्रद्धा सहित 
साष्टांग प्रणाम करना या समस्त चराचर भूतों को परमात्मा का स्वरूप समझ 
कर श्द्धापूवंक शरीर या मन से प्रणाम करना ग्रौर ऐसा करते हुए भगवत्प्रेम 
में मुग्ध होना यह वन्दन-भक्ति कही गई है। 

भगवान्‌ के रहस्य को समझ कर उन्हें प्रणाम करने वाला सब दुःखों से 
छुट जाता है । मनुस्मृति में लिखा है-- 

न वासुदेवात्परमस्ति मङ्गनं 
न वासु देवात्परमस्ति पावनम्‌ । 
न वासुदेवात्परमस्ति देवतं 
तं वासुदेव प्रणमच्न सीदति ॥। 
(मनुस्मृति १०१) 

“भगवान्‌ वासुदेव से अधिक भौर कुछ मङ्गलमय नहीं है, वासुदेव से ग्रधिक 
झोर कुछ पावन नहीं है एवं वासुदेव से श्रेष्ठ और कोई ग्ाराध्य देवता नहीं है, 
उन वासुदेव को नमस्कार करने वाला कभी दुःखी नहीं होता ।' 


श्रद्धा ग्रौर प्रेम पूवंक भगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम करने से भी मनुष्य 
सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो सकता है । 
एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
दशाइवमेधावभृथेन तुल्यः । 
दश।इ्त्रमेबी पुनरेति जन्म 
कृष्ण-प्रशामी न पुनर्भवाय ।। 


(भीष्म स्तवराज ९१) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण को किया हुआ एक भी प्रणाम दस श्रश्वमेध यज्ञों के 
अ्रवभूथ-स्नान के समान है, इतना ही नहीं, विशेषता यह है कि दस अश्वमेध करने 
चाले को तो फिर जन्म लेना पड़ता है, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम करने 
चाले को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता ।' 


इसलिये श्रीभगवान्‌ के प्रेम में विभोर होकर उपयु क्त प्रकार से भगवान्‌ 
की वन्दन-भक्ति करने की, शरीर में प्राण रहें तव तक चेष्टा करनी चाहिये । 


दास्य-भक्ति 

भगवान्‌ के गुण, तत्त्व, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा प्रम पूवंक 
उनकी सेवा करना और उनको श्राज्ञा का पालन करना ही दास्य-भक्ति कही गयी है । 

मन्दिरों में भगवान्‌ के विग्रहों की सेवा करना, मन्दिर में लिपाई, पुताई, 
छाडू-बुहारी, सफाई करना, मन से प्रभु के स्वरूप का ध्यान करके उनकी सेवा 
करना, सम्पूर्ण चराचर को प्रभु का स्वरूप समक कर सबकी यथाशक्ति, यथा- 
योग्य सेवा करना, गीता यादि धर्मंशास्त्रों को भगवान्‌ की श्राज्ञा मानकर उनके 
अनुसार भ्राचरण करना, जो कर्मे भगवान्‌ की रुचि, प्रसन्नता और इच्छा के अनुकूल 
हों उन्हीं कर्मों को करना--ये सव दास्य-भक्ति के प्रकार हैं। 


भगवान्‌ में ग्रनन्य प्रेम व नित्य-नि रन्तर सेवा के लिये, भगवान्‌ के समीप 
रहने के उद्देश्य से दास्य भक्ति की जाती है । 
गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि दास्य भाव के विना संसार-सागर से 
उद्धार नहीं हो सकता -- 
सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि । 
भजहु राम पद पंकज ग्रस सिद्धान्त विचारि ।। 
लक्ष्मण, हनुमान, अङ्गद आदि इस दास्य-भक्ति के परम ग्रादशं उदाहरण 
हैं। श्री हनुमानजी स्वेदा श्रीराम की सेवा करने के लिये आतुर रहते हैं-- 
“रामकाज करिबे को आतुर ।' (हनुमान चालीसा) 
श्रीरामचन्द्रजी से श्रीहनुमानजी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते है-- | 
स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिषच तियता वीर भावो तान्यत्र गच्छतु '। 
(वा. रामायण ७।४०।१६) 


'हे राजराजेन्द्र प्रभो ! मेरा परम स्नेह नित्य ही आपके श्रीपाद-पद्मों में 


प्रतिष्ठित रहे । हे श्री रघुवीर ! आप में ही अविचल भक्ति बनी रहे । आपके | 


भ्रतिरिकत और कही मिरा तरिके भ्रतुरोग'ग्हीवकृपयॉऱ्यही वरदान दें ।| 
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इसलिए श्रीभगवान्‌ के प्रेम में नन्दित होकर भगवान्‌ की दास्य-भक्ति, 
जीवन शेष न हो जाप तब तक करनी चाहिये । 


सख्य-भक्ति 
ग्रहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ।। 
(श्रीमद्भागवत १०।१४।३२) 

“उन नन्द गोप के ब्रज में रहने वाले लोगों का भाग्य धन्य है! धन्य है! 
जिनका मित्र परमानन्द परिपूण सनातन ब्रह्म है ।' 

भगवान के प्रभाव, तत्त्व, रहस्य शौर महिमा को समझकर परम विश्वास 
पूवंक मित्र भाव से उनकी रुचि के भ्रनुसार बन जाना, उनमें ग्रतन्य प्रेम करता 
गौर उनके गणा, रूप ग्रोर लीला पर मुग्ध होकर नित्य-निरन्तर प्रसन्न रहना, मित्र 
के स्नेह रूप में भगवान्‌ के सभी सेवा, पूजा अचेनादि कार्यों को प्रम व प्रसन्नता 
पूवेक करना यह सख्ग्र-भक्ति कही गयी है । 

अपने पग्रावश्यक से श्रावश्प्रक कार्यों को छोड़कर प्यारे प्रेमी भगवान्‌ के 
कार्यों को आदर, प्रेम से करना, प्यारे प्रेमी के कार्यों को, अपने कार्य को तुच्छ 
समभकर छोड़कर पहले करन।, प्यारे प्रेमी के कार्यों में महान्‌ कष्ट परिश्रम होने 
पर भी उसे ल्प ही समझना, अपना प्यारा जिस कार्य, बात से प्रसन्न हो, उसी 
बात कार्य को ध्यान में रखकर झपने मन, शरीर द्वारा पूणां रूप से करने की चेष्टा 
करना, वह जो कुछ भी करे उसी में संदा सन्तुष्ट रहना, अपनी कोई भो वस्तु 
उसे ग्रर्पेण करना, अपने शरीर पर ओर अपनी वस्तुशों पर श्रपनी आत्मीयता श्रोर 
अधिकार है, वेसा ही भ्रपने प्यारे प्रेमी का समझना चाहिए। श्रपना धन, जीवन 
झौर देह भ्रादि जिस प्रकार से झपने प्रेमी के काम में प्रयोग हो सके तो उनका 
सफल प्रयोग होना समझना चाहिये । उसके साथ उसके पास रहने की निरन्तर 
इच्छा रखना, उसके दर्शन, भाषण, चिन्तन और स्पशं से प्रम निमग्न हो जाना, 
उसके नाम, रूप, गुण प्रौर चरित्र को सुनकर, बखान कर, पढ़कर और स्मरण 
कर अत्यन्त प्रसन्न होना, किसी के द्वारा मित्र का सन्देश पाकर परम प्रसन्न होना, 
झौर उसके वियोग से व्याकुल होता तथा हर मिनट उससे मिलने को शाशा और 
प्रतिक्षा करते रहना इत्यादि सखा भाव के प्रकार हैं । 

प्यारे प्रमी को सुख पहुँचे, उसमें अपना सख्य प्रेम बढ़ता रहे और उससे 
कभी वियोग न हो इसी प्रकार के विचारों से सख्य भक्ति की जाती है। 

सख्य-भक्ति को प्राप्ति के लिये भगवान्‌ के प्रमी सखाओ्रों का सङ्ग, सेवने, 
उनके जीवन-चरित्र का पठन-मनन और उनके तथा भगवान्‌ के गुण, लीला और 


प्रभाव का उनके प्रेमी भक्तों द्वारा श्रवण करना चाहिये । 
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इस प्रकार की सख्य-भाव-भक्ति से मनुष्य भ्रपने दुःख दोषों को दूर कर 
भगवान्‌ को प्राप्ति और भगवान्‌ में परम प्रेम संचय कर लेता है । यहाँ तक कि 
भगवान्‌ उस प्रेमी भक्त के स्वयं अधीन हो जाते हैँ शौर फिर उसके सुख शान्ति 
आर परमानन्द का पार ही नहीं रहता । 


इस प्रकार की सख्य-भक्ति के उदाहरण सुग्रीव, बिभीषण, उद्धव, अजुन 
सुदामा, श्रीदामा आदि ब्रज के अनेक सखा हैं । 
सुग्रीव के साथ मित्रता करके भगवान्‌ राम अपनी प्राण प्रिया सीता को 
भूल जाते हैं। और पहले सुग्रीव के कार्य की चिन्ता में लग जाते हैं-- 
तिय विरही सुग्रीव सखा, लखि प्रान प्रिया बिसराई। 
(रामचरितमानस) 
उद्धव के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतना प्रेम करते थे, जिसके लिये स्वयं 
भगवान्‌ का कथन है-- 
न तथा न मे प्रियतम आत्मयोनिनँ शंकरः । 
न च संकर्षणो न श्रीनँवात्मा च यथा भवात्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌भागवत ११।१४।१५) 
“वैया उद्धव ! तुम जैसे प्रेमी मुझको जितने प्यारे हैं, उतने प्यारे मुभे 
ब्रह्मा, शङ्कर, संकर्षण, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है ।' 
ग्रएवत्थामा के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ वालक परीक्षित के मारे जाने पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है 
यथाहं नाभिजानामि विजयेन कदाचन । 
विरोधं तेन सत्येन मृतो जीव त्वयं शिशु॥। 
(महाभारत अ्रश्वमेध ६९।२१ ) 
प्यदि यह सत्य है कि मैंने श्रपनी जान में अर्जुन से कभी भी मित्रता में 
कोई बाधा नहीं झाने दी है तो यह मरा हुम्ला वालक जी उठे ।' 
इस प्रकार भगवान्‌ के परम प्यारे सखाग्रों की अनेक कथाएं वर्णित हैं, 
भीलों का राजा गुह कुछ ही समय सख्य-भक्ति करके संसार सागर से तर गया । 
झतएव भगवान्‌ को ही ग्रपना एक मात्र परम प्रियतम समझ कर अपना 
सर्वस्व उसको मानकर परम प्रेम भाव से सख्य-भक्ति करनी चाहिये । 
मरात्मनिवेदन-भ क्ति 
वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वरासुदेवपरायणः । 
००वीं 'चिशुद्धस्मि”थातिःबरह्मन््षवातनम्‌ ॥ 


ee 


१ ons वे इस माया को उर 
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“जिस मनुष्य ने भगवान्‌ वासुदेव का ग्राश्रय लिया है और जो उन्हीं का 
परायण है, उसका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो जाता है एवं वह सनातन ब्रह्म को 
प्राप्त हो जाता है ।' 

परमात्मा के तत्त्व, रहस्य, प्रभाव ग्रौर महिमा को समझ कर ममता और 
अहंकार रहित होकर अपने तन-मन-धन-जन सहित अपने श्रापकों और सम्पूण 
कर्मों को समपंण कर देना ग्ात्मनिवेदन भक्ति है। भगवान्‌ इस विश्व ब्रह्माण्ड 
निर्माण प्रतिष्ठान यन्त्र के निर्माता एवं चालक '(इञ्जीनियर) हैं और उसके द्वारा 
चलाये जाने वाली मशीनरी का ही मैं एक सूक्ष्म यन्त्र हूँ, इस प्रकार का निश्चय 
करके कि मशीन (यन्त्र) चालक (इञ्जीनियर) जिस प्रकार मशीन (यन्त्र) को 
चलाता है। उसके सुक्ष्म यन्त्र-पुर्ज उसकी इच्छा के अनुकूल चलते हैं, इसी प्रकार 
सव कुछ मुक्त ही करना है । भगवान्‌ के रहस्य और प्रभाव को जानने के लिये 
उनके नाम, रूप, गुण, लीला के श्रवण, मनन, कथन, अध्ययन और चिन्तनादि 
में श्रद्धाभक्ति पूर्वक तन-मन आदि सभी प्रकार से उसी में लगा देना, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदि सभी पर एक मात्र उन भगवान्‌ का ही ग्रधिकार समझता, भगवान्‌ की 
ही वस्तु भगवान्‌ के ही ग्रपंण की गयी हैं, ऐसा भाव होना, जिस किसी भी प्रकार 
से भगवान्‌ की ही सेवा बनती रहे, इसी में आनन्द मनाना, सब कुछ प्रभु के श्रपंणा 
करके स्वाद, शोक, बिलास, भ्राराम, भोग ग्रादि की इच्छा का सर्वथा ग्रभाव हो 
जाना, सवंत्र सबंदा और सवंथा एक भगवान्‌ का ही अनुभव करना, भगवान्‌ के 
भरोसे पर सवेदा निर्भय, निश्चिन्त और प्रसन्न रहना और भगवान्‌ की भक्ति 
छोड़कर मुक्ति की भी इच्छा न होना यादि सभी ग्रात्म-निवेदन-भ किति के 
प्रकार हैं । 

भगवान्‌ में अनन्य परम प्रम गौर भगवान्‌ को प्राप्ति के लिये यह आत्म 
निवेदन भक्ति की जातो है। 

भगवान्‌ के शरणागत प्रेमी भक्तों का सद्धु-सेवन करने से और उनके 
द्वारा भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, प्रभाव सत्त्व, महिमा झादि का श्रवण भ्रौर 
मनन करने से यह भक्ति प्राप्त होती है । 


इस ग्रात्मनिवेदन रूपा शरण भक्ति के विषय में भगयान्‌ श्रीकृष्णा ने 
गीता में कहा है-- 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव थे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।। 
(गीता ७।१४) 
9 यह अलौकिक अर्थात्‌ भ्रति अ्रदूभुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बडी ही 
दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मेरे को हो निरन्तर भजते हैं याने मेरी शरण झाते हैं, 


ल्ल कर जाते हैं भ्रर्थात्‌ संसार-सागर से तर जाते हैं । 
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मां हि पार्थे व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ९।३२) 
'हे अजु न ! स्त्रो, वेश्या और शुद्रादिक तथा पाप योनि वाले जो कोई 
होवें बे भी मेरे शरण होकर ही तो परम गति को प्राप्त होते हैं ।' 
तमेव शरणां गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
(गीता १८।६२) 

'हे भारत ! सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही श्नन्य शरण को प्राप्त 
हो, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शान्ति को और सनातन परमधाम को 
प्राप्त होगा ।' 

सरवंवर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
ग्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः । 
(गीता १८।६६) 

“सर्वे धर्मों को अर्थात्‌ सम्पूणां कर्मो के भ्राधय को त्यागकर केवल एक मुझ 
सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मा की हो अनन्य शरणा को प्राप्त हो, मै तेरे को 
सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर ।' 

इस प्रकार से जो पुरुष भगवान्‌ के प्रति आत्म निवेदन कर देता दै, उसके 
सम्पूणं ग्रवगुण, पाप भ्रौर दुःखों का समूल नाश हो जाता है ग्रौर उसमें श्रवण- 
कीर्दनादि सभो भवितयों का विकास हो जाता है। उसके भ्रातन्द और शान्ति का 
पार नहीं रहता । भगवान्‌ उससे फिर कमी अलग नहीं हो सकते । भगवान्‌ का 
सर्वस्व उसका हो जाता हैं | वह दिव्य परम पवित्र हो जाता है । बह तीर्थो के लिये 
तीर्थरूप वन जाता है । परोक्षित ने शुकदेवजी से कहा है¬ 

सान्निध्याते महायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि । 
सद्यो नश्यन्ति वै पुसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥ 
(श्रीमद्‌भागवत १।१९।३४) 

“जैसे भगवान्‌ विष्णु के सान्निध्य मात्र से तुरन्त दैत्यों का नाश हो जाता 
है, वैसे ही हे महायोगिन्‌ आपके सास्तिध्य मात्र से बड़े-से-घड़े पाप समूह नष्ट हो 
जाते हैं ।' 

धर्मराज शुधिष्टिर श्रीविदुरजी से कहते हैं-- 

भवद्विधा भगवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो । 
तीर्योकुवेर्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता ॥। & 
(श्रीमद्धागवत १।१३।१० ) | 
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“भगवन्‌ ! ग्राप जैसे भगवद्भक्त स्वयं तीर्थरूप हैं, वे अपने हृदय में स्थित 
भगवान्‌ के द्वारा तीर्थो को महातीथं वना देते हैं ।' 


श्री शुकदेवजी महाराज भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहते हैं- 
किरात हूणान्ध्र पुलिन्द पुल्कसा 
ग्राभीरकड्का यवना खसादयः। 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया: 
शुष्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ।। 
(श्रीमद्‌भागवत २।४।१८) 


“किरात, हण, श्रान्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, भ्राभीर, कङ्क, यवन ग्रौर खस 
आदि नीच जातियाँ तथा अन्य पापी जिनके शरणागत भक्तों को शरणा ग्रहण करने 
से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सवंशक्तिमान्‌ भगवानु को वारम्वार प्रणाम है ।' 


भगवान्‌ के प्रेम का मूतिमान्‌ विग्रह वने हुए ऐसे भक्त को सारा संसार 
परम प्रेममय श्रौर परम श्रानन्दमय प्रतीत होने लगता है । वह जिस मार्ग से जाता 
है उसी मार्ग में शद्धा, प्रेम, भक्ति, श्रानन्द, समता श्रौर शान्ति का प्रवाह बहने 
लगता हे । ऐसे भक्त को अ्रपने ऊपर चलते-फिरते, सोते-बेठते देखकर पृथ्वी भ्रपने 
को धन्य समते हुए सनाथ होती है । पितरगणा आनन्द से प्रमुदित होते हैं रर 
देवता हृषित होकर नाचने लगते हैं जैसे नारदजी ने कहा है--' 


मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति । 
(नारदभक्तिसूत्र ७१) 


श्री गोपियाँ, भक्त प्रह्लाद, महाराज बलि आदि भक्तगण इस गात्म-निवेदन- 
भक्ति के परम सुन्दर उदाहरणा हैं । इसलिये मनुष्यमात्र को मन, वाणी, शरीर के 
द्वारा सब प्रकार से श्रीभगवान्‌ के शरणा होने के लिए पूर्णा प्रयत्न करना चाहिये । 

भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए कमं, योग, ज्ञान श्रादि सभी उत्तम रास्ते 
हैं; परन्तु भक्ति करना इन सब ही प्रकारों में ग्रधिक सुलभ है श्रौर भक्ति की 
शास्त्रों में भी बड़ी प्रशंसा लिखी है । उपयु क्त नवधा भक्ति में से जिनमें एक भी 
भक्ति होती है, वे संसार-सागर से ग्रपने आप ही तरकर भगवान्‌ को प्राप्त कर 


लेता है । किसी में एक से भ्रधिक या नौवों भक्तियों का विकास हो जाय, उसका 
तो कहेना ही क्या है ? 


यह नवधा भक्ति प्रकार सभी देवताम्रों की भक्ति प्राप्त करने में प्रयोग 
साधन के रूप में ग्रहणा की जाती है, अतएव संक्षेप में दस देवताओं के चरणों 


«ॐ प्रणाम करते हुए इस अध्याय का समापन किया जाता है । 
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श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीइवरम्‌ । 
ब्रह्माणं वल्लिमिन्द्रादीन्‌ वासुदेव नमाम्यहम्‌ !। 


“लक्ष्मी, सरस्वती, पावती, गणेश, कातिकेय, महादेवजी, ब्रह्मा, अग्नि, 
इन्द्र देवताभ्नों तथा भगवान्‌ वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ ।' 


GQ 


ज्योतिष शास्त्र द्वारा धार्मिक पुति तथा 
उपासक फे योगों का पिर्वेचन 


। सोपान १५ । 


इस जन्म के कत्तव्य, कमें, बुद्धि, सत्संग, विचार संस्कारों के अनुसार 

तो पूजन, भजन, देवाराधना, तीर्थयात्रा, मोक्षप्राप्ति होती है; किन्तु पूर्व जन्म 
संचित पुण्य संस्कार के आधार पर भी इस जन्म में ऐसे होने वाले योग होना 
ज्योतिष-शास्त्र द्वारा जन्म कुण्डलियों में देखा जा सकता है । ज्योतिष के होरा 
(जातक) शास्त्रों में विविध योगों के वणंन लिखे हुए हैं। अधिक देखने वालों 
को बृहज्जातक, जातकतत्त्व, ज्योतिषतत््व, मानसागरी, जातक संपह तथा 
बुहत्पाराशर ादि ग्रन्थों को देखना चाहिये। संक्षेप में कतिपय योग लिखे 
जा रहे हैं। 

यत्प्रसूतौ नेधनस्थाः सौम्याः सोरिनिरीक्षता: । 

तस्य तीर्थान्यनेकानि भवन्त्यत्र न संशथः।१ 

सौम्येऽष्टमस्थे शुभदृष्टियुक्त धर्मेश्वरे वा शुभखेचरेद्ध । 

तीर्थे मृतिः स्याद्यदि योगयुग्मं तीर्थे हि विष्णुस्मरणेन मुक्तिः ।२ 

चेत्‌ चिन्नरकोणभवने निजलये देवतापतिगुरुनेरो भवेत्‌ । 

श्रीमदच्युतपदच्युतामृतस्तानदानक्ुशलो नज्ञोपमः 1३ 


जिसके जन्मकुण्डली में अष्टम स्थान में शुभग्रह (चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र) 


स्थित हों और उनको शनैश्चर देखता हो उसको अनेक तीर्थो में स्नान, पुण्य, 
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दान, धर्म, 'मगवद्दर्शन का समय प्रात होता है । यदि ग्रष्टम स्थान में स्थित 
शुभग्रह हों, शुभग्रह ही देखते हो, भाग्येश भी शुभग्रह हो तो ऐसे जातक की 
मृत्यु तीर्थस्थान में होती है या इस प्रकार का योग होने से विष्णु-स्मरणपुवक 
मृत्यु होकर मोक्ष प्राप्त होता है । त्रिकोण, पाँचवें, नौवें स्थान में धन एव मीन 
राशि पर गुरु स्थित हो तो, पापतारिणी महाभागा पुण्य सलिला श्रीगद्धांजी में 
स्नानदानादि का सौभाग्य प्राप्त होता है ।१-३। 


~“ 


यदि किसी कुण्डली में दशम स्थान में मीन राशि हो और शुक्र, गुरु, 
मङ्गल का योग हो तो, उस जातक की मृत्यु तीर्थस्थान में होकर बा प्राप्त 
होतो है। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में कोई जलधर राशि या मीन राशि हो 
और उसमें चन्द्रमा के साथ गुरु हो तो, मुक्तिप्रदा श्रीगद्भाजी में भक्ति एवं 
बार-बार गङ्गा स्तान दानादि का फल प्राप्त होता है! 


मोक्षप्रदा-सप्तपुरियों में में मृत्यु होकर मोक्ष प्राप्ति थोग 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । 
पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदाथिका ॥ 

“अयोध्या, मधुरा, माया (हरिद्धार), काशी, काञ्ची, ग्रवन्तिका (उज्जैन), 
द्वारकापुरी ये सप्तपुरियाँ मोक्षदायिनी कही गयी हूँ। इन पुरियों में प्राणी को मृत्यु 
होकर मोक्ष प्राप्त होने के योग इस प्रकार बतलाये गये हैं-- 

लग्तायौ द्वाविशो द्रेष्काणो मरणकारणातया निदिष्टस्तदीयो । 
यो बली यदि रिपुकेन्द्रस्थो भवति तदा तीर्थे मरणम्‌ ।।१॥ 
न स्युनर्याशका योगाः प्रोक्ता मृत्पुदिकाणजाः। 
बलिनः कर्द्रषष्ठाष्टधूने स्युर्मोक्ष हेतवः ।।२॥। 

“जन्मलग्न से २२बाँ (प्रष्टम भाव में जिस द्रेष्काण का उदय हो, वही) 
द्रेष्काण मरण का योग होता है । उसका स्वामी बलवान्‌ हो और वह क्रेन्द्र-ा 
(१, ४, ६, ७, ८, १०) स्थान में स्थित हो तो, उस प्राणी का मोक्षदा सप्तपुरियों 
में मरण होकर मोक्ष प्राप्त होता है । कितु मृत्यु के समय ये द्रेष्काण जनित मोक्ष 
के योग न हों, परन्तु छठ-भ्राठवें स्थानों में बली ग्रह बेठे हों तो भी मोक्ष का 
कारण होता है ॥१-२॥ 

जीवे मोक्षादि काणेशे सिन्धु' वा मथुरापुरीम्‌ । 
` विपाशां प्राप्य मरणं निश्चितं यात्ति मानव: ।।३॥ 
काशीं द्वारावतीं काञ्चीं गङ्गाद्वार वतीं तथा । 
गुरो केन्द्रगते सोच्चे प्र(प्य मृत्यु प्रयच्छति ।।४।। 
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यदि मोक्ष (अष्टम भाव) का द्रेष्काणेश गुरु हो तो, सिन्धुनद, मधुरा, 
विपाशा (व्यास नदी), काशी, द्वारका, काञ्ची अथवा हरिद्वार में प्राणी को मृत्यु 
होती है । इसी प्रकार गुरु के उच्च होकर केन्द्रस्थ होने से तीर्थ स्थान में मृत्यु 
होती है ॥३-४॥ 

विविध तीर्थंकर: सुकलेवरः सुरगुरौ नवमे सुखवात्‌ गुणी । 

त्रिदणयज्ञपरः परवार्थवित्‌ प्रचुरकीतिकरः कुलवद्ध नः ॥५॥ 

यदि ९वें स्थान {भाग्य स्थान) में गुरु (स्वक्षेत्र उच्चादि राशि में स्थित हो 
तो, मनुष्य विविध तीर्थो का सेवन करने वाला, सुन्दर, सुखी, गुणवान्‌, यशस्वी, 
देवयज्ञादि परायण और परमार्थ-तत्त्व का जानने वाला तथा प्रचुर कीति प्राप्त करने 
वाला व कुल की वुद्धि करने वाला होता है ॥५॥ 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुण्डली के पञ्चम तथा नवम भाव भक्ति 
व धर्म विषय का ज्ञान कराने वाले होते हैं। 


किसी कुण्डली के पाँचवे भाव में सूर्य हो या पांचवे भाव को सूर्य देखता हो 

तो, वह भगवान्‌ सूर्य और शिव का भक्त होता है । लिखा है-- 
“सुते सुयंयुतदष्टे सूर्यशंक रभक्तः' (जातक तत्त्व ११।२७) 

यदि जातक के पञ्चम भाव में वुध स्थित हो या पञ्चम भाव को वुध 
देखता हो तो, वह सभी देवताश्रों का भक्त होता है - 

सुतज्ञो सम्बंधे सवंदेव भक्तः’ (जातक तत्त्व ११।३६) 

यदि जातक के पञ्चम भाव में राहू स्थित हो या पञ्चम भाव को राहू 
देखता हो तो, यक्षिणी, प्र तनी, भूतनी ग्रादि की भक्ति करने वाला होता है-- 

'परपीडकयक्षिण्यो: प्रेताशन्या: स सेवकः' (ज्योतिष तत्त्व ३१।५१) 

यदि पञ्चम स्थान में पुरुष ग्रह हो या पञ्चम भाव पर पुरुष ग्रह को हृष्टि 
हो तो पुरुष देवता का भक्त होता है । 

सूयं पञ्चम में यो या सूये की पञ्चम भाव पर हृष्टि हो तो, जातक सूर्य 
को या शक्ति की उपासना करता है। यदि ऐसा ही योग चन्द्रमा का होता है तो 
जातक पावतो का उपासक होता हैं मङ्गल का योग होने से कुमार कातिकेय को 
उपासना करने वाला होता है | इस प्रकार से वुध का योग होने से विष्णु उपासक, 
गुरु योग होने से शंकर का उपासक होता है श्रौर शनि, राहू, केतु पञ्चम में 
हो या इनमें से किसी एक की भी पुणं दृष्टि हो तो अन्य देवों में से किसी देव 
का उपासक होता है। 

यदि किसी जातक के नवम भाव में बुध हो तो जातक पक्का !हढ़) भगवत्‌ 
भमी होता है । यदि बुध के:सा भगनागपरजुक् प्राह ओ कोक ग्रवभ्य!भक्त होता है । 
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किसी जातक के नवमभाव में चन्द्रमा, मङ्गल एवं वृहस्पति के सहावस्थान 
मो $ 
होने से जातक मह धर्मात्मा यज्ञ ग्रनुष्ठानों का करने वाला हात है 
'देवाराधवत्तत्परो नवमगेदचन्द्रारवागी श्वरे: । 


जातक के नवम भाव में शुक्र स्थित हो तो जातक देवाराधन में तत्पर 
होता है और अनेक धाभिक कार्यो में समय श्रथवा कठिन परिश्रम से कमाया 


हुआ धन प्रसन्नता से लगाता है । 


जातक के नवम भाव में गुरु हो, नवांशाधिपति भी नवम भाव में ही हो 
और शुभ ग्रहों को दृष्टि भी हो तो जातक परम गुरुभक्त होता है । 


पञ्चम तथा नवम भाव में शुभग्रह स्थित हों और दोनों भावों के ग्रधि 
पतियों की हृष्टि भी हो, परस्पर उनके सम्बन्ध भी सुदृढ़ हों तो, ऐसे जातक 
निश्चितरूप से महात्‌ साधक ईश्वर के अनन्य भक्त होते हैं । 


किसी जातक के नधम भाव में पाप ग्रह हों तो, धर्मभक्ति श्रद्धारहित 
होती है। यदि पापग्रहों के साथ राहू भी हो तो वह जातक ईश्वर, गुरु, माता- 
पिता में किसी भी प्रकार को श्रद्धा व विश्वास नहीं रखता है । 


किसी जातक के नवम भाव में केवल केतु ही स्थित हो, और उस पर 
किसी शभ ग्रह की दृष्टि भी न न हो और पञ्चम भाव में कोई शुभ ग्रह भी न 
हो तो, बह जातक म्लेच्छ धर्म स्वीकार करता है तथा हिंसा में प्रधिक रुचि रखने 
वाला होता है । 


किसी कुण्डली में पञ्चम स्थान समराशि का हो, उसमें चन्द्रमा या शुक्र 
स्थित हो तो, वह जातक शक्ति का उपासक होता है । 


यदि कुण्डली में गुरु नवमस्थ हो या नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि हो तो, 
जातक शङ्कर का उपासक होता है । 


किसी जातक के पञ्चम झौर नवम दोनों स्यात शुभ लक्षणों से युक्त हों 
तो, वह जातक सफल सगुणोपासक होकर संसार में ख्याति प्राप्त करता है । 


यदि किसी जन्माङ्ग में चन्द्रमा और वृहस्पति के बीच में अन्य सभी ग्रहों 
की स्थिति हो तो, ऐसा जातक निगुण उपासना में सिद्धि प्राप्त करता है । 


यदि समस्त ग्रह शनि झौर मङ्गल के न्तर्गत हों तो जातक निगु णोपासना 
में सिद्धि प्राप्त करता है । ' 


के. किसो जातक का जन्म मकर राशि में हो और समस्त ग्रहों की स्थिति 
१ सूयं और मङ्जतिर्केः पतित ही! तो अतिर्फ"निशुरणीषसिती "मे सफल होता है । 
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यदि कर्के लग्न का जन्म हो, गुरु लग्नस्थ हो श्रौर लग्न मेष के नवांश का 
हो, शुक्र मिथुन में हो झौर चन्द्रमा कन्या राशि में हो तो जातक उपासना 
द्वारा परमपद प्राप्त कर लेता है । 

यदि मेष के भ्रन्तिम नवांश का जन्म हो, लग्न में गुरु या शुक्र हो, चन्द्रमा 
द्वितीय स्थान में हो, मङ्गल सिह नवांश का हो या धन राशि के पञ्चम नवांश का 
हो तो जातक सिद्ध उपासक होता है । 

यदि कर्क लग्न हो, गुरु लग्नस्थ हो, शनि सिंह राशि में हो, चन्द्रमा वृष 
राशि में हो, शुक्र मिथुन में हो, सूये और बुध स्थिर राशि का हो तो जातक 
उपासना में सिद्धि प्राप्त करता है । 

यदि दशम स्थान में मीन राशि में बुध स्थित हो या इस स्थान में मङ्गल 
हो तो जातक सिद्ध उपासक होकर जीवन्मुक्त होता है । 


यदि दशमेश नवम में हो भ्रौर बली नवमेश गुरु, शुक्र से दृष्ट हो या 
संयुक्त हो तो, जातक उपासना द्वारा सफलता व सिद्धि प्राप्त करता है । 

यदि नवमेश बलवान्‌ हो, शुभग्रह हो, उसपर गुरु या शुक्र की पूरणं हृष्टि 
ही या गुरु शुक्र का साथ हो तो ऐसा जातक उपासना में सिद्धि प्राप्त करता है 
ग्रौर इस संसार में उसकी महान्‌ ख्याति होती है।। 


यदि दशमेश पाँच शुभवर्गों का हो या सात उत्तम वर्गों का हो तो ऐसा 
जातक उपासना द्वारा महान्‌ सिद्धि प्राप्त करता है । 


यदि लग्नाधिपति दशम स्थान में हो और दशमाधिपति नवम स्थान में हो 
तथा दशमाधिपति पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसा जातक महान्‌ 
उपासक बनकर इस लोक और परलोक दोनों को बना लेता है ओर महान्‌ प्रख्पात 
सिद्ध बनकर रहता है । | 


यदि दशमेष बलवान्‌ न हो और सप्तमस्थ हो तो जातक तामसी उपासक 
बनकर प्रख्यात होता है । 


यदि ट्वितीयेश श्रौर सप्तमेश उपासना में लगाने वाले तीन ग्रहों से घिरे 
हुए हों तो जातक तामसी उपासक होकर कुख्यात (बदनाम) भी होता है । 


यदि उपासना की ग्रोर रुचि कराने वाले ग्रहों के साथ सूर्य, शनि और 
मङ्गल हों तो ऐसा जातक तामसी उपासक होता है । 


यदि लग्नेश बलवान न हो, उस पर शुक्र एवं चन्द्रमा की हृष्टि हो और 
कोई उच्च ग्रथवा उच्च नत्रांशस्थ ग्रह चन्द्रमा को देखता ही तो, जातक धनहीन 
उपासक होता है । 
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यदि हीनवल चन्द्रराशि का स्वामी केन्द्रस्थ बलवान्‌ शनि को देखता हो तो, 
जातक तामसी उपासक धनहीन होता है । 


यदि चन्द्रमा नवम स्थान में हो, किसी भी ग्रह से इष्ट न हो तो, ऐसा 
जातक राजयोग होते हुए भी संन्यास ग्रहण कर सिद्ध उपासक होता है । 


यदि जन्म राशि निर्बल हो, उस पर शनि की इष्टि हो तो, जातक उपासना 
में अपना अन्तिम जीवन का समय लगाता है । 


यदि शनि नवम स्थान में हो, उस पर किसी वली ग्रह की इष्टि न हो तो, 
जातक राजा हो, सेठ-धनपति हो तो भो, ग्रस्त समय में ब्रह्म को उपासना में लीन 
हो जाता है और योग के प्रभाव से सन्यस्त जीवन में राजसी जीवन व्यतीत 
करता है। 


जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशि में हो, उसके स्वामी अर्थात्‌ जन्मराशया- 
धिपति की हृष्टि शनि पर पड़ती हो तो जातक को प्रभावित करने वाले ग्रह की 
अन्तदैशा में उपासना की थोर अग्रसर होना पड़ता है । 


यदि जातक के जन्माङ्ग में गुरु, बुध तथा मङ्गल साथ हों तो जातक 
उपासक बनता है । ऐसा जातक साकार ब्रह्म का उपासक होता है । 


यदि गुरु के साथ हुध दशम स्थान में हो तो ऐसा जातक सात्विक रूप से 
साकार ब्रह्म को उपासना करता है । 


यदि दशमेश कोई शुभग्रह हो और वह चन्द्रमा के साथ हो तथा राहू-केतु 
का साथ न हो तो, जातक साकार ब्रह्म की उपासना करने वाला होता है। 


यदि दशमेश बुध हो, गुरु बलवान्‌ हो या चन्द्रमा तृतीय भाव में हो तो, 
जातक साकार ब्रह्म का उपासक होता है । 


यद्यपि राशि बारह, ग्रह नौ हो होते हैं, किन्तु विभिन्न समय के अनुसार 
जातकों की भ्रनेक कुण्डली व ग्रह स्थिति निमित होती है और ग्रहों की दृष्टि 
बलाबल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनको देखकर ही शास्त्राधार पर निणंय 


किया जा सकता है। पाठकों को साधारण जानकारी हेतु यहाँ दर्शाने का यह 
> प्रयास ही किया गया है । 


[_] 
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चेष्णव लक्षण, पेष्णव महिमा तथा 
भगवान्‌ पिष्णु और उनके 
पादोदक कीं महिमा 


| सोपान १६ | 


बेष्णव-लक्षण 

भगवानु विष्णु का कथन है-- 

न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम । 
वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कॅवल्यमपुनर्भेवम्‌ ।। 
(श्रीमद्भागवत ११।४०।३४) 

'मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैयंत्रान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, 
यदि मैं उन्हें देना चाहता हुँ और देता हूँ तो भी दूसरी वस्तुग्नों की तो बात ही 
क्या, वे केवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते ।' 

भगवान्‌ के भक्त का कथन है-- 

नाहं वन्दे तव चरणयोदह न्हमदन्हहेतो: 

कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्‌ । 
रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दने नापि रन्तु 

भावे-भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्‌ ।। 
नास्था धर्मे न वसुनिचय नेवकामोपभोगे 

यद्यद्भब्यं भवतु भगवत्‌ पूर्वेकर्मानुरूपम्‌ । 
एतत्प्रार्थ्यं भम बहु मतं अन्मजन्मान्तरेऽपि 

त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ 

(मुकुन्दमाला, ६-७) 

'हे हरे ! मैं ग्रापके चरणयुगल में इसलिये नमस्कार नहीं करता कि मेरे 
दृन्दों (शीतोष्णादि) का नाश हो, कुम्भीपाकादि बड़े-बड़े नरकों से बचा रहूँ और 
नन्दनवन में कोमलाङ्गो परम सुन्दरी भ्रप्सराओं के साथ रमणा करू, अपितु 
इसलिये कि मैं सदा हृदयमन्दिर में भ्रापकी भावना करता रहूँ । हे भगवन्‌ ! मैं 
धर्म-घन संग्रह भौर कामभोग की आशा नहीं रखता, पूर्वेकर्मानुसार जो कुछ होना 
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हो सो हो जाय, पर भेरी यह बार-बार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरा न भी 
1 
झापके चरणारविन्द-युगल में मेरी निश्चल भक्ति बनी रहे । 


भक्त कितने प्रकार के होते है 
अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 
न तदूभक्त षु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ।। 
(श्रीमद्‌भागवत ११।२।४६) 


“जो भगवान्‌ के अर्चा-विग्रह-मूति झ्रादि की पूजा तो श्रद्धा ५ से करता है, 
परन्तु भगवान्‌ के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा-शुश्रूषा नहीं करता, वह 
साधारण श्रेणीका भगवद्‌-भक्त-वेष्एव है ।' 

ईषवरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। 
प्रोममैत्रीकृपोपेक्षा य करोति स मध्यमः ।। 
(श्रीमदूभागवत ११।२।४६) 


'जो भगवान्‌ में प्रम, उनके भक्तों से मित्रता, दुःखी श्रौर झज्ञानियों पर 
कृपा तथा भगवान्‌ से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का 


भागवत-वेष्णव है ।' 
गृहीत्वापीग्द्रियेरर्थान्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति । 
बिष्णोर्मायामिदं पइपन्‌ स वे भागवतोत्तमः ।। 
(श्रीमद्भागवत ११।२।४८) 


“जो कणां-नेत्र प्रादि इन्द्रियों के द्वारा शब्द-रूप ग्रादि विषयों का ग्रहण तो 
करता है, परन्तु प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता झौर ग्रनुकूल विषयों के 
मिलने पर हृषित नहीं होता--उसकी यह हष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे 
भगवान्‌ की लीलारूपी माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत, श्रे ष्ठ वैष्णव है ।' 

न कामकमंबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । 

वासुदेवेकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ।। 

न यस्य जन्म कमंभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । 

सञ्जतेऽस्मिन्नहम्भावो देहे वे स हरे: प्रियः ।। 
न यस्य स्वः पर इति वितोष्वात्मनि वा भिदा । 
सर्वभूतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥ 


श्रीमदभागवत ११।२।५०- 
CC-0, Panini Kanya Maha J Collection. १ १ रे + ५२) 


Digitized By $क्षुक्षेय्स्कम्य्पा०ा। Gyaan Kosha [ १४७७ 


“जिसके मन में विषय भोग इच्छा, विषयाथं कमे-प्रवृत्ति और उनके बोज- 
घासनाओं का उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान्‌ वासुदेव में ही निवास 
करता है, वह उत्तम भगवद्धक्त-श्रेष्ठ वैष्णव है। जिसका इस शरीर में न तो 
सत्कुल में जन्म के कारण एवं तपस्या झादि कमं को लेकर और न वणां, आश्रम 
एवं जाति में ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्‌ श्रीहरि का प्यारा 
वैष्णव है । जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर झादि में यह भ्रपना है श्रौर यह पराया- 
इस प्रकार का भेद-भाव नहीं रखता, समस्त प्राणि-पदार्थो में समस्वरूप परमात्मा 
को देखता हैं, समभाव रखता है तथा किसी भी धटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न 
होकर शान्त रहता है, वह भगवान्‌ का उत्तम भक्त-श् ष्ठ वेष्णव है ।" 


देहेन्द्रिय प्राणमनोधियां यो 
जन्माप्ययक्षद्‌भ्यतषेकृच्छेः । 
संसार धर्मेरविमुह्यमानः 
स्मृत्या हरेभागवतप्रथानः ।। 
(श्रीमद्भागवत ११।२।४९) 


'संसार के धर्म है- जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय झौर त्राण । 
थे क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं । जो 
पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते 
रहने पर भी उनसे तनिक भी मोहित नहीं होता, वह उत्तम-- श्रेष्ठ वैष्णव है ।' 

यमराज के दूतों ने यमराज से पूछा कि महाराज ! विष्णु भक्तों के क्या 
लक्षण हैं ! यमराज बोले-- रं 


न चलति निजवणँघमंतो यः 
सममतिरात्मसुद्दद्रिपक्षपक्षे । 
नहरतिनच हन्ति किचिदुच्चे: 
सितमनसं तभवेहिं विष्णुभक्तम्‌ । 
(विष्णु पुराण ३।७।२०) 
“जौ पुरुष अपने वर्णा-धर्म से विर्चलित नहीं होता, अपने सुहूद ग्रौर 
विपक्षियो के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा 


किसी जीव की हिसा नहीं करता, उस निमंलचित्त व्यक्ति को भगवान्‌ विष्णु का 
भक्त जानो ।' 
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अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदाहरिः ।। 
(श्री चैतन्यशिक्षाष्टक ३} 


'जो ग्पने को तृण से भी अधिक नीचा मानते हैं, जो वृक्ष से भी अधिक 
सहन शील हैं। (पत्थर मारने वाले को सुस्वादु रपूण फल देते हैं, काटने-ची रने- 
जलाने वाले का भी भाँति-भाँति से उपकार करते हैं), जो स्वयं भ्रमानी रहकर 
सबको मान देने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा हरि सदा कोतंनीय हैं। ये हो सच्चे 
वैष्णव के लक्षण हँ।' 

विष्ण भक्त के इन्हीं स्वरूपों के लक्षणों का वर्णन जूनागढ़ (गुजरात) के 
महान्‌ विष्णुभक्त श्री नरसी मेहता ने श्रपने गुजराती भाषा के एक सरल भजन में 
किया है-- 

वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाणेरे। 

पर दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ।। 

सकल लोकमा सहुने वंदे, निदा न करे केनी रे। 

चाच काछ मन निश्चल राखे, घन-धन जननी तेनी २॥। 

समहष्टि ते तृष्णात्थागी, परस्त्री जेने मात रे ॥ 

जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे ॥ 

मोह-माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन माँ रे॥ 

रामनामशु ताली लागी, सकलतीरथ तेना मनीमाँ रे 
वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध तिवार्या रे॥ 

भणे नरसैयो तेनु दरसन, करतां कुल एकोत्तर तार्या रे। 

वस्तुतः जिसके जीवन का समस्त समय, सब ही श्रोर से सभी प्रकार से 
केवल भगवान्‌ की सेवा में व्यतीत हो। वह कर्म का त्याग तो नहीं करे, परन्तु 
उसके प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार भगवत्सेवा के-भगवत्पूजा के लिये ही होते रहें । 
सबंदा प्रत्येक कमे से, प्रत्येक व्यवहार से अपने प्रभु भगवान्‌ की पूजा में ही लगा 
रहे, उसकी जिह्वा से भगवान्‌ की ही कथा-कहानी व नाम सुमधुर मतोहर 
उच्चारण होता रहे, वही उत्तम विष्णु-भक्त (वैष्णव) हे । 

वेष्णव-म हिमा 
यमराज के दूतों ने यमराज से पूछा-महाराज ! झापका शासन किन 
पर नहीं चलता ? 
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यमराज बोले 
गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे 
शम्भो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे । 
दामोदराच्युत जनादन वासुदेव 
त्याज्या भटा य इति संततमामन्ति ॥। 
(स्कन्द पुराण. काशी खण्ड) 

“जो लोग गोविन्द, माधव, मुकुन्द, हरे, शम्भो, मुरारे, शिव, ईश, शशिशेखर, 
शूलपाणि, दामोदर, च्युत, जनार्दन, वासुदेव ! इस प्रकार निरन्तर उच्चारण 
करते है, हे दूतो ! उन्हें तुम (दूर से ही) त्याग देना । 

यमराज ने अपने ग्रनुचरों को ग्रादेश दिया-- 

स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कणांमुले । 
परिहर मधुसूदन प्रपन्नान्‌ प्रभ्रुरहमन्यनृणाम वैष्णवानाम्‌ ।। 
हरिममरवराचिताङ ष्निपद्म प्रणमति यः प रमार्थतो हि मत्यं: । 
तमपगत समस्तपापवन्धं ब्रज परिहृत्य यथाग्निमाज्यसिक्तम्‌ ॥ 
(विष्णुपुराण ३।७।१४।१८) 
झपने अनुचरों को हाथ में परस लिये देखकर यमराज ने उनके कान में 
कहा - भगवान्‌ मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्यों कि मैं वेष्णवों 
से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का स्वामी हूँ। जो भगवान्‌ के सुरवर“वन्दित 
चरणकमलों की परमार्थ बुद्धि से वन्दना करता है, घृताहुति से प्रज्वलित रित 
के समान समस्त पाप बन्धन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़कर 
निकल जाना ।' 
सर्वे धन्यतमा ज्ञेया विष्णुभक्तिपरायणाः। 
तेषां दर्शनमात्रेण महापापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
उपपातकानि सर्वाणि महार्ति पातकानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति वैष्णवानां च दर्शेनात्‌ ॥। 
पावका इव दीष्यन्ते ये नरा वैष्णवा भुवि । 
विमुक्ताः सर्वपापेभ्यो मेधेभ्य इव चन्द्रमाः !। 
संसार कदमालेप प्रक्षालन विशारदः 
पावनः पावनानां च विष्णुभक्तो न संशयः ।। 
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जो विष्णुभक्ति परायण हैं, उन सबको धन्यतम जानना चाहिये । 
दर्शन मात्र से महान्‌ पापों से छुटकारा हो जाता है । कितने ही er 
बै न से हो नष्ट हो जाते ह॑ । पृथ्व 
महापातक हैं, सब दष्णव के दशन सेह दै 
अग्नि की भाँति देदीप्यमान है, वे मेघयुक्त चन्द्रमा को भाँति समस्त ॥ ह र 
रहते हैं ।'*“ “भगवान्‌ का भक्त संसाररूप कीचड़ के लेप को ल हँ ० 
निपुण होता है। ्औौर पवित्रों को भी पवित्र कर देता है--इसमे सन्देह नहीं हं । 


नारायणं परं देवं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ । 

भज सर्वात्मना विप्र यदि मुक्तिमभीप्ससि ॥। 

रिपवस्तं न हिसन्ति न बाघन्ते ग्रहारच तप्‌ । 

राक्षसाइच न चेक्षन्ते नरं बिष्णुपरायण॒म्‌ ॥ 

भक्तिं ढा भवेद्यस्य देवदेवे जनादेने । 

श्रोयांसि तस्य सिध्यन्ति अक्तिमन्तोऽधिकास्ततः ।। 
(नारद पुराण, पूवंभाग ३४।४-६) 


विप्र (नारदजी) ! यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानन्द स्वरूप 
भगवान्‌ नाराप्रण का सम्पूणं चित्त से भजन करो । नु विष्णु की की 
वाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते, ग्रह पीड़ा नहं दे सकते कि क 
ओर झाँख उठाकर भी नहीं देख सकते । देवपूज्य भगवान्‌ जनादन कम ६ - 
भक्ति है, उसके सम्पूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैँ । ग्रतः भक्त पुरुष सवसे बढ्क 

इवपचोऽपि महीपाल विष्णुभक्तो द्विजाधिकः ॥ 

विष्णुभक्तिविहीनस्तु द्विजोऽपि श्वपचाधिकः 

दुलेभा भूप राजानो विष्णुभक्ता महीतले ॥ 
(नारदपुराण, उत्तर १०।३७-२३८ ) 

“चाण्डाल भी यदि भगवान्‌ विष्णु का भक्त है तो वह द्विज से भी बढ़कर है 
झौर द्विज भो यदि विष्णु भक्ति से रहित है तो वह चण्डाल से भी ग्रधिक नीच है । 
भूपाल ! इस पृथ्वी पर विष्णुभक्त राजा दुलभ है ।' 

अहो भाग्यमहो भाग्यं त्रिष्णुभक्तिरतात्मनाम्‌ । 
| येषां मुक्ति: करस्थेव योगिनामपि ढुलेभा ॥। 
| (नारदपुराण, पूर्व ३९। ८) 
"जिनका मन भगवान्‌ विष्णु की भक्ति में भ्रनुरक्त है, उनका अहोभाग्य है, 
अहोभाग्य है, क्योंकि योगियों के लिये भी दुर्लूभ मुक्ति उन भक्तों के हाथ में 
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स्तुत्वा विष्णु वासुदेवं विपापो जायते नर: | 
विष्णोः सम्पूजनान्नित्यं सकेपापं प्रणश्यति ॥ 
सवंदा सर्वेकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरिः ॥ 
(स्कन्द पुराण) 
'सवंव्यापक श्री विष्णु भगवान्‌ का स्तवन करते से मनुष्य निष्पाप हो जाता 
है और नित्यप्रति उनका पुजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । जिनके हृदय 


में समस्त मङ्गलो के स्थान भगवान्‌ श्रीहरि विराजते हैं, उन्हें कभी किसी कायं में 
कोई ग्रमङ्गल प्राप्त नहीं होता ।' 


जव प्रह्लाद के ऊपर पुरोहितो ने कृत्या का प्रयोग किया, तब वे स्वयं ही 
उस कृत्या के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गये। यह देखकर भक्तशिरोमणि श्री प्रह्लादजी 
ने कहा-- | छुट छ 
यथा सवंगतं विष्णु मन्यमानोऽनपायिनम्‌ । 
चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ 
रू (विष्णु पुराण १।१८।४१) 
“यदि शत्रु में भी.मैं सचमुच विष्णु की भावना करता हूँ तो ये पुरोहित 
जीवित हो जायें । इतना कहने पर वे सब जीवित हो, उठ बेठे।' भगवद्गीता में 
भी भगवान्‌ का कथन है--'जो व्यक्ति मुझे उपायरूप में वरण करता है, वही इस 
माया (मृत्यु) से तरता है'-- । 
“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥' 
(भगवद्गीता ७1१४) 
“अधिक क्या बतलाया जावे भगवान्‌ विष्णु के अनन्त गुण, प्रभाव हैं, उसी 
प्रकार से विष्णु भक्तों के गुण प्रभाव भी श्रसीम ही हैं । भगवान्‌ (विष्णु की पावनी 
भक्ति में निमज्जित प्रानन्दपूणं वंष्णवों का जीवन धन्य है, उनकी भो महिमा 
अपार हे । गङ्गावतरण काल में भगोरथजी से मङ्गाजी ने कहा--'राजन्‌ ! भूमिपर 
पा पयोंके पाप से लद जाने पर मैं कहाँ उसका प्रक्षालन करूँगी ?' तब भगीरथजी 
ने कहा-'तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः’ (भागवत ९।९।६) । वष्णव जब श्राप में 
स्तान करेंगे, तब वे ग्रापके सारे पाप हर ले जायेंगे और उनका सारा पाप हरि- 
स्मरणा-बड़वानल में भस्मसात्‌ हो जायगा । वेण्णवों को सत्ता का उद्घोष करते 
हुये यमराज ने अपने दूतों से कह दिया कि--प्रभ्ुरहमन्यनृणामवैष्णवानाम्‌' 
(विष्णुपुराण ३।७।१४) | मैं तो वैष्णव से इतर व्यक्तियों काही पाप-पुण्य के 
अनुसार दण्ड प्रदाता हूँ, क्यो कि वैष्णव के पाप-पुण्य कुछ अवशेष रहते ही नहीं हूं ।' 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४८२ ] Digitized 5डिुrदम ठ तु Gyaan Kosha 

महामहिमामय करुणा-क्षमा-सागर भगवान्‌ श्रीविष्णु इसलिये सृष्टि नहीं 
करते कि जीव गर्भवास-नरकवास, ग्राधि-व्याधि का कष्ट भोगे एवं चौरासी लाख 
योनियों में भटकता रहे, बल्कि उनका महान्‌ उद्दे श्य यह है कि जीवात्मा उनकी 
नवधाभर्कित या शरणागति का आश्रय ग्रहण कर, कर्म-जन्य शरीर से निकल कर 
विष्णु की महान्‌ ऽ गति को प्राप्त हो जाय तथा भगवान्‌ विष्णु महाप्रभु के दिव्यानन्द 
को प्राप्त करे । 

विष्णु--महिमा 
वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ । 


आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सवंत्र गीयते ॥ 
(हरिवंशपुराण ३।१३५।९५) 


“समस्त वेदों में, रामायण में तथा महाभारत में सर्वत्र आदि, मध्य और 
अन्त में हरि ही गाये जाते हैं ।' 
'तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पच्या विद्यतेऽयनाय ॥' 
(शुक्ल यजु. २१। १८) 
म्रीइच ते लक्ष्मीइच पत्न्यौ" ¬ ।' (शुक्ल यजु. ३१।२२) 
अर्थात्‌ श्री; लक्ष्मी के पति बिष्णु ही महापुरुष हैं । 
उन्हीं की उपासना से मृत्यु का ग्रतिक्रमण हो सकता है। मह॒र्षियों, पूर्वाचायों 
तथा दार्शनिक महामनीषियों ने नित्य-निर्दोष भ्रपौरुषय वेदों द्वारा ही भगवान्‌ विष्णु 
के तत्त्वज्ञान को ज्ञात करके उन्हीं भगवान्‌ विष्णु को ही साधना द्वारा प्रात करने 
का लक्ष्य तिणुंय किया । क्योंकि भगवान्‌ विष्णु ही परतत्त्व हैं। वेदों में जगत्कारण 
रूप में भगवान्‌ विष्णु-नारायण का ही उल्लेख मिलता है 
तद्विष्णो; परमं पदं सदा पश्यस्ति सूरय ।' (ऋग्वेद १।२२।२०) 
'अगवान्‌ विष्णु के सर्वोत्कृष्ट परम प्राप्य स्वरूप का नित्यमुक्त चेतन दर्शन 
करते रहते हैं ।' 
'सोऽध्वः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । (कठोपनिषद्‌ १॥३९) 
व्सत्मागे पर चलने वाला साधक प्रकृतिमण्डल से परे विष्णु के उस सर्वे- 
श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है ।' 
| “एको ह॒ वे नारायण श्रासीत्‌ ।' (महोपनिषद्‌ १1१) 
“सृष्टि के झारम्भ में जगतू-कारर एक नारायणा हीथे।' 
“अथ पुरुषो ह नारायणोऽक्रामयत्‌ ।' (नारायणोपनिषद्‌ १।१) 
“जगत्‌ कारण रूप से प्रसिद्ध नारायण ने सृष्टि विस्तार की कामना की ।' 
“दिव्यो देव एको नारायणः ।' (सुबालोपनिषद्‌ ६1१) 
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“जगत्‌ की रचना करके उसमें क्रीडा करने. वाले एक नारायण ही हैं।' 

स्वाध्याय के विना वेदार्थ-ज्ञान विद्वानों के लिये भी दुरूह है, ग्रतः वेदार्थ 
के निश्चय के लिये वेदानुकूल स्मृति इतिहास झौर पुराण वचनों का सहयोग 
भी ले लेना बहुत आवश्यक है-- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबृ हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्न्‌ताद्वे दो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
(महाभारत झादि. १२६७) 
वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मृतीतिहासपुराणः । 
(लोकाचा) 


मनुस्मृति में लिखा है-'अप एव ससर्जादौः तेन नारायण स्मृतः । ' (मनु- 
स्मृति १।८,१०) “सृष्टि के ग्रारम्भ में विष्णु ने जल की रचना करके उसमें निवास 
किया, इसलिये उनका नाम नारायण हुग्मा ।' श्रुति भी कहती है--उ त्तिष्ठत 
जाग्रत प्राप्य वरान्ति बोबत (कठोपनिषद्‌ १।३।१४)-'मोह्‌-निद्रा से उठो, जाग 
कर श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा श्रीविष्णु तत्त्व को ज्ञात करो ।' विष्णु. पुराण में लिखा है- 
'बिष्णोःसकाशादुद्‌ भूत जगत्तत्रंव च स्थितम्‌ ।' (विष्णु पुराण १।१।३१)-बिषणु 
से ह' सतार उत्पन्न हुआ है और उनमें ही स्थित है ।' इसी प्रकार से गीता में 
लिखा है। भगवान्‌ कृष्ण स्वयं कहते हैं-'अहं क्कत्स्तस्य जगतः प्रभवः 
प्रलयस्तथा । (गीता ७६) में समस्त विश्व का उत्पादक एवं संहारकर्ता 
हुँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन से कहते है--'अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो 'मोक्षयि- 
ऱ्यामि ।' (गीता १८।६६) 


मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा दू गा, तुम सोच न करो ।' नारद पुराण में 
लिखा है--“नास्ति विष्णु समं देवम्‌ ।' (नारद पुराण ६।५८) “विष्णु के समान 
कोई देवता. नहीं है ।' श्र! मद्भागवत दशम स्कन्ध श्रध्याय.८९ की कथा भगवान्‌ 
विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ देवता होने के विषय में पूर्णरूप से इस ग्रन्थ के स्कन्ध द्वितीय 
सोपान १७ पे लिखी गयी है । 


भगवान्‌ विष्णु किससे प्रसन्न होते हैं ? 


परापवादं पैशुन्यमनृतं च न भाषते। 
ग्रन्योद्ठे गकरं वापि तोष्यते तेत केशवः॥ 
परदारापर्रव्यपर्रहसासु यो रतिम्‌ । 


न्‌ कसेति प्रसान्‌ मन वोते नकिल: ॥ 
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न ताडयति नो हन्ति प्राणिनोऽन्यांश्च देहिनः 

`यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः ॥ 
देवद्विजगुरुणां च शुश्र,घासु सदोद्यतः! 
तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वर ॥ 
यथाऽऽत्मनि च पुत्रे च स्वं भूतेषु यस्तथा । 
हितकामो हरिस्तेन सवेदा तोष्यते सुखम्‌ ॥ 
यस्य रागादिदोषेण न दुष्टं तृप मानसम्‌ । 
विशुद्धचेतसं विष्णुस्तोष्यते तेन सवदा । 
वर्णाश्रमेषु ये धर्मा: शास्त्रोक्ता नृपसत्तम । 
तेषु तिष्ठन्नरों विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥ 

(श्री विष्णुपुराण ३।१८।१३-१९) 

“जो पुरुष दूसरों को निन्दा, चुगली भ्रथवा मिथ्या-भाषण नहीं करता तथा 
ऐसे वचन भो नहीं बोलता जिससे दूसरों को दुःख हो, उससे निश्चय ही भगवान्‌ 
प्रसन्न रहते हैं। राजन्‌ ! जो पुरुष परस्त्री, परधन झौर दूसरों की हिसा में प्रीति 
नहीं करता, उससे सवंदा ही भगवान्‌ केशव संतुष्ट रहते हैं । नरेन्द्र ! जो मनुष्य 
किसी प्राणी अथवा [वृक्षादि] अन्य देह घारियों को पीडित श्रथवा नष्ट नहीं करता; 
उससे श्रीकेशव संतुष्ट रहते हैं । जो पुरुष देवता, ब्राह्मण शरोर गुरुजनों की सेवा में 
सदा तत्पर रहता है, नंरेष्वर ! उससे गोविन्द सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं 
अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का हित-चिन्तक होता है, वहं 
सुगमता से ही श्रीहरि को प्रसन्न कर लेता है । नृप ! जिसका चित्त रागादि दोषों 
से दूषित नहीं है, उस विशुद्ध-चित्त पुरुष से भगवान्‌ विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं । 
नुपश्रेष्ठ ! शास्त्रों में जो-जो वर्णाश्रम कहे गये हैं, उन-उनका ही झाचरण 
करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है. और किसी प्रकार नहीं ।' 


भव-सागर में डूबते हुए जीवों के लिये भगवान्‌ विष्णु 
ही रक्षक हैं 
संसार सपारं ततुः य इच्छेत्‌ मुनिपुङ्गव । 
स अ्जेद्धरिभक्तानां भक्तान्‌ वै पापहारिणः ॥ 
हृष्टः स्मृतः पूजितो वा ध्यातः प्रणमितोऽपि वा । 


समुद्धरति गोविन्दो दुस्तरात्‌ भवसागरात्‌ ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha “र र 
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“जो संसार-सागर के पार जाना चाहता हो, वहं भगवद्धक्तो के भक्तों को 
सेवा करें, क्यों कि वे सब पापों को हर लेने वाले हैं। दर्शन, स्मरण, पूजन, 
घ्यान अथवा प्रणाम मात्र कर लेने पर भगवान्‌ गोविन्द दुस्तर भवसागर से 
उद्धार कर देते हैं । 


भवजलधिगतानां  हृन्हववाताहतानां 
सुतदुड्तृकलत्रत्राणुभारादितानाम्‌ । 
विषमविषयतोये मज्जतामप्लवानां 
भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ । 
(श्रोमुकन्द माला ११) 

“जो संसार-सागर में गिरे हुये हैं, (सुख-दुःखादि) द्वन्द्वरूपी वायु के थपेड़ों 
से आहत हो रहे हैं, पुत्र-पुत्री-स्त्री प्रादि के पालन-पोषण के भार से पीड़ित हैं 
प्रोर विषयरूपी विषम जलराशि में बिना नौका के डूब रहे हैं, उन पुरुषों के लिये 
एकमात्र विष्णुरूप जहाज की ही शरण हों ।' 


ध्यायन्ते वैण्णावाः शश्वद्‌ गोविन्दपदपङ्कजम्‌ । 
घ्यायते तांच गोविन्द: शब्वत्तेषां च सनिघौ॥ 
सुदर्शनं संनियोज्य भक्तानां रक्षणाय च। 
तथापि नहि निद्चिन्तोऽवतिष्ठेदभक्त संनिधौ ॥ 
(ग्रह्मवेवतें पुराण ११।४४-४५) 
'वैष्णवजन सदा गोविन्द के चरणारविन्दों का ध्यान करते हैं भ्रोर वदले 
में भगवान गोविन्द उनका ध्यान ही नहीं करते, वरं सदा उनके निकट रहते हैं । 


भक्तों की रक्षा के लिये सुदशनचक्र को तियुक्त करके भी श्रीहरि निश्चिन्त नहीं 
होते, अपितु स्वय भी उनके पास उपस्थित रहते हैं । 


सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । 
वेकुण्ठनामग्रहणमशेषाषहृरं विदुः ॥. 
(श्रीमद्भागवत ६1२1१४) 
'जेसे-तेसे संकेत के रूप में, परिहास में, गाते समय, सहारे के लिये या 
अवहेलनापूर्वक भो लिया गया विष्णु का नाम अवशेष पापों का घ्वंसक है ।' 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमैवयं सौहृदमेव च । 
नित्यं ह्रो विदघतौ न्त्‌ तन्मयतां हि ते॥ 


0, Panini Kanya Mah ( laya Colle 
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“क्काम, क्रोध, भय, स्नेह, एकता तथा मित्रता इनमें से किसी भी भाव से 
हरि (विष्णु) का नित्य भजन करने वाले मनुष्य विष्णु के स्वरूप को प्राप्त कर 
लेते हैं ॥' 

म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता के दसवें ध्याय के २१ वें श्लोक में 
झपनी दिव्य विभूतियों में अपने पको 'विष्णु, वतलाकर इस बात की और भी 
पुष्टि की है--झादित्यानामहं विष्णुः । 


भगवान्‌ विष्णु संसार के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुँ शरोर यह भली-भाँति 
ज्ञात है कि रक्षा करने के लिये शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है । इसलिये 
भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनम्दन ने अपनी शक्ति की महिमा बतलाते हुए कहा हदे भार | 
जब-जब भो धर्मे का ह्लास श्रौर प्रधमं का उत्थान होता है, तंब-तव मैं अपने ग्रापको 
प्रकट करता हूँ । में साधु पुरुषों (सज्जनों, भक्तों) के परिरक्षणार्थ तथा दुष्टो का 
विनाश करने के लिए एवं धर्म को संस्थापित करने के लिये युग-युग में प्रकट 
होता हूँ । (गोता ४।॥७-८) 


शारीरिक शक्ति से भी बौद्धिक शक्ति विशेष प्रबल है । भगवान्‌ विष्णु में ये 
दोनों ही शक्तियाँ भ्रपरिमेय रूप से मिलती हैं। श्रतः वे देवों में सर्व शक्तिमान श्रौर 
चतुरतम रूप में प्रसिद्ध हैं । धर्मज्ञ जानते हैं कि जब कमी शिव, ब्रह्मा तथा इतर 
देवों पर विपत्तिं ग्रायी है, वहाँ भगवान्‌ बिष्णु ने ही उनकी रक्षा की हैं । 
उदाहरणाथ, उन्होंने समुद्र-मन्धन में मोहिनीरूप धारण कर, हिरण्याक्ष श्रौर 
हिरण्यकशिपु के वध में वराह तथा नुसिहरूप धारणकर, वत्रासुर-वध में वप मे 
प्रविष्ट होकर, वलि-मान मर्दन में वामनरूप धरकर, रावण कुम्भकणुं-वध में 
दशरथनन्दन बनकर तया दन्तवक्त्र, शिशुपाल और बांस का विनाश करने के लिये 
योगेश्वर कृष्ण वनकर भ्रपनी दोनों ही शक्तियों को भली भाँति प्रकट किया । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में बतलाया गया है कि 'विष्णु' वह शक्ति है, जो 
इन्द्रियों ्र गात्मा को उनके कर्मानुसार नियुक्त करती है । इस प्रकार “विष्णु 
शरीर के प्रधिष्ठातृदेव भो कहे जा सकते हैं। | 


भीष्मपितामह ने दुर्योधन से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को, (जो विष्णु के ही अवतार 
थे, ब्रह्माद्वारा बतलायी हुयी) महिमा का इस प्रकार से वर्णन किया -- 

““पहुले समय की बात है, समस्त देवता झौर महषि गन्धमादन पवत पर आकर 
ब्रह्माजी के पास बेठे । वहाँ भ्रचानक एक दिव्य विमान झाया और उसमे से एक 
तेजस्वी पुरुष उतरे । ब्रह्माजी ने उनकी आरती करके स्तुति की । तदनन्तर वे 
ब्रह्माजी को अवतार हेतु भाश्वासन देकर अस्तर्धान हो गये । तब देवताओं ने ब्रह्माजी 
से प्रश्‍न किया-०अभो?4ा कने भन ।०)रण्जछ०्िरके श्रेष्ठ बचनों द्वारा 


Digitized By ३।०पीस्‌ स्कल. Gyaan Kosha [ ४८७ 


जिनकी स्तुति की है, वे कौन थे ? हम उनके विषय में जानना चाहते हैं ।' तव 
भगवान्‌ ब्रह्माजी ने उन देवाधिदेव भगवान्‌ नारायण को महिमा का इस प्रकार 
गुणगान किया--'हे श्रेष्ठ देवताश्रो ! जो परमतत्त्व है, भूत, भविष्य और वतंमान- 
तीनों जिनके उत्कृष्ट स्वरूप हैं तथा जो इन सब से विलक्षण हैं, जिन्हें सम्पूणं भूतों 
का आत्मा और सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु कहा गया है, जो 'परम ब्रह्म! ओर 'परमपद' के 
नाम से विख्यात है, उन्हीं परमात्मा ने मुझे दर्शन देकर, मुझसे प्रसन्न होकर बात- 
चीत की है । मैंने उन जगदीश्वर से सम्पूर्ण जगत्‌ पर कृपा करने के लिये इस प्रकार 
से प्रार्थना की है कि 'हे प्रभो ! झाप वासुदेव-नाम से विख्यात होकर कुछ काल तक 
मनुष्यों में रहें ग्रौर सुरों के वध के लिये इस भूतल पर भ्रवतीणं हों।' 


सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी मैं ब्रह्मा उन भगवान्‌ का ज्येष्ठ पुत्र हुँ । तुम सब 
लोगों को उन सर्वलोकेश््वर भगवान्‌ वासुदेव को आराधना करनी चाहिये । सुर 
श्रेष्ठगण ! शङ्क, चक्र, और गदा धारणा करने वाले उन पराक्रमी भगवान्‌ 
वासुदेव का 'ये मनुष्य है' यों समझकर अनादर नहीं करना चाहिये । ये भगवान्‌ ही 
परम गुप्त धन हैं ये ही परमपद हैं ये ही परम ब्रह्म हैं। ये ही परम यश हैं और 
ये ही ग्रक्षर ब्यक्त एवं सनातन तेज हैं | ये ही पुरुष नाम से कहे जाते हैं, किन्तु 
इनका वास्तविक स्वरूप जाना नहीं जा सकता । ये ही विश्वस्रष्टा मुझ ब्रह्मां के 
द्वारा 'परमसुख', 'परमतेज' रौर 'परमसत्य' कहे गये हुँ । इसलिये 'ये मनुष्य है -- 
यों समझ कर इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताग्रौं तथा संसार के मनुष्यों को अमित पराक्रमी 
भगवान्‌ वासुदेव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । जो सम्पूर्ण इन्द्रियों के स्वामी इन 
भगवान्‌ वासुदेव को केवल मनुष्य कहता है, वह मूर्ख है। भगवान्‌ को अवहेलना 
करने के कारण उसे 'नराधम' कहा गया है । जो चराचर स्वरूप, श्रीवत्सचिह्न 
विभूषित, कान्ति से सम्पन्न भगवान्‌ पद्मनाभ . को नहीं जानता, उसे विद्वान्‌ पुरुष 
'तमोगुणी' कहते हैं। जो किरीट कोस्तुभ-मशि धारण करने वाले तथा मित्रों 
(भक्तजनों) को श्रय देने वाले हैं, उन परमात्मा की भ्रवहेलना करने वाला मनुष्य 
घोर नरक में डूवता है ।” (महाभारत, भीष्म.६६।६-२२) 


सदा भगवान्‌ नारायणा का ही ध्यान करना चाहिय 


नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायण पूजनं सदा । 
वदामि नारायणनाम निमंलं स्मरामि नाराग्रणातत््वमव्ययम्‌ ॥ 
नारायणे ति मन्त्रोऽस्ति वागस्ति वशेवतिनी । 
तथापि नरके धोरे पतन्तीत्येतदद्‌मुतम्‌ ।। 
आलोड्य स्वंशास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्तं ध्येयो नारायणः सदा ॥। 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ग्राकाझात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ 


सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ।। 
(पाण्डवगीता) 


म्म नारायण के चरणारविब्दों को नमस्कार करता हूँ, नारायण की ही 

नित्य पूजा करता हूँ, नारायण के निर्मल नाम का उच्चारण ऽ हु र्‌ 

नारायण के. अव्यय तत्त्व का स्मरण करता हूं । नारायणरूप मन्त्र के रहते दए 

. झौर वाणी के स्वाधीन रहते हुए भी लोग नरक में गिरते है- वडा प्राणा है 1. 

सभी शास्त्रों का मन्थन करके, तदनुसार बारंबार विचार करके, यही सार म 

गया है कि सदेव नारायण का ही ध्यान करना चाहिये । जसे आ से गनु 

हुआ जल भ्रन्त में समुद्र में ही जाकर मिलता है, उसी जा सभा देवों के प्रति 
क्रिया गया नमस्कार भगवान्‌ केशव के ही पास जा पहुँचता है । 


भगवान्‌ विष्णु के ध्यान से मुक्ति प्रास होती है 

शैश्चर्यमदोन्मत्तस्तत्त्वज्ञानपराडः मुख: । 

संसारसुमहापङ्के जीर्णा गोरिव मज्जति ।। 

यस्त्वात्मानं निवाध्नाति कर्मभिः कोशकारवत्‌ । 

तस्य मुक्ति न पश्यामि जन्मकोटिशते रपि ।। 

तस्मान्नारद सर्वेशं देवानां देवमव्ययम्‌ । 

ग्राराधयेत्‌ सदा सम्यग्‌ घ्यायेद्विष्णु समाहितः ॥। 

यस्तं विदवमनाद्यन्तमाद्य स्वात्मनि संस्थितम्‌ । 

सर्वेज्ञममलं विष्णु सदा घ्यायन्‌ विमुच्यते ।। 
(धोनरसिहपुराण १६।१४-१७) 


“जो मनुष्य भोग भौर ऐश्वयं के मद से उन्मत्त और तत्वज्ञान से विमुख 
है, वह संसाररूपी महान्‌ पड (कीचड़) में उस प्रकार से इव जाता है, जसे 
कीचड़ में फंसी हुई बूढ़ी गाय हब जाती है। जो रेशम के कीड़े की भाँति 
अपने को कर्मों के बन्धन से बाँध लेता है, उसके लिये श्ररबों जन्मो में भो मैं मुक्ति 
की सम्भावना नहीं देखता । इसलिये नारद ! सदा समाहित चित्त होकर सर्वेश्वर 
विनाशी देव-देव भगवान्‌ विष्णु का भली भाँति आराधन झर ध्यान करना 
चाहिये । जो सदा उन विश्वरूप, ग्रादि-ञ्नन्त से रहित, सबके आदिकारण, 


स्वरूपनिष्ठ, भ्रमल एवं सवंज्ञ भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करता है, वह मुक्ति को 
प्राप्त होता है।' 
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श्रौ विष्णु पारोदक-माहातम्य 


“हरि भक्ति विलासः में 'नरसिह पुराण' का वचन कहा गया है कि 'गङ्गा, 
प्रयाग, गया, नेमिषारण्य, पुष्करक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तथा यमुना झादि नदियां तथा 
श्रन्य तीर्थं मनुष्य के पापों को बहुत देर में दूर करते हैं, किन्तु श्रीभगवान्‌ का 
पादोदक तो प्राणियों को तत्काल ही पवित्र कर देता है'-- 

गङ्गा प्रयागगयने मिषपुष्क रारि 

पुण्यानि यानि कुरुआङ्गलयामुनानि । 
कालेन तीर्थंसलिलानि पुनन्ति पापं 

पादोदकं भगवतः प्रपुनाति सद्यः ॥ 


विष्णु पादोदक को किसी पात्र में रखकर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण 
करके पान करना चाहिये 
ग्रकालमृत्थुहरणां सर्वेव्याविविनाशनम्‌ । 
विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्‌ ।। 
'मैं समस्त व्याधियों तथा अपमृत्यु एवं अकालमृत्यु के नाश करने वाले 
श्रीविष्गु-पादोदक का पानकर, उसे सिरपर धारण करता हूँ ।' 
भगवान्‌ विष्णु का जन्म भी साधारण जीवों की भाँति नहीं होता । वे कस 
के कारागार में सहसा ही देवक्री श्रौर वासुदेव के सामने चतुभुज विष्णु के रूप में 
प्रकट हुए, उस स्वरूप का ध्यान करते हुए, इस सोपान का समापन किया जाता है । 
तमद्भुतं वालकमम्बुजेक्षणां, चतुभु जं शङ्खगदायुंदायुधम्‌। 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशो भिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोदमौभगम्‌ ॥ 
मह!हुंवेद्ये किरीटकुण्डल-त्विषष परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्‌ । 
उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिविरोचमानं वसुदेव ऐक्षद ॥ 
| (श्रीमद्भागवत) 
“वसुदेवजी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है । उसके नेत्र कमल 
के समान कोमल झौर विशाल हैं। चार सुन्दर हाथो में शङ्ख, गदा, चक्र और 
कमल लिये हुए हैं। वक्षःस्थल पर श्रीवत्स का चिह्व-ग्रत्यन्त सुन्दर सुवणमयी 
रेखा है। गले. में कोस्तुभमरि भिलमिला रही है। वर्षाकालीने मेघ के समान 
परम सुन्दर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रद्वा है । बहुमूल्य वे दूर्यमरि 


के किरीट और कुहल डीन ह, अमाव ले, बाल सूये की किरणों 
के समान चमक रहे हैं । कमर में चमचमाती करधनो को लड़ियाँ लटक रही हैं । 
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बाहों में वाजूबन्द और कलाइयों में कंकण सुशोभित हो रहे हैं। इन सब ग्राभूषणों 
से सुशोभित बालक के अङ्ग-प्रङ्ग से अनोखी छटा छिटक रही है ।' 
चतुभु जरूपधारी भगवान्‌ विष्णु के चरणों में बारबार प्रणाम है । 


[] 


उपासना में भगु भपपित्र भनाचार 
निषिद्ध, पेष के दोष तथा शुद्ध, पित्र, 
सदाचार शुद्घपेष का महा 


SEIN CITED | 0 ०००० ७ | 
| सोपान १७ | 


शुद्ध-पवित्र वेष उपासना का आधार है, परन्तु झ्राधुनिक काल में वैदिक 
संस्कृति के विस्मरण और पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण कर लेने के कारण स्वयं 
उपासक या साधक स्वतः जो रुचता है, उसे ही ग्रहण करते हैं, इस विषय में जेसा 
होना चाहिये, वैसा नहीं करते हैं। यह बात बहुत ही अनुचित है। यह समझने 
व देखने को बात है कि यदि किसी मकान की नींव ही ठीक न हो तो उस पर 
बना हुआ मकान चाहे कितना ही भव्य, सुन्दर तथा ऊंचा हो, श्रधिक समय तक 
नहीं ठहर सकता । इसी प्रकार अशुद्ध-अपवित्र, निषिद्ध वेष में उपासक द्वारा को 
हुई कितनी ही साङ्गोपाङ्ग, समृद्ध उपासना क्यों न हो, उसमें निहित मूलभूत दोष 
समस्त उपासना में अनुस्ग्रुत हीने के कारण उस उपासना को कदापि शास्त्रानुकूल 
नहीं रहने देंगे । | 

शास्त्रानुकुल उपासना का मूल आधार शुद्ध-पवित्र होने के कारण उपासना 
के पहले स्नान तथा स्तानोपरान्त शुद्धवस्त्र धारण आधारभूत शुद्धि-पवित्रता 
शास्त्रीय दृष्टि से देखने पर उपासक के लिये अत्यावश्यक जान पड़ती है । क्‍यों कि 
उपासना में आरम्भ से समासि तक शुद्ध-पवित्र. तत्त्व का ही. मूल्य श्रौर महत्त्व 
अद्वितीय, है । इससे हौ. साधना का प्रारम्भ. होने: के. कारण शुद्ध-पवित्र को हृष्टि 
से. इसका माहात्म्य प्रभावशाली है । ग्रतएव उपासना के. साथ इस तत्त्व का सम्बन्ध 
क्रितना भ्रोर केसा महत्त्वपूर्ण है, इसको. विद्वान्‌ उपासक सहज ही समक सकते हैं । 


पहले उपासक को शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ ग्रौर पवित्र वस्त्र धारण 
करना चाहिये। उपासना-शास्त्रं 'भेवेषायक स्वंत/एक?"विरशिष्ट स्थान है । शिखा, 
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यज्ञोपवीत, कोपीन--ये सर्वसाधारण उपासक के वेष होते हैं। धोती, उत्तरीय भो 
वेदिक काल में वस्त्रों में परिगणित थे । जगन्नियन्ता प्रजापति का अर्थात्‌ सगुण 
परमात्मा का दर्शन ऋषि लोग दिव्य हृष्टि से करते थे। उन्होंने ब्रह्माजी को 
यज्ञोपवीत के साथ सगुण आकार धारण किये हुए देखा था। यज्ञोपवीत के मन्त्र 
से यह सिद्ध होता है— 
3 यज्ञोपवीतं परमं पवित्र 
प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
ग्रायुष्यमग्रथ' प्रतिमुञ्चः शुभ्र 
यज्ञोपवीतं बलमस्तुः तेजः ॥ 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि देव-देवताशों के स्वाभाविक वेष, उनकी 
भाषा सब दैवी होने के कारण पवित्र थे, उनसे पवित्रता की वृद्धि होने के कारण 
श्र्थात्‌ उन्तति-साधन होने के कारण ऋषिं-मुनियों ने उनका अनुकरण और प्रसार 
किया । विशिष्ट वेपधारण का दूसरा उद्देश्य यह है कि भ्रपने पसंद को 
वात दूसरा अङ्गीकार करेगा'तो सहज ही अपना प्रिय बन जायंगा। यह वात 
मानव-शास्त्र की हृष्टि से सुस्पष्ट को है। इस प्रकार वैदिक संस्कृति में प्रसारित- 
चेप-परिधात करने से वेद-वर्शित देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह वेष उनकी 
इच्छा के अनुकूल है । अस्तु, उपासना का हेतु क्या है ? देवता को प्रसन्न करना ही है। 
इसलिये यह बात छोटी हो या बड़ी, देवता को प्रसन्न करने के लिये बाल्यकाल से 
ही वह अवश्य ग्रहण करने योग्य होती है । भ्रतएव साधना में तत्त्वतः छोटे-बड़े 
भाव न होने के कारण वेप का क्या महत्त्व रह जाता है? यह सोचकर वेषादि 
की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । वेष, मन्त्र, जप, ध्यान, पूजा; स्तुति-स्तोत्र आदि 
में कोई भी साधन हो, वह बाह्य होने के कारण दृश्य हो या आन्तरिक होने के 
कारण ग्रहश्य हो तथापि साधना की दृष्टि से उसका अपना महत्त्व है । इनमें प्राचार 
बाह्य होने पर तथा इनका महत्त्व ग्रकारण नहीं जान पड़ता । आचार: प्रथमो 
धर्मः', 'आचार प्रभवो धर्म: अथवा 'ग्राचारः परमो धर्मः, इत्यादि शास्त्र वचनों 
के द्वारा प्राचार धमं का पालन उपासक के लिये श्रनिवार्य हो जाता है । 


जो वेष वेदों में प्रशसित है, देवताश्रों को प्रिय लगने वाला है. उसे हो 

धारण करना चाहिये । 'वस्त्रोपवस्त्रे शुद्ध ग्रकार्षीत*--'शुद्धता' का अर्थ है बाह्य 
शुद्धता श्रौर आन्तरिक शुद्धता को "पवित्रता" कहते हैँ। बाह्य शुद्धता शारीरिक 
आरोग्य के लिये है और आन्तरिक शुद्धता से मानसिक ओ्यारोग्य के बनाये रखने में 
हायता मिलती है । उपासना मुख्यतः आन्तरिक भ्रर्थात्‌ मानसिक र आत्मिक 
उन्नति-साधन के लिये होती है । श्रतएव पवित्रता की अपेक्षा करके केवल बाह्य 


स्वच्छता पर निर्भर करने से उपासक का काम नहीं निकल सकता । इसलिये जल 
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वस्त्रादि समस्त उपासना के.साधनों को शुचि अर्थात्‌ पवित्र वनाये रखने का ही 
लक्ष्य होना चाहिये । 


यहाँ शुचिता (पवित्रता) के विषय में वैज्ञानिक: इष्टि से भी कुछ रहस्य 
बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है। चर ओर अचर ्रर्थात्‌ प्राणी और जड़ 
पदार्थ, अपने विशिष्ट स्वभाव यानी गुण-धर्म से ग्रावेष्टित होते हुँ । इसके 
अतिरिक्त परिवतन-शील संस्कार के कारण यह आवेष्टन भी ्रनित्य होता है । 
इन दोनों के मिलने से एक वलय तैयार होता है । उस वलय में उलट-फेर करने में 
भ्रच्छे,बुरे गुणकण कार्य-रत रहते हैं । इसको 0007 AND EVIL FORCESS 
कहना चाहिये | एक पदार्थं का दूसरे पदार्थं के सांथ सम्पक होने पर उनके 
पारस्परिक वलय का मिश्रण होता है और उनसे संकर अर्थात्‌ मिश्रस्वरूप के 
वलय का निर्माण होता है। इस वलय में जीवइष्ट से वैचारिक ग्रौर वेकारिक 
परमाणुश्रों के न्यूनाधिक मिश्रण होने पर त्रिगुणों का संचालन विविध शक्तियों 
(FORCES) के रूपं में चालू हो जाता है । उसके द्वारा देवीशक्ति की हानि 
करने वाले भ्रर्थात्‌ मारक भ्रौर वाधक वलयों के गुण 'ग्शुद्धिकर' होते हें । इसके 
विपरीत भ्रच्छे गुणों से युक्त परमाणु “शुद्धिकर होते है । 


आचार प्रत्यक्षतः जानने में श्राता है और 'विचार' परोक्षतः । परन्तु इसके 
दुसरी भ्रोर भ्रर्थात्‌ भौतिक कक्षा के पहले क्षेत्र में जो कुछ चल रहा है, वह 
सामान्यतः इष्टिगोचर नहीं होता प्रौर न जानने में आता है । केवल उस क्षेत्र में 
प्रकृति भौर शक्ति के परिणाम होते रहते हैं, क्रिया-प्रतिक्रिया सतत चालू रहती है । 
यह गूढ़ तत्त्व बहुत ही महत्वपूरां है । इस क्रिया-प्रतिक्रिया से वलय-वलय में जो 
संघर्ष उत्पन्न होता है, उस संघर्ष में देवी गुणों का हास होते रहना स्वाभाविक 
होता है। उसको पलटकर श्रर्थात्‌ भ्रणुद्ध गुण कणों का ह्वास करके देवी गुणकणों 
कौ वृद्धि करना विशिष्ट विधि द्वारा ही हो सकता है। यहाँ विचार शक्ति सफल 
नहीं होती, यह महत्त्व की बात है। इस विधि का आधार झआाचार-धमं पर रहता 
है भ्र्थात्‌ विशिष्ट प्रकार से किये जाने वाले स्नान-ग्राचमन श्रादि शुद्धि-कमं 
देवी गुणों के उदय के लिये, पवित्रता के लिये अर्थात्‌ शुचिकरणाथं साधक होते हैं । 
इस शुद्धि या पवित्रता का उहे श्य यह होता है कि अपने गतिशील वलय, जो 
इतर राजस-तामस भ्र्थात्‌ अपवित्र प्राणी-पदार्थो के सम्पक से मिश्रित होते रहते 
हैं, वे शुद्ध होकर दीसिमान्‌ हो उठें, यही नहीं बल्कि शुद्ध होने के बाद वे धिक 
पुण्य-गुणों से युक्त हों । शुचित्व (पवित्रता) का रहस्य निश्‍चयपूवंक इसी में 
निहित है । 


सारांश यह है कि विरोधी गुणों का, शक्तियों का वलय रूप में एकत्र होना 
दोनों के लिये घातक होता है, क्योंकि इसमें संघर्ष पैदा होता है। यह दोनों ही 
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वलयान्तर्येत होने वाले संघर्ष व्यक्ति को दैवी रौर परमाथिक उन्नति में स्वभावतः 
चाधक होते हैं । यह विरोध या संघर्ष यद्यपि हमारे मन में घ्राभासित नहीं होता, 
तथापि संपके द्वारा सूक्ष्मतया घटित होता ही है । यह दैवी सत्य है । आधुनिक 
विज्ञान ने भी यह सिद्धान्त प्रस्थापित किया है कि जिसे हम प्रकट रूप में नही 
जानते, वह संज्ञा-प्रवाह भ्रन्तमंन को ज्ञात होता है और उसका हश्य-परिणाम 
किसी न किसी रूप में दीख पड़ता है । प्रस्तमंत की यह्‌ ज्ञात-कक्षा निरोध.या 
संघर्ष से युक्त होने के कारण किसी-न-किसी प्रकार ज्ञात या ग्रज्ञातरूप में उसका 
विस्फोट विकृतरूप में होता है । आधि अर्थात्‌ मानसिक रोग ग्र व्याधि अर्थात्‌ 
शारीरिक रोग उसी विकृति के रूप हैं। उदाहरणार्थ प्राजकल के ग्रपस्मार आदि 
रोग इसी कोटि में ग्राते हैं । इसके विपरीत श्रन्तर्मेन में स्थित ज्ञान भ्रनुकल श्रौर 
च्यक्तित्व के लिये अनुरूप होने पर उसका परिणाम ग्रारोग्य, उल्लास आदि रूप 
में दिखलायी देता है । इसका अभिप्राय यह है कि जो वात हमारी जानकारी में 
नहीं है, वह है ही नहीं-ऐसा नहीं समझना चाहिये । वह अन्त में कार्यरत होता है 
तथा फ्रानुमेयः प्रारम्भ: इस नीति के अनुसार परिणाम देखकर उसके मूल का 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । इस दृष्टि और क्रम से ग्रन्तमन (SUBCONCI- 
१375 MIND, के आगे जानने पर वहाँ कार्य करत हुआ संज्ञा-प्रवाह दिव्य इष्टि 
से दिखायी पड़ता है । इस प्रवाह के समुदाय से चराचर पदार्थो के विशेषतः व्यक्ति 
के ग्राधिदेविक वलय भरे रहते हें । इन बलयों में पूर्वजन्म के शक्तिशाली संस्कार, 
जन्मजात गुणधम आदि की लहरें आन्दोलित होती रहती हैं अर्थात्‌ तत्तत्‌ गुण- 
कणों के स्पन्दन से वे वलय परिपूर्ण होते हैं । जिस प्रकार प्रकृति में पानी का 
प्रवाह नीचे की ग्रोर बहता है, उसी प्रकार उन्नति भी प्रयत्तपूर्वक साध्य हो सकती 
है । पूव॑जन्मों के बलिष्ठ संस्कारों के द्वारा जन्म से ही उन्नति की भ्रोर प्रवृत्ति हो 
तो इसे अपवाद ही समझना चाहिये । दूसरी बात यह है कि दृश्य-प्रहश्य जगत्‌ 
सें तामस शक्ति का प्रभाव और प्राबल्य प्रकृतितः देखने में भ्राता है । उसके द्वारा 
व्यक्ति-वलय की लहरें उसका आहार बनकर दूषित हो जाने के कारण बहुत ही 
हानिप्रद हो जाती है । ऐसी स्थिति में उन्हें दूषित होने देना अर्थात्‌ मुमुक्षु व्यक्ति 
उसमें लिप्त रहकर सम्भाव्य अवनति को टाल दे, यही शुचि भ्र्थात्‌ पवित्र करने 
फा मूल कारण हे । उदाहरणतः नीरोग मनुष्य के सहवास से रोगी मनुष्य 
के अच्छा होने की बात सुनने में नहीं ग्राती, इसके विपरीत रोग के कीटाणुओं 
के प्रभाव से रोगो मनुष्य साथ के रहने वाला नीरोग मनुष्य भी बीमार हो जाता है। 
लोहे को अपने स्पशं से सुवर्ण बना देने को पारस-पत्थर को शक्ति थवा नाली 
के जल को भ्रपने में मिला कर शुद्ध कर देने की गङ्गाजी की शक्ति को अपवाद 
स्वरूप ही समझना चाहिये । इसके अतिरिक्त नाली में मिलकर स्वच्छ स्रोत के जल 
को गंदा होने का इश्य सवंत्र देखने आता है । इसका स्पष्ट कारण है, भौर वह है-- 
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निसगतः तामस गुण का प्रावल्यं । जगत्‌ की उत्पत्ति भी मूलतः अज्ञान-वश हुई है, 
यह वेदान्तशास्त्र कां सिद्धान्त है । ग्रज्ञान तमोगुण का लक्षण है । श्रतएव यह 
स्वभावतः तमोगुण का ही प्रभाव है । सबसे प्रथम उत्पन्न और सवका आधार 
आकाश भी तो तमोरूप है। तथापि अपने शङ्क के तेज से आकाश के भीतर के 
अन्धकार को दूर करने का कार्य सूर्य-तारागण झादि झपनी-अ्रपनी शक्ति के ग्रनुसार 
करते ही हैं ' इसो प्रकार तमोगुण के प्रभाव से दूर रहकर, अपनी शक्ति सामथ्य 
को बढ़ाकर उन्नत होना मानव का कतंव्य है। इस प्रकार के अनिष्ट प्रभाव को 
नष्ट करने का प्रबल उपाय शुचि ग्रर्थात्‌ पवित्रता की क्रिया है । इस प्रकार इस 
उपाय से शद्ध होने के वाद अपने वलय में पुण्य प्रभाव की वृद्धि ग्रर्थात्‌ पवित्री- 
करण होता है । तएव ये दोनों प्रक्रियाए करने से उन्नयन का ग्रथवा उपासना 
का हेतु सफल होता है। सारांश यह है कि भौतिक झ्ारोग्य की हृष्टि से स्वास्थ्य 
शास्त्र (HYGIENE) का जो महत्त्व है, वैसा ही देवी स्वच्छता के अथवा 
ग्रारोग्यता के शास्त्र के अनुसार शुचिता या पवित्रता का महत्त्व है। इसको 
(DIVINE-HYGIENE) के नाम से पुकारना ठीक होगा । 


तात्पर्यं यह है कि स्वच्छता (भौतिक) और शुचित्व (दैविक) दोनों घटकों 
(FACTORS) के मिलाने से 'शुद्धि' तत्त्व पूणं होता है । 


इस हृष्टि से वेष में रेशमी, ऊनी, टसर! ग्रथवा सूती घुले हुए (शुद्ध जल से 
धोये हुए) ,शुद्ध माने गये हैं । इनमें शुद्धि के ग्रतिरिक्‍त पवित्रता अर्थात्‌ पुण्यकारिता 
का ही गुणधम स्वभावतः निहित है । ग्रशुद्धि को क्षीणता के श्रागे शुद्धता की दृढता 
को पवित्रीकरण कहते हैं। धमंशास्त्रो के द्वारा ये दोनों ही प्रशंसित गुण जल 
वस्त्रादि में रहते हैं.। इनके द्वारा हमारे चक्राकार मिश्चित वलय शुद्ध झौर दीसिमान 
होते हैं । इन वलयों में सत्त्वगुरा के परमाण'ग्रौर सात्त्विक शक्ति संक्रमित होकर 
उनको दिव्य झौर तेजस्वी बनाते हैं। यह दिव्यता और तेजस्विता उपासना के लिये 
नितान्त झावश्यक होती हे । 


सूती वस्त्र का नित्य प्रति घोना ग्रावश्यक है तथा उनको अन्य संस्कारों से 
अलिप्त शुचि (शुद्ध) तथा पवित्र होना चाहिये । रेशमी भ्रोर ऊनी वस्त्र भी स्वच्छता 
को इष्टि से खूब (उत्तम) धुले हुए होने चाहिए । इन तीनों प्रकार के वस्त्रो में 
मानसिक और दैविक शक्ति की उन्नति के लिये श्रावश्यक तेज निहित रहता है। 
सूक्ष्म प्रज्ञा होने पर जो जानना चाहो, वह जान सकते हो । सूक्ष्म प्रज्ञा या दिव्य 
इष्टि यदि एक वार प्राप्त हो जाय तो भी ऐसे वस्त्रों मै रहने वाले विद्य त्‌ तेज 
(86०४०५(४) के द्वारा इनमें' स्थित सुप्त-शक्ति का अनुमान हो सकता है । इस 
प्रकार को सुप्त-शक्ति कृष्णुमृगचमं, दर्भ, पञ्चपल्लव, पञ्चगव्य, गङ्गोदक आदि 
पवित्र वस्तुओं में पर्याप्त परिणाम में रहती है । ग्रतएव शुद्धि के लिये या पवित्रता 
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को प्राप्ति के लिये प्रसङ्गानुसार इन सबका उपयोग करना उपासना को हृष्टि से 
अत्यावश्यक होता है । 


सारांश यह है कि ऐसे स्वच्छ और शुद्ध भ्रर्थोत्‌ शुचि और पवित्र वेष, जो का 
चेद सम्मत है तथा वेदिक संस्कृति के हारा अनुमोदित है, उनका परिधान करके 
उपासक को संध्या-पुजन, पाठ, जप झादि अरङ्गोपाङ्ग से युक्त उपासना करने से वह 
उपासना शास्त्रानुकूल शुद्धि पर भ्रवलम्वित होने के कारण शोघ्र ही सफलता प्रदान 
करती है । तएव विधियुक्त उपासना को आचरण में लाने वाले साधक को उन्नति 
स्वभावतः बहुमुखी ग्रोर सर्वाङ्गीण होती तथा वह इसके द्वारा आात्मोद्धार करके 
अन्य लोगों के लिये निश्चित मार्गदर्शक बन सकता है । 


उपासना के लिये शुद्धि व पवित्रता की बड़ी महत्ता है; परन्तु शुद्धिव 

पविन्नता किस किस रूप में समझनी चाहिये, वहं संक्षेप में इस प्रकार है-- 

१ जो ईमानदारी, सत्य तथा परहित युक्त कमाई का हो, वह रुपया पैसा 
(द्रव्य) शुद्ध, पवित्र है। 

२ जिसमें सम्मान, सत्य तथा हित भरा हो-ऐसा वर्ताव शुद्ध, पवित्र है। 

३ जिसमें निज-वासना का त्याग एवं प्रोमास्पद को सुखी वनाने की एकान्त इच्छा 
आर क्रिया सहज हो-वह "प्रो म' शुद्ध, पवित्र है । 

४ जिस सेवा के बदले में निष्काम सेवा करने को बृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती हो-वह 
सेवा शुद्ध, पवित्र है । 


५ जिस व्यापार में हिसा, परञ्महित, चोरी आदि न होकर केवल झाजीविका- 
निर्वाहार्थ सत्यता हो-वह व्यापार शुद्ध, पवित्र है । 


६ जिसमें घबराहट पैदा करने वाले शब्द न हों, जो सत्य हो एवं हितकर हो, वह 
वाणी शुद्ध, पवित्र है । 

७ जिसमें अहिसा, सेवा, गुरु, माता-पितादि पुज्यजनों का पुजन-मान, ब्रह्मचर्य, 
निरभिमानता युक्त विनय हो तथा जो शुद्ध खान-पात से पोषित तथा भजन 
परायण हो-वह शरीर शुद्ध, पवित्र है । 


८ जिसमें प्रसन्नता, निर्मलता दया, सतत ईश्वर-चिन्तन भ्रौर शुद्ध भाव-विचार 
भरे हों भौर जो कभी व्यथं-श्रनधं की बात न सोचता हो, वह मन शुद्ध, 
पवित्र है । 

९ जिसमें मद्य, मांस, अण्डे, तामसी वस्तु, जूठन आदि न हो मरौर जो खिलाने- 
पिलाने को सुखी बनाकर किया जाता हो तथा जो चोरी को कमाई का त हो- 
वह खान-पान शद्विन है! Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
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१० जिसमें राजस, तामस श्यृगार ने हो, हिंसा न हो, चोरी की कमाई का न हों, 


झपने तथा दूसरे के मन में विकार पैदा न करके शुद्ध भाव पदा च वाला 
हो, स्वच्छ, सादा तथा पवित्र हो, अच्छी तरह शुद्ध साधनों द्वारा भरलं A 
से धोया पाल किया हुग्रा हो, (चर्वी आदि अपवित्र पदार्थों हारा मत 
साबुन आदि से नहीं)-वह वस्त्र-परिधान शुद्ध, पवित्र है । क & 
जि न्द्रय-संयम, दैवी-सम्पदा के 
में सेवा-भाव, त्याग-भाव, सादगी, इन्द्रिय 

जिससे मन में सेवा-भाव, ९ La 

टॅ गुण भगवति, भोग-विरक्ति आदि उत्पन्न होते हों-वह सत्संग तथा वह 
स्वाध्याय शुद्ध, पवित्र है । 
१२ किसी के घर कुटम्ब में जन्म, मरण ग्राशौच हुआ हो कर के हे 
f मासिक 
गत धारण कर लिया हो, स्त्र 

शद्ध स्नान करके नूतन यज्ञोपर्व छ 
होने पर तीन दिन पषचात्‌ शुद्ध स्तान कर चुकी हो, किसी मृतक sl 
में शामिल होने पर शुद्ध स्वान कर नूतन यज्ञोपवीत धारण कर न $ 
यर गं होने क ज्ञोपवीत 

किसी भ्रस्पश्ये मनुष्य या वस्तु से स्पश होने पर शुद्ध स्नान कर नूतन यः 

धारण कर लिया हो, वह शुड, पवित्र है । 


भगवान्‌ विष्णु तथा उनके भतार, प्रतिमाभों 
की पूजा, पाठ और नप करने तथा कराने 
वालों को, ध्यान देने प सावधानी 
रखने योग्य बां. 


Femmes: व्यक 
ह 
| सोपान १८ १ 
भत्स्यः कूर्मो वराहइच नरसिहोश्थ वामनः । 
रामो रामइच कृष्णश्च बुद्ध: कल्किवच ते दश ॥ र 
“मत्स्य, कुमे, वराह, नृसिह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि 
थे दश विष्णु के प्रमुख अवतार है ।' 
` इसके पश्‍चात चौबीस थवतारौं के नामों की गणना की जाती हैं। किन्ठु 


तं ग़, हूर में ७० तियाँ 
भगवान्‌ कृष्ण से०योक्छा कि कक प्रयास: वी ७,व्यदा हि, त मे ७० विभू 
घतलाते हुए इसी अध्याय के अन्त भें कहा है-- 
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नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप। 


एष तूदद शतः प्रोक्तो विभूतेमिस्तरो मया ॥ 
(गीता 10140) 


“परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है, यह तो मैंने ग्रपनी 
विभूतियों का विस्तार तेरे लिये एक देश से संक्षेप में कहा है ।' 


भगवान्‌ विष्णु के ग्रनन्त नाम तथा स्वरूप हैं। इसलिये विष्णु के किसी 
भी नाम व स्वरूप की पुजा-भक्ति की जावे, वह सब भगवान्‌ विष्णु को ही पूजा- 
भक्ति है । उन सव के लिये एक ही नियम अ विधियाँ हैं । 


देवता भी तीन प्रकार के हैं। सात्विक, राजस ग्रौर तामस । इसी प्रकार 
से उपासक भी तीन प्रकार के ही होते हैं । भगवान्‌ विष्णु परम सात्विक देवता 
हैं, इसलिये उनका उपासक भी परम सात्विक वृत्ति होना चाहिये । उपासक जिस 
देवता की उपासना करे, वेसी हो अपनी वृत्ति बना लेवे तब ही उपासना द्वारा 
कार्य-सिद्धि होती हं । 


सर्वे प्रथम उपासक का शरीर स्वस्थ व पवित्र हो । मन एकाग्र हो, शुद्ध 
भावना युक्त हो । पूजार्थी के वस्त्र शुद्ध साफ व पवित्र हों। पूजन पात्र, आसन, 
माला, गोमुखी आदि भी शुद्ध, साफ, पवित्र हों, फटे-पुराने, टूटे-फूटे, गन्दे नहीं 
होने चाहियें। 


भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्णा, शालग्राम, वालमुकुस्द आादि विष्णु स्वरूप 
प्रतिमाओं की वृहत्पूजा, विशिष्ट पूजाग्रो में स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, गणपति 
हजन, कलश-स्थापन, नवग्रह, पंचलोकपाल, दशदिक्पाल, पोड़शमातृका तथा 
चतु:षष्टियोगिनी, भगवान्‌ के वाहून गरुड़, हनुमानजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णा के 
विग्रह की पूजा करें तो उससे पूर्व श्रीसवेंश्वरी राधाजी तथा श्रीराधाजी से भी पूर्व 
उनकी सहचरी ललिता, विशाखा आदि को भी पूजा करना चाहिये। साधारणतः 
पूजा करें, तब भी भगवान्‌ विष्णु को पूजा में गरुड़जी, श्रीराम को पूजा में श्री 
हेनुमानजी, श्री कृष्ण की पूजा में ललिता, विशाखा को, भगवान्‌ निह की पूजा में 
भह्लाद की पूजा श्रवश्य करना चाहिये । उदाहरण में इस प्रकार समझ लें कि जैसे 
किसी बड़े झादमी से मिलना हो तो, उसके सक्र ट्री, चपरासी, पाश्वेवर्ती उसकी स्त्री, 
बच्चों को किसी प्रकार से प्रसन्न कर लिया जावे तो, वह सब उस बड़े श्रादमी से 
मिलने में व कार्य सफलता में सहायता कर देते हैं । वेसे ही उपासना में, कार्य - 
सिद्धियों में शीघ्रता व सहायता प्राप्त होती है। यदि इनकी पहले प्रसन्नता प्राप्त 
न हो तो, कई बार जाने पर भो मिलना नहीं हो पाता और कायं-सिद्धि में भी 
विघ्न हो जाता है 1“ मत? जि बवती”'को धीरन करना हो उसके वाहन, 


SM 
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द्वारपाल, पाश्वेवर्ती आदि की प्रथम पूजा करने से उपासना, बे पर कव 
पूर्ण होते हैं तथा फल-सिद्धियाँ प्राप्त होती है । श्रद्धा, अर व अशु ढी यु 
बुद्धि, सब के प्रति नमनभाव के ग्रभाव मेंसब ही र ही पूजा, न | ८ 
पठन, यज्ञ-हवनादि निष्फल हो जाते हैं। इन सब वात का ध्यान रखना चाहि 


सभी प्रकार के देव-पूजन, आराधनादि में सर्वप्रथम गणेशजी तत्पश्चात्‌ 
वाहन, द्वारपालादि का पूजन करना चाहिये । गणेशजी को पूजा के बिना तो सभी 
1 
कार्य निष्फल होते हैं । 


देवताशों की पूजा में ग्रपेण, प्रयोग करने वाले सभी पदार्थ जहाँ तक टम 
सके, नवीन, ताजा, समय ऋतु-अनुसार ही होने चाहिये । स्वर्ण, रजत, रत्ना र 
| द्वारा निर्मित आभूषण व अन्य धातु निमित सिहासन, ह चेंवर, पूजन पा 
जो माजन (माँजने) से शुद्ध, पवित्र, चमत्कृत हो सकते है, उनको र पवित्र, 
चमत्कृत करके काम में प्रयोग करना चाहिये । इन पदार्थों के अतिरिक्त 0 ए 
वस्तु सड़ी, गली, पुरानी, विकृत, टूटी-फूटी या छोटी जो काम में ठ क र 
व्राली न हो, जिसका प्रचलन न हो, अच्छे-भले उत्तम मनुष्यो के क न द 
पूजार्थी (जो भगवानु के अर्पण करने वाला हो) जिस वस्तु, पदार्थ को सल 
` प्रयोग करने योग्य न समभता हो, बेकार समझता हो, ऐसे कोई भी पदार्थ, कक 
वस्तु, वस्त्र, आभूषण, बतंन, नेवेद्य, पत्र, पुष्प, फल, इत्र भ्रपने श्वज्ञार में प्रय ४ 
किये हुए पदार्थ सामग्री कभी भी देव-पूजा के काम में नहीं लेवें तथा देवता 
भेंट (दर्पण) न करें । 


जो वस्तु पदार्थे भ्रपवित्र स्थान में पैदा उत्पन्न) हुए हो, किसी अपवित्र 
बस्तु से स्पशे हो गये हों, किसी अन्य दूसरे के बांटे (हिस्से) की हों, किसी से 
जबरन या छल-खिद्र, चोरी प्रादि के द्वारा प्राप्त किये हुए हों; ऐसी कोई भी वस्तु, 
पदार्थ देवताग्रों को भेंट (अर्पण) नहीं करना चाहिये । 


देवी-देवताओं के भ्रपंण (भेंट) करने वाले पदार्थ (वस्तु) शुद्ध, पवित्र अपने 

शुद्ध परिश्रम की कमाई के द्रव्य (पैसे) से खरीदे हुए, बनाये हुए. लाये हुए हो, 
झपने हक, बाँटे (हिस्से) के हों । झपने निकटस्थ परिजन, माता-पिता, गुरु, पति, 
अफसर, मालिक, मित्र, भाई से तथा इनके हो समान अन्य किसी से कक प्यार 

| पूर्वक प्राप्त किये गये हों । पुत्रवधू, शिष्य, स्त्री (धमंपत्ती) द्वारा भेंट में मात 


किये हुए हों, ऐसे पदार्थ देवी-देवताशों के भेंट (भ्रपेण) करने व ऐसे पवित्र कार्यों 
में प्रयोग करने योग्य हैं । 


नित्यप्रति पुजा करें तो श्रद्धा-भक्ति सहित, जहाँ तक हो सके अपनी शक्ति 
वर ८0००, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. गं प्रयोग करने 
के अनुसार भिन्न-भिन्न समय द्रव्य, भट, पदाथ ऋतु अनुसार पूजा | 
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चाहियें । श्रपनी सुलभता व सामर्थ्यं अनुसार प्रधिकाधिक समय पुजा में लगाना 
चाहिये । ग्रपनो सुलभता व सामर्थ्यं के अनुसार अधिकाधिक पूजा के दिन व 
समय, सर्वदा ही नियत करना चाहिये। इसी प्रकार से द्रव्य (धन) भो जैहां 
तक हो सके, सुलभतापूर्वक अधिक से ग्रधिक ही खर्च करना चाहिये । नित्यप्रति 
या सप्ताह में एक दिन अथवा महीने में एक दिन, यह भीन हो सके तो वर्ष में 
एक दिन कम से कम चौबीस घण्टे का समय तो शुद्ध एकाग्र मन से रहकर झोर 
इसी प्रकार जहाँ तक हो सके भ्रपनो भ्रपनी कमाई से एक सप्ताह की आमदनी या 
प्रत्येक महीने के एक दिन के हिसाव से प्रति वर्ष तीस दिन को झामदनी जोड़कर 
वह तो कम से कम वषं में एक वार पूजा कार्य में लगाना ही चाहिये (यह तो 
कम से कम मनुष्य शरीरधारी का कर रूप में देवी-देवताओं को चुकाना कत्त व्य 
ही है) | इस बात का ध्यान रखकर अवश्य खच करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो, 
किसी रूप में वह दण्ड सहित भ्रवश्य खर्च हो जाता है । 


शास्त्रानुसार नित्य प्रेति की होने बाली कमाई में दस प्रतिशत भाग 
देवताग्रों की पूजा, धर्म-कार्य, परमार्थ कार्यों में लगाते रहना गृहस्थी के लिए 
बतलाया मया है। किसी भी प्रकार इस ग्ाज्ञा पालन में इतना खच तो करना 
ही चाहिये । यदि मनुष्य झपनी पूरी (समस्त) कमाई गृहस्थ व अपने हो कार्यों में 
लगाता है और देवी-देवता्नों को पूजा कार्यो, धमं कार्यो, परमार्थं कार्यो में नहीं 
लगाता है तो पापी को संज्ञा में माना जाता है ग्रौर इसी जन्म में या ग्रगले जन्म में 
महान्‌ दरिद्री, भिक्षुक होकर दुःखी होता है । इससे भी ग्रधिक और द्रव्य परमाथ, 
देवी-देवता के पुजन, धमं कार्यों में मनुष्य प्रसन्नता से खर्च करता है तो वह दस 
गुना या इससे भी कई गुना अधिक होकर इस जन्म में या पुनर्जन्म में उसको 
आवश्य प्राप्त होता है । 


उदाहरणार्थ-एक ही प्रकार का कायं (पेशा) करने वाले, एक ही स्तर 
के शिक्षित वर्ग को ध्यान से देखें। उनको नित्य होने वाली या मासिक, वाषिक 
आमदनी समान नहीं है । यद्यपि नियमानुसार शिक्षा या बुद्धिबल के अनुसार 
आमदनी उसी प्रकार से एकसी (समानस्तर) होना चाहिये । कई एक तो ऐसे भी 
उदाहरण देखे जा सकते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त अधिक परिश्रमी की झामदनी 
कम और कम शिक्षा प्राप्त और कम परिश्रम करने वाले की ग्रामदनी श्रधिक है। 
यह श्रपने पूर्व जन्म के उपयुक्त बतलाये हुए का परिणाम नहीं तो क्या है? 
श्राजकल के समयानुसार यह कहा जा सकता है कि ग्रमुक की सिफारिस 
(रिकमण्डेशन) भ्रच्छी थी, ग्रमुक भ्रधिक परिश्रमी है, अमुक चापछूस है, चालाक 
है, बातूनी है, तो क्या इन बातों का भाश्रय प्रत्येक मनुष्य नहीं ले सकता १ 
जब ये बातें सबके मस्तिष्क में भी हैं तो, सब ही मनुष्य इसी रास्ते का ग्रनुसरणा 


क्यों नहीं करते ? ये बातें भी पुवंजन्म के सञ्चित उत्तम कार्यों द्वारा या इस 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जन्म के पूर्वे कर्तव्यों द्वारा ही बुद्धिरपी धरोहर के रूप में सञ्चित होकर रखी 
हैं, वही काम में ले सकता है। जिसके पास कुछ न होगा, वह क्या काम में लेगा ? 
इसके !झतिरिक्त जिसके पास इस प्रकार की पूर्व सञ्चित ऐसी उत्तम कत्त व्यरूपी 
कमाई का भाग नहीं है और वह इस प्रकार के दूसरे मनुष्यों की नकल करता है 
तो पनी रखी हुई सञ्चित कमं (कमाई) के श्रनुसार ही सफलता प्राप्त होगी, इससे 
अधिक कुछ नहीं मिलेगा । चाहे कोई इस प्रकार के प्रयासों द्वारा परिश्रम समय 
तथा द्रव्य खर्च कर लें; किन्तु ग्रसफलता ही हाथ लगेगी, कोई लाभ नहीं मिल 
सकेगा । इस प्रकार के भी ग्रनेक उदाहरण मिल सकते हैं । 


जो मनुष्य भली प्रकार से रत्न, स्वणां, रजत (चाँदी), द्रव्य (रकम), 
बस्त्राभूपणों से भरा-पूरा रहते हुए भी कृपणता (कंजूसी) करके देवी-देवताग्रों 
की पुजा-ग्राराधना में बहुत ही कम खर्चे करता है। अधिक समथ खाली मिलने 
पर भी देवाराधना में समय व मन नहीं लगाता, समय व द्रव्य लगाने में लापरवाही 
करता है तो, काम्यकमं (्रभीष्ट कार्य) सिद्ध नहीं होते हैं । उपयु क्त कार्य सप्रेम 
व उदारतापूर्वक ही करना चाहिये । इसी से सफलता प्राप्त होती है। 


देवी-देवता केवल श्रद्धा, भक्ति, नमन तथा सेवाभाव को ही विशेष देखते 
हैं। वे केवल जल, पुष्प, पत्रादि पुजा सामग्रियों द्वारा पूजा-भेंट रपण करने से 
व श्रद्धा, भक्ति, नमन, सेवा, स्तवन करने से ही पूजार्थी पर प्रसन्न होते देर नहीं 
करते । भगवान्‌ तो परम पिता हैं, वे तो अपनी दया-स्नेह हृष्टि सवंदा ही प्राणियों 
पर बनाये हुए हैं। अनेक भ्रपराध, भूल, त्रुटि गलतियों पर श्रधिक ध्यान नहीं 
देते यदि कोई उनका श्रद्धा, भक्ति, नमन, सेवा स्तवन करता है तो, संसार में 
ऐसे क्या कोई पदार्थ, पद आदि हैं, जिनको वे प्रदान नहीं कर सक; किन्तु वे 
सब प्रकार से भक्त पूजक की भावना अवश्य देखते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए 
जैसा ऊपर लिखा गया है, कम से कम इतना तो अवश्य अपना कत्तव्य ही है। 
यदि हम उस परम पिता परमेश्वर को अपना परम पिता मानते हैं और उसके 
प्रति भ्रपना कत्तव्य पूणं किये बिना ही अपना श्रभौष्ट पूर्ण कस्ने की इच्छा करें 
तो, उस परम पिता के सामते श्रपनीं लापरवाही, भ्रक्कतज्ञता ही प्रतीत होगी । निष्काम 
भाव से परमपिता परमेश्वर की सेवा, पूजा, श्रचंना, स्तवन करना प्रत्येक मनुष्य 
का कत्तव्य है। यदि कोई ऐसा करता है तो श्रीभगवान्‌ सब ही कार्यो में सफलता 
एवं आशा से अधिक फल स्वतः ही प्रदान करते हैं। हम अपने सत्कर्म कर्तव्यों 
के प्रति स्वयं ही भूले हुए हैं। इस संसार रूपी मायामय बुद्धि में ढक्रे हुए कारणों 
से भ्रनेक पापों का संचय कर रहे हुँ ग्रौर अपने पूवंजन्म संचित अनेक पापों का 
बोझा जो साथ लाये हैं, उसको भी भार रूप में ढो रहे हैं । इस समय के पापरूपी 
रास्तों में व पूवं जन्म संचित कमंखूपी गठरी के वोभा सहित. चलकर, अपनी शुभ 


आवश्यकताग्रो को पति की मङि > 
CC मिल (रास्ता) तय कर पाता एकमृगतृष्णामात्र २ " 
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इन पापरूपी कष्टों से मुक्त होकर अपनी ग्रभीष्ट कामनाग्रों को सिद्धि 
लाभ चाहने के लिए ही, मनुष्य इस संसार में पूजा, अर्चना करते हुए देखे जाते 
हे निष्क्राम भाव से भगवान्‌ से प्रेम करने वाले पुजारो कोई विरले ही मनुष्य 
खोज करने पर भी कठिनता से मिल सकेंगे । 


भगवान्‌ को पूजा, भ्रचेना स्तवन करने पर भी अभीष्ट मनोरथ कभी-कभी 
पूर्ण नहीं होते हूँ। इसका मुख्य कारण एक यह भी देखने में ग्राता है कि पूजा- 
श्रचेना नाम मात्र की, अश्रद्धापूवेक को जाती है झर कामना वृहत्‌ रूप में निवेदन 
की जाती है। जसे परीक्षा के दिनों में सवा रुपया का प्रसाद व एक पुष्पमाला 
्र्पेण करके कोई विद्यार्थी बिना परिश्रम किये ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना 
चाहे, या इस प्रकार समझें कि कोई चार-पाँच रुपये का प्रमाद व एक बार ही 
हाथ जोड़कर धनवान्‌ वनने की कामना करे तो, श्रभीष्ट कामना सिद्धि सन्देदास्पद 
हो होती है। वास्तव में कमं, कत्तव्य, पूर्ण परिश्रम करने पर झौर साथ-साथ 
पुजा-ग्रचंना करने पर ही भगवान्‌ सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। अपने कमं-कत्तंव्यों 
को यथाविधि पूणं परिश्रम के साथ करने को भी शास्त्रों में यज्ञ करना तथा 
भगवान्‌ की सेवा करना कहा गया है। यथाविधि कमं-कत्तव्य करते हुए भी कई 
बार छोटी सी भूल के कारणा कार्य असफल हो जाते हैं, ऐसा न हो जाये, उसके 
सहारे हेतु ही पूजा, ग्रचंना, स्तवन आदि श्रद्धा-नमन सहित होना आवश्यक 
बतलाया है । जैसे भगवान्‌ श्रीराम ने रावण को परास्त करने के लिए सूयं की 
आराधना को, भगवान्‌ शिव को स्थापना कर उनको रचना की, भगवती जगदम्बा 
की अर्चेना और सेना शिक्षा विधि अनुसार बानरों की सेना का संघटन कराया, 
उनको युद्ध-कमं कौशल में शिक्षित किया, समुद्र पर पुल निर्माण कराया, युद्ध- 
विधि के अनुसार युद्ध करके ही रावणा को सकुट्रम्व मारकर विजयी हुए आर 
सीता को मुक्त कराया । 


पूजा, अर्चेना, स्तवन करने पर श्रभीष्ट मनोरथ पूरणा न होने में एक मुख्य 
कारणा यह भी है कि वर्तमान समय के मनुष्य पूजा, प्रचेना स्तवनादि स्वल्परूप 
से, अशुद्धरूप से, अविश्वास पूवंक विना मन लगाये लापरवाही से करते हूँ । जिससे 
शरीर को न कोई परिश्रम ही होता है. न कोई द्रव्य (धन) ही देवी-देवता को 
उत्तम रूप से श्रपण किया जाता है।यह एक ऐसी बात हो जःती है कि जेसे 
कोई मनुष्य अपनी भ्रभीष्ट वस्तु लाने को बाजार में जाये या कोई कायं 
करने के लिए किसी के यहां जावे और थोड़ा-सा मूल्य देकर या थोड़ा काम करके 
झूठा श्रधिक परिश्रम दिखाकर, दूकानदार या मालिक से ग्रधिक परिश्रम दिखाकर, 
दुकानदार या मालिक से अधिक मूल्य को ग्रभीष्ट वस्तु प्राप्त कर ले । वर्तमान 
समय में प्रायः मनुष्यों की मनोवृत्ति इस प्रकार को हो गई है कि मनुष्य के साथ 


कार्य करें या देवी-देवता. कोपूजा, अर गा करें, सर्वाधिक लाए) आस कर लेने की | 
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अपनी भावता को हृष्टि में रखकर की जाती है। यह एक प्रकार से धोखा 
ही करना है । इस प्रकार के कार्यो द्वारा पापरूप में वोझा ही चढ़ता है । इसका 
किसी-न-किंसी रूप में फल अवश्य भोगना पड़ता है ग्रोर यदि देवी-देवता को 
इष्टि पहले ही इस प्रकार की दुष्ट बुद्धि-युक्त भावना पर पड़ गई तो, फल-सिद्धि 
तो क्या प्रदान होगी, झपने को ये इसका कोई दण्ड नहीं देते, यही उनका देवता 
होना है । देवी-देवता सर्वदा ही सबका मङ्गल एवं कल्याण करते हैं । श्रतः इस 
प्रकार की बातों पर सवंदा ध्यान देकर ही शुद्ध निर्मल भावना द्वारा पूजा, अचंना, 
स्तवन करना चाहिये । वह ही शुद्ध, निर्मल, श्रभीष्ट कामना शुभ फलप्रद तथा 
आनन्ददायक हो सकती है । 


झपनी अभीष्ट कामनाथ्रो को सिद्धि प्रात करने हेतु किसी अन्य महानु- 
भाव सज्जन विद्वान्‌ महात्मा द्वारा पूजा, अचेना, स्तवन कराना भो इस समय में 
बहुत ही सन्देहास्पद हो गया है। कहा भी है - 
व्याजैधमें: चरिष्यन्ति धर्मेवैतंसिका नरा: । 
सत्यं सक्षेप्त्यते लोके नरे: पण्डितमानिभि ।। 
(महाभारत-वनपव ग्र, १९०) 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शुद्र सभी जातियों के लोग कपटपूर्वक धर्मे का 
आचरण करेंगे और धमं का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगने लगेंगे । पण्डित 
कहलाने वाले लोग भी सत्य का परित्याग कर देंगे ।' 


किसो पुरोहित, पण्डित, विद्वान्‌ द्वारा भी ऐसे कायं कराना ऐसा ही हो 
गया है कि जैसे किसी प्रतिनिधि, मुनीम द्वारा, उसी के विश्वास पर उसके द्वारा 


द्वारा व्यापार करना, दूकान चलाना, फिर बिना सम्हाले, देखे ही, उस व्यापार का 
लाभ प्राप्त कर लेना । 


यदि मुनीम, प्रतिनिधि बुद्धिमान होते हुए स्वामिभक्त व झ्पनी कठिन 
परिश्रम की कमाई खानेवाला ईमानदार हुआ तो मालिक को लाभ मिल जायेगा । 
नहीं तो जो हालात ऐसे कार्यों में रात-दिन झापकी इष्टि में ग्रा रहे हैं, वही 
हालात पूजा, पर्चा, स्तवनादि में भी सामने भ्रा जाते हैं। दोष सब देवी-देवताशों 
पर लगाया जाता है। इस प्रकार की बातों से हो नास्तिकता व देवी-देवताओं, 
विद्वानों अश्रद्धा भाव बढ़ रहा है । 


विश्वासपात्र, योग्य, सज्जन विद्वान्‌ पण्डित अपना शारीरिक पूणां परिश्रम 
कर, विधिवत्‌, यजमान की पस्थिति में भी भ्रनुपूरांरूप से पूजा; अचेना, स्तवनादि 
कर कामना सिद्धि प्रास कराने वाले, इस समय विरले हो मिल पाते हैं । कार्यः 


सिद्धि चाहने वाले के मन में जेसी उग्र र 
८९ बट भावना उठती जब 
-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya उती है, वसी ही भावना, 
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तक प्रतिनिधित्व करने वाले पुरोहित, गुरु तथा पण्डित में न उठे. तव तक लाभ 
प्रदान करने वाली फल सिद्धि केसे प्राप्त हो सकती है ? यदि किसी को कोई ऐप 
करने वाला मिलता है तो, लाभ भी अवशय प्राप्त होता है। इसी प्रकार को एक 
वात यजमान के भी ध्यान देने कौ है । ग्राजकल मंहगाई जिम प्रकार से वढ़ गयो 
है, उसी प्रकार से विद्वान्‌ पण्डित को भेंट (दक्षिणा) भी मिलना आवश्यक है । 
कई मोकों (स्थानों) पर देखने में आता है कि जो गाज से सौ वपं पूवं बहुत सस्ताई 
का समय था, तब जन्म कुण्डली की बनाई की भेंट सवा रुपया, देवी-देवता को भेंट 
सवा रुपया, विद्वान्‌, पण्डित की भेंट सवा रुपया दी जाती थी, वहो आज भी दो 
जाती है । इसका प्रतिफल यह हो रहा है कि बहुत विद्वान्‌ घरानों ने अपनी 
सन्तानों को यह विद्याएँ पढ़ाना ही छोड़ दिया और योग्य विद्वानों का अभाव होता 
जा रहा है । कुछ योग्य विद्वान्‌ तैयार भी होते हैं तो, झाथिक लाभ कम प्राप्त होने 
के कारणा, लोग यह कार्य (पेशा) करना पसन्द नहीं करते । अन्य दूसरे कायं 
(पेशा) द्वारा श्रपना जीवन-यापन करते हैं। 


पुरोहित, विद्वान्‌ को यथेष्ट दक्षिणा द्वारा सन्तुष्टि प्राप्त होने पर ही, 
अनुष्ठान द्वारा ग्रभीष्ट सिद्धि लाभ की उग्र भावना पूजा, श्रचेनादि करने वाले के 
मन में उठेगी, उसी मनोमय भाव से पूजा, अचना होगी । उसी भाव के अनुसार 
मनोकामना भी सिद्ध होगी । इसके भी शास्त्रों में प्रनेक प्रमाण मिलते हैं । 

किसी भी भ्रमीष्ट कामना हेतु पूजा, अर्चना, स्तवनादि करना हो तो, 
वर्तमान समयानुसार स्वयं शारीरिक परिश्रम द्वारा या योग्य विद्वान्‌ पण्डित जो पूजा 
के विधि-विधान को भली प्रकार से जानता हो, उत्तम सदाचारी हो, उसे साथ 
लेकर ही करना चाहिये. और जहाँ तक हो सके ध्यान देकर सुलभ यथेष्ट ग्रपनी 
शुद्ध (पवित्र) कमाई का द्रव्य इस कार्य में प्रयुक्त करना चाहिये । देवी-देवता के 
सामने पूणां रूप से घ्रम-मनोभाव व झातंभाव से पूजोपचार समपंण करें। तब 
अभीष्ट कार्य सिद्धि होने में सफलता ग्रवश्य मिलेगी । 


श्राजकल लोग कह देते हूँ-देवी-देवताश्रों में क्या रखा है पूजा झआराध- 
नादि से क्या होता है? इन उपयुक्त प्रकार के अनेक दोषों के कारण भ्रभीष्ट 
कार्यो में असफलताए' होने लग गयी हैं, इस प्रकार के दोषयुक्त भ्रनुष्ठानों में 
सिद्धियाँ कैसे प्राप्त हो सकती है ? इस प्रकार के दोषों के फल स्वरूप कोई अनिष्ट 
नहीं हों, यही देवी-देवताग्रों का भ्रनुग्रह समझना चाहिये । सभी प्रकार को काम- 
नाश्रों की सिद्धि हेतु पवित्रता, पूणं विश्वास, नमन, शास्त्रानुसार विधि-विधान 
का पालन होना परमावश्यक है । 


भगवतु-पुजन में कतिपय शास्त्रोक्त नियस 


*0,‘Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भ्रातःस्नानादि-सूर्योदय से घंटा पूर्वं पूजक (उपासक) को ब्नाह्मामुहृतं में 
भू 


तिस रो शा 
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शय्या त्यागकर उठ जाना चाहिये । उठते समय भगवत्‌ स्मरण करते हुए उठना 


चाहिये, फिर हाथ-मु ह धोकर शौचादि से निवृत्त होकर हस्तपादादि शुद्धि पूवक 
स्तधावन करके, झाचमन करके, भगवत्‌ स्मरण करते हुए जलमय तीर्थ में या 
जलाशय में या स्तानघर में जाकर शुद्ध जल से स्नान करें | शुद्ध वस्त्र धारण करे । 
शुढ़वस्त्र-धारण-विधि-पूजार्थी दो वस्त्र धारण करें । एक धोती (अधोवस) 

एक गमछा (तोलिया), उपवस्त्र । बस्त्रधारण मन्त्र हू 


ॐ परिधार्यै यशोधास्यै दीर्घायुष्टवाय जरष्टिरस्मि । 
शतञ्च जीवामि शरदः सुवर्च्चा रायस्पोषमभि संब्ययिष्ये ।3 


पूजा के अष्टकाल निरूपण 


निक्षान्तः प्रातः पूर्वाह्णो मध्याह्वभ्चापराह्वक: । 
वायं प्रदोषो नक्त चेत्यष्टौ कालाः प्रकीतिताः ॥ 


निशान्त (सूर्योदय से पूर्वं दो घंटा चौबीस मिनट का काल), प्रातः (सूर्योदय 
उपरान्त दो घंटे चौबीस मिनट तक ), पूर्वाह्न (तत्पश्चात्‌ दो घंटे चौवीस मिनट 
तक), मध्याह्न (तत्पश्चात्‌ चार घंटे अड़तालोस मिनट तक), अपराह्व (तत्पश्चात्‌ 
सूर्यास्त तक दो घंटे चौबीस मिनट तक), सायाह्न (सूर्यास्त के बाद दो घंटा चौवीस 
मिनट.तक), प्रदोष (तत्पश्चात्‌ दो घंटे चौबीत मिनट तक), निशा (उसके बाद 
चार घंटे भ्रडतालीस मिनट तक), इस प्रकार रात-दिन के ग्राठ भागों में भ्रष्ट 
कालीन पूजा होती है । श्री भगवान्‌ को पूजा प्रतिमा (सूति) में, चित्रपट में या 
मानसिक रूप में को जाती है। पूजा पूर्वं या उत्तर दिशा की ओर मुख करके 
करना चाहिये । 


पुष्प-चयन तथा र्पण विधि--प्रात: स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके 
पुष्प-चयन करना चाहिये । मध्याह्नं काल में स्नान करके पुष्प-चयत करना मना 
है। देवी-देवताओों की पूजा में जिन पुष्पों में गंध न होती हो, वे नहीं चढ़ाने 
चाहिए'। पहले दिन के लाकर रखे हुए बासी हों, या स्वयं अपने श्राप टूटकर 
गिरे हुए हों, ऐसे पुष्प भी नहीं चढ़ाने चाहिए । पुष्पों को जल डालकर भोन 


चढावे । लिखा है-- 
ग्रधोवस्त्रघृतं चेव जलेऽन्तः क्षालितं च यत्‌ । 
देवतास्तन्न ग्रहणन्ति पुष्पं निर्माल्यतां गतम्‌ ।! 
(झाह्लिक) 


धोती में रखा हुआ भर जल में इबोय पष्प निर्माह ज 
९ as 1 हुग्रा पष्प [नमाल्य हो गता है ॥ 
06- ७/॥ ८0 

इसलिए देवता न 0, हरा": याय रत है । कनी ०ाहैलागा. 
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भगवान्‌ विष्णु को पूजा में तुलसीपत्र-मञ्जरी, बिल्वपत्र; पलासपत्र, 
ग्रामलकी पत्र, भृङ्गराज पत्र, मालती पुष्प, मल्लिका पुष्प, यूथिका पुष्प ग्रविमुक्तक 
पुष्प, गुलाब, कनेर ,करवीर) पुष्प, कुब्जक, कणिकार, चम्पा, तगर, अशोक, तिलक 
पलास पुष्प, कमल तथा श्रेष्ठ गंध वाले पुष्प प्रशस्त माने गये हैं, ये अवश्य चढ़ाने 
चाहिये ॥ (गौतमी तन्त्र वृद्ध गौतमस्मृति) 
किकणो, ्रगस्त्य, धतूर, अमुक्त, वेभतिक, पुन्नाग, जुही, निगु'ण्डो, ग्रडहुल, 
कचनार, सेमर, कोविदार, कुरण्टक, कल्पक, अंकोल, गिरिकणिका, नील, निम्ब 
(नीम), मदार (झाक), यह पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिये । (वृद्धगौतमस्मृति) 
पूजा में पत्र, पुष्प, फल जो भी चढ़ावे, उनका मुख नोचे या पूजा करने 
वाले के सामने रख कर न चढ़ावें। पूजा में चढ़ाते समथ पत्र, पुष्प, फल का मुख 
याने जिस नाका से वह पेड़ पर लगा हुआ होता है, वह देवता की ओर रखकर 
चढ़ाना चाहिये | विल्व पत्र स्वयं अपने हाथ से टहनी पकड़कर तोड़कर लावे, फिर 
भगवान्‌ व लक्ष्मी को चढ़ावे, उसका अधिक माहात्म्य है । विल्व पत्र डण्ठल तोड़कर, 
मकड़ी, जाला, मिट्टी, गर्दा या किसी पक्षी की विष्ठादि, पवित्र गन्दापन लगा 
हुआ हो तो, वह जल श्रादि से शुद्ध पवित्र करके ही चढ़ाना चाहिये । 
बिल्लवपत्र, खदिर, खेजड़ा, श्रामला, तमालपत्र, तुलसीपत्र इनके पत्ते (पत्र) 
फटे टूट होने पर भी पूजा में ग्रहण करने योग्य कहे हैं, किन्तु जहाँ तक हो सके 
ताजा और साबुत ही लेने चाहिए । तुलसी और बिल्वपत्र सवदा ही शुद्ध व पूजा में 
प्रयोग करने योग्य कहे गये है । इनका बासी होना भी दोष युक्त नहीं कहा है । 
नःक्षतेरचंयेद्विष्णुः न तुलस्या गणाधिपम्‌ । 
न दूर्वेया यजेद्दुर्गा बिल्वपत्रैरच भास्करम्‌ । 
दिवाकरं वृन्तहुनेविल्वपत्रंः समचंयेत्‌ ॥ 
(श्राह्लिक) 
“विष्णु को चावल, गणेशजी को तुलसी, दुर्गा को दूर्वा ग्रौर सूर्यनारायण 
को बिल्वपत्र नहीं चढावे | किन्तु डण्डी तोड़कर विल्वपत्र सूर्यनारायण को भी 
चढ़ा सकते हुँ।' 
शिवे विवजंयेत्‌ कुन्दमुन्मत्तां च तथा हरौ । 
देवीनामकंमन्दारौ सूर्यस्य तगरं तथा ।। 
(शिवजी को कुन्द, विष्णु को धतुर, देवी को झाक तथा मन्दार और सूय 
को तगर का पुष्प नहीं चढाव ।' 
तुन्नसी-मञ्जरीभियंः कुर्यात्‌ हरिहरार्चनम्‌ । 
न स-गं ।याव्वि॥मुक्तिभा प्री बिहः । >> 
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"तुलसी मञ्जरी से जो विष्णु भगवान्‌ की तथा शिवजी को पूजा करता है, 
उसको फिर गर्भ में वास नहीं करना पड़ता, वह अवश्य मुक्ति प्राप्त करता है ।' 


तुलसी-चयन-विधि 


तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया। 
केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने ॥ 
त्वदङ्ग सम्भवेः पत्रे: पूजयामि यथाहरिम्‌ । 
तथा कुरु पवित्राङ्गि कलौ मलविनाशिनि ॥। 
चयनोद्भवदुःखं ते यद्देवि हृदि वतेते । 
तत्‌ क्षमस्व जगन्मातस्तुलसि त्वां नमाम्यहम्‌ 1। 
यह्‌ मन्त्र उच्चारण करके श्री तुलसीदेवी को नमस्कार करके दाहिने हाथ से 
धीरे-धीरे वृन्त के साथ एक-एक पत्र अथवा द्विदल के साथ मञ्जरी चयन करके 
पवित्र पात्र में रखे | कीड़े का खाया हुआ अथवा छिन्न-पत्र ग्रहण न करें । ग्रखण्ड 
पत्र ही प्रशस्त होता है । इस प्रकार मन्त्र से तुलसी चयन करके विष्णु, राम, कृष्ण 
रादि को पूजा करने से लक्ष-कोटि गुना फल होता है-- 
मन्त्रेणानेन यः कुर्याद्‌ ग्रहीत्वा तुलसीदलम्‌ । 
पुजनं वासुदेवस्य लक्षकोटिफलं लभेत्‌ ॥ 
(श्री हरिभक्तिविलास) 
संक्रान्ति, द्वादशी, ग्रमावस्या, प्रिमा, रविवार और सन्ध्या के समय तुलसी 
तोड़ना निषिद्ध है। 
विल्वपत्र-चयन-विधि 
विल्व की बड़ी महिमा है । सहस्नों कमलो के द्वारा पूजा करने से जो फल 
प्राप्त होता है, वही फल विल्व पत्र हारा पूजन करने से प्राप्त होता है । भगवान्‌ 
शिव-पावंतो, लक्ष्मी की पूजा में तो विशिष्ट रूप से विल्वपत्र श्रवश्य ही चढ़ाना 
चाहिये । विल्वपत्र तोडते समय नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करे-- 
पुण्यवृक्ष महाभाग मालूर श्रीफल प्रभो । 
महेशपूजनार्थाय त्वत्पत्रारि चिनोम्यहम्‌ ॥ 
पन्न तोडने के पश्चात्‌ नीचे लिखा हुम्ला मन्त्र बोलकर प्रणाम करना चाहिये । 
३ नमो बिल्वतरवे सदा शंकररूपिणे । 
सफलानि ममाङ्गानि कुरुष्व शिवहषंद ।। 
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क नक्त ग्रहीतोदकेन दैवकमं कुर्यात्‌ (विष्णु स्मृति) भ्र्थात्‌ रात्रिकाल में 
संगृहीत जल से दैवकर्म न करें। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके 
ही पूजा हेतु जल ग्रहण करें । पवित्र गङ्गा, यमुना, राधाकुण्ड ग्रादि तीर्थो के 
अतिरिक्त जल लेवे तो, यह मन्त्र बोलते हुए जल ग्रहण करें 

गङ्गे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । 

नमंदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधि कुरु ।। 


पूजा के सव उपकरण, पूजोपचार सामग्री, संग्रह कर सम्हाल कर पजने के 
स्थान पर रख लेवे । २ 


आसन पर वेठकर सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म कर निवृत्त हों, फिर भगवत 
पूजन करें । आसन के विषय में लिखा है- वाँस के ग्रासत से दरिद्रता, पाषाण से 
व्याधि, पृथ्वी पर बेठने से दुःख, काष्ठ से दोर्भाग्य, तृण से यश हानि, पल्लव से 
विश्रम, कुश से रोगनाण, कम्बल से दुःखमोचन, मृगछाला से सिद्धि, रेशम से 
लक्ष्मी प्राप्ति होती है । नीचे लिखे हुए मन्त्र से जल-सिञ्चन करके भ्रासन शुद्धि 
करें, तत्पश्चात्‌ उस पर वेठना चाहिये । 
भ्रासन-शुद्धि-मत्त्र 
पृथ्वि त्वया वृता लोका देवि त्वं विष्णुना घृता । 
त्व च धारय मां नित्यं पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥ 
शिल्ञा-वन्धन-श्रासन पर बैठकर गायत्री मन्त्र उच्चारण करते हुए शिखा 
बाँधे । शिखा न हो तो शिखा स्थान का स्पशं करें। इसके पश्चात उच्चारण करें-- 


चिद्र पिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते । 
तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धि कुरुष्व मे ।। 


तिलक-चन्दनादि-धारण विधि 


तिलक करते समय श्रनामिका अंगुली शान्ति देने वाली, मध्यमा ग्रायुवृद्धि 
करने वाली, अंगुष्ठ पुष्टि देने वाला, तर्जनी मोक्ष देने वाली कही गयी है, इनके 
द्वारा तिलक करना चाहिये । किन्तु ध्यान रहे-चन्दन घिसने वाले चकले (पत्थर) 
पर से लेकर तिलक न करें | किसी पात्र में चन्दनादि घिसे हुए को रखकर उसमें 
से लेकर तिलक करें । विष्णु, राम, कृष्ण ग्रादि के उपासकों को गोपीचन्दन, राधा- 
कुण्ड की मृत्तिका, तुलसी की लकड़ी, चन्दन, कु कुमादि में कपूर सुगन्धित द्रव्य 
(वस्तु) मिलाकर ऊध्वेपुण्ड़ (खड़े) तिलक जिस भगवान्‌ के स्वरूप की पूजा करते हों 
उपासक हों, उन भगवान्‌ का जैसा तिलक होता है, उसी प्रकार का तिलक धारण, 
करें । तिलक करते समय ३» केशवाय नमः कहें.। तत्पश्चात्‌ मन्त्रोच्चारण कर्‌ । 
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चन्दनस्थ महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
ग्रापदं हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सवेदा ॥। 
सब ही कार्यों में प्रथम गणेशजी का पूजन करने से संसार के सभी विघ्न 
जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं, सूयं की पूजा करने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, 
तथा भगवान्‌ विष्णु की पूजा करने से बाहर-भीतर की पवित्रता आती है। लिखा है-- 
गणेशपूजने विघ्नं निर्मलं जगतां भवेत्‌ । 
निर्व्याधि: सूर्यपूजायां शुचि श्रीविष्णुपूजने ।। 
(ब्रह्मवेवतं पुराण गणपति. ६१००) 
किसी काये में प्रथम श्रीगणेशजी को पूजा नहीं करने से कार्य सिद्धि में 
विघ्न होता है । काये सिद्धि हेतु पूजन करते समय पञ्च देवताश्रों का पूजन करना 
चाहिये । शास्त्रों में लिखा है--सूर्य, गणेश, देवी, भगवान्‌ शङ्कर, भगवान्‌ विष्णु का 
पूजन करने से ही कार्यों की सिद्धियाँ प्राप्त होती है-- 
भ्रादित्यं गणनाथं च देवीं रुद्र च केशवम्‌ । 
पञ्चदैवतमित्युक्त सर्वकामसु पूजयेत्‌ ।। 
एक ही देवता की पूजा करना निषेध कहा गया है-- 
एका मृतिनं पुज्यंब ग्रहिणा स्वेष्टमिच्छता । 
अ्नेकमूतिसम्पन्नः सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥। 
जो व्यक्ति अपनी कामनाझ्नों को सफलता चाहता हो, उसको अनेक देवताग्रों 
को पूजा करना चाहिये । इस प्रकार को शास्त्र भ्राज्ञा पालन में श्रीराम का शत्रु 
पराजय हेतु सूयं की उपासना करने, राशेशवरम्‌ शिवलिङ्ग स्थापित कर उनकी 
श्रचंना करने की रामायण में, तथा नवरात्र ब्रत व देवी पूजन-स्तवन करने की कथा 
देवी भागवत में प्रमाण के रूप में देखने को मिलती है। 
यदि किसी समय पञ्चदेव सूयं, गणेश, श्रीदुर्गा, श्रीशंकर श्रौर विष्णु की 
पूजा एक ही समय एक ही स्थान पर करना हो तो इस विषय में लिखा है -- 
रविविनायकश्चण्डी ईशो विष्णुस्तथंच च! 
अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रमे तु महद्भयम्‌ ॥ 
सवं प्रथम सूर्य को तत्पश्चात्‌ क्रम से श्रीगणपति, श्रीदुर्गा. श्रीशंकर और 


श्रीविष्णु की पूजा करना चाहिये । यदि व्यतिक्रम से पूजा को जाती है तो, बड़ा 
भय होता है । 


यदि किसो के घर में कभी एक देवता को अनेक मूर्तियों का संग्रह हो तो, 
पूजा करने वाले को उनकी संख्या उचित प्रकार से रखने के विषय में बतलाया है- 
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गृहे लिङ्गष्ठयं नाच्यं गणेशत्रितयं तथा । 
शङ्क्यं तथा सूयौ नार्च्यो शक्तित्रयं तथा ॥ 
& चक्र द्वारकायारच शालग्रामशिलाद्वयम्‌ । 
तेषां तु पूजने नेव ह्य हग प्राप्नुयाद्‌ ग्रही ॥ 
घर में दो शिव-लिङ्ग, दो शङ्कों, दो सूर्य प्रतिमाओं एवं तीन देव-प्रतिमाओं, 
दो शालग्रामों दो गोमती चक्रों, तीन मणपति प्रतिगाश्नों एवं तीन देवी प्रतिमाओं 
की स्थापना, पूजन नहीं करना चाहिये । 
श्रीमद्‌भागवत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भक्त उद्धव को क्रिया उपदेश देते हुए 
स्पष्ट ग्रादेश दिया है-- 
दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ । 
स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोक्षणादिभिः ॥ 
(श्रीमद्‌ भागवत ११।२७।२९) 
मेरे पूजन के समय दुर्गादेवी, विनायक, व्यास, विष्वबसेग, गुरुदेव एव 
भ्रन्यान्य देवताओं की पुजा साधक भक्त को करना चाहिये ।' 
प्रतिमा (सुति) परिमाणा 
मन्दिरों में प्रतिमा (मूर्ति) छोटी, बड़ी श्रनेक परिमाणों की स्थापित होती 
हैं, किन्तु घरों में यजमान (उपासक) के अंगुष्ट-पवं से लेकर वितरित पयंन्त अर्थात्‌ 
बारह अंगुल परिमाण तक के आकार (नाप) की मूति को स्थापना उत्तम होती 
है । लिखा है-- 
ग्र गुष्टपर्वादारभ्य वितस्ति यावदेव तु । 
ग्रृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधैः ।। 
(मत्स्यपुराण) 
देबताओं का सुख किस दिशा में रखें? 
श्रोगणेशजी आदि देवताग्रों का मन्दिर घर के ईशान कोण में होना चाहिये 
श्रौर उसकी स्थापना इस प्रकार करनी चाहिये कि उनके मुख पश्चिम को शोर 
रहें। इसके लिये लिखा है-(१) ऐशान्यां देवमन्दिरम्‌ । (२) देवानां हि 
मुखं कार्य पक्चिमायां सदा बुधे: ॥ (नारद पुराण) 
पुजोपकरण-स्थापन-प्रणाली 
१. स्नानीयजल--श्रौभगवान्‌ के दक्षिण ओर रख । 
२. स्नान-पात्र प्रौर ग्राचमन-पात्र-उसके निकट रखें । 
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शङ्ख - भ्पने सामने भगवान्‌ को आर मुख करके आधार पर स्थापित करें । 
घंटा--उसके समीप भ्रपने वाये पाशवं में रखें । 

धप और नेवेद्य भ्रपने व!यें पाशवं में रखें । 

तुलसी, गन्ध, पुष्प ग्रक्षतादि के पात्र ग्रपने दाहिने पाशवं में रखें । 

घृत-दीपक, तुलसी ग्ादि के समीप दाहिनी ओर रखें, किन्तु तँल-दीपक हो 
तो वाम पाइवं में स्थापन करें । 

८. पूजा के अन्य द्रव्य (सामग्री) श्रपनी सुविधानुसार पास में रखें । 
हस्तप्रक्षालन-पात्र-ञ्रपने पृष्ठ भाग में रखें । 


८ ९८ ४ 


CH 


४? 


अनेक प्रकार की पूजा विधियाँ इस पुस्तक के चतुर्थ स्कन्ध में लिखी गई 
हैं, अपनो सुविधानुसार किसी विधि से पूजा करें । 


आरती क्या? और कसे करें ? 


आरती को 'श्रारात्रिक' ग्रथवा 'ग्रारातिक' भ्रौर “नीराजन' कहते हैं। 
पूजा के अन्त में श्रारती करते हैं। पुजन में जो त्रुटि रह जाती है, भारती से 
उसकी पूर्ति मानी जाती है । लिखा है-- 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं कृतं पूजनं हरे: । 
सर्व सम्पुरांत।मेति कृते नीराजमे शिवे ॥ 
(स्कन्दपुराण) 
पूजन मन्त्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी नीराजन (म्रारती) कर 
लेने पर उस पूजन में समस्त पूणांता ग्रा जाती है।' श्रारती करने का ही नहीं, 
आरती देखने का भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है-- 
नीराजनं च यः पश्येद्‌ देवदेवस्य चक्रिणः । 
सप्तजन्मनि विप्र स्यादन्ते च परम पदम्‌ ॥ 
(हरिभक्तिविलास) 
“जो देव-देव चक्रधारी श्रीभगवान्‌ विष्णु की आरती देखता है, त्रह सात 
जन्मों तक ब्राह्मण होकर अन्त में परमपद को प्राप्त होता है ।' 
धूपं चारात्रिकं पद्येत कराभ्यां च प्रवन्दते । 
कुलकोटि समुद्धृत्य याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तर) 


जी भगवान्‌ की धुप और भ्रारती को देखता है और दोनों हाथों से आरती 


लेता है, वह करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है घ्रौर भगवान्‌ विष्णु के परमपद 
को प्राप्त होता है ।' 
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भारती करते समय प्रथम मूल मन्त्र (जिस मन्त्र से जिस देवता की पूजन 
को हो उस मन्त्र ) के द्वारा तीन वार पुष्पाञजलि देनी चाहिये और ढोल, नगारे, 
शङ्क, घंटा, घड़ियाल आदि महावाद्यों के तथा जय-जयकार के शब्द घोष के साथ 
शुभपात्र (आरती) में शुद्ध रुई की पाँच बत्ती बनाकर गाय के घृत में भिगोकर 
प्रज्वलित करके तथा कपूर प्रज्वलित करके ग्रारती करना चाहिये -- 
ततश्च मुलमन्त्रेण दत्त्वा पुष्पाञजलित्रयम्‌ । 
महीनीराजनं कुर्यान्महाव।द्यजयस्वनैः ॥ 
ज्वालयेत्‌ तदर्थं च कपू रेण धृतेन वा। 
आरात्रिक॑ शुभे पात्रे -विषमानेकऽतिकम्‌ ॥ 
साधारणतः पाँचवत्तियों से भ्रारती की जाती है, इसे 'पञ्चदीप' भी 
कहते हैं । एक, सात या उससे भी अ्रधिक वत्तियों से आरती की जाती है । कपू र 
से भी शरारती करने का विधान है-- 
कु कुमागरु - कपू र्‌ - घृत - चन्दननिमिताः ! 
वतिकाः सप्त वा पञ्च कृत्वा वा दीपवर्तिकाम्‌ ॥ 
कुर्यात्‌ सप्तप्रदीपेन शङ्ख घण्टादिवाद्यकंः । 
(पद्मपुराण) 
'कु कुम, अगर, कपू र, घृत और चन्दन की सात या पाँच बत्तियाँ बनाकर 


अथवा (रुई को बत्ती गो के घृत में भिगोकर) सात वत्तियों से शङ्ख, घण्टा ग्रादि 
बाजे बजाते हुए आरती करना चाहिये ।' 


आरती के पाँच अङ्ग बतलाये गये हैं-- 
पञ्च नीराजनं कूर्यात्‌ प्रथमं दीपमालया । 
द्वितीयं सोदकाब्जेन तृतीयं धोतवाससा ॥ 
चुताश्‍वत्यादिपत्रेश्‍्च चतुर्थं परिकीतितम्‌ । 
पञ्चमं प्रणिपातेन साष्टाङ्गे न यथाविधिः ॥ 


“प्रथम दीपमाला के द्वारा, दुसरे जलयुक्त शङ्क से, तीसरे धुले हुए वस्त्र 


से, चौथे ग्राम और पीपल आदि के पत्तों से और पाँचवे साष्टांग दण्डवत से 
भारती करें ।' भारती उतारते समय सबं प्रथम भगवान्‌ को प्रतिमा के चरणों में 
चार वार धुमायें, दो बार नाभि-देश में, एक बार मुख मण्डल पर और सात बार 
समस्त भ्रङ्गों पर धुमायें । लिखा है-- 


ग्रादो लः ० उहले, च विभ Collection. 
दो. नाभिदेशे मुख बिम्ब एकम्‌ । 


~ 
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ग्रारात्रिक भक्तजनस्तु कुर्यात्‌ ॥ 


यथार्थ में आरती पूजन के ग्रन्त में इष्ट देवता की प्रसन्नतार्थं की जाती 
है । इसमें इष्टदेव को दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन तथा गुणगान 
किया जाता है । प्रारती के दो भाव हैं, जो क्रमशः “तीराजन' आर 'ग्रारती' 
शब्द से व्यक्त हुए हैँ । नीराजन (निःशेषेण राजनम्‌-प्रकाशनम्‌) का श्रथ है-- 
विशेषरूप से, निःशेपरूप से प्रकाशित करना । अनेक दीप-बत्तियाँ जलाकर विग्रह 
(सूति) के चारों झोर घुमाने का श्रभिप्राय यही है कि पूरा-का-पूरा विग्रह एड़ी 
से चोटी तक प्रकाशित हो उठे--चमक उठे; श्रङ्कःत्रस्यङ्ग स्पष्ट रूप से उज्भासित 
हो जाय, जिससे दर्शक या उपासक भलीभाँति देवता की रूपःछटा को निहार 
सकें, हृदयंगम कर सकें । दूसरा 'श्रारती' शब्द जो संस्कृत के 'श्राति' का प्राकृत 
रूप है ग्रौर जिसका अर्थ है-भ्ररिष्ट । यह विशेषतः माधुयं -उपासना से सम्बन्धित 
है । प्रारती वारने का अर्थ है श्रात्ति-निवारण, अ्रनिष्ट से अपने प्रियतम प्रभु 
को बचाना। इस रूप में यह एक तान्त्रिक क्रिया है, जिससे प्रज्वलित दीपक 
अपने इष्टदेव के चारों ओर घुमाकर उनकी समस्त विघ्न-बाधाश्रों को दूर 
किया जाता है। शरारती लेने का भी यही तात्पये है। उनकी झाति' 
(कष्ट) को, अपने ऊपर लेना । बलया लेना, बलिहारी जाना, बलि जाना, 
चारी जाना, न्यौछावर होना आदि सभी प्रयोग इसी भाव के वाचक हैं, श्रर्थात्‌ 
(यही भाव प्रकट करते हैं) । इसी प्रकार से छोटे बच्चों को माताए तथा बहिने 
लोक में भी आरती (या झारत) उतारती हैं । जैसे सूतिका स्नान के समय, यज्ञोपवीत 
लेने के समय, त्रिवाह, वाग्दान के समय, इसी प्रकार के श्रनेक शुभ माङ्गलिक 
कार्यों के ग्रवसरों पर बहिने, भुवाएँ (फूफीए) अपने घरों में आरती [ग्रारता) 
करतो हैं यह प्रचलन (रिवाज) है । 


देव-पूजा वैदिक उपासना में उसके साथ-साथ वेदिक-मन्त्रों का उच्चारण 
होता हैं तथा पौराणिक एवं तान्त्रिक उपासना में. उसके साथ सुन्दर -सुन्दर भाव 
पूर्ण मधुर पद्य-रचनाए गायी जाती हैं । 


प्रदक्षिणा (परिक्रमा) किस प्रकार और कितनी सख्या में करें ? 
एक चण्ड्या रवौ सप्त तिस्रो दद्यात्‌ विनायके । 
चतस्रो केशवो देया शिवस्याधे प्रदक्षिणा ॥ 


(दुर्गा (देवी) की एक, सूये की सात, गणेशजी की तीन, भगवान्‌ विष्णु 
(राम, कृष्ण आदि भ्रवतार स्वरूपो की) प्रतिमाश्रों को चार तथा भगवान्‌ शिव 
की भ्रद्ध (ग्राधी) णजरिन्रफ्ाक रवा/बाहिफे Vidyalaya Collection. 
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यह परिक्रमा संख्या न्यून से न्यून (भ्रोपचारिक) रूप से करने के लिये 
बतलायी गयी हैं। वसे परिक्रमा (प्रदक्षिणा) अधिकाधिक करने का अधिक 
माहात्म्य है । भगवान्‌ शिव की परिक्रमा के ग्रतिरिक्त सभी देवी-देवताओं को 
परिक्रमा प्रदक्षिणा दक्षिणावतं करने का विधान है । इसके लिये साधारणतः 
समभने हेतु स्वस्तिक चिह्ल क्ष अच्छा उदाहरण है । प्रदक्षिणा इसी के ग्रनुसार 
करना चाहिये । 


दर्शन-प्राथता-प्ररास 


देवी-देवताग्रो के दर्शन-प्राथना हाथ जोड़कर हो करना चाहिये । प्रणाम 
जहाँ तक हो सके, साष्टाङ्ग दण्डवत होकर ही करना चाहिये । 


रामायण, गीता, भागवत, विष्णुपुराणादि स्तोत्र पाठ 


प्रथम पाठ करने वाले ग्रन्य का पूजन करके प्रणाम करें, तत्पश्चात्‌ 
मङ्गलाचरण करके पाठ करे । जिस ग्रन्थ या स्तोत्र का पाठ करें, उस ग्रन्थ के 
देवता की प्रतिमा (मूर्ति) का ध्यान करते हुए ही करना चाहिये । मीठा स्वर, 
भ्रक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता, एक लय के 
साथ बोलना यह पाठ करने वाले के लिये उत्तम प्रकार बतलाया गया है। 


पाठ करते समय जो रागपू्वक गीत की तरह गाता है, उच्चारण में 
शीश्रता करता है, सिर हिाता है, तान लगाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक 
पर पाठ करना है, अधूरे मन्त्र, श्लोक का कण्ठस्थ पाठ करता है, मन्त्र श्लोक का 
प्रथं नहीं जानता, वह्‌ पाठ करने वाला ग्रधम कहा गया है । जब तक ग्रध्याय एवं 
स्तोत्र की पूति न हो, तव तक बीच में पाठ बन्द नहीं करना चाहिये । यदि किसी 
कारण तथा प्रमादवश वीच में पाठ छोड़ दिया जाय तो, पुनः आरम्भ करके पुरा 
पाठ करना चाहिये । पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने से आधा ही फल प्राप्त होना 
बतलाया है। किसी भी धामिक ग्रन्थ या स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं होना 
चाहिये, वाणी द्वारा स्पष्ट उच्चारण से ही पाठ होना चाहिये । भ्रधिक जोर से 
चिल्ला कर बोलना, कभी बहुत ही मन्द जो सुनाई ही न देवे, कभी जल्दी भागने 
के समान शीघ्रता से पाठ करना, यह सव प्रकार अनुचित कहे गये हैं। कण्ठ से 
पाठ करने के स्थान पर पुस्तक से पाठ करना उत्तम रहता है । इसमें भुल होने को 
संभावना कम रहती है | अध्याय आदि पूणां होने पर, पुस्तक का समग्र पाठ होने 
पर पुस्तक की ग्रारती पुष्पाञ्जलि समपंण करके नमन, प्रणाम पूर्वक पाठ समाप्त 
करना चाहिये । 


माला और जप विधि 


अनेक कायं सिद्धियो के लिये श्रनेक प्रकार को मालाझों के विधान शास्त्रों 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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में मिलते हैं, किन्तु यहाँ केवल साधारणतया ईश्वर प्रीति हेतु जप करने का 
कार्य समझ कर संक्षेप में बतला रहे हैं । वैष्णवों के लिये तुलसी को माला उत्तम 
कही गयी है । वैसे रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करने से सब ही प्रकार के फलों 


कौ प्राप्ति होती है । 
'रद्राक्षमालया जप्तो मन्त्रः सर्वेफलप्रद: ।' 
(उडीशतंत्र २६।१०६) 


प्रत्येक मणि के बीच में ग्रन्थि दी हुई, सुमेर छोड़कर १०८ मणियों की 
माला उत्तम कही है। माला को प्रनामिका अंगुली पर रखकर अंगूठे के स्पशं 
करते हुए मध्यमा से फेरना चाहिये । सुमेर का उलङ्कन नहीं करें । दोबारा माला 
फेरते समय सुमेरु के पास से माला घुमा कर जप करना चाहिये । माला पूजन 
तथा प्रार्थना करके फेरने से विशेष तथा शीघ्र फल प्राप्त होता है । 


संला-प्राथना 
ॐ महामाये महामाले सर्वश्मितस्वरूपिणि । 
चतुवेगेस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
अविघ्नं कुरु माले त्वां गृह णामि दक्षिणे करे । 
जपकाले य सिद्धचर्थ प्रसीद मम सिद्धे ॥ 


जप तीन प्रकार का होता है, “वाचिक जप धीरे-धीरे बोलकर किया 
जाता है, 'उपांशु' उच्चारण दूसरे को नहीं सुने इस प्रकार का होता है, “मानसिक' 
जिह्वा प्रौर होठ न हिले इस प्रकार किया जाता है, इनमें उत्तरोत्तर उत्तम होना 
बतलाया है । जप करते समय दाहिना हाथ गौमुखी में डालकर जप करे, गोमुखी 
न हो तो वस्त्र से माला को ढाँक लेवें । जप करते समय सिर पर वस्त्र या हाथ 
न रखें । जप करते समय हिलना, ऊँघना, बोलना झर माला का हाथ से गिरना 
निषिद्ध है। यदि बीच में बोल लेवें या माला: हाथ से छूट जाय तो पुव: श्रारम्भ 
करके माला पूणां करना चाहिये । 


घर में जप करने से एक गुना, गायों के समीप करने से सो गुना, पवित्र 
वन-वगीचे में और तीथं स्थान में हजार गुना, पर्वत पर दस हजार गुना, नदी के 
तीर पर लाख गुना, देवालय में करोड़ गुना और भगवान्‌ शिव के समीप अनन्त 
गुना फल प्राप्त होना बतलाया है। 


प्रातःकाल में नाभि, मध्या द्वमें। हद एके रु जहक्षफ काल मे नासिका के 
समीप हाथ रखकर जप करना चाहिए । 
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जिस झासन पर वेठकर जप किया जावे उसके नीचे की मृत्तिका तथा 


~ 


डा जल डाल कर) उसको भी उठाकर मस्तक पर लगा लेवें । ऐसा नहीं 


(वहाँ 
ने से उस जप के फल को इन्द्र ले जाते हुँ । 


थे 
करने से 
विष्णु उपासकों को सवेदा मन, कमं, वचन से शुद्ध पवित्र रहना चाहिये । 
खान-पान, रहन-सहन में सवंदा राजस, तामस पदार्थो का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । सत्र ही प्राणियों पर दया, क्षमा रखें। किसी भी प्रकार से किसी भी 
प्राणी को कष्ट-दुःख पहुंचे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये । 
भगवान्‌ सीताराम, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण के चरणों में बारंबार 
प्रणाम हैं । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क “ge अ 
५१६ ] Digitized By िष्णु*«तरव€<दश्ता Gyaan Kosha 


्रीगणपति-पूना-पिधि 


| सोपान १ 
चातुर्य स्चळन्धा 
३+ गं गणपतये नमः 
एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननम्‌ । 
त्रिच्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


“जो एक दाँतवाले, विशालकाय, लम्बोदर, गजानन एवं विघ्ताशक है, उन 
हेरम्बदेव को मैं प्रणाम करता हूँ ।' 


परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन एक और भ्रद्वितीय हैं। वे निगुण- 
निराकार होते हुए सगुण साकार भी हैं वे परमात्मा विश्व की सृष्टि के लिये 
ब्रह्मा, पालन के लिये विष्णु तथा संहार के लिये रुद्र-रूप धारण करते हैं । वे ही 
सृष्टि के प्राणियों के वात्सल्य एवं संरक्षण के लिये दयामयी जगदम्बा के रूप में 
कार्य करते हैं । वे ही लोगों की आवश्यकता के अनुसार ताप एवं प्रकाश प्रदान करते 
के लिये लोक प्रवसिता सूय बने हुए हैं । प्रत्येक अभीष्ट कार्य के सम्पादन में विध्नों 
का निवारण तथा मङ्गल प्रदान करने के लिये परब्रह्म परमात्मा हो गणपति रूप 
में प्रतिष्ठित हैं। वे विद्या-वारिधि शरोर बुद्धि विधाता हैं । वे थोड़ी-सी-भाराधना 
करने से शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तजनों के अभीष्ट सिद्ध करते हैं । भगवान्‌ गणेश 
वेदिक देवता हैं, भारत में इनकी पूजन-परम्परा सदा से ही चली झआा रही है। वेदों 
में भी इतका वर्णान है, पुराणों में तो उनकी महिमा का विशद वर्णान उपलब्ध है । 
पञ्चदेवों में इनका मुख्य स्थान है, प्रत्येक कार्ये के थारम्भ में श्रीगणेशजी का स्मरण- 
चन्दन किया जाता है । किसी भी भौतिक सिद्धिया परलौकिक कार्यसिडि हेतु 
श्रीगणेशजी को प्रसन्‍त करके अपनी अभीष्ट-पुति कर सकते हैं । वे मङ्गलमूर्ति, 
सिद्धि-सदन, गजवदन, विनायक बहुत अल्प श्रम से ही उपासक पर दया कर देते 
हैं। महागणपति सम्पूर्ण जगत्‌ को उपासक के अनुकूल कर देते हैं । 


श्रोगणेशजी की पूजनविधि वैदिक मन्त्रों, पौराणिक मन्त्रों द्वारा की जाती 
है। जिनके यज्ञोपवीत न हो, वे पौराणिक मन्त्रो द्वारा पूजन कर सकते हैं; किन्तु 
पूजन कराने वाला विद्वान्‌ सुसंस्कृतज्ञ होता है तो अधिकारानुसार पूजा करा देता 
है । यदि ऐसा न हो तो साधारण पढ़ा लिखा भी भगवान्‌ गणपति का पूजन थोड़े 
समय में सम्पन्न कर सके, इस प्रकार की संक्षिप्त पूजा विधि लिखी जा रही है । 
इसमें भी यदि डिश यज्ञोपबीराटी)अक हो/को))०पुजोघलछर समर्पण करते समर्पण 
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करते समय & शब्द का उच्चारण करते हुए पूजोपचार समर्पेण कर सकते हैं। 
यदि पूजा करने वाला योग्य सुसंस्कृत विद्वान्‌ हो या पूजन करने वाला ऐसे किसी 
योग्य विद्वान्‌ को सहायता से पर्याप्त समय लगा कर पूजन करे तो पौराणिक मन्त्रों 
द्वारा सर्वदेव पूजाविधि तथा वैदिक मन्त्रों द्वारा भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्णादि को 
बुहत्पूजा विधि इसी पुस्तक के चतुर्थ स्कन्ध में लिखी जा रही हैं, उन्हीं मन्त्रं द्वारा 
कर सकते हैं । भगवान्‌ विष्णु को पूजा विधि में तथा भगवान्‌ गणपति को पूजा 
-विधि में बहुत थोड़े से मन्त्रों में हेर-फेर करना होता है, उसको योग्य विद्वान्‌ भली 
प्रकार से जानते हैं, और कर सकते हैं । यहाँ इस प्रकार से लिखने तथा बतलाने 
का तात्पर्य यही है कि शास्त्रानुसार पूजा भी हो जाय और कोई भी उपासना का 
इच्छुक पुजा-उपासना-्राराघना से वञ्चित न रहे । पूजा के मन्त्रोपचार के भावार्थं 
ज्ञात करने वाले इच्छुक इसी पुस्तक को हिन्दी पूजाविधि में देख सकते हैं । पूजा 
का मुख्य समय पूर्वाह्ण काल बतलाया गया है। प्रातः मध्याल्ल झौर सायंकाल तीनों 
समय भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिये । जो तीनों समय पूजा न कर सकें, उन्हें 
मध्याह्न तथा सन्ध्या समय पुष्पाञ्जलि तो अवश्य ही ग्रपित करनी चाहिये । 


[पूजा करने से पूर्व पुजा में ध्यान देने योग्य बातें इसी पुस्तक के स्कन्ध (३) 
सोपान (१८) में पढ़ लेना आवश्यक है ।] 


उपासक स्नान-संध्या आदि नित्यकमं का सम्पादन करके शुद्ध सुखद भ्रासन 
पर पूर्वाभिमुख होकर बेठें । पूजन गङ्गाजल या किसी पुण्यप्रदा नदी या तीर्थे का 
जल पात्र में भरकर एवं षोडशोपचार पूजन की सामग्री एकत्र कर सम्हाल कर 
अपने पास में रख लेवें । श्रीगगेशजी महाराज को स्थापित करने के लिये पीठ 
(छोटी चौकी या पट्टा) लकड़ी का रखें । उस पर आधार शक्ति को पूजा करके, 
पायों सें धर्म ज्ञान, वैराग्य और एश्वयं की तथा पूर्वादि दिशाओं में ग्धमं, अज्ञात, 
अवैराग्य तथा अनैश्वर्य की भी पूजा करें । तत्पश्चात्‌ पीठ (चौकी) पर लाल 
वस्त्र बिछाकर उस पर कमल को भावना करके चावलों (ग्रक्षतो) का झाठ पंखड़ियों 
का कमल बनाकर उसको कणिका में श्रीगणापतिदेव की प्रतिमा को विराजमान 
करें । प्रतिमा के ग्रभाव में एक पात्र में चावल (म्रक्षत) भरकर उसके ऊपर मोली 
(नाल) लिपटी हुई सुपारी (पूगीफत) स्थापित करके उसी में गणपति देव की 
स्थापित किया जावे, उसके पास ही एक छोटी ढेरी (कुढ़ो) चावलों को श्रीगण- 
पति वाहन मूषक महाराज को भी स्थापित कर उसमें मूषक की भावना करके 
उसकी भी गणपति महाराज की पूजा करने से पूर्वं ही संक्षिप्त पूजा कर लेना 
चाहिये । पूजक यदि गृहस्थ हो तो पूजन के समय सपत्नीक बैठकर पूजा करें । 
पूजन भ्नारम्भ करने से पूर्व घी का दीपक प्रज्वलित कर देवपीठ के दाहिने भाग 
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यह मन्त्र उच्चारण गन्ध-पुष्पादि से उसका पूजन कर । तदनन्तर उस दीपक में 


इष्टदेव के ज्योतिमंय कर रूप की भावना करके इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
भो दीप देवरूपस्त्वं कमंसाक्षी ह्यविश्तक्ृत । 
यावत्‌ कर्म समाप्ति: स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ।। 

'हे दीप! .आप देवता के रूप हो, कमं के साक्षी तथा विघ्न के निवारक 
हो, जब तक  पूजा-कर्म पूणां न हो जाय, तव तक श्राप सुस्थिर भाव से संनिकट 
विराजमान रहो ।' 

तदनन्तर पूर्वाभिमुख वेठा हुआ सपत्नीक यजमान “उनै केशवाय नम: । 
ॐ नारायणाय नमः । ३ माधवाय नमः ।' उच्चारण कर तीन वार श्राचमन करे । 
फिर 'ॐ हृषीकेशाय नमः उच्चारण कर हाथ घो लेवे । तत्पश्चात्‌ वाम हाथ 
में जल लेकर उच्चारण करे-- 

ॐ ग्रपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेतू पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥। 
३+ पुण्ड रीकाक्षः पुनातु ॥।' 

'कोई पवित्र हो, अपवित्र हो, श्रथवा किसी भी अवस्था को प्राप्त क्यों न 
अँगुलियों हो, जो भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष का स्परण करता है, वह बाहर-भीतर से 
पवित्र हो जाता है ।' “सच्चिदानन्दघन पुण्डरीकाक्ष पवित्र करें ।' 

उपयुक्त उच्चारण करते हुए बांये हाथ में रखे हुए जल में से दायें हाथ को 
से लेते हुए ग्रपने ऊपर तथा पूजन-सामग्री पर जल के छींटे देवें । इसके पश्चात्‌ 
मङ्गलपाठ करें -- 


सङ्कल पाठ 
सुशान्तिभेवतु । श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । लक्ष्मी नाराय- 
णाभ्यां नम: । उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः । 
शचीपुरन्दराभ्यां नमः । मातृपितृचरणकमलेंभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो 
नमः कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवत।भ्यो नमः । वास्तुदेवताभ्यो नमः । 
स्थान देवताभ्यो नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । 
विश्वेशं माधवं ढुण्ि दण्डपारिण च भ॑रवम्‌ । 
वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकरिकाम्‌ ॥। १ 
वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ । 
तिविघ्तं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सवदा ।।२ 
सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बीदरशच विकटो विघ्ननाशो विनायकः 11३ 
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धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्री गजाननः । 
दशतानि नामानि यः पठेच्छुणुयादपि ॥४ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । 
संग्रामे संकटे चैव विध्नस्तस्य न जायते ।!५ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुभु जम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सरवंविघ्नोपशान्तये ।।६ 
भोप्सितार्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरासुरैः । 
सवंविघ्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतयं नमः ॥।७ 
सवंमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ।।८ 
सवेदा सर्वेकायंघु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरिः ॥९ 
तदेव जग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । 
विद्याबज्ञं दैववलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ युगं स्मरामि ॥1१० 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हुदयस्थो जनार्दनः ॥११ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजयो भुतिध्र'वा नीतिर्मतिर्मम ।।१२ 
अनन्याञ्चिन्तयन्तो माँ ये जना पयु पासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।१३ 
स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते। 
पुरुषं तमजं नित्य ब्रजामि शरणां हरिम्‌ ॥१४ 
सर्वेष्वारम्भकार्यषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः । 
देवा दिशन्तु नः सिद्धि ब्रह्म शानजनादेना: ॥१५ 
“विश्वनाथ, माधव, ढुण्डिराज, गणेश, दण्डपाणि, भरव, काणो; गुहा, 
गङ्गा तथा भवानी मणिकिका की मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥ कोटि सूर्या के 
समान महातेजस्वी, विशालकाय श्रौर टेढ़ी सूड वाले गणपति देव ! झाप सदा 
सब कार्यो में मेरे विघ्नों का निवारण करें ॥२॥ सुमुख, एकदन्त, कपिल, गजकणं, ' 
लम्बोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धुमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र आर 
गजानन-ये गणेशजी के बारह नाम हैं। जो मनुष्य विद्यारम्भ, विवाह, ग्रहप्रवेश, 
यात्रा, संग्राम(युद्ध) तथा संकट के अवसर पर इन बारह नामों का पाठ और श्रवण 
करता है, उसके कार्य में विष्न उत्पन्न नहीं होता ॥३:५॥ शुक्लवस्त्र धारणा | 
करने वाले, चन्द्रमा के समान गौर, चार भुजाधारी र प्रसन्न मुखवाले गणपति | ल 
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देव का ध्यान करे । इससे सम्पूणं त्रिष्तों को शान्ति हो जाती है ॥६॥ देवताओं 
झौर असुरों ने भी ग्रभीष्ट मनोरथ को सिद्धि के-लिये जिनका पूजन किया है तथा 
जो समस्त विध्मों को हर लेने वाले हैं, उन गणाधिपति को नमस्कार है ॥।७॥ 
नारायणि ! तुम सब प्रकार का मङ्गल प्रदान करने वाली मङ्गलमयी हो, कल्यारा- 
दायिनी शिवा हो, सव पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागतवत्सला, त्रिनेत्र- 
धारिणी गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है ॥८।॥ जिनके हृदय में मङ्गलधाम भगवान्‌ 
श्रीहरि विराजते हैं, अर्थात्‌ जो मन-ही-मन उनका चिन्तन करते हैं, उनके समस्त 
कार्यो में ्रौर सदा ही ग्रमङ्गल नहीं होने पाता है ॥९॥ लक्ष्मीपते ! मैं जो आपके 
युगल चरणों का स्मरण करता हूँ । वह स्मरण ही शुभ लग्न है, सुदिन है, वही 
ताराबल, वही चंद्रवल, वही विद्यावल और वही देवबल है ॥१०। जिनके हृदय 
में नील कमल के समान श्याम कान्ति बाले भगवान्‌ जनादेष विराज रहे हैं, उन्हीं का 
लाभ है, उन्हीं की विजय है, उनकी पराजप्र किससे हो सकती है? ॥११॥ जहाँ 
योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ धनुधंर अजु न हैं, वहीं श्री, विजय, भूति तथा ध्रूवा नीति 
है ऐवा मेरा विश्वास है ॥१२॥ भगवान्‌ श्री कृष्ण कहते हैं--'जो लोग श्रनन्य-भाव 
से चिस्तन करते हुये मेरी उपासना करते हैं, मुझ में नित्य संयुक्त रहने वाले उन भक्तों 
के योग-क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हुं ॥१३॥ जिनका स्मरण करते हो 
मनुष्य समत्त कल्याण का भाजन हो जाता है, उन नित्य ग्रजन्मा आदि पुरुष 
श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ ॥१४ त्रिभुवन के स्वामी तीन देव ब्रह्मा, शिव, 


> 


तथा विष्णु-आरम्भ किये जाने वाले सभी कार्यों में हमें सिद्धि प्रदान करें ॥१५॥ 


सङ्गल पाठ के अनन्तर यजमान हाथ में जल, श्रक्षत (चावल) और द्रव्य 
लेकर निम्नाङ्कित वाक्य पढ़ते हुए संकल्प करेला 


३ॐ विष्णुविष्णु विष्णु: श्रीभद्धगवतो महापुरुषस्य विष्णो राज्ञया प्रवतेंमानस्य 
अद्य श्रीब्रह्मणोऽल्लि ढितीये पराद्ध श्रीश्वेतवाराहकहपे वे वस्तमन्वन्तरे ग्रष्टाविशति- 
तमेयुगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भारतखण्डे भ्रार्याव- 
तान्तर्गतकदेशे भ्रमुक नगरे अमुक ग्रामे श्रमुक स्थाने वा बौद्धावतारे भ्रमुकनामसम्व- 
त्सरे श्रीसूय श्रमुकायने ग्रमुयताँ महामाङ्गल्य प्रद मासोत्तमे मासे अमुकमासे अमुक 
पक्षे ग्रमुकतिथो भ्रमुकवासरे अमुकनक्षत्रे प्रमुकयोगे भ्रमुककरणे अमुकराशिस्थिते 
चन्द्रो अमुक राशिस्थिते श्रीसूर्य ग्रमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु च यथायथा 
राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अमुर्क 
गोत्रः झमुक शर्मा ( अपुक वर्मा भ्रमुक गुप्त: ) ग्रह ममात्मनः श्रीमन्महागणपति- 
प्रीत्यर्थं यघालब्धोपचारेस्तदीयं पूजनं करिष्ये । 

इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथ में रखा हुआ जल अक्षत द्रव्य भूमि पर 
रष हुए किसी पर्न में “ड़ हे. पवि तो, पुत, निदान इस संकल्प को 
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उच्चारण करने योग्य न हो तो जब म्रक्षत द्रव्य लेकर मानसिक संकल्प करके 
भूमि पर रखे हुए किसी पात्र में छोड़ देवें । तत्पश्चात्‌ श्रीगणपति-पूजन प्रारम्भ 
करे । सबसे पहले निम्न प्रकार से श्रीगणेशजी के स्वरूप का चिन्तन करते हुए 
उनका आवाहन करे । 


आवाहन 
हे हेरम्ब त्वमेह्म हि ह्यम्बिका त्र्यम्बकात्मज । 
सिद्धिवृद्विपते त्र्यक्ष लक्षलाभ पितुः पितः ॥ 
नागास्यं नागहरं त्वां गणराजं चतुभु जम्‌ । 
भूषितं स्वायुरधैदिव्येः पाशांकुशपरश्वेः ।। 
भ्रावाहयामि पूआार्थं रक्षार्थं च मम कतो: । 
इहागत्य ग्रहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे॥ 
हि माता पार्वती तथा त्रिलोचन महादेव के पुत्र हेरम्ब ! झाप झाइये, 
श्राइये। श्राप सिद्धि और बुद्धि के पति हैं, तीन नेत्रों से सुशोभित हैं, 
लाखों का लाभ कराने वाले तथा पिता के पिता हैं, यहाँ पधारिये । श्राप गजानन 
हैँ, नागमयहार धारणा करते हैं, ग्रापफे चार भुजाए हैं, आप गणों के राजा हैं, 
पाश, अङ कुश और परशु आदि दिव्य निजी भ्रायुध आपके हाथों की शोभा बढ़ाते 
हँ । में पूजन के लिये और अपने इस यज्ञ की रक्षा के लिये भी ग्रापका श्रावाहुन 
करता हूँ । यहाँ पधार आप पूजा ग्रहण करें भ्रौर यज्ञ की रक्षा करे । 
स्थापन -3ॐ भूभु वः स्वः सिद्धिवुद्धिसहिताय गणपतये नमः, गणपति- 
मावाहयःमि स्थापयामि । 
प्रतिष्ठापन - अस्ये प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाःक्षरन्तु च । 
ग्रस्ये देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चस॥ 
सिद्धिबुद्धिसहितगणापते सुप्रतिष्ठितो वरदो भव । 
ग्रा्न-श्रपंस्-ॐ सिद्धिबुद्धिस हिताय महागणपतये नमः, आसन समर्पयामि । 
उच्चारण करके दिव्य सिंहासन को भावना से पुष्प श्रपित करें । 
पाद्य-ॐ सिद्धिबुद्धि सहिताय मह।गणतये नमः पादयोः पाय 
समर्पयामि । 
्रष्यं - सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः, हस्तयो र्यं 
समर्पयामि । 
्राचमनी 3% सिद्धिबुदि मर हिता ग्र,,अहाग रपये मु, मुखे भ्राचमनीय 
सप्रपेयामि । | 
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स्नानीय-ॐ सिंद्धिबुदिध सहिताय महागणपतये नमः, सर्वाङ्गे स्नानं 
समर्पयामि । 
स्तात--गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, मशु (शहद) और 
शकरा (चीनी) मिलाकर सब को वस्त्र में से छानकर तैयार कर ले । 
गौर उससे स्नान करावे ।  सिदिधवुदिथ सहिताय महागणपतये 
नमः पञ्चामृतस्तानं समर्पयासि । पञ्चामृत से स्नान कराने के 
पश्चात्‌ शुद्ध जल से स्नान करावें । 
शुद्धोदक-स्तान--ॐ सि द्विबुड्धिस हिताय महागणपतये नमः, धद स्नानं 
समर्पयामि । शुद्ध जल से स्नान कराकर प्रतिमा (मूति) को 
शुद्ध वस्त्र द्वारा पोंछ लेवें । तत्पश्चात्‌ सुगन्ध तेल (इत्र) श्रादि 


पञ्चामृत- 


समपित करें । 
मांगलिक (इत्र)-ॐ सिद्धिवुद्धि सहिताय महागणपतये नमः, सुवासितं इत्र 
तैलं समर्पयामि । 


पुनः शुद्ध स्वात -इत्र (तेलादि) से सुवासित करने के पश्चात्‌ पुनः शुद्ध स्नान 
कराने के पश्चात्‌ पुनः शुद्ध स्नान कराके फिर बस्त्र से पोंछ 
देवे । ॐ सिद्घबुद्घिसहिताय श्रीमहागणपतये नमः, इत्र 
(तेल) भ्रादि सुवासित स्तानान्तर शुद्धस्नानं समर्पयामि । 


बस्त्र-ॐ सिद्विबुढिसहिताय महागणपतये नमः, वस्त्रं समर्प- 
यामि । तदनन्तर श्राचमनीयं समर्पयामि । 
उपवस्त्र-७ॐ सिद्धि वुद्िध सहिताय महागणपतये नमः, उपवस्त्र 
समर्पयामि । तदनन्तर आचमनीयम, समर्पयामि 
(बस्त्र के भ्रभाव में लाल सूत्र तीन तार का, जिसको नाल व लच्छा भी 
हते हैं, एवं भ्रलंकरण के प्रभाव में अक्षत (चावल) चढ़ा देवें ।) ३२ सिद्धिबुद्धि 
स हिताय महागणपतये नमः, वस्त्रोपवस्त्रार्थ रक्तसूत्रं समर्पयामि । 
ग्रलंकरण--ॐ सिद्धिबुदिध सहिताय सहागणपतये नमः, अलंकरः 
णार्थम्‌ भ्रक्षतान्‌ समर्पयामि । 
यज्ञोपवीत-ॐ सिद्बुद्ध सहिताय महागणपतये नमः, यज्ञोववोत्ते 
समर्पयामि तदनम्तर अआचमनीयं समर्पयामि । 
गन्घ--3% सिंदिधिबुदिधसहिताय महागणपतये नमः, _ गन्धं 
समर्पयामि । 
प्रक्तत-ॐ सिद्धबुद्धसहिताय महागणपतये नमः, भ्रश्नतान्‌ 


° रि 5 द ञ्ये । 
डेड को विउ) कनत माछा नबने ला 
टटे-फूट नहीं होव । 
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इस्टार-पुष्प-- सिद्धिवुद्धि सहिताय महागणपतये नमः, मन्दारपुष्पाि 
समपंयामि ! (श्वेत झाक के पुष्प तथा लाल एवं सिन्दूरी रंग 
के पुष्पों से भगवान्‌ गणेशजी अधिक तथा शीघ्र प्रसन्न होते हैं । 
यथा साध्य ये ग्रवश्य समपंण करने चाहिये । 


पुष्प-माला- सिद्थिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः, पुष्पमालां 


समर्पयामि । 
शमीमन्र-ॐ सिद्धिबुद्धि सहिताय म हागणापये नमः, शमीपत्राणा 
समपंयामि । 


(शमी को जाँट थ्रौर खेजड़ा कहते हैं ।) 
दूर्वाञ् कुर ॐ सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः, दुर्वाद्धू रान्‌ 
समर्पयामि । (नर्म-नमं, हरे-हरे दुर्वा कुर चढ़ाने चाहिये । 
यदि किसी स्थान पर श्वेतदूर्वा उपलब्ध हो तो उसके भ्रङ कुर 


भो चढाव ।) 
8ल्‍हुर-* सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः, सिन्दूरं 
समर्पयामि । 


चाचा परिमल, द्रव्य, श्रवोर-चुर्ण--5 सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये 
नमः,नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि । 
धूप- ॐ सिद्धिवुद्धि सहिताय महागणांपतये नमः. धूप माघ्!प- 
यामि | धूप की वत्ती जहाँ तक हो बाँस के काष्ठ कीन हो, 
केवल धूप की हो वत्ती वनी हुई हो, लेवे। बांस की लकड़ी 
(काष्ठ) का धूम निषेध कहा है । धूप का दुणं भी मिलता है । 
दीप-दर्शन - ॐ सिद्धिवुद्धि सहिताय महागणपतये नमः, दीपं दर्शंयामि 
(शुद्ध रुई को बत्ती गाय के घी में ड्रुबोयी हुई, रिन से प्रज्वलित 
कर दीपक समर्पण करं । 
चेवेध-ॐ सिद्धिबृद्धि सहिताय महागणपतये नमः, शकंराखण्ड- 
खाद्य, दिक्षीरघृत, नानाविध भक्ष्य भोज्य, मोदकमय 
नेवेद्य समर्पयामि । 
वऋतुफल-ॐ सिद्धिबुदिध सहिताय महागणपतये नमः, ऋतुफलानि 
समर्पयामि । (श्री गणेशजी को ऋतुफलों में जम्बूफल (जामुन), 
कंथफल यथासाध्य अवश्य समपंण करें ।) 
सध्ये पानीय, उत्तरापोशन- 3 सिद्धिबृद् सहिताय महागणपतये नमः 
मध्ये पानीयं उत्तरापोशतं च समर्पयामि । 
चार-चार बीर करके दौरि जल छड (7०० 
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करोद्त के लिये चन्दन पुगी फलादि सहित ताम्बूल ॐ सि दिधबृदिध सहिताय 
महागणपतये नमः, चन्दनेन करोद्दतेन समर्पयामि । & 
सिदिधिवृदिघ सहिताय महागणपतये नमः मुखवासार्थमेला 
पूगीफलादि सहितं ताम्बूल समर्पयामि । 
नारिकेल फल--ॐ सिदिधबुदिध सहिताय महागणपतये नमः, श्रीफलं 
(नारिकेल फलं) समर्पयामि । 
दक्षिणा-& सिदिधवुदिध सहिताय महागणपतये नमः, कृतायाः 
पूजायाः साद्गुण्यार्थं द्रव्यदक्षियां समर्पयामि । 
नीराजन (भारातिक)- आरती कदलीगर्भ सम्भूतं कपू रं तु प्रदीपितम्‌ । 
ग्रारातिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव ।। 
भाषाथ--'प्रभो ! केले के गर्भ से उत्पन्न यह जलाया गया कपूर है, इसी 
की ज्योति के द्वारा मैं भ्रापफी आरती करता हुँ । आप इसे देखिये श्रौर मेरे लिये 
वरदायक होइये ।' 
३ सदिघबुदिध सहिताय महागणपतये नमः, कपूर नीराजने 
समर्पयामि । 
इसके पश्चात्‌ भ्रारती, शुद्ध रूई की वत्ती गाय के घी में भिगो कर उसे 
प्रज्वलित करके उससे इस प्रकार करें । पाँच बत्तियों को आरती तथा किसी 
पात्र में रखकर प्रज्वलित कर लेवें। फिर भारती उतारते समय सवं प्रथम भगवानु 
की प्रतिमा के चरणों में चार बार घुमावें, फिर दो बार नाभि देश में, एक वार 
मुखमण्डल पर श्रोर फिर सात बार समस्त अंगों के सामने घुमायें । इसके पश्चात्‌ 
जलयुक्त शङ्क से, फिर तीसरी बार धुले हुए वस्त्र से, चोथे ग्राम झौर पीपल के 
पत्तों से और पाँचवी बार सांष्टांग दण्डवत से करें । ग्रारती के समय घण्टा, 
घड़ियाल, नगारा पादि वाद्य बजाने चाहिये । आरती का गायन करना चाहिये । 


आरती भगवान्‌ गणेश जो को 
भारती गजवदन विनायक की । 
सुर-मुनि-पूजित गणनायक की ॥ टेक 
एकदन्त शशिभाल गजानन, 
विध्नविनाशक शुभगुण-कानन, 
शिवसुत वन्द्रमान-चतुरानन, 
दुःख विनाशक सुखदायक की ॥सुर० 
ऋष्धि-सिद्घि-स्वामी समर्थ रति, 
००घिमिल। बग्न "दात /व्सुविमलार्मर्तत,. 
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शघ-वन-दहन, ग्रमल ग्रविगत-गति, 
विद्या विनय - विभव - दायक की ॥।सुर० 
पिङ्गलनयन, विशाल शुडधर, 
धूमवणं शुचि चज्ञांकुश - कर, 
लम्बोदर बाधा - विपत्ति - हर, 
सुरवन्दित सब विधि लायक की ॥सुर० 
थुव्पाञजलि- नानासुगन्धिपुष्पारि यथाकालोद्भवानि च । 
पुष्पाञ्जलिमंया दत्तो शह परमेश्वर ॥। 
भाषार्थ--'परमेशवर ! यथा समय उत्पन्न होने वाले नाता प्रकार के 
सुगन्धित पुष्प मैंने पुष्पाञ्जलि के रूप में अपित किये हैं, झाप इन्हें स्वीकार करें ।' 
ॐ सिद्धिवुदिधसहिताय महागणपतये नमः, मन्त्र पुष्पाञ्जलि सम- 
पेयामि । 
प्रदक्षिणा - थानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । 
तःनि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे॥ 
भाषार्थ-'मनुष्य द्वारा जान या भ्रनजान में जो भौ पाप किये गये हैं, 
चे परिक्रमा करते समय पद-पद पर नष्ट होते हैं ।' 
3% सिदिधिबदिध सहिताय महागणपतये नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि । 
(श्रीगणपतिजी की तीन परिक्रमा करें ।) 
विशेबार्ध्य -समर्पण--परिक्रमा करने के पश्चात्‌ जल, गन्ध, भक्षत (चावल) 
फल फूल (पुष्प) दुर्वाझ कुर और दक्षिणा एक ताञ्जपान में रखकर दोनों घुटनों को 
यृथ्वो पर टेककर उस श्रध्यंपा्र (ताञ्जपात्र) को दोनों हाथों की ग्रञ्जलि में ले 
गौर उसको मस्तक से लगा कर निम्न प्रकार से पढ़ते हुए (उच्चारण करते हुए) 
श्वी भगवान गणपति को अध्यंरूप में समर्पण कर देवें । 
रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोवथरक्षक । 
भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्‌ ।। 
व मातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराप्रज प्रभो । 
चरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद ।। 
गनेन सफलाध्यण सफलोऽस्ठु सदा मम । 
'त्रिलोकी की रक्षा करने वाले गणाध्यक्ष ! रक्षा कीजिये, रक्षा को जिये, 


रक्षा कीजिये । आप भक्तों को अभय देने वाले और भवसागर से उनको रक्षा 


करने वाले होइये । दयासागर ! झाप दो माताओं के पुत्र होने से द्वमातुर _ 
C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कहे गये हैं। प्रभो ! श्राप पाण्मातुर स्कन्द के वड़े भाई हैं, वरदाता हैं, वर 
दीजिये । ग्रभीष्ट वस्तुश्रों के दाता गणेश ! मेरी वाञ्छा पूणं कीजिये। इस फल 
युक्त भ्रध्ये-दान से झाप मेरे लिये सफल-फलदाता होइये। ३% सिद्धिब॒दिध 
सहिताय महागणपतये नमः, विशेषाध्य॑ समर्पयामि । विशेषाध्यं देने के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित प्रार्थना करें । 
प्रार्थना 
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रूतियज्ञ विभूषिताय 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
भक्तातिनाशनपराय गणेश्वराय 
सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय । 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय 
भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते १; 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। 
नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नम: ।। 
विइवरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे । 
भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ॥ 
लम्बोदर नमस्तुम्यं सततं मोदकप्रिय । 
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥। 
त्वां विघ्नशन्नुदलनेति च सुन्दरेति 
भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति । 
विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये म्तबन्ति 
तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव ।३ 
गणेशपूजने कर्म यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ । 
तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम ॥ 
गतया पूजया सिद्घि-बुद्धि सहितो महागरणपतिः प्रियतां न मम । 


“गणनाथ ! आप विघ्नेश्वर (विघ्नों पर शासन करने वाले) हैं। वरदाता 
हैं, देवताप्रों के प्रिय हैं, लम्बोदर हैं, विविध कलाग्रों से पूर्ण हैं, सम्पूणं जगत्‌ 
के हितैषी हैं, गजानन हैं, वैदिक यज्ञ से विभूषित भ्रोर गौरी (पावेतो) के पुत्र 
हैं, भापको नमस्कार है।ठसस्कार+ है2॥५ब्यावाआखो/०केन्संकाश०'मिटाने में सदा लगे 
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रहते हैं, गणों के ईश्वर एवं सर्वश्वर हैं, कल्याणप्रद एवं देवेशवर हैं, विद्याधर, 
विकट श्रौर वामन है तथा भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैं । आपको बारंगर 
नमस्कार है । आप ब्रह्मरूप, विण्णुरूप, रुद्ररूप और गजरूप हैं, इन सभी रूपों में 
आपको वार-वार नमस्कार है। सम्पूर्ण विश्व का «रूप झापका ही स्वरूप है, 
आप ब्रह्मचारी हैं, आपको नमस्कार है। विनायक झाप भक्त प्रिय हैं, देवता है, 
ग्रापको नमस्कार है। लम्बोदर आपको मोदक (लड्डू) सदा ही प्रिय हैं, ्रापको 
नमस्कार है। देव ! आप सदा मेरे सव कार्यों में विघ्नों का निवारण करें । गणेश ! 
जो लोग श्रापको विघ्न-शत्रुदलन, सुन्दर, भक्तप्रिय, सुखद, फलप्रद, विद्याप्रद, प्रौर 
अधहर इत्यादि नामों से पुकार कर झापको स्तुति करते हैं, उनके लिये ञ्ाप नित्य 
ही वरदायक हों । श्रीगणेशजो को पुजा में जो कर्म न्यून तथा ग्रधिक किया गया है, 
उन सबके द्वारा सर्वात्मा भगवान्‌ गणपति सदा मुझ पर प्रसन्न रहें ।” 
“इस पूजा से सिद्धि-बुद्धि सहित श्रीमहागणपति महाराज सन्तुष्ट हों । इस 
पर उन्हीं का स्वत्व हैं, मेरा नहीं ।' 
इसके पश्चात्‌ साष्टांग प्रणाम करें । 
नमः सर्वहितार्थाय जगद।धारहेतव । 
साए्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृत ।। 
३ सिद्धबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः । साष्टांग प्रण।मम्‌ 
समर्पयामि । 
तदनुसार पुनः प्रार्थना करे - 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बन्घुश्च सखा त्वमेव । 
त्वसेव विद्या द्रविणं त्वमेत, 
त्वमेव सर्वं मम देवदेव ।। 
आप हो मेरे माता श्रौर पिता हो, आप ही भाई व सखा हो, ग्राप ही 
भेरी विद्या व धन हो, हे देवाधिदेव ! मेरे तो सब कुछ श्राप ही हो । मैं ग्रापकी 
शररा हुँ, शरण हूं, शरण हूँ । 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणेश्वर । 
यत्पूजितं मया देव ! परिपूर्णं तदस्तु मे ।! 
हि भगवान्‌ गणेश्वर ! मेरी यह पुजा मन्त्र, पूजनांवधि एवं भक्ति से 
हीन है. आप ही इसे पुणं करेगे ।' 
इसके पश्चात: पुजा, सयम वहा कोई हाम रा, गुरु, पुरोहित, 


माता-पिता तथा पुज्यगण हों, उन सबको प्रणाम करे । तदनन्तर उपस्थित गणो 
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को पञ्चामृत, प्रसाद बाँटकर, भाप भी पञ्चामृत प्रसाद ग्रहण करे । 


भगवान्‌ श्रीगणपति महाराज के मन्त्र । 
श्रीगणेश गायत्री मन्त्र इस प्रकार हैं--इनके जप करने से सभी प्रकार के 
झभीष्ट कायं सिद्ध होते हैं । 
(१) ॐ तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ।! 
(कृष्णयजुर्वेदीय मेत्रायणी संहिता २।९।१६) 


(२) ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । 
(कृष्ण यजुर्वेदीय तेत्तिरीयारण्यक नारायणोपनिषद १०।१) 


(३) ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । 
(गणपत्यथवंशी षोपनिषद्‌) 


(४) ॐ लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । 
(अग्नि पुराण ७१।६) 
(४) ॐ महोल्काय विद्ये वक्रतुण्डाय धीमहि ¦ तन्नोदन्ती प्रचोदथात्‌ ! 
(अग्नि पुराण १७९।४) 
प्रन्य गणपति मंत्र 
(६) ॐ गं गणपतये नमः । 
इस मंत्र के जप द्वारा सब प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। . 
(७) ॐ श्रीं ह्लीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसवंजनं मे वशमानय स्वाहा 
इस मन्त्र का सवालक्ष जप करने से सबं प्रकार के विघ्न दूर होते हैं । 
झौर सवंमनोकामनाए पुणं हो जाती हैं। 
(८) ॐ श्रीं गं सौम्याय गणपतये ब्ररवरद सर्वेजच मे वशमानय स्वाहा । 
इस मन्त्र के जप करने से सम्मान मिलता है तथा लक्ष्मी प्राप्ति होती है । 
(९) 'ॐ हीं ग्रीं ह्वीं ।' 
इस मन्त्र के जप करने से शरीर में शक्ति प्राप्त होती है । 
(१०) 'ॐ वक्रतुण्डाय हूँ ।' 
इस मन्त्र का छः लाख जप छः मास में करने से सब काये सिद्ध होते हैं! 
3 श्रीमन्महागणा धिपतये नमः । 
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३» नारायणाय नमः 


पुराणोक्त सर्वेदेष-पूना-पिधि 


घट ळा) IED 
| सोपान २ 


[किसी भी प्रकार से कोई भी पुजा करने वाले को पूजा करने से पहले इस 
पुस्तक का स्कन्ध (३) सोपात (१८) पढ़ लेना आवश्यक है ।] 


आत्म सस्थमजं शुद्ध त्वामहं परमेश्वर । 

श्ररण्यामिव हव्यांशं मूर्तावावाहयाम्यहम्‌ ।।१ (प्रमुक देवाय नमः आवाहनम्‌) 
तवेयं महिमामुत्तिस्तस्यां त्वां सवंगं प्रभो । 

भक्ति-स्तेहसमा कृष्टदीपवत्स्थापयाम्यहम्‌ 11२ (इतिस्थापनम्‌) 

देवदेव महाराज प्रियेशवर प्रजापते । 

शरासनं दिव्यमीशन दास्येऽहं परमेश्‍वर 11३ (इत्यासनम्‌) 
यद्‌भक्तिलेशसंपर्कात्परमानन्दविग्नहम्‌ । 

तस्मे ते चरणाब्जाय पाद्य शुद्‌धाय कल्पये ॥४ (इति पाद्यम्‌) 
तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ । 

तापत्रयविनिमु क्तः तवार्घ्यं कल्पयाम्यहम्‌ ।। (इत्यघ्यंम्‌) 

वेदनामपि वेदाय देवानां देवतात्मने । 

ग्राच!मं कल्पयामीछ शुद्धानां शुद्धिहेतवे ।। ६ (इत्याचमनीयम्‌) 
गंगा-स रस्वती -रेवा-पग्रोष्णीनमंदाजलै: । 

स्तापितोउसि मथा देव तथा शांति कुरष्त्र मे 1७ (इति स्नानम्‌) 

पयो उघि घृतं चेव मधु शकेरया युतम्‌। 
पञ्चामृतं मयानीतं स्ताचार्थं प्रतिग्रह्यताम्‌ ।!८ (इति पञ्चामृतस्नानम्‌) 
(पुनः शुद्धोदक स्तानं च । ततोऽमिषेकः ।) 

सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकसज्जानिवारणे । 

मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिग्रह्यताम्‌ ।।९ (इति वस्त्रद्वयमाचमनं च) 
नवभिस्तंतुभियु क्त त्रिगुणदेवतामयम्‌ । 

उपवीतं चोत्तरीयं ग्रहाण परमेश्वर ॥१० (इति यज्ञोपवीतम्‌ ग्राचमनं च) 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यः सुमनोहरम्‌ । 

विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥११ (इति गन्धम्‌) 
अ्रक्षताइच सुरश्रेष्ठ कु कुमाक्ता सुशोभिताः । 

मयाःनिवेदिता अकता/ग्रहमग् एकपेश्वा७/१ २०(झकक्षतात्‌) 


५३० ! विष्णु-तत्तव-दर्शन 
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माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 

मयानीतानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वर ।।१३ (इति पुष्पाणि) 
(विष्णवे तुलसीं, शिवाय विल्वपत्राणि, गणपतये दुर्वाकुरान्‌, 

देव्यै रक्त करवीर पुष्पादीनि चापंयेत्‌) 

वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढयो गंध उत्तमः । 

श्राप्नेयः सवंदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।।१४ (इति धूपम्‌) 

सुप्रकाशो महादींपः सवंतस्तिमिरापहः । 

सबाह्याभ्यंतरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ 11१५ (इति पृतदीपम्‌) 

सत्पात्रसिद्ध सुहविविविधानेकभक्षणम्‌ । 

निबेदयामि देवेश सानुगाय गृहाण तत्‌ 1१६ (इति पायसादि नेवेद्यम्‌) 

नमस्ते देवदेवेश सर्वेतृप्तीकर॑ परम्‌ । 

ग्रखंडानंदसंपूणं गृहाण जलमुत्तमम्‌ 11१७ (इत्याचमनम्‌) 

पगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलेयु तम्‌ । , 

एलाचूर्णादिसंयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ।।१५ (इति तांदूलम्‌) 

इदं फलं मया देव स्थापित पुरतस्तव । 

तेन मे सफलावाप्रिभेवेज्जन्मनि जन्मनि !।१९ (इति ऋतुफलम्‌) 

हिरण्यगभंगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । 

ग्ननन्तपुण्यफलदमतः शांति प्रथच्छ मे २० (इति हिरण्यादि दक्षिणाम्‌) 


ततः कपु रेण श्रातिक्यस्‌ । 
कदलीगभेसंभूतं कपू रं च सुदीपितम्‌। 
झारात्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव ।।२१ (इत्यातिक्यम्‌) 
यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नइ्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ॥२२ (इति प्रदक्षणा) 
नानासुगन्धपुष्पार यथाकालोद्भवानि च । 
पुष्पार्जाल मया दत्त गृहाण परमेश्वर ॥२३ (इति पुष्पाजलि च दत्वा 
साष्टांग प्रणमेत्‌) 
क्षमा-प्रार्थंता 
३+ वाहनं न जानामि न जानामि विसजंनम्‌ । 
पुजां चेव न जानामि क्षमस्व परमेश्‍वर ।।२४ 
अन्यथा शरणां नास्ति त्वमेव शरणां मभ । 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर ।।२५ 


॥ इसि-युशरोक्सचेदेवेः 'पूल१'अयोश' १" 
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चतुर्थ स्कन्ध [ १३१ 
गगषानू सूयनारायण की पृजन-पिशि 
सोपान ३ 


इ करने से पहले इस पुस्तक का स्कन्ध (३) सोपान (१८) अवश्य 
ध्यान 
रक्ताम्बुजासनमशेषगुणँक-सिन्घुः 
भानु समस्तजगतामधिपं भजामि । 
पद्मद्वयाभयवरात्‌ दधतः कराव्जे- 
मारिसक्यमौलिमरुणा ङ्गरुचि त्रिनेत्रम्‌ ।। 


आवाहन 
३ देवेश भक्तिसुलभ परिवार-समस्वित । 
यावत्‌ त्वां पूजयिष्यामि तावद्‌ देव इहावह ॥। 
ॐ भूभु वः स्वः श्रीपूर्यनारायणाय नमः इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ ॥। 
१ पाथ -3% यद्भक्तिलेशसर्म्कात्परमानन्दसम्भवः । 
तस्मै ते चरणाव्जाय पाद्य शुद्धाय कल्पये ।। 
ॐ भूभु वः स्वः शरीसूर्यनारायणाय नमः पाद्य समर्पयामि । 
२ श्रध्यं-तापत्रयहरं दिव्यं परमाबन्द-लक्षणम्‌ । 
तापत्रयविमोक्षाय तवाध्य॑ कल्पयाम्थहृध्‌ ॥। 
एहि सूर्यसहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते । 
ग्रभुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ॥ ; 
ॐ भूभु वः स्वः श्रीसूरयेनारायणाय नमः अ्रध्यै समर्षग्रामि । 
भ्रातः समय पूर्व दिशा में सूर्यं उदय हो रहा हो, आधा सूर्य उदय हो गया 
हो, आधा पृथ्वी तल में हो। उस समय में भगवान्‌ सूर्यनारायण को भरड देते 
का सर्वोत्तम समय बतलाया गया है । भगवान्‌ सूर्यनारायण के ग्रध्यं ज्ेंडउत्तम 
गन्धयुक्त लालपुष्प, ग्रक्षत (चावल गेहूँ) केला का फल, जल के साथ तीन बार 
भ्रध्य में समपित करना चाहिये । ग्ट ड 
1 FB BF 


३ भ्राचमन - य भा यस्य स्मरणमात्रतः । उ 53 
शडिम एलन, ara पुत्य़क्रपनीयक्तत 1! न 
= अथ तवः असम फह्ाअज़ाय नमः आचमनीयं समयास; ` 
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४ स्नान--अ्भाङ्गासरस्वती रेवा पयोष्णी नमंदाजलैः । 
स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्ति कुरुष्व मे ॥ 
ॐ भूभु व: स्वः श्रीसूर्यंनारायणाय नमः स्नानं समर्पयामि । 
५ वस्त्र- मायाचित्रपटच्छन्ननिजगु ह्योरुतेजसे । 
निरावरणविज्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूभु वः स्वः सूर्यनारायणाय नमः रक्तवस्त्रं समर्पयामि । 
६ उपबस्न्न-यज्ञोपवीत- नवभिस्तन्तुभियु क्त त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 
उपवीतं चोत्तरीयं गहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ भूभ वः स्वः श्रीसूर्यनारायणाय नमः उपवस्त्रं-यज्ञीपवीतं समर्पयामि 
७ आभूषण--स्वभावसुन्दराङ्गाय सत्यासत्याश्रयाय ते । 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुराचित ॥ 
ॐ भूभ्‌ बः स्वः श्रीसूर्यंनारायणाय नमः ग्राभूषणानि समर्पयामि । 
८ गन्ध- श्रीखण्ड चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्य सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रोष्ठ चन्दनं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूभुःवः स्वः श्री सूर्यनारायणाय नमः चन्दनं समर्पंथामि । 
९ ग्रक्षत--श्रक्षताश्च सुरश्रं ष्ठ कुङकुमाक्ताः सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः श्रीसूर्यंनारायणाय नमः श्रक्षताम्‌ समपंयामि । 
१० पुष्प एवं पुष्प साला-माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीति वे प्रभो । 
मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वर ॥ | 
३ भूभुवः स्वः श्रीसूयंनारायणाय नमः पुष्पं तथा पुष्पमालां 
समपंयामि । 
११ घूप--वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। 
ग्राध्रोयः सवंदेवानां धूपोऽयं प्रतिस्रह्मताम्‌ ।। 
ॐ भूभुवः स्वः श्रीसूर्यनारायणाय नमः धूपमाघ्ापयामि । 
१२ दीप-सुप्रकाशो महादीपः सर्वेतस्तिमिरापह्‌ः । 
स बाह्याभ्यन्तर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रति गृह्यताम्‌ ।। 
ॐ भूभ्‌'वः स्वः श्री सूर्यनारायणाय नमः दीपं दर्शयामि । हस्त प्रक्षाल 
१३ नेवेद्य-सत्पात्रसिद्ध सुह॑विविविधानेकभक्षणम्‌ । 
ता हेय लाव पस तत! 


ॐ भुभ्‌'वः स्वः श्रीसूयेनारायणाय नमः नेवेद्य निवेदयामि । ड 


नम्‌ । 
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१४ पीने का जल -नमस्ते देवदेवेश सर्वतृप्षिकरं परम्‌ । 
परमानन्दपुणा त्बं गृहाण जलमुत्तमम्‌ ।। 
भूभू वः स्वः श्रीसूर्येनारायणाय नमः पानीयं समपेयामि । 
१५ आचमन -- उच्छिष्टोऽप्यशुचिर्वापि यस्य स्मरणामात्रतः । 
शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम्‌ ।। 
भूम्‌ वः स्वः श्राझुयनारायणाय नमः नेवेद्यान्तं पुनर/चमनीयं जलं 
समपयामि । 
१६ तास्डूल-- पृगीफलं मह॒हिष्यं नागवल्लीदलयु तम्‌ । 
एलाच्युयादिकेयु क्त ताम्बूज प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
3 भूभूवः स्वः श्रीसूर्यनारायरणाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि । 
१७ फल--इदं फल्न॑ मया देव स्थापितं पुरतस्तव 1 
तेन मे सुफलावापिर्भवेज्अन्मनि जन्मनि ॥। 
ॐ भूभ्‌ वः स्वः श्रीसूर्यंनारायणाय नमः फलं समर्पयामि । 
केला, ग्रमरूद, फल सम्पण करें । 
१८ दक्षिा-पुजाफल-समृद्धयर्थं दक्षिणा च तवाग्रतः । 
स्थापिता तेन मे प्रीत: पूर्णान्‌ कुरु मनोरथात्‌ ।। 
३ भूभ वः स्वः श्रीसूर्यनारायण नमः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि । 
१९ झारान्निक-कदलीगर्भे सम्भूतं कपूर च प्रदीपितम्‌ । 
भ्रारात्रिकमह कुं पश्य मे वरदो भव॥ 
3 भूभु वः स्वः श्रीसूयेनारायणाय नमः श्रारात्रिकं समर्पयामि । 
आरती या पात्र में कपूर प्रज्वलित करके, कपूर न हो तो शुद्ध रुई की 
बत्ती गौधृत में भिगोकर उसको आरती या किसी पात्र में रखकर गारती करें। 
तत्पश्चात्‌ छोटे पात्र में जल भर कर उसके द्वारा भी आरती करे । फिर भगवान्‌ 


सूर्यनारायण के दोनों शोर तीन-तीन बार जल छोडें। इसके पश्चात्‌ उसी पात्र 
में से जल लेकर भक्तों पर छीँट देवं । 


भगवान्‌ सुर्यं को आरतो गायन 
जय कश्यप-नन्दन, ४ जय कश्यप-नन्दन । 
त्रिशभ्रुवन-तिमिर-निकन्दन, भक्त-हृदय-चन्दन । टेक 
प्र-प्रर्व रथ राजित, एक चत्रधारी। 


दुखहारी,-सुखकू प Mat VISE 2५5 री । जेय० १ | 
सुर-मुन्ि-भू सुर-वन्दित, विमल विभवशाली । ः 
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ग्रघ-दल-दलन दिवाकर, दिव्य-किरण-माली । जय० 
सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी । 
विश्व-विलोचन मोचन, भव-बन्धन भारी | जय० 
कमल-समूह 'विकाशक, नाशक त्रय तापा 
सेवत सहज हरत अ्रति मनसिज-सन्ताफा । जय० 
नेत्र-व्याधि-हर सुरवर, भू - पीड़ा - हारी | 
वष्टि-विमोचन सतत, परहित-ब्रत-धारी । जय० 
सूयंदेब करुणाकर! अब करुणा कीजे। 
हर अज्ञान-मोह सब, तत्वज्ञान दीजे ।। जय? 


२० पुष्पाञ्जलि - नानासुगन्धपुष्पाणि थथाकालोद्भवानि च । 
पुष्पाञ्जाल मया दत्त ग्ृहाण परमेश्वर ।। 
ॐ भू भुं वः स्वः श्रीसूर्यनारायणाय नमः पुष्पाञ्जलि समर्पयामि । 
लाल सुगन्धित पुष्प भौर अक्षत चढ़ावे । 
२१ प्रदक्षिणा-यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे ॥ 
भगवान्‌ सूर्यनारायण की सात बार प्रदक्षिणा (परिक्रमा) करनी चाहिये ॥ 


नमस्कार-प्रणास- जपाकुसुम स'काशं काश्यपेयं महाद्य तिम्‌ । 
ध्वान्तारि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ 
साष्टांग प्रणाम (दण्डवत) करें । 


इसके पश्चात्‌ ग्रादित्यहृदयादि स्तोत्रों के पाठ द्वारा स्तुति करें । 
कि म इए फे 5 ङजेप करते के लिये सुमन्त्र | 
| ऊळ शास उव HFIP फिक, 
छल 68) । अभीः सूर्य किन सम झ्ाज्क्ाः तिलक तथा मन्त्रमहाणंव में मन्त्र 


कूस इस प्रकार ल्तियाः है) कि हमें कुषम सुर्येत्रा दित्यः श्रीम्‌ = दोनों में 
से किसी भी मन्त्र का जप कर सकते हैं। 1 FS SI 7 कतार >. 


भगवान्‌ सूर्येनारपएए कोर पूजन मेल गर्कः द्वितुवृ्तरप्रोर शङ्ख का प्रयोग 
नहीं किया जाता है Lop PRED छाए. २७ फड़फ-एएड्क Fi 


भगु | सुन्न ङा कप एको छूजा (फक उसे) मग्रक्नाति) सुत एरामेण भली प्रकार 


से दिखाई देते हों खले हैं झ पका 7 भुवन एस नारायण को 
प्रत्यक्ष देखते ह द्‌ सण की प्रतिमा 


मी 
(सूति) को तथा र ज्‌ प जप र पोीछ-7छ 


Digitized By. Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चतुय स्कन्ध > FY 
स्‌ये टि [१३४ 
ये भगवान्‌ के दर्शन, घ्य 
च ७ ” व्यान और ग्रध्यं 
चाहिये कि हम भगवान्‌ का स के समय इ 
पूजा में प्रत्येक 
त्यक बात को भली प्रकार से समझ 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य! पिहितं मुखम्‌ । विगाफुञ्जीर 
तत्त्वम्पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय इष्टये 1 उड्ञीए-कोफ पाश 


FTP जि रि फळ लकात 
पा पक : आफ पद), 1 1 
डका सा है, उस त पह भागका जो मुख सुवणुसहशु; वेदी्लानः पूस 

' उस तेजोमण्डल को श्राप खोलिये, जिसस आपकी. उपसन्ना; हास्मा 


मुक श्राप सत्य धर्म वाले ब्रह्म के दर्शन हों ।' 
3% 0 MIBFBISTEF 
७० भगवान्‌ सु्यंनारायणाय नमः । 


नदी 10 reere ६९ २ 
AFIPS IB पागा 


1 न ० 
® ET ञ्‌ x FOR 20. 
® 1 ७६ सकेर प्र पाज ए दि २1705 
Ts sir: > ins ss य ० मूह हण कुन 
SIP IIS VF [0 का एएन्छु क 
कै Is Pp 
2 


भगवान ji क्के हि हि पराए TO कि दि हो फ 
> शराम के प्रमी हेतुयोनणी' 
की पूना, म गक 

४1072? SF 


1 $ णामो छाए कछनीही र 
1 । fe = Fe ००५ र 
॥ क लो ४ एड 5 पाट ए एह राड 
४ सोवोन झड हुँ फाळ कः किक प्र हक 


पजा कर वस्कः Ri EEE क्र FIRS रि ] इः 
जे [पूजा करने से पहले इस पुस्तक कॉ. न (३) सोपान (१८ ई 
एयक है 1] इ लिह 19) FIRES कागज I 13) 


यो वै चेकादशो मरोः हनुमा कः हाका । 

वती: .सहाय़ाथी:विष्एपेरमितत्रेजस:11॥ = 5६ 
क होठाए 1उसकादपुस्‌रण माह, के ।३४।१००) 
ग्यारहवें रुद्र हो सन ली ० जा उके सिक” मंहाकपि 


हनुमानजी के रूप में सर क जड. कळ य 
सप में प्रवतत हुङ्गरी एल (मा जि) फर हि कीडा छु हाड रोक | 


तर ] 0ट९वविष्णूजतत्तद्वतह्यपय5130॥ Gyaan Kosha 


चैत्रे मासि सिते पक्षे हरिदिन्यां मघार्मि्घे । 
नक्षत्रे स॒ समुत्पन्तो हनुमान्‌ रिपुसूदनः ॥ 
महाचेत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नोऽञजनीसुतः । 
वदन्ति कल्पभेदेत बुधो इत्यादि केचन ॥ 
(द्ानन्द रामायण, सारका- क्रे.१३।१६२-१६३) 
“त्रशुवल एकादशी के दिन मघानक्षत्र में शत्रुसूदन श्रीहनुमानजी का जन्म 


हुआ था । कुछ विद्वान्‌ कल्पभेद से चैत्र की पूर्णिमा के दिन श्रीहनुमानजी का शुभ- 
जन्म बतलाते हैं ।' 


श्री हनुमानजी के जन्म चरित्र स्वरूप ओर रूप पर वेदों, उपनिषदों, पुराणों 
तथा भक्ति-साहित्य में साङ्गोपाङ्ग विवेचन उपलब्ध है तथा इन्हीं के विषय में 
स्वतन्त्र रूप में ही सैकडौं ग्रन्थों की रचना है। श्रीहनुमानजी साक्षात्‌ परब्रह्म हैं 
गौर वे रुद्ररूप में प्रकट महादिव्य शक्ति के भागवत ज्योति फे प्रतीक हैं । वे 3% 
स्वरूप हैं, परम उपास्य हैं। ॐकार में मकार उन्हीं का रूप है, और मकार 
शिव का वाचक है- 

मकाराक्षरसम्भूतः शिवस्तु हनुमान स्थृतः ' 
(तारसारोपनिषद्‌ २।२) 

श्रीराम की दास्य-भक्ति के सम्पूर्ण रसास्वादन के लिये ही परब्रह्म रुद्र 

हनुमानजी के रूप में प्रकट हुए हु 


| श्रीहनुमानजी का दर्शन, चरित्रगान, पठन-पाठन, उपासना, श्रचेना, चिन्तन 
मनन आदि उन्हीं की कृपा द्वारा ही हो सकता है। भगवान्‌ सीतारामजी के चरण 
कमलों की भक्ति-उपासना तो श्रीहनुमानजी के भनुग्रह और प्रसन्नता से ही प्रात 
होना सम्भव है । भगवान्‌ सोतारामजी के अवतार चरित्रो में श्रीहनुमानजी की 
अविच्छिन्न प्रमुख भूमिकाए है । यह पुस्तक भगवान्‌ दिष्णु के ग्रवतार चरित्रो की 
वाड_मयो पूजा के रूप में लिखी गई है । अतः सूक्ष्मरूप में उनका स्मरण नमत 
करते हुए उनकी एक संक्षिप्त पूजा पद्धति लिखी जा रही है । श्रीहनुमानजी की 


उपासना, पूजा दो ध्यान स्वड्पों में की जाती है- 
(१) श्रो रामभक्त हनुमान, (२) श्रीमहावीर हनुमान । 


श्री रामभक्त हनुसानजो का ध्यान 
तप्तचचामीकरनिभं भीघ्नं स विहाताञ्जलिम्‌ । 
चलत्कुण्डल दीप्तास्यं पद्माक्षं मारुति स्मरेत्‌ ॥ 
जिनकी (क्म ्ातितलतु लेन असा, के समान है, जो भग की नाश 


ollection. 


करने वाले हैं, जिन्होंने भ्रपत्ते प्रभु (श्रीराम) का चिन्तन करके उनके लिये गञ्जलि 


क 
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वाँध रखो है, जिनका सुन्दर मुख हिलते हुए कुण्डलों से उद्धासित हो रहा है तथा 
जिनके नेत्र कमल के. समान शोभायमान हैं ।' 


श्रीमहावीर हनुमानजी का ध्यान 


उद्यत्कोटयकंस'कांश जगतप्रक्षोभकारकम्‌ । 

श्रीरामाङ ध्रिव्याननिष्ठं सुग्रीवप्रमुखावितम्‌ ॥ 

वित्रासयन्तं नादेन राक्षसान्‌ मारुति भजेत्‌ । 
(नारदपुराण पू. भ्रध्या. ७४।९-१०) 


“उदयकालीन करोड़ों सूर्यो के समान तेजस्वी हनुमानजी सम्पूर्ण जगत्‌ 
को क्षोभ में डालने की शक्ति रखते हैं, सुग्रीव झादि प्रमुख वानर वीर उनका 
समादर करते हैं। वे राघवेन्द्र श्रीराम के चरणारविन्दों के चिन्तन में निरन्तर 
संलग्न हैं ओर अपने सिंहनाद से सम्पूर्ण राक्षत्ों को भयभीत कर रहे हैं । ऐसे 
पवनकुमार हनुमानजी का भजन करना चाहिये ।' 


उपयु क्त दोनों ध्यानों में से पूजक अपनी इच्छानुसार ध्यान करे, तत्पश्चात्‌ 
पूजा करे । जिस प्रकार ध्यान करे, उसी प्रकार की मूर्ति या चित्र की पुजा करना 
चाहिये । पूजक मन्दिर में स्थापित मूर्ति के सामने बैठे या प्रपनी इच्छानुसार 
कोई चित्र मूर्ति किसी काष्ठ (लकड़ी) के पट्टे को धोकर स्वच्छ कर उस पर लाल 
कपड़ा बिछाकर स्थापित करे, इसके बाद ध्यान कर उनकी पूजा करे। यदि 
चित्र को पूजा करे तो द्रव पदार्थो को उनके सामने एक पात्र रखकर उसमें छोडें । 
यदि मन्दिर में स्थापित हनुमानजी को पूजा करें तो पूजा से पहले ध्वजा भी चढ़ावे । 


पुजा विधि 
श्रावाहन 3 हनुमते नम: आवाहनम्‌ । 
झासन 3 हनुमते नमः शासनं समर्पयामि । ` 
पाद्य ॐ हनुमते तमः पाद्य समर्पयामि। 
गध्यं 3 हनुमते नमः ` अर्घ्यं समर्पयामि । 
श्राचसन % हनुमते नमः श्नाचमनीथं समपयामि । 
स्नान 3 हनुमते नमः स्नानं समपंयामि । 


पञ्चामृत स्नान ॐ हनुमते नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि । 
शुद्धोदक स्नान ॐ हनुमते नमः शुद्धोदकस्नानं समपंयामि। 


उद्वतंन ॐ हनुमते नमः तिलतैलमिश्नितसिन्दूरं समपेयामि। 
; CC-0, Panini Kanya ॥०१०ब्‌कचव ीधिे०सिन्दुरं समर्पया मि । ठू न्य 


MSS 1 

७ SC 
22-44. 

ire र? 5 


= 


pds 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
विष्णु-तत्त्व-दशंन 
५३८] विष्णु-तत्त्व-दश 


सिन्दूर को तिल के तैल या गोघृत में मिलाकर श्री हनुमानजी के सर्वाद्ध 
में लेपन करना श्रीहनुमानजी की पूजा का मुख्य उपचार है । इससे श्रीहनुमानजी 
शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसका कारण है लड्का-विजय के पश्चात्‌ जब रामचन्द्रजी 
ने सुग्रीवादि को पारितोषिक प्रदान किये, उस समय श्रीसीताजी ने श्रीहनुमानजी 
को एक बहुमूल्य मणियों की माला प्रदान की थी, किन्तु उसमें श्री राम-नाम न 
होने से वे उदासीन ही रहे तब सीताजी ने उन्हें भ्रपने सीमन्त का (अपनी माँग 
का) 'सिन्दूर' प्रदान कर कहा--'यह मेरा मुख्य सौभाग्य चिह्न है, इसको मैं धन- 
घाम और स्वंप्रकार के रत्नादि से भी भ्रधिक प्रिय व मूल्यवान्‌ मानती हूँ, अतः 
इसको तुम सहष स्वीकार करो ।' तब श्री हनुमानजी ने सिन्दूर को स्वीकार किया । 
इसी हेतु भ्रीहनुमानजी के उपासक श्रीहनुमानजी के सर्वाज में तिल-तँल मिश्चित 
या घृत मिश्रित सिन्दूर का लेप करते है। और मन्त्र शास्त्राधार से यह आकर्षक 
भी हे। 


वस्त्र ॐ हनुमते नमः स्त्रं समर्पयामि । 

श्री हनुमानजी को लाल, पीले रंग का वस्त्र समपेण करना चाहिये । 
यज्ञोपषीत ॐ हनुमते नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि । 
गन्ध 5 हनुमते नमः गन्धं समपेयामि । 


श्रीहनुमानजी को शुद्ध केसर के साथ घिसा हुग्ना मलयगिरि चन्दन या 
लाल चन्दन का लेप समपंण करना चाहिग । 


प्रक्षत 5 हनुमते नमः शअक्षतान्‌ समपंयामि । 
पुष्प ॐ हनुमते नमः पुष्पाणि समर्पयामि । 


श्रीहतुमानजी की पूजा में पुरुषवाची नामवाले लाल-पीले गम्भीर और 
दीघेंकाय पुष्प जेसे-- कमल, केवडा, हजारा और सूर्यमुखी श्रादि अर्पण करे । 
पुष्प माला ३» हुनुमते नमः पुष्पमालां समर्पयामि । 
पं उ» हनुमते नमः  घधूपमाघ्रापयामि । 
तुलसीपत्र ३» हनुमते नमः तुलसी पत्र-तुलसी मञ्जरीम्‌ समपंयामि। 


तुलसीपत्र तथा तुलसी मञ्जरी को श्री हनुमानजी के मस्तक पर चढाना 
चाहिये । चरणों पर नहीं चढ़ाना चाहिये । तुलसीपत्रों पर चन्दन से 
“राम' नाम लिखकर चढ़ाने का भ्रधिक माहात्म्य है | यदि हो सके तो आषाढ 
शुक्लेकादशी (देवशयनी) से कातिक शुक्लैकादशी (देव-प्रवोधनी) तक (१२१) 
दिनों में प्रतिदिन तुलसी-पत्रो पर कदम वृक्ष की लकड़ी (काष्ठ) की कलम 
बकर अध्टयन्ध (चरून, 7 अगर, कप रे, तमा वे तालुक के पर, लालचन्दन 
झौर कूट की लकड़ी) इन सबको धिस कर चन्दन की तरह लेप 
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तैयार “राम! र्‌ 
छ | लोदी क नाम लिख कर उनकी पूजा करें। पूजन करने के पश्चात्‌ 
पं ह्णु ` रण मन्न का उच्चारण करते हुए एक-एक पत्र को श्री हनुमानजी 
क पर .चढ़ाव । इस प्रकार से तुलसीपत्र श्रीहनुमानजी को समर्पण करने 
भ्रनेक प्रकार के अनिष्ट दूर होते हैं। वाञ्छित शुभ कार्यो को सिद्धि प्राप्त 
होती हैं । 
दीप ॐ हनुमते नम: दीपं दशंयामि । हस्त प्रक्षालनम्‌ । 
पूजा समय के अतिरिक्त सायंकाल तिल तैल में रुई की बत्तो भिगोकर श्री 
हनुमानजी को दीपक समपंण करना चाहिये । श्रीहनुमानजी को दीपदान करने के 
विषय में बहुत बड़ा प्रकरण है। उसमें दीपदान द्वारा ही भ्रनेक प्रकार को कामना 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस विषय को पूर्णारूप से देखना चाहें, वे नारद पुराण 
पूवभाग-तृतीयपाद अ्रध्याय ७४-७५ को देख लेवें । 
नेवेद्य 3 हनुमते नमः नैवेद्य' निवेदयामि । 
थीहनुमानजी को नेवेद्य में गुड़, नारियल का गोला, लड्डू, गुड़ के साथ 
गोघृत मिला हुआ गेहूँ की रोटी का दरमा, गाय के घृत में भिगोया हुम्रा रोट 
तथा वाटी, गुड़ तथा चोनी मिला कर बनाया हुआ गुलगुला, गुड़ मिलाया हुः 
चना, चने के वेसन (आटे) में मिच मसाले डालकर बनाये हुये पकोड़े-पकोड़ी, 
जो तिल के तैल में पकाये हुए हों, समर्पण करें / इसी प्रकार के पदार्थो का लगाया 
हुआ भोग (प्रसाद) पावे तथा बाटें । हो सके तो मंगलवार को एकभुक्त ब्रत करें, 
भोजन में यही प्रसाद पावें । 
सध्ये पानीय ॐ हनुमते नमः . मध्ये पानीयं समर्पयामि । 
हस्त प्रक्षालनम्‌ । 
फल उ? हनुमते नगः फलं समर्पयामि । | 
श्री हनुमानजी को ग्राम, अमरूद, केला ग्रादि पुल्लिङ्ग वाचक फल समपंणा करें । 
पुनः-आचमनीय ॐ हनुमते नमः पुनः-ञ्राचमनीयं समर्पयामि । 
ताम्बूल ॐ हनुमते नमः ताम्बूलं समर्पयामि । 
शुद्ध पवित्र योग्य विधि द्वारा भ्रच्छे उत्तम पान, सुपारी, कत्था, इलायची, 
लवङ्ग, कपू र, पीपरमेण्ट ग्रादि मसाले द्वारा बनाया हुझ्ना पान का उत्तम सुन्दर 
वीड़ा समर्पण. करें । 
दक्षिएा ॐ हनुमते नम; द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । 
ग्रारती 
आरती श्रथवा किसी पात्र में कुछ चावल रखकर उस पर कपूर रख फिर 
कपुरको प्रज्वलित करके आरती करे या गो घृत में शद्ध रूई की बत्ती एकया _ 
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पाँच भिगोकर उन्हें प्रज्वलित करके करें । ऐसी बत्तियाँ ११, ५१, १०६ संख्या में 
भी रखकर आरती ग्रपनी इच्छा व श्रद्धानुसार सकते हैं। आरती चरणों की चार 
बार, नाभि को दो बार, मुख की एक बार या तीन बार तथा सर्वाङ्ग की सात 
बार करें। इसके पश्चात्‌ एक पात्र में. जल भर कर उस पात्र द्वारा भी इसी 
प्रकार से भ्नारती करें | फिर उस पात्र में से श्रीहनुमानजी के बायें, दायें तीन- 
तीन बार थोड़ा-थोड़ा जल छोडें । । फिर आरती के साथ जो घन्टा बजायें उस पर 
भी कुछ जल छोडें । तत्पश्चात्‌ उस पात्र में से भक्तों पर भी जल के छोटे देवें । 
तदनन्तर भक्त उपासकों को उस प्रज्वलित भ्रारती में हाथ ताप कर ग्रपने मस्तक 
पर लगाना चाहिये । | 
श्री हनुमानजी कौ आरती गायन 
झारती कीजै हनुमानजी लला की । दुष्टदलन रघुनाथ कला को । टेक। 
जाके बल से गिरवर काँपै। रोग दोष जाके निकट न भार्पे । 
झजनिपुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई । 
दे बीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सिया सुधि लाये। 
लंका-सो कोट समुद्र-सी खाई । जात पवनसुत बार न लाई। 
लंका जारि श्रसुंरं संहारे। सीतारामजी के काज सँवारे । 
लक्ष्मण मूच्छित पड़े सकारे। ग्रोनि सजीवन प्रान उबारे। 
पैठि पताल तोरि जम-कारे। भ्रहिरावन की भुजा उखारे। 
बांयें भुजा भ्सुरदल मारे दहिने भुजा सतजन तारे। 
सुर नर मुनि ग्रारती उतारे । जज जय जय हनुमान उचारे । 
कंचन थार कपूर लौ छाई । आरति करत अजना माई। 
जो हनुमान की ग्रारती गावे । बसि बेकुठ परम पद पावे । 
झरती करतेiसमय शङ्क, रणसींगा, विजयघंटा, नंगारा, घड़ावल ग्रादि 
बाजे बजाने चाहिये ।- . 25 Rr 
पुष्पाञ्जलि ॐ हनुमते नमः पुष्पाङर्जाल समर्पयामि । 
प्रदक्षिणा ॐ हनुमते नमः चार बार प्रदक्षिणा (परिक्रमा) करें । 
साष्टांग प्रणाम २ हनुमते नमः लेट कर दण्डवत्‌ प्रणाम करें । 
सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर वन्दना करें । 
बन्दना 
मंगल-सूरति माइत नस ।; सकल भर्तृंगल-सुल निकन्दन । 


न ha Vidyalaya 
पवन-तनय सन्तन-हितकारी । हृदय विराजत ग्रवध-वि हारी । 
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मातु-पिता, गुरु, गनपति सारद । सिवा-समेन स भु, सुक-नारद । 
चरन बंदि विनवौं सब काहू। देहु रामपद-नेह निबाहु। 
बंदों राम-लखन-बेदेही । जे तुलसी के परम सनेही। 
इसके पश्चात्‌ चरणामृत, प्रसाद ग्रहण कर हाथ धो लेवें । 
श्री हनुमानजी के प्रसन्नतार्थ हनुमान चालीसा, बजरगवाण का पाठ करें । 
तुलसीकृत रामायण, केवल सुन्दरकाण्ड, वाल्मीकीय रामायण, केवल सुन्दरकाण्ड 
तथा अन्य किसी भी रामायण का पाठ करें। श्लोकबद्ध रामायण का पाठ करने 
में श्लोक के 'रां रामाय नमः” का सम्पुट लगाने से श्रीहनुमानजी शीघ प्रसन्न 
होते हैं । भ्रपनी रक्षा और अभीष्ट-लाभ के लिये नीचे लिखे हुए किसी श्लोक का 
सम्पुट देकर पाठ करें । 
मर्केटेश महोत्साह सर्वेशोकविनाशन । 
शत्रून्‌ सहर मां रक्ष श्रियं प्रयच्छ मे प्रभो ॥ 
हे वानराधीश ! महान उत्साही, सब प्रकार के शोकों का नाश करने 
चाले प्रभो ! मेरे शत्रुओं का नाश करो, मेरी रक्षा करो प्लौर मुझे लक्ष्मी 
प्रदान करो । 
शन्रुनिवारण, आत्मसंरक्षण झौर सम्प्रासि के लिये निम्न श्लोकों का 
सम्पुट देकर पाठ करे । 


जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ भगवान्‌ श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। 
श्रीरघुनाथजी द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव को जय हो । 
दासोऽह कोसलेन्द्रस्य रामस्याब्लिष्टकर्मणः । 
हनुमान्छात्रूसं न्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥। 
भै भ्रनायास ही महान्‌ पराक्रम करने वाले कोसल नरेश श्री रामजी का 
दास हूँ | मेरा नाम हनुमान है । मैं वायु का पुत्र हुँ और शत्रुसेता का संहार करने 
चाला हूँ ।' 
आपदामपहर्तारं दातारं सबंसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भुयो भूयो नमाम्यहम्‌ ।॥। 


इसी प्रकार से रामचरितमानस का पाठ करते समय निम्न सम्पुट लगाकर 
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जय रघूनन्दन जय सियाराम । जानकी बल्लभ सीताराम .। 


कु? 
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यदि म!ला द्वारा जप करना हो तो 'ॐ नमो भगवते श्राञजनेयाय महा- 
बलाय स्वाहा' इस मन्त्र का जप कर । 
झधिक जिज्ञासा हो तो रामायण, नारदपुराण, हनुमदुपासना कल्पद्रुम, मन्त्र 
संग्रह, मन्त्र महोदधि, मन्त्र महाणांव, भ्रनुष्ठानप्रकाश, तथा इस प्रकार के अनेक 
ग्रन्थ हैं, उनमें देखना चाहिये । 


आदिनारायणां विष्णु ब्रह्माणां च वसिष्ठकम्‌ । 
श्री रामं मार्गात वन्दे रामदास जगद्गुरुम्‌ ।। 


| पाञ्चनन्य (वज्षचाणवर्त) शङ्ख परिचय 
माहात्म्य, पूजा -पिषि 
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| सोपान ५ | 


भगवान्‌ विष्णु की चतुभु ज प्रतिमाग्रों (मूर्तियों) के चित्रों में एक हाथ में 
शङ्ख दिखायी देता है । इस शङ्क का नाम पाञ्चजन्य है, यह दक्षिणावते होता 
है। साधारणतया भ्राप-हम सब ही मन्दिरो में अथवा शङ्क विक्रप करने वाले 
दूकानदार व्यापारियों के पास विविध प्रकार की भ्राकृति व रंगों में देखते हैं । 
उनको यदि हम अपने हाथों में लेकर सीधे रूप में रखें तो उस शङ्क का खुला हु्ना 
भाग बायीं भ्रोर होगा । किन्तु जिसको पाञ्चजन्य कहा जाता है, उसको यदि 
ग्रपने हाथों में लेकर सीधे रूप में रखें तो उस शङ्क का खुला हुग्रा भाग दायीं 
शोर होगा । इसको ही दक्षिणावतं शङ्क कहा जाता है । यही भगवान विष्णु के 
हाथ में होता है। इसकी भगवान्‌ विष्णु के आयुधो में गणना की जाती है । 


ऐसे शङ्ख प्रलभ्य तो नहीं, किन्तु हजारों शङ्को में दूढने पर कोई प्राप्त 
हो जाता है । इसको महामाङ्गलिक, शुभफलप्रदायक, सर्वकायं सिद्धि प्रदान करने 
वाला माना गया है। 


इस प्रकार का पाञ्चजन्य (दक्षिंणावतं) शङ्क किसी को किसी विशेष दशा 
में प्रा्त हो जाता है तो भी पहले तो उसके वास्तविक होने न होने को बडी आाशंका 
बनी रहती है श्रोर फिर मन्त्रों द्वारा सिद्धि की साधना की विधि का पूणां ज्ञान 
नहीं होने से इस ला पोजाददीं परर जि सक्रता०॥. प्रतएव इसका परिज्ञान? 
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चतुर्थ स्कन्ध [ ५४३ 


माहात्म्य, उपयोग एवं साधना के लिये सम्पूर्ण परिचयात्मक विवरण जो हमको 
एक विद्वानु महात्मा द्वारा प्राप्त हुआ था, इसे सवसाधारण के लाभार्थं लिखा जा 
रहा है। 
श्री गणेशाय नमः 
श्रथ श्री दशिणावतं शङ्क लक्षण पूजना दिकम्‌ । 
अस्य परोक्षा -शीतले च जले क्षिप्तः शीर्यते दिन पञ्चकात्‌ । 
क्ृत्रिमञ्चेद्‌ भवेत्कंबुः परीक्षेयं यथास्थिति ।। 
शुभाशुभ समाथातः स्वयं यच्छति पूजितः। 
वणान दधितुल्योऽसो प्रशस्तो वा घृतोपमः ॥ 
दक्षिणावते शंखोऽयं घुम्रवणंस्तु शंखिनी । 
शंखोऽसावृत्तमो ज्ञेयः पञ्चगद्याणाकाधिकः ।। ई 
चतुरगेद्याणको मध्यस्ततो हीनः कनिष्ठकः । 
प्रमाणतः फलं ज्ञेयमुत्तमं मघ्यमाधमम्‌ ।। 
दक्षिण-शंख प्रयोगः दक्षिणावतं शंखोऽयं यस्य सद्मणि तिष्ठति । 
मङ्गलानि प्रवतेन्ते तस्य लक्ष्मी स्वयं स्थिरा ॥ 
काञ्चनी मेखला कृत्वा शुचिस्थाने निधापयेत्‌ । 
शुचिस्तं पूजयेन्नित्यं कुसुमेश्‍चन्दनेस्तथा ॥ 
दुर्येन स्थापनीयोऽयं नैवेद्य स्तोषयेत्सदा । 
दक्षिणावतं शंखोऽयं सर्वलक्ष्मीफलप्रदः ॥ 
अथ संकल्प: । - अत्राद्य ग्रमुक वर्ष ग्रमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ 
भ्रमुक वासरे शुभ नक्षत्र करण योग लग्ने ग्रमुक गोत्रोत्पन्तोऽहं 
०००० अमुक नामाहूं'“*““““शर्माहं, बर्माह, गुप्तोऽहुं मम्‌ 
मनोवांच्छितकार्य सिद्धार्थे हिरण्य, धन, धान्य, गो, दासी, 
चाहनादि सर्वापच्छान्ति पूर्वकं स्वःस्थ्य, दीर्घायु, विपुलधन, 
पुत्रपौत्रादि, विच्छिन्न-सन्तति वृद्धि, स्थिरलक्ष्मी, कीतिलाभ 
शत्रुपराजब, सद्बुद्धि, समृद्धि-प्राप्तये श्री दक्षिणावतंशङ्भं- 
पूजनमहुं करिष्ये । 
पजन मन्त्रः ।-- (दवीं श्रीं क्लीं श्रोघरकरस्थाय पाथोनिविजाताय श्री 


दक्षिण।वतंशंखाया ह्वीं श्रीं क्लीं श्रीकराय पुजाय नमः । इति ॥ 
Dm me PN ERASERS EE 5 912 te CULE स... - ००५०३ 
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तोला होता है । 
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ग्रनेन मन्त्रेण अष्टोतरशतपरिमितेः १०८ जाति पुष्प: 
पूजयित्वा नेवेद्य तन्मुखाम्ने घारयेत्‌ ॥ 


झथास्य ध्यानं ॥ ॐॐ ह्वीं श्रीं वलीं श्रीधरकरस्थाय पाथोनिधिजाताय लक्ष्मी- 


सहोदराय चितितार्थंसम्पादकाय श्री दक्षिणावतंशंखाय श्री- 
कराय पूज्याय स्थिताय कामधेनुचिन्तामरिण नवनिधिरूपाय 
चतुदंशरत्नपरि वृताय ग्रटादशमहसिद्धिसहिताय श्री लक्ष्मी 
देवता सहित श्री कृष्णादेवकरतलललिताय श्री शंख-निघये 


नमः॥ इति ध्यानम्‌ ॥ 

॥। जपं कृत्वा देवायार्पयेत्‌ ।। 
गुह्यातिगुह्यगोप्षा तत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं । 
सिद्धिभवतु मे देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥। 


जप मन्त्र ।। ॐ ह्लीं वलीं ब्लू दक्षिणमुखाय शंखनिधये समुद्रप्रभवाय 


शंखाय नमः। 
इमं मन्त्रं नित्यमष्टोतर शतं वा सहस्र जपेत । 
फलथ ति: ।। चन्दनागरुकपू रः पूजयेद्यो  ग्रहेन्वहम्‌ । 
स सौभाग्ये कृष्णसमो धने स्याद्‌ धनदोपमम्‌ ॥ 
क्षीरं तस्मिन्‌ घृतं पीत्वा नारी सूते सुतं ध्रवम्‌ । 
मृतवत्सा जीवपुत्राऽनपत्या स्थात्पतिस्वित ।॥ 
॥ शौचेन भ्रद्धया चेव पूजितः शुभकृतो भवेत्‌ । 
। तयोरभावेत्व शुभप्रदा शंखः स्मृतो बुधेः॥ 
॥ दक्षिणावर्तंशंख्ेन गत्वा ध्राकत्रोतसीं नदीम्‌ । 
[एही कहाकृत्वाभिषेकं विधिवत्‌ ततः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
इन्गिहङ्किक्षिणावतंशंखेन तिलमिश्रितोदकेन ` तु।' 
एह झर उुं्रकेनाभिमात्रं तु यः कुर्यादभिषेचनम्‌ ॥ 
गाड ची प्राक्कस्त्रोतस्यां नरो नद्यां नारी तत्राम्भसा प्लुता । 
कागद) ,फ्षधज्जीवक्कत पापं तत्क्षणादेव नश्यति॥ 
Bonin शिणयावतंशंलेन नद्यास्तीथंस्थलस्य वा । 
“ढि7फ यः प्रतीच्छेत शिरसा ढृष्टमानसः ॥ 
तपुन्ति पितरस्तस्य नश्यन्ति पातिकानि च। 
fs गास, त्याच न उत्मोन्मस्य 
i ल भ Si पिवेत्तोय॑ त हन्यान्मत्स्यशूकरों ॥ 
कव्या भवम 0 परोगेत ५, पयाजँसेदिरस्‌ । 
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सतजस्मकृत॑ पाप तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 
दक्षिणावर्त श्तु कुर्यादायुयशोधनम्‌ । 
तेनैव शिरसा यस्तु श्रद्धघान: प्रतो च्छति ॥ 
वारि हित्वा स पापानि पुण्य हाप्नोति मानव: । 
वृत्तत्वस्निग्धताच्छत्व शंखस्येति गुणत्रयं ।। 


आवर्तेभङ्ग दोषो हि हेनयोग विनश्यति । 
ट्विजाति जाति भेदेन सः पुनस्तु चतुविधः ॥। 


श्वेतो रक्तः पीतकृष्णे ब्रह्मक्षत्रा दिवणांनाः । 
शङ्कशब्दो भवेद्यत्र तत्र लक्ष्मीश्च सुस्थिता ।। 
स स्नात: सर्वतीर्थेषु यः स्तातः शङ्कवारिणा । 
शंखे हरेरधिष्ठानं यत्र शंखस्ततो हरिः ॥। 
तत्रेव सततं लक्ष्मौदू रीभूतममङ्गलम्‌ । 
स्त्रिशुद्रइत कृतैः शंखध्वनिभिश्च विशेषतः ।। 
भीता रुष्टा याति लक्ष्यःस्थलमन्परत्स्थलात्ततः ।) 


इति श्रो दक्षिणावतं शंख लक्षणा पूजनादिकम्‌ सम्पूर्ण: । 


भगवान्‌ विष्णु, लक्ष्मीनारायण, शेषशायी, 

पराह, नृसिह, श्रीराम, श्रीकृष्ण, सत्यनारायण, 
शालग्राम, छडहगोपाल, बालमुकुन्द आदि 
विष्णु-स्वरूपों अवतारों की प्रतिमा (मूर्तियों) | 
कीं पेदीक्त वृहत्पूना विधि | 


| सोपान ६| 


[किसी भी प्रकार से कोई भी पुजा करने वाले को पुजा करने से पहले इस | 
पुस्तक का स्कन्ध ( ३ ) छोपाक४१फ) कक लेना “भा बसा हैं) 2०७००. 
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स्नानादि द्वारा पवित्र शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर आसन पर बैठकर 
चावल, गेहूँ रादि की छोटी ढेरी बनाकर उस पर कलश में जल भर कर स्थापन 
करें । कलश में सर्वोषधि पञ्चपल्लव पुष्पादि रखें। श्रीफल पर लाल वस्त्र 
लपेट कर कलश के ऊपर स्थापित करें । श्रीगणेश, नवग्रह, षोडशमातृका, वरुण, 
श्रीभगवान के वाहन, पार्षदादि विष्णुभक्तों का स्मरणा कर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण 
झादि विष्णु भगवान्‌ के जिस श्रवतार स्वरूप का पूजन करना हो, उनका स्मरण 
ध्यान करें । तत्पश्चात्‌ प्राणायाम करके संकल्प बोल कर (उच्चारणकर) संकल्प 
वाक्य के भ्रन्त में 'ममेह जन्मजन्मान्तरे वा श्रीलक्ष्मीनारायण भगवान्‌ की प्रीति 
द्वारा सर्वापच्छान्तिपूर्वंकं दीर्घायुविपुलधन पृत्रपोत्रादिश्रविच्छिन्न सन्तति- 
वद्धि स्थिर लक्ष्मी, कीतिलाभ, शन्र-पराजय, प्रमुख चतुविध पुरु्पाथसिद्धयर्थे, कलश 
स्थापनं भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणपूजनं तत्र निविघ्नतापुवक पूजाकायं सिद्धचर्थ, 
स्वस्तिवाचनम्‌, पुण्याहवाचनम्‌, गणापत्यादि पूजनं च करिष्ये ।' (सकल्प में उच्चारण 
करने योग्य वाक्य इसी पुस्तक के चतुर्थ स्कन्ध की श्रीगणपतिपूजन में लिखे हैं, 
वहाँ देख लेवें ।) उच्चारण करके संकल्प जल छोडें । पश्चात्‌ नीचे लिखे संकल्प 
से ब्राह्मण पण्डित का वरण करें । 


केवल पूजन कराना हो, तो पूजन के ही लिये ग्रयवा श्रीमद्‌भागवत, रामा- 
यणादि किसी ग्रन्य-पुस्तकादि का पाठ कराना हो तो उसके लिये, मन्त्र जपादि 
कराने हों तो उसके लिये पण्डित का वरण करना होता है । 


शरद्य श्री भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण पूजनार्थं श्रथवा श्रीभगवान्‌ लक्ष्मीनारायण 
पुजन तथा श्रीमद्भागवत, रामायण पाठ, श्रथवा भ्रमुक मंत्रादि जप करणार्थे 
झमुक 8 ००००० (०० ०००००१७०९०००९ “*“''गोत्रो त्पन्नो5हुं'** "० ००००००००००१० मुक 
शर्माण ब्राह्मणां त्वामहं वृणे ।। इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण पण्डित 'वृतो$स्मि' कहें । 

प्रथम स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, दोपकस्थापन, गणपतिपुजन, कलश 
स्थापन, वरुण पुजन, नवग्रह, षोड़शमातृका, रक्षाविधान, पंचलोकपाल, दश- 
दिक्पाल, तथा चतु.षष्टि योगिनी का पुजन करके भगवान्‌ विष्णु के वाहन पाषंद्‌ 
उदाहरण जैसे विष्णु की पुजा हो तो गरुड, भगवान्‌ नृसिह की पूजा हो तो प्रह्लाद, 
श्रीराम की पूजा हो तो श्री हनुमान, श्रीकृष्णा की पुजा होतो श्री राधाजी का 
पूजन ध्यान प्रथम होना चाहिये । इनके ध्यान स्तुति निम्न प्रकार हैं-- 


श्रीगरुड-स्तुति-ध्यान 


श्रीविष्णुवा हुं प्रणमामि भक्त.या सर्पासनं दुःखहरं खगेशम्‌ । 
मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानघनं प्रशान्तम्‌ ।। 
विष्णुपुत्राथ शान्त य"बर्शयुद्धियुतीथित्व१०००१- 
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पक्षीन्द्रायातिवेगाय गरुडाय नमोनमः || 
गरड गायत्रो मन्त्र-'पक्षिराजाय विद्महे पक्षि देवाय धीमहि तन्तोः गरुड: 
प्रचोदयात्‌ ।' (ग्राग्नेय महापुराण अध्याय ३९५ श्लोक २७) 
भक्त भह्लाद-ध्यान-स्तुति 
भल्लादजी भगवान्‌ नृसिंह से प्रार्थना कर रहे हैं । ऐसा ध्यान करें। 
सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया 
लीला कथास्तव नृिहविरिञ्चगीताः । 
ग्रञ्ज। स्तितम्येनु सृणन्‌ गुणविप्रमुक्तो 
दुर्गाणि ते पदयुगालयहुं्षस ङ्गः ॥ 
(श्रीमद्भागवत पुराण ७।९। १८) 
भीहनुभान-स्तुति-ध्यान 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
तातात्मज वानरयूथमुख्यं, ध्ीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ 
उल्लंध्य सिन्धोः सलिलं सलीलं, 
यः शोकबह्वि जनक्रात्मजायाः । 
यादय तेनैव ददाह लङ्कां 
नमामि तं प्राञजलिराञजनेयम्‌ ॥ 
भीराधा-ध्यान-स्तु ति 
त्वे देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी । 
केष्णप्राणाधिदेवी च कृष्णाप्राणाधिका शुभा ॥। 
कृष्णाप्र ममयी शक्तिः कृष्णसोभान्यरूपिणी । 
कृष्णाभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मङ्जलप्रदै ।। (ब्रह्मवेवतं पु०प्र०्र० ५५।४४-४५) 
इनके ध्यान स्मरण पूजन के पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु के जिस स्वरूप प्रतिमा 
की पूजा हो, उन्हीं भगवान्‌ विष्णु, नृसिह, श्रीराम, तथा श्रीकृष्ण ग्रादि के भ्रनेक 
ध्यान स्तुति इसी पुस्तक के स्कन्ध (१) सोपान (१) मङ्गलाचरणाध्याय में तथा 
स्केन्ध (३) सोपान (१) विष्णु-तत्त्व विवेचन में लिखे हें । उनमें से ग्रहण कर 
ध्यान स्मरण करे । 
हां एक ध्यान लिख रहे है-- 
सशङ्खचक्र सकिरीट कुण्डलं, 
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सहारवक्षः स्थलकोस्तुभश्नियं 
नमामि किष्णु' शिरसा चतुभु जम्‌ ।। 
भगवान्‌ विष्णु का इस प्रकार से नमन, स्मरण, ध्यान करने के पश्चात्‌ 
प्रधान देवता का पुजन प्रारम्भ करे । 


पुजन-विधि 


शालग्राम और प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा (मूर्तियों) में श्रावाहन नहीं करे । 
केवल पुष्प छोडे । 
(१) ग्राबाहन--ॐ सहरूशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष: सहस्नपात्‌ । 
सभुमि सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठददशाद्ध:लम्‌ ।। (आवाहनम्‌) 
(२) ग्रासन-ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ (आसन सम पंयामि) 
(३) पाद्य--ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥। (पाद्य समर्पयामि) 
(४) झध्ये- त्रिपादूध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
ततो विष्वङ, व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ (प्रध्य॑ समर्पयामि) 
(५) भ्राचमन--3% ततो विराडजायत विराजो ग्रधि पूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिमथो पुरः ।। 
(आचमनं समर्पयामि) 
(६) स्नान-ॐ तस्मादाज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये ।। (स्नानं समपंयामि) 
(७) इुग्ध--% पयः पृथिव्यां पय झौषघीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ।। (दुग्धस्नानं समपेयामि) 
(८) दघि--& दधिक्राव्णो अआकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरभिनो शुखाकरत्प्रण झायू'षि तारिषत्‌ । (दधिस्वानं समपंयामि) 
(९) घृतस्तान-ॐ घुतङ घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः । 
पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः ग्रा दिशो 
विदिश उहिशो दिग्भ्यः स्वाहा ॥ (घूतस्तान समपेयामि) 
(१०) मधु स्तान-ॐ मधूवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीः 
सन्त्वौषधीः। मधुनक्तमुतोषसो सधघुमत्पाथिवं रजः । 


मधुद्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिमंधुमांग्रस्तु 


०८:2 भष्वोर्गोवी' भंधेस्तु/तत?१॥१(भेधुस्नानं समपेया मि) 
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(११) शकरा स्तान-ॐ ग्रपां रसमुद्रयसः सूर्यं सन्त समाहितम्‌ । 
अपां रसस्य यो रसस्तं वो ग्रहणाम्युत्तममुपयाम. 
गहतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं ग्रहणाम्येष ते योनिरि- 


ट्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ (शर्करास्नानं समपंयामि) 


(१२) पञ्चामृत स्वान--ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति रख्रोतसः। 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ॥ 
(पञ्चामृतं समपेयामि) 


(१३) शुद्धोइक स्नान - कावेरी नमेंदा वेणी तुङ्गभद्रा सरस्वती । गङ्गा च 
यमुना चैव ताभ्यः १स्तानाथंमाहृतम्‌ ॥ ग्रहाणा त्वं 
रमाकान्त स्नानाय श्रद्धया जलम्‌ ॥ \शुद्धोदक स्तानं समर्पबामि) 


(१४) वस्त्र-% तस्मा चज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि 
जजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ (वस्त्रं, उपवस्त्र समर्पयामि) 


(१५) यज्ञोपवीत--ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः गा वोह जज्ञिरे 
तस्मात्तस्माञ्जाता भ्रजावयः॥ (यज्ञोपवीतं समर्पयामि) 
(१६) मधुपर्क - दधि मध्वाज्य संयुक्त पात्रयुग्म समन्वितम्‌ । मधुपर्क शहारा 
त्वं वरदो भव शोभन ॥ मधुपर्कं समपंयामि पुनः शुद्ध भ्राचमनीयं समपंयामि) 
(१७) गन्धः+ तं यज्ञम्बहिषि प्रोक्षन्पुरुषञजातमग्रतः । 
तेन देवा ग्रयजन्त साघ्या ऋषयश्च ये '। (गन्धं समपंयामि) 


अ्रक्षत- (श्वेत तिल चढ़ावें किन्तु चावल न चढावे) 


(१५) क्षत -ॐ अक्षन्त मिमदन्त ह्यवप्रिया भ्रश्ुषत प्रस्तोषतस्वर्भानवो 
बिप्रा न विष्टया मतियो जान्विन्द्र ते हरि ।। (भ्रक्षतं समर्पयासि) 


(१९) पुष्प--ॐ इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढ़मस्य पांसुरे स्वाहा ।' (पुष्पं समपंयामि) 
(२०) पुष्प माला-८ॐ औषधी; प्रतिमोदध्वम्पुष्पवतीः प्रसुवरीः । प्ररवाइव 
स्जित्वरीवींरुधः पारयिष्णवः ॥। (पुष्पमाला समपयामि) 
(२१) तुलसी पत्र-ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । डी 
मुखद्धिमस्यासी त्किम्बाहू किमुरुपादा उच्येते 11१ क 
तुलसी हेमरूपां च रत्नखूपाच मञ्जरीम्‌ । | 
झव मोक्षप्रदा तुभ्यमपथामि हंरिश्रियाम् ॥३ | 
००-0, ₹5द्वतद्रस्प,युशयाःव्स/त]5४ “ुह्ुनङ्गीपत्रै मञ्जरीं समपंयामि) ह 
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(२२) बिल्वपत्र-तुलसी विल्वनिम्बैर्व जंबीरेरामलैः शुभैः । 
पञ्चबिल्वमिति ख्यातं प्रसीद परमेश्वर ॥ (विल्वपत्रं समर्पयामि} 
(२३) इुर्बा-विष्णुवादिसवंदेवानां दूर्वे त्वं घ्रीतिदा सदा । 
क्षीर सागरसंभूते वंशवृद्धिकरी भव ॥ (दुर्वा कुरान्‌ समपंयामि) 
(२४) शमीपन्न--शमी शमयते पापं शमी शत्रुविनाशिनी ! 
धारिण्यजु नबाणानां रामस्य प्रियवादिनी । (शमीपत्रं समर्पयामि) 
(२५) भ्राभूषण -४* रत्नकङ्कण वेदूर्यं मुक्ताहारादिकाति च। 
सुप्रसच्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः ॥ 
(ग्राभूषणां समर्पयामि) 
(२६) भ्रवौर गुलाल नानापरिमलंद्र व्ये निर्मित चुणंमुत्तमम्‌ । 
अबीरनामक चुरा गन्ध चारु प्रश्रह्यताम्‌ ॥ 
(श्रबीर गुलाल समर्पयामि) 
(२७) सुगन्ध तैल-3ॐ तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च ¦ 
मया दत्तानि लेपार्थं शृहाण परमेश्वर ॥ 
(सुगन्ध तेल समर्पयामि) 
(२५) धूप -ॐ भ्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कृतः । 
उरु तदस्थ यद्वेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥१ 
३ धूरसि ध्वं धूवं तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धूवंयं 
वयं धू वामः देवानामसि वह्मितमं सस्नितमं पप्रितमं 
जुष्टतमन्देवहृतमम्‌ ॥२ (धूपमाघापयामि) 
(२९) दीप- ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो ग्रजायत । | 
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशच मुखादग्निरजायत ॥ 
(दीपं दर्शेयामि । हस्तप्रक्षालनम्‌) 
(३०) नेवेद्य - (तुलसी नेवेद्य में छोड़कर मुद्रा दिखावे, अन्त: पट देकर भोग लगावे) 
(१) यथा शक्ति भ्रनेक प्रकार के मिष्टान्न भोग लगावे । 
(२) भगवान्‌ सत्यनारायण की पूजा, कथा करें तो गेहूँ के आटे की पञ्जीरी, 
हलवा भ्रवश्य भोग लगावे । 
मुद्रा प्राणाय स्वाहा -- कनिष्ठा, श्रनामिका झौर अंगुठा मिलावे ॥१ 
7 “पानाय स्वाहा” अनामिका, मध्यमा मौर अंगूठा मिलावे ॥२ 
 --' व्यानाय स्वाह” मध्यमा, तर्जेनी और अंगूठा मिलावे॥।३ 


. ° “उदानाय स्वाहा --तजंनी, मध्यमा, ग्रनामिका और अंगूठा मिलावे ।४। 
ह CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुद्रा "समानाय स्वाहा” तजनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा तथा अंगठा 
मिलावं ॥५ 


भोग-समय सन्त्रोञ्चारण 

ॐ नाभ्या .श्रासीदन्तरिक्ष' शीर्ष्णो दौः समवत्त त । पद्भ्यां भूमि- 
दिशः श्रोत्रात्तथा लोकां ३ ग्रकल्पयन्‌ । यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः। 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः । सप्तास्यासन्परिधयस्त्रि:सप्त 
समिधः कृतः । देवा यद्यज्ञन्तत्वाना ग्रवध्नन्पुरुषम्पशुम्‌ । यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकम्महिमानः सचन्त यत्र पूरवे 
साध्याः सन्ति देवाः। ग्रढ्भ्यः सम्भृतः; पृथिव्यै रम्राच्च विश्वकर्मणः सम- 
वर्तेताग्न । तस्य त्वष्टा विदधद्र पमेति तन्मत्यंस्य देवत्वमाजानसग्रं । 
वेदाहमेतम्पुरुषम्महान्तमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति- 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । प्रजापतिश्चरति गर्भे भ्रन्तरजाय- 
मानो बहुधा विजायते। तस्य योनिम्परिपश्यन्ति धीरास्तस्मित्‌ ह 
तस्थुभु वनानि विश्वा ॥ यो देवेभ्य ग्रातपति यो देवानाम्‌ पुरोहितः । 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रूचाय व्राह्मये। रुचम्ब्राह्मञ्जनयन्तो देवा 
अग्ने तदब्रवन्‌। यस्त्वेवम्ब्रह्वाणो विद्यात्तस्य देवा,भ्रसन्वशे। श्रीश्च ते 
लक्ष्मीरच पल्यावहोरात्रे पाशवं नक्षत्राणि रूपमरिविनौ व्यात्तम्‌ । इष्ण- 
न्निषाणामुमइषारण सर्वलोकम्म इषाण । (नेवेद्य निवेदयामि) 


(३१) मध्ये पानी- एलोशीर लवङ्गादि कपुर परिवासितम्‌। 
प्राझनार्थं कृतं तोयं ग्रहाण परमेश्वर ॥ 
(मध्ये पानीयं समर्पयामि) 
(३२) ऋतुफल-वीजपूराम्र-पनस खजू रीकदलीफलम्‌ । 
नारिकेलफलं दिव्यं ग्रहाण परमेश्वर ॥ (ऋतुफलं समपंयामि) 
(३३) श्राचसन-कपू रवासितं तोयं मन्दाकिन्या समाहृतम्‌ । 
ग्राचम्य्तां जंगन्ताथ मया दत्त हि भक्तितः ॥ 
(ग्राचमनीयं समर्पयामि) 
(३४) ग्रखण्ड ऋतुफल- फलेन फलितं सवै त्रलोकयं सचराचरम्‌। 
तस्मात्‌ फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥ 
(अखण्ड ऋतुफलं समर्पयामि) 
(३५) ताम्बूल पूणीफल--% यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासी दाज्यं ग्रीष्म इष्म; शरद्धविः । 
CC-0, Panini Kana Mah० (राष्ठ समर्पयामि) म 
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(३६) दक्षिणा-पृजाफल - समृद्धयर्थं दक्षिणा च तवाग्रतः। 


स्थापिता तेन मे प्रीतः पूर्णान्‌ कुरु मनोरथान्‌ ॥ 
(द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि) 


अआगरत--१ 
(३७) प्रारती-कदलीगर्भसम्भूतं कपू रं तु प्रदीपितम्‌ । 
आरा तिक्यमहँ कुर्वे पश्य मे वरदो भव ॥ 


ब्लेब्डिकक आरती - २ 


& ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्या मध्येकादश स्थ ॥ 
ग्रप्सुक्षितो महिनेकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ 
(यजुवद ७1१९) 
ॐ आ रात्रि पार्थिव, रजः पितुरप्रायि धामभिः। 
दिवः सदासि बहती वितिष्ठत्स ग्रा त्वेषं वतंते तमः ॥ 
(यजुवद ३४३२) 
ॐ इद _ हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर, सवंगणा_ स्वस्तये । 
झात्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि ॥ (यजुर्वेद ३४।३३) 
अग्नि: प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो भ्रस्मासु धत्त । 
(यजुवद १९।४८) 
गारव्यी च्लया व्ञार्रन्डीछ्ा हरे 
३ जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे । 
भक्तजनों के संकट छिन में दूर करे ॥३% 
जो घ्याबे फल पावै, दुख विनसै मन का ।पप्रभ्रु० 
सुख-सम्पति घर वे, कष्ट मिटै तन का ॥।७ॐ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहुँ किसकी ।प्रभु० 
तुम बिच भ्रोर न दूजा, ग्रास करू जिसकी ॥३ॐ 
तुम पूरन परमात्मा, तुम अन्तर्यामी ॥प्रभु० 
पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी 15% 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन-कर्ता ॥प्रभु० 
में मुरख खल कामी, कृपा करो भर्ता ॥३ॐ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपती ॥प्रभु० 
किस बिधि मिलू दयामय ! मैं तुमको कुमती | 
दीनबन्धु८ 0, न्दुखहर्ता,० MRE ५०, वंधक्कु रू॥००पिरे । प्रभु ० 
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अपने हाथ उठाग्रो, द्वार पड़ा तेरे॥ॐ 
विषय-विकार मिटाग्नो, पाप हरो देवा 1प्रभु० 
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाशो, संतन की सेवा ॥७ 


उप्रत्मी सो व्ळर्यीन्णाराायखप्णा-६3 

जय लक्ष्मी -विष्णो ! 

जय लक्ष्मीनारायण. जय लक्ष्मी-विष्णो । 

जय माधव, जय श्रीपति, जय जय जय विष्णो ॥जय ० 

जय चम्पा सम-वण, जथ नीरदकान्ते। 

जय मन्द-स्मित-शोभे, जय अद्भुत-शान्ते ॥जय० 

कमल वराभय-हस्ते, शङ्कादिकधारिन्‌ । 

जय कमलालयवासिनि, गरुडासनचा।रिन्‌ ॥जय० 

सच्चिन्मयक्ररचरणे, सच्चिन्मयमूर्ते । 

दिव्यानन्द-विलार्सिनि, जय सुखमयमूर्ते ॥जय० 

तुम त्रिभुवन की माता, तुम सबकी त्राता । 

तुम लोक-त्रय-जननी, तुम सब की धाता ॥जय० 

तुम धन-जन-सुख-सन्तति-जय देने वाली । 

परमानन्द-विधाता, तुम हो वनमाली ॥जय० 

तुम हो सुमति घरों में, तुम सबके स्वामी । 

चेतन ग्रौर ग्रचेतन के ग्रन्तर्यामी ॥जय० 

शरणागत हूं, मुझ पर कृपा करो माता। 

जय लक्ष्मीनारायण नव-मङ्कल-दाता ॥जय० 
ऽप्रमरव्डी न्प्रगाब्डयन्म्‌ सत्यन्माटायप्ण-$ 

जय लक्ष्मी रमणा, श्री लक्ष्मी रमणा । 
सत्यनारायण स्वामी, जन-पातक-हरणा ॥ज4० टक 

रत्नजटित : सिंहासन, अदभुत छवि राजे! 

नारद करत निराजन घण्टा ध्वनि बाजे ॥जय० 

प्रकट भये कलि कारण, हिज को दरश दियो । 

बूढ़े ब्राह्मण बनकर, कॅञ्चग-महुल क्रियो ॥जय० 

दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। 

चह्हचुङ प. and Tiina जिनकी डिति ह्री 0410 

वैद्य मरोरय पायो, श्रद्धा तज दीन्ही । 
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सो फल भोग्यो प्रभुजी, फिर श्रस्तुति कीन्ही ॥जय० 
भक्ति-भाव के कारणा, छिन-छिन रूप धरयो | 

श्रद्धा धारण कोनी, तिनको काज सरयो ॥जय० 
ग्वाल-बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। 
मनवाञ्छित फल दीन्हो दीनदयालु हरि ॥जय० 
चढत प्रसाद सवायो, कदली-फल, मेवा। 
घूप-दीप-तुलसी से, राजी ` सत्यदेवा ॥जय० 
सत्यनारायणजी को ग्रारती जो कोई नर गावे। 
तन-मन-सुख-सम्पति मन-वाञ्छित फल पावै ॥जय० 


झाएरन्री सखयव्यान्य अपरया - छ. 


> 


आरती कीजे श्रीरघुवर की । 
सत चित श्रानन्द शिव सुन्दर की ॥टेक 


दशरथ-तनय कौसिला-नन्दन, 
सुर-मुनि-रक्षक दैत्य-निकन्दन, 
श्रनुगत-भक्त भक्त-उर-चन्दन, 
मर्यादा-पुरुषोत्तम-वर की ॥सत चित० 
निगु'ण-सगुण अरुप-रूपनिधि, 
सकल लोक-वन्दित विभिन्न विधि, 
हरण शोक-भय, दायक सव सिधि, 
माया रहित दिव्य नर-वर की ॥सत चित० 
जानकीपति सुराधिपति जगपति, 
अखिल लोकपालक त्रिलोक-गति, 
विश्ववन्द्य अनवद्य श्रमित-मति, 
एकमात्र गति सचराचर की ॥सत चित० 
रारणागत - वत्सल - व्रतधारी, 
भक्त-कल्पतरुवर श्रसुरारी, 
नाम लेत जग पावनङारी, 
वानर-सखा-दीन-दुख-हरकी ॥सत चित० 


` आारत्ये न्उग्रव्जयन्ज्‌, स्ब्रर्ल्डाच्लि्चोर-७ 


भारती युगल किशोर की ही गान, बतनय्ोह्लावर कीजे 
गौर याम मुर्ख निरखत कोण, प्रम स्वरूप नयन भर पीजे ॥ 


® 
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रवि ससि कोटि बदन की सोभा, ताहि देखि मेरो मन लोभा । 


मोर मुकट कर मुरली सोहे, नटवर वेष निरख मन मोहे ॥ 
झोढ़ पीत नील पट सारी, कु जन ललना-लाल बिहारी ॥ 


श्रीपुरुषोत्तम गिरिवरधारी, आरति करत सकल ब्रजनारी । 
नन्दनंदन वृष भाषु-किस्रो री, .परमानन्द प्रभु भ्रविचल जोरी ॥ 


(३८) सुति 

विष्णु-स्तुति 
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं । 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम्‌ ।। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगि भि्ध्यानगम्थं । 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥१ 
आदौ रामतपोवनादिगमनं हुत्वा मृगङ्काञश्चनम्‌ । 
वेदेहीहरणां जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम्‌ ॥ 
बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम्‌ । 


पश्चाद्रावणकुम्भकरंहुननं एतद्धिर;मायणम्‌ ॥२ 
श्रादौ देवकी देवगभंजननं गोपीग्रहे वद्ध नम्‌ । 
मायापूतनजीवितापहरणं गोवद्ध नोद्धारणम्‌ ॥। 


कंसच्छेदत कोरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्‌ । 
एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्‌ ।।३ 
कस्तूरीतिलक्र ललाटपटले वक्षःस्थले कोीस्तुभम्‌ । 
नासाग्रे वरमौक्तिक करतले वेणु करे कङ्कणम्‌ ।। 
सर्वाङ्ग हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली । 
गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूुडामरि: ॥४ 


फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदन बर्हावतंस प्रियम्‌ । 
श्रीवत्साङ्कृमुदारकोस्तुभधरं पीताम्बर सुन्दरम्‌ ॥ 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु' गोगोपसंघा वृतम्‌ । 


गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे ॥५ 
यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुट्रमरु्तः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः 
वेदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायत्ति यं सामगाः। 

घ्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगितो। ` 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्म नमः ॥६ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आदो पाण्डवघातंराष्ट्रजननं लाक्षाशृहे दाहनम्‌। 
द्य तंस्त्रीहरणां वने विचरणं मत्स्यालयावेधनम्‌ ॥ 
लीला गोहरणं रणे विचरणां सन्थ्धाक्रियावर्धनम्‌ । 
पर्चा द्‌भीष्मसुयो धना दिहनन॑ एतन्महाभारतम्‌ ॥७ 
श्रियः  पतियंज्ञपातिः प्रजापतिधियाँ पतिर्लोकपतिर्धरापतिः। 
पतिगेतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पति: ॥८ 
मत्स्याइच कच्छपनृसिहबराहहंसराजन्यविप्रविबुधेषु कृताबता: । 
त्वं पासि नस्त्रिभुवनरच यथाधुनेश भारं भुवो हर यदृत्तम वन्दनं ते ॥९ 
सत्यन्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मक्रं त्वां शरणां प्रपन्नाः ॥१० 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमुतँये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय जाइवते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥११ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण॒हिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥१२ 
ग्राकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सवंदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥१३ 
मूकं करोति वाचालं पङ्ग,' लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमह वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥१४ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बग्धुरच सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥१५ 
पापोऽहं पाप कर्माहुं पापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वं पापहरो भव ॥१६ 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय चं । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नम:॥।१७ 


ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं । 
तीर्थास्यदं शिविविरंचिठुत॑ शरण्यम्‌ । 
भृत्यार्तिहं ` प्रणतपालभव।ब्प्रिपोतम्‌ । 


वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ । १८ 
त्यकत्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी । 


६ मिष्ठ ग्रायंवचसा यदगादरण्यम्‌ ॥ 
मांयामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ । 
वन्दे महापुरूष ते चरणारविन्दम्‌ ॥१९ 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भ्रपराधधह्भाजनं पतितं भीमाभवाणांवोदरे । 


ग्रत शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु 11२० 


एकोऽपि कृष्णाश्च कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः । 
दश्याइत्रमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥२१ 
(३९) पुष्पाञ्जलि 


४ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वयं वेश्रवणाय कुमंहे ॥ 
स मे कामान्‌ कामकामाय मह्यम्‌ । कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु ॥ 
कुबेराय वेश्रवणाय महाराजाय नमः । 


३» स्तस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठ्य' राज्ये 
महाराजमाधिपत्यम्यं समन्तपर्यामी स्यात्‌ सार्वभौमः सार्वायुष श्रान्ता- 
दापरार्धात्‌ पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति । तदप्येष इलोकोऽभिगीतो 
मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्या वसन्‌ ग्रहे । ग्राविक्षितस्य कामप्र विश्वेदेवाः 
सभासदः । (पुष्पाञ्जलि समर्पयामि) 


३४ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरूतविइबतःस्यातु । 
स बाहुभ्यां घमति स'पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्देव एकः । कायेन वाचा मत- 
सेन्द्रियेर्वा । बुद्धयात्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्म । 
नारायणायेति सवर्पयेतत्‌ । 


(४०) प्रदक्षिणा--ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्िणः। 
तेषां सहल्तयोजनेऽप्रधम्वानि तभ्मसि॥ 


(४१) क्षमा-प्रा्थना- मन्त्रहीनं क्रियाहीतं भक्तिहीनं जनादन । 
यत्पूजितं मया देव ! परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
यदक्षरपदश्रष्टं मात्राहीनं च यदभवत्‌ ` 
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥। 


(४२) दण्डवत प्रणाम -नमः सर्वे हितार्थाय जगदाधारहेतवः । 
साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः ॥ 
सवेभ्यो देबेम्यो नमः ॥ 

(४३) विसर्जन- यजमान हितार्थाय पुनरागमनाय सु । 

' गच्छन्तु च सूरश्च ष्ठा' । स्वस्थानं परमेरवराः ।। 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यदि किसी के घर स्थान में किसी विष्णु स्वरूप या उनके भ्रवतार स्वरूप 
प्रतिमा स्थापित हो तो उस देवता का विसर्जन नहीं करना चाहिये । 
(४४) यजमान को आशीर्वाद तथा श्रक्षत देवे 
अक्षतान्‌ विप्रहस्तात्त, नित्यं ग्रह शान्ति ये नराः । 
चत्वारि तेषां वर्धंते श्रायुः कीतिर्यशोबलम्‌ | 
श्रीवेचंस्वमायुष्यंमारोग्य 1विधात्‌ पवमानं महीयते । 
धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं शतसम्वत्सर' दीघं मायुः ।। 
मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः। 
शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ।। 
तुलसी, चरणामृत, पश्चामृत तथा नेवेद्य ग्रहण विधि 
बायें हाथ पर दोहरा वस्त्र रखकर, उस पर दाहिना हाथ रखकर, उसमें 
तुलसी, चरणामृत, पञ्चामृत ग्रहण कर पान करें तथा नैवेद्य ग्रहण कर भक्षण करें। 
यह पुणं ध्यान रहे, कि तुलसी, चरणामृत, पञ्चामृत एवं नेवेद्य पृथ्वी पर न गिरे । 
(४५) तुलसी ग्रहण-मन्त्र 
पुजनानन्तरं विष्णोरपि तं तुलसीदलम्‌ । 
भक्षये देहशुद्ध यर्थं चान्द्र [यणशताधिकम्‌ ॥। 
(४६) चरणामृत-ग्रहण-मन्त्र 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामातिनाशनम्‌ । 
सरवे पापप्रशमनं पादोदकं प्रयच्छ मे ॥ 
पश्चात्‌ नीचे लिखा हुआ मन्त्र बोलते हुए, चरणामृत पान करे । 
अकालमृत्युहरणं सवव्याधिविनाशनम्‌ । 
विष्णु पादोदकं पोत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ।| 
(४७) पञ्चामृत-प्रहण-मन्त्र दुःख दौर्भागयनाशाय सर्वपापक्षयाय च। 
विष्णोः पञ्चामृतं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते । 
(४८) नेवेद्य प्रहण-मन्त्र 
नेवेद्यमन्तं तुलसीविमिश्चितं विशेषतः पाइजलेन विष्णोः । 
योऽसनाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतको टिपुण्य म्‌ ॥। 


(४९) जप करने के लिये भगवान्‌ विष्णु, श्रीराम. श्रीकृष्णा के सन्त्र । 

(१) ॐ विष्णवे नमः। (2) ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । (३) 
३ नमो नारायणाय । (४) & शं रामाय नमः। (५) श्रीरामः शरणं 
मम । (६) ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । 
(७) ॐ कृष्णाय विद्महे दाोदराय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्‌ । 


CC-0, Panini Kanya Maha हि तन्नः lection. 
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चतुथं स्कन्ध [ ५५९ 


(५०) पाठ करने के लिए कतिपय संकेत 


(१) यदि भगवान्‌ सत्यनारायण का ब्रत या पूजा करें तो सत्यनारायण को 
कथा करानी चाहिए । 

(२) भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शालग्राम, लड्डू गोपाल आदि किसी 
विष्णु अवतार स्वरूपादि की पूजा करें तो उनके स्तोत्र प्रार्थनादि का पाठ वा गायन 
करे । श्रीमद्भागवत्‌, भगवद्गीता, किसी भो प्रकार की विष्णु एवं उनके अवतारों 
को पुराण-कथाओं तथा रामायणादि का पाठ करें। विष्णु, गोपालसहस्ननामादि 
का पाठ करें। 

किसी कारण से उपयुक्त इतनी बड़ी पूजा नहीं कर सकें। उनके लिए 
पोडशोपचार, द्वादशोपचार, पञ्चोपचार पूजा विधियाँ भी इसी पुस्तक में प्रागे 
लिखी हैं। उनको देखकर ग्रपनो सुविधानुसार ग्रहण कर सकते हैं २२ 


[] 
मन्त्र एलोकों दारा षोडशोपचार पूजापिधि 


02 “0000 0 ०००७ ०७ ७ १ टळणार 
| सोपान ७ | 


[किसी भी प्रकार से कोई भी पूजा करने से पहले इस पुस्तक का स्कन्ध 
(३) सोपान (१८) पढ्‌ लेना प्रावश्यक है] 
षोडशोपचार पूजा में निम्नलिखित सोलह उपचार प्रयोग किये जाते हैं। 
१-- आसन, २--पाद्य, ३- श्रध्यं, ४--श्राचमन, ५-वस्त्र, ६--गंध, ७- चंदन, 
८- अक्षत (चावल) के स्थान पर श्वेत तिल, ९--पुष्प, विल्वदत्र, तुलसी भ्रन्य पत्र 
पुष्पादि, १०- धूप (भगरबती), ११--दीप, १२- पुष्पमाला, १३-- नेवेद्य, ऋतु- 
फल, १४--जल, आचमन, १५--ताम्वूल, पूगीफल, १६-दक्षिणा । 
षोडशोपचार पूजा के मन्त्र श्लोकादि वही हैं जो वृहत्पूजा प्रकार में लिखे 
हैं। उससे ही ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान, प्रारती, प्रदक्षिणा (परिक्रमा), पुष्पा- 
ञ्जलि, क्षमा-प्रार्थना, प्रणाम विसर्जनादि उसी के भ्रनुसार करें। 


[] 
मन्त्र एलोकों ब्रारा ब्रावशोपचार पृनाविधि 


HEED EDGED 
| सोपान ८ 


[किसी भी प्रकार से कोई भी पूजा करने वाले को पूजा करने से पहले इस 
पुस्तक का स्कन्धि [ई)"सीर्पति”ई १४) पदूप्सेम/आत्राववकऱ्हे ।] 


क ~ “Fees 
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द्वादशोपचार पूजा में निम्नलिखत बारह उपचार प्रयोग. किये जाते हैं 
१--भासन, २--पाद्य, ३--ग्रघ्ये, ४ ¬ ग्राचमन, ५--वस्त्र, ६--चन्दन, ७--पुष्प, 
विल्वपत्र, तुलसी, पुष्पमालादि, ८--धूप (आरती), ९- दीप, १०-- नैवेद्य, त्रद्वतु- 
फल, ११--जल, ग्राचमन, १२--भेट, दक्षिणा । 


द्वादशोपचार पुजा के श्लोक मन्त्रादि वही हैं, जो वृहत्पुजा प्रकार में लिखे 
हैं। उससे ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान, श्रारती, प्रदक्षिणा (परिक्रमा), पुष्पाञ्जलि, 
क्षमा-प्राथंना, प्रणाम, विप्तजंनादि उसी के अनुसार करें । 
ध्य 
हमा UA: ii ह र्‌ णक णः | पए 
मन्त्र इलाका छारा पृश्यापचार पुना प्रा 
५०००० 


| सोपान & | 


[क्रिसी भी प्रकार से कोई भी पूजा करने वाले को पूजा करने से पहले इस 
पुस्तक का स्कन्ध (३) सोपान (१८) पढ़ लेना ग्रावश्यक है । 
१- पाद्य, २-भ्र्ध्य, ३--श्राचमन, ४- पुष्प, विल्वपत्र, पुष्पमाला, 
तुलसी श्रादि, ५-- नेवेद्य, दक्षिणा । 


पञ्चोपचार पूजा के मन्त्र श्लोकादि वही है, जो वृहत्पूजा प्रकार में लिखे 
हें । उसी से ग्रहणा कर सकते हैं ध्यान, ग्रारती, प्रदशिणा (परिक्रमा), पुष्पाञजलि 
क्षमा-प्राथना, प्रणाम, विसर्जनादि उसी के अनुसार करें । 


[| 
विष्णु-स्व्रूप अवतारों की प्रतिमा की 
हिन्वी भाषा में बृहत्पूजा विधि 


| सपन १० | 


र परम पिता भगवान्‌ विष्णु को पूजा भ्रनेक प्रकार से वेदों, पुराणों सादि 

न्यो में लिखी हुई है। किम्तु केवल हिन्दी भाषा द्वारा कोई सरल विधि ऐसी 
हष्टिगोचर नहीं होतो कि वेद व संस्कृत से अनभिज्ञ पूजक भौ हिन्दी में परमपिता 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण की पूजा का लाभ प्रास कर सकें। तएव सरल रूप 
से कुछ पूजाविधियाँ केवल हिन्दी भाषा में लिखी जा रही हैं भक्तजन इन विधियों 


द्वारा पूजा कर भक्ति लाभ प्राप्त | Maha Vidyalaya © [है n. 
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कई परमपिता परमेश्वर भगवान्‌ विष्णु के भ्रवतार स्वरूप श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ग्रादि को प्रतिमा (मूर्तियों) की प्रतिदिन भक्तिभाव से 
अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा पूजन करते हैं । जेसे जिसकी शक्ति व भावना हो 
उसो के ग्रनुसार पूजा को जा सकती है । पूजा की मुख्य जड़ (मूल) तो परमपिता 
परमेश्वर भगवान्‌ विष्णु, श्रीराम, कृष्ण भ्रादि के प्रति भक्ति होना है । 


भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण को पुजा विधि 


पूजन करने वाला प्रातःकाल उठकर श्रीगणेशजी का पने इष्ट देवका 
तथा भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का स्मरण करे । फिर शौच दन्तधावन स्नानादि 
द्वारा शुद्ध पवित्र हो, शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण कर आसन पर बैठे । सन्ध्या नित्य 
नियम करने वाला हो तो वह भी करके फिर भ्राचमन, प्राणायाम करे । पूजन 
सामग्री द्रव्यादि पदार्थों को शुद्ध कर सम्हाल कर थालो में भरकर पास में रख 
लेवे । सबको जल का छींटा देकर पवित्र कर लेवे। फिर संकल्प करे । दाहिने 
हाथ में या चम्मच में पुष्प, जल, अक्षत तथा द्रव्यादि रखकर, फिर संकल्प उच्चारण 
करता हुम्रा, संकल्प वाक्य के अन्त में “भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण की प्रीति द्वारा 
मेरी समस्त ग्रापत्तियों की शान्ति तथा मेरे इस जन्म के, पूर्व जन्मो के समस्त 
पाप दोष दूर होकर, दीर्घायु, विपुलधन, पुत्र पौत्रादि को प्रविच्छिन्न सन्तति वृद्धि, 
स्थिर लक्ष्मी, कीतिलाभ और शत्रु पराजय, चारों प्रकार की पुरुषार्थ सिद्धि प्राप्त 
होने के लिये परम पिता परमेश्वर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का पूजन निविघ्नता 
पूर्वक पूणां होने के लिये स्वस्तिवाचन, (मङ्गल वचन) निवेदन करते हुए श्रीगणेशजी 
महाराज़ का, कलश-वरुण, नवग्रह, पोडश-मातृका, रक्षाविधान तथा वाहन, 
पार्षदों सहित श्रीमगवान्‌ लक्ष्मीनारायण कौ प्रसन्नता हेतु यह पूजा करता हूँ ।' 
यह उच्चारण कर जल के साथ रखे हुए पुष्प, भ्रक्षतादि (चावल रादि) संकल्प 
द्रव्यों को किसी पात्र (बर्तन) में छोड़ कर हाथों को जल से धो लेवे । 


दौपक-स्थापन--चावसों की एक छोटी ढेरी पर दीपक रख कर प्रज्वलित 
करें । घृत का दीपक हो तो बाई झोर, तैल का दीपक हो तो दाहिनी ग्रोर 
स्थापित करें । तत्पश्चात प्रार्थना करें | 


हे देवस्वरूप दीपक देव ! श्राप कर्म के साक्षी हो, हमारे इस कर्भ में कोई 
विघ्न न हो, इसलिये हमारे इस पूजा कायं की समाप्ति न हो, तब तक श्राप यहाँ 
स्थिर रूप से विराजमान रहें । 


श्रीगणेश-पुजन--सवं प्रथम श्रीगणांशजी महाराज का पूजन करें । काठ 
के (लकड़ी के) पट्टे पर वस्त्र बिछाकर एक साबुत सुपारी पर मोली (नाल) लपेट 


कर चावलों की ढेरी पर गणेशजी स्वरूप उस सुपारी को स्थापित करें । श्रीगणेश 
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जी महाराज का ध्यान करके उनकी प्रार्थना करें कि हे प्रभो ! श्राप समस्त 
विघ्नों का नाश करने वाले, सभी प्रकार की सफल सिद्धि प्रदान करने वाले हैं । 
श्रीगणोशजी महाराज ! श्राप पधारिये। मैं परम पिता भगवान्‌ लक्ष्मी नारायण 
की पूजा करता हूँ, इसमें किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसमें आप मेरी सहायता 


व रक्षा करें । 


इसके पश्चात्‌ श्रीगणेशजी के सामने चार बार जल छो ड़कर, पाद्य, श्रध्ये, 
श्राचमन, स्नान के लिये निवेदन करें। फिर पंचामृत हो तो पंचामृत का छींटा 
देकर शुद्ध स्नान निवेदन करें । फिर वस्त्र हो तो वस्त्र, नहीं तो मोली (नाल) 
का तीन तार वस्त्र के रूप में श्रपंण करें । तत्पश्चात्‌ गन्ध (चन्दन, रोली) तिलक 
अनुलेपन हेतु चढावें । फिर श्रक्षत (साबुत) चावल चढावे, फिर पुष्प फिर दुर्वा 
के ग्रकू,र चढ़ावें। फिर विल्वपत्र चढावे । फिर यज्ञोपवीत (जनेऊ) चढावे । जेवर 
(भूषण) चढावे । जेवर (श्राभूषण) न हों तो पुष्पमाला व अक्षत ही चढ़ा देवें । 
फिर सुगन्ध तेल, इत्तर चढ़ावें । धुप श्रगरबत्ती जलाकर अर्पण करें। गाय के 
शुद्ध घृत में शुद्ध रूई की वती भिगोकर प्रज्वलित कर (जलाकर) समपंण करें । 
फिर लड्डू, पेड़ा, गुड़ बताशा भ्रादि जो भी मिष्टान्न (नेवेद्य) प्रसाद हो, वह 
अर्पण करें। फिर चार बार जल चम्मच द्वारा आचमन के लिये छोड़ें । ऋतु 
के अनुसार जो भी फल हों वह समर्पण करें। फिर चार बार श्राक्षन के लिये 
दुसरी बार छोड़ें। फिर कंथफल, जम्बू फल मिल सके तो श्री गणेशजी को 
अवश्य अपंण करें। फिर पूगीफल (सुपारी), पान (नागरपान) लवङ्ग, इलायची 
भपंण करें। फिर दक्षिणा भेंट द्रव्यादि अर्पण करें। फिर कपूर प्रज्वलित 
(जलाकर) आरती करें या अन्य सब ही देवी-देवताओं को पूजा कर लेवें, 
तत्पश्चात्‌ सबकी भारती एक साथ ही कर लेवें, ऐसा भी किया जाता है। आरती 
के पश्चात्‌ प्रखण्ड ऋतुफल (नारियल) भ्रादि चढावे । फिर पुष्प ग्रक्षत (चावल) 
हाथों में लेकर पुष्पाञ्जलि अर्पण करें । फिर पूजा में कोई कमी (त्रुटि) रही हो, 
इसके लिये क्षमा प्रार्थना करे कि हे गणेशजी महाराज ! विध्नों के नाश करने वाले 
सभी शुभ कार्यो में सफलता व सिद्धि प्रदान करने वाले मेरे द्वारा की हुई इस पूजा 
में जो त्रुटि (कमी) रही हो, उसके लिये आप क्षमा करें । जेसी भी मुक से यह 
पूजा बन सको है, इसको ही मेरे पर अनुग्रह करके पूरणं स्वीकार करें | 


केलश-पुजन - कलश चाँदी का, ताम्वे का पीतल का, मिट्टी का नया 
जेसा भी पूजा करने वाले की श्रद्धा शक्ति हो वेसा ही लेकर मार्जन (माँजकर) 
धो पोंछकर शुद्ध व चमत्कृत करें और फिर उसमें शुद्ध पवित्र जल भरें और उसमें 
गन्ध (चन्दन, रोली, हल्दी, सुपारी, श्रादि), सर्वोषधि, दुर्वा, सप्तमृतिका. (सात 


स्थानों की मिट्टी), पञ्चरत्न, स्वर्ण (नहीं तो दक्षिणा के स्वरूप में यथाशक्ति 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्रव्य) रख देवें। उस कलस पर वस्त्र लपेट देवें । कुछ एक पञ्चापहलव प्रन्दर 
रखें, कुछ को नाळ द्वारा कलश के गले (कण्ठ) पर बांध देवे । कलश के ऊपर एक 
पात्र में चावल भर कर रख देवें । उसके ऊपर एक श्रीफल (नारियल) को 
कपड़ा छपेट कर रख देवें । 'यदि पुजा का अनुष्ठान कई दिनों तक चलता रखना 
हो तो मिट्टी में जो या गेहूँ जँवाहरा बोने के लिये मिला कर (रोपण कर) उस 
पर जल डालकर गीला करके उस मिट्टी की हेरी पर कलश स्थापित करें; नहीं 
तो केवल चावलों की छोटी ढेरी पर उसी को आाठ पंखडियों द्वारा भ्रष्ट कमलूदल 
का रूप बनाकर उस पर स्थापित करें। फिर जिस विधिक्रम द्वारा श्रीगणेशजी 
महाराज का पूजन किया, उसी प्रकार से कलश-चरुण का पूजन भी कर लेबें। 
कई लोग जंवाहरा कलश के नीचे न वो कर ग्ररूग से मिट्टी के पात्र कावा तथा 
पीतळ के खुले हुए पात्र टेनिया, टोपिया श्रादि में बो लेते हैं। इस प्रकार से भी 
चो सकते हैं। 

नवग्रह-पूजन--काष्ठ (लकड़ी) के पट्टे पर वस्त्र विछा कर उस पर नौ 
कुट्टी (ढेरी) चावलों को छोटी-छोटी स्थापित करे । उन कुङ्डियो (ढेरियों) को 
ही नवग्रह मानकर श्रीगणेशजी की पूजा विधि के भ्रनुसार ही पूजा करें । 


षोडशमातृका-पूजन-- काष्ठ (लकड़ी) के पट्ट पर लाल वस्त्र विछाकर 
या तो चावलों की रोली द्वारा लाल रंगकर या गेहूँ (श्रन्न) की छोटी-छोटी सोलह 
ढेरी (कुड्डी) पोडय़ मातृकाश्रों के रूप में स्थापित कर उनका भी पूजन श्रीगणेशजी 
महाराज की पूजा के ्रनुसार ही कर लेवें । 


रक्षा-विधान--वायें हाथ में पीली सरसों ग्रथवा चावल द्रव्य श्रोर तीन 
तार (तीन सूत्र) की मोली (नाल) लेकर दाहिने हाथ से ढक कर नमस्कार घ्रौर 
प्राथना करें । 

३ॐॐ गणों के अधिपतिजी को नमस्कार, भगवान्‌ विष्णु, रुद्र, लक्ष्मीजी, 
भगवती जगदम्वाजी, सरस्वतीजी, स्थान के श्रधिपति देवता, समस्त ग्रहों के 
अधिपति देवता, समस्त ग्रहों के भ्रधिपति भगवान्‌ सूर्यनारायण, चन्द्रमा, मंगल, 
बुध, गुरु, शुक्र, शनि. राहू तथा केतु ग्रादि नोंग्रों ग्रहों को इस पूजा यज्ञ के श्रारम्भ 
में विशेष रूप से नमस्कार करता हूँ । समस्त देवताग्रों, महातपोधस मुनि गर्ग, 
नारद, वसिष्ठ, विशवामित्रादि समस्त शास्त्र-विशारद महाविद्याभ्रों के प्राचायंगणों 
को प्रणाम करता हूँ । यह सब ही हमारे इस पूजायज्ञ को सवंदा रक्षा करं! 

रक्षासूत्र जो तीन तार वाली मोली (नाल) है, उसको तो अपने हाथ में 
रख लेवें श्रौर पीली सरसों या चावल जो हाथों में रखे थे, उनको दो-दो दाने 
करके दसौं दिशाओं में छोड़ते हुए कहें कि इन दसौं दिशाओं की भ्रोर से कोई भो 
विघ्न होने वाला होतो, ससे हमारे इस पूजा यज की भगवान्‌ जनादंन वासुदेव 


aVidyalaya Collection. 
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रक्षा कर । भूत-प्रेतादि दूषित बुद्धि आत्माए' हमारे इस पूजा यज्ञ में विघ्न करने 
को भ्रायें या श्राक्रमण करें तो उनको श्राप वहीं रोककर नियन्त्रण कर देवे । और 
हमारे इस पूजा कर्म को निविध्न पूणां कराने का अनुग्रह करे । इसके पश्चात्‌ 
उस रक्षासूत्र मोली (नाल) को हाथ में लेकर प्रथम गणेशजी को फिर अन्य सभी 
देवताग्रों को चढ़ाकर रक्षा बांध लेवे, उस समय यदि वहां ब्राह्मण हों तो पहले 
ब्राह्मण को, ब्राह्मण न हो तो अपने पृज्यो को भेंट देकर रक्षा बांधें। तत्पश्चात्‌ 
ब्राह्मण तथा पूज्यो को तिलक करें । फिर ब्राह्मणा या अपने पृज्यो द्वारा स्वयं को 
रक्षा बंधाना चाहिये । फिर ब्राह्मण या श्रपने पूज्यों द्वारा स्वयं को पूजक को 
तिलक कराना चाहिये । इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण तथा पूज्यो द्वारा आशीर्वाद ग्रहण 
करना चाहिये । 


भगवान्‌ विष्णु के पार्षद, द्वारपाल वाहनादि का पूजन 

यद्यपि भगवान्‌ के अनेक पार्षद्‌ द्वारपाल व वाहन हैं, उनका यहाँ पूण 
वणन शक्य नहीं है । मुख्य रूप से सौलह पाषंद्‌ हैं, भ्राठ द्वारपाल हैं । मुख्य वाहन 
गरुड़ जी हैं। इनका भी पुजन गणेशजी महाराज की पूजा के भ्रनुसार ही कर लेना 
चाहिए भ्रोर यदि भगवान्‌ नृसिह स्वरूप का पूजन करना हो तो उनकी पूजन करने 
से पहले प्रह्लाद भक्त की पूजन करें। श्रीराम का पूजन हो तो पहले श्री हनुमानजी 
का पूजन करे । श्रीकृष्ण का पूजन करना हो तो उनके पहले श्रीराधाजी का पूजन 
करे । इन सब का पूजन श्रीगणेश जी को पूजन के समान ही कर लेवें। जिनका 
पूजन करें उनका ध्यानस्तुति भी करे । 


गरुड़-ध्यान-स्तुति 
भगवान्‌ विष्णु की सेवा-भक्ति में लगे रहने वाले, भक्तों का दुःख दूर 
करने वाले, पक्षियों के राजा, वायु समान वेग वाले मनोहर. शान्तिमय स्वरूप विद्या 
ज्ञान, बल, बुद्धि के सागर, जिनके पंखों से वेद रूपी ज्ञान का सर्वदा गायन होता 
रहता है । भगवान्‌ विष्णु के वाहन, वेनतेय, पक्षिराज गरुड़जी को नमस्कार है । 


भक्त प्रह्लाद का ध्यान-स्तुति 

बारहवर्ष की भ्रवस्था वाले, घु'घराले बालों से युक्त, सुन्दर गौरवणां, वैष्णव 
भक्तों के चिल्लों को धारण करने वाले, भक्तों में अग्रगण्य, प्रह्वादजी भगवान्‌ नृसिह 
के सामने खड़े हुए, करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे भक्तराज प्रह्लाद जी को 
नमस्कार है । 

श्री हनुमान-ध्यान-स्तुति 

अतुलबल के धाम, सोने के पर्वत के समान कान्तियुक्त शरीर वाले, देत्य- 

रूपी वन का नाश क्रने0 हे तिएअग्निरू्प; “झार्ववक्रो (के॥७अंभ्रॅमण्य, सम्पूर्ण गुणों के 
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नधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथजी के प्रियभक्त पवन्पुत्र श्री हनुमानजी को मैं 
प्रणाम करता हूँ । 


श्री राधा जी का ध्यान-स्तुति 
हे देवी ! थाप ही जगत्‌ की माता हो, सनातनी विष्णु-माया हो, भगवान्‌ 
कृष्ण के प्राणों की भ्रधिष्ठात्री प्रौर उनके प्राणों को आनन्द प्रदान करने वालो 
हो । श्राप भगवान्‌ कृष्ण को सौभाग्य प्रदान करने वाली, उनकी प्रेममयी शक्ति 
हो । भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति और मङ्गल प्रदान करने वाली श्रीराधा जो मैं प्रापको 
प्रणाम करता हुँ । 


भगवान्‌ विष्णु-ध्यान-स्तुति 
जो शङ्क-चक्र धारण किमे हैं, किरीट कुण्डलों से विभूषित हैं, पीताम्बर 
श्रोढे हुए हैं, सुन्दर कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और हारयुक्त वक्षःस्थल पर 
कौस्तुभमरिण की श्रनोखी शोभा हो रही है । उन चतुभुज भगवान्‌ विष्णु को मैं सिर 
भुकाकर प्रणाम करता हूँ । 


यहाँ कतिपय ही ध्यान-स्तुतियाँ उदाहरण स्वरूप लिखी गई हैं। इस पुस्तक 
में श्रनेक ध्यान-स्तुतियाँ स्कन्ध (१) सोपान (१) मङ्गलाचरणाध्याय तथा स्कन्ध 
(३) सोपान (१) विष्णु-तत्त्व-विवेचन में लिखी हुई हैं; भक्तजन अपनी इच्छानुसार 
झौर भी ग्रहण कर सकते हैं। पार्षद, वाहनादि का ध्यान-पूजन-स्तवन करने के 
पश्चात्‌ देवता का ध्यान स्मरण कर उनकी पूजा प्रारम्भ करना चाहिए । 


भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्णादि विष्णु-स्वरूप प्रतिमा (मूर्तियों) 
को पुजाविधि 


शालग्राम झौर प्रतिष्ठित प्रतिमा (मूर्तियों) में श्रावाहन नहीं करें। केवल 

उनके पास पुष्प छोड़ देवें । 

झावाहन- सब प्रकार के दुःख, दरिद्र, अनिष्ट और पापों का नाश करने वाले, सब 
प्रकार के शुभफल प्रदान करने वाले, भक्तों पर दया करने वाले, भगवानु 
लक्ष्मीनारायण मैं आपकी पूजा करना चाहता हुँ । अप यहाँ पधारने का 
अनुग्रह करें । 

झासन--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! अमूल्य रत्नों द्वारा निमित सिंहासन नाना 
प्रकार के रंग चित्रों द्वारा शोभायमान अनेक ग्द तकियों द्वारा सजाया हुझा 
है । जो ग्राराम ग्रानन्द और सुख प्रदान करने वाला है । प्राप स्वीकार कर इस 
पर विराजमान हों । इस प्रकार उच्चारण कर उस सिंहासन पर भगवान्‌ की 
प्रतिमा (धति) दुने'धि'रजिमीर्भग्कर ॥0/19/3 Collection. 
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पाद्य- हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! बहुमूल्य पात्र में रखे हुये, निमेल गङ्गाजल 
या गङ्गा समान शुद्ध पवित्र निर्मलजल श्रापको भ्रपंण करता हूँ । यह पैर धोने के 
लिये पाद्य रूप में स्वीकार करें । 


भ्रष्यं--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! पवित्र सुन्दर पात्र में रखा हुआ स्वर्ग गङ्गा 
का जल, दुर्वा, पुष्प ग्रौर श्रक्षत, श्वेत तिलों से युक्त अध्यं के रूप में प्रपित 
करता हूँ । श्राप स्वीकार करें । 


थ्राचमन--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! मैं भक्ति भाव से श्रावाहनीय के रूप में 
कपू र भ्वादि से सुसंस्कृत एवं सुवासित शीतल जल याचमन हेतु भ्रपित करता 
हुँ । ग्राप ग्रहण करें । 


रनान सामप्री- हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! सुगन्धित ! श्रांवले भौर स्निग्ध द्रब्य 
और परम दुभ सुपक्व स्नानीय तेल सामग्री के रूप में प्रस्तुत हे । भ्राप 
स्वीकार करें । 


जल-स्नान - हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! शुद्ध पवित्र कपड़े से छना हुआ ठण्डा 
गङ्गजल या उत्तम प्रकार से पवित्रता पूर्वक लाया हुआ जल बड़े और सुन्दर 
पात्र में रखा हुआ श्रापके स्नान हेतु धर्पण करता हुँ । श्राप स्वीकार करें । 


इग्ध-स्नान--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! पवित्र गो माता जिसको शुद्ध पवित्र 
खाद्य खिलाये गने हैं भ्रोर उसके बछड़े को भलो प्रकार से उसके दुग्ध से 
तृप्त ,होने के पश्चात्‌ भ्रवशेष बच गया था, वह शुद्ध पवित्र वर्तन में दोहन 
करके पवित्रतापूवंक छानकर रखा हुआ है वह दुग्ध तृप्ति और पुष्टि 
करने वाला है, भ्राप इसको स्नान हेतु स्वीकार करें । 


दघि-स्नान-हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! परम पवित्र पूजनीय उत्तम गो माता 
का यथाविध दोहन किया हुमा दुग्ध भ्रग्नि तापन कर पवित्र बतंन में यथा 
विधि जमाकर रखा हुआ दधि जो शरीर को तृप्त श्रौर तुष्टि प्रदान करने 
वाला है । आपके स्नान हेतु ग्रपेण है । झाप स्वीकार करें । 


घृत-स्तान--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! उत्तम प्रकार से गाय के शुद्ध पवित्र दुग्ध 
को जमाकर उत्तम प्रकार से भ्रालोडन करके निकाल हुभ्रा पवित्र घी उत्तम 
पात्र में रखा है, जो शरीर को पुष्टि, तुष्टि, तृप्ति, स्निग्धता प्रदान करने 
वाला है स्नान हेतु भ्रपित है । प्राप स्वीकार करे । 

मधु-स्नान-हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! उत्तम-उत्तम सुन्दर पुष्पों के पराग से 
भरते हुये कणों से मधुमक्खियों द्वारा संचित किया हुआ और उत्तम प्रकार 
के छत्तों से ग्रहण किया हुआ भ्रौर उत्तम पवित्र सुन्दर पात्र में रखा हुआ, 
मधु (शहद) जो प्रत्यह्त,, स्त्राव, व्र ।कस्तिका/बकु/हैप०बहपमधु प्रापके स्नान 
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हेतु श्रपण है । श्राप स्वीकार करें । 

शके रा-स्नान-- हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! उत्तम प्रकार से ईख के रस को इकट्ठा 
करके उत्तम प्रकार से निमित की हुई शकंरा (चीनी), जो तृप्ति, ग्रानन्द, 
शान्ति, सुख व बलवद्धक है। प्रापको स्नान हेतु समपित है। झाप 
स्वीकार करें । 

पञ्चामृत स्तान--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! गो माता का पवित्र दुग्ध, दधि, 
घृत ग्रौर मधु व शकरा को उत्तम प्रकार से मिला कर कपड़े से छानकर शुद्ध 
पवित्र पात्र में रखा है।यह सब प्रकार को व्याधियों से छुटकारा दिलाने 
वाला है । सव प्रकार के शरीर के अ्रवयवों को तृप्ति, तुष्टि, पुष्टि, स्निग्धता 
तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला है । यह पञ्चामृत स्नान हेतु प्रस्तुत है । 
श्राप स्वीकार करें । 

शुद्धोदक-स्तान- हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! समशोतोष्ण शुद्धपवित्र गङ्गाजल 
या गद्भाजल के समान जल लाकर उत्तम पवित्र सुन्दर, बर्तन में रखा है । जो 
शरीर को शुद्ध पवित्र उत्तम सुन्दरता प्रदान करने वाला है। यह उत्तम प्रकार 
का शुद्ध जल भ्रापक्रे स्नान हेतु प्रस्तुत है । भ्राप स्वीकार करें । 


वस्त्र व उपवस्त्र- हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! असंख्य उत्तम शुद्ध पवित्र सूत्रों 
द्वारा ईश्वरेच्छा से निमित, प्रज्वलित भ्रग्नि द्वारा शुद्ध चमत्कृत मनमोहक 
दिव्य सुन्दर वस्त्र व उपवस्त्र (दो वस्त्र) शरीर रक्षार्थं व सोन्दय वृद्धि हेतु 
भ्रापको समपित है । आप स्वीकार करें । वस्त्र न हों तो नाल (मोली) के 
तीन रंगीन तार ही समपित कर देवे । 


प्राभरण-वस्त्र-हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! उत्तम शुद्ध चमत्कृत रेशमी वस्त्र, 
चतुर निर्माताश्रों द्वारा मनमोहक कलाक्कतियों द्वारा बनाये हुए, उत्तम शरीर 
की कान्ति व शोभा वृद्धि करने वाले ग्राभरण (पोशाक) झापकों सेवा में 
प्रस्तुत हैं । श्राप इन्हें स्वीकार करें| वस्त्र न हो तो, भ्रक्षत (चावल) श्वेत 
तिल ही चढ़ा देवे । 

यज्ञोपवीत--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! उत्तम प्रकार के नवीन नरम सूत्रों द्वारा 
शास्त्रोक्त विधि से तैयार किया हुश्रा यह यज्ञोपवीत जो बल, बुद्धि, तेज, 
ज्ञानवद्धं क है, प्रापक्री सेवा में समित है। आप स्वीकार करे । 

गन्ध- हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! विभिन्न वृक्षों के मूल का च्‌ गन्धनद्रण्य 
से युक्त परमपवित्र एवं मङ्गलोपयोगी, गन्ध के रूप में आपको सेवा में समपण 
है । माप स्वीकार कर । 


गनु लेप- हे भगवान्‌८प्लद्षमीमारायण) 4 ॥ऋइतूरी/ अब ०।हित्र्ञ. गन्ध युक्त चन्दन 
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आर कु कुम केशर ध्रौर कपूर मिश्चित सुगन्ध युक्त लेप भ्रनुलेपन हेतु श्रापकी 
सेवा में प्रस्तुत है श्राप इसको स्वीकार करें । 


उध्वंपुण्ड-गोपो चन्दन -हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! श्रयोध्या, मथुरा, श्रौरङ्गम्‌, 
द्वारका के पवित्र उत्तम स्थानों से लाई हुई, रजकणों को भली प्रकार से 
पीसकर आपके उध्वंपण्डू हेतु चन्दन के रूप में तैयार कर प्रस्तुत करता हं। 
आप स्वीकार करें । 


ग्रक्षत (चावल) श्वेत तिल- हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! पृथ्वी माता के गर्भ 
के महागभ से उत्पन्न हुए यह देवान्न, जिनको घर में रखने से घर धन, धान्य 
से परिपूर्ण समृद्धि युक्त होता है, इनके द्वारा किये हुए पूजा के धर्मादि यज्ञ 
कार्य कभी क्षय नहीं होते । इसलिये इनको भक्षत नाम दिया गया है। ऐसे 
अक्षत भ्रापकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ । भ्राप स्वीकार करों । 


पुष्प -हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! पारिजात वृक्षों से उत्पन्न हुए ग्रनेक प्रकार से 
सुन्दर उत्तम गन्ध युक्त नाना प्रकार के मनमोहक रंग विरंग कलाओं से युक्त 
श्रेष्ठ कमल, शतपत्री (गुलाब) केतकी, वेला, मालती, चमेली, जूही, कणिकार 
(कनेर) पुष्प जैसे-जेसे भी प्राप्त हुए हैं, आपकी सेवा में समपित करता हूँ । 
श्राप इनको स्वीकार करें । | 


पुष्प-माला - है भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! नाना प्रकार के पारिजात वृक्षों से उत्पन्न 
हुए पुष्प कमल, गुलाब, बेला, केतकी, चमेली, जूही, भृङ्गराज भ्रादि रङ्ग-` 
बिरङ्गे मन मोहक उत्तम गन्ध युक्त पुष्पों के बीच-बीच में तुलसी, विल्वपत्र, 
अशोक पत्रादि लगा कर उत्तम प्रकार से सूत्रों में पिरोकर सुन्दर माला शोभा 
बढ़ाने वाली तैयार कर आपको सेवा में प्रस्तुत है । श्राप स्वीकार करें । 


तुलसीपत्र-दल-मंजरी - हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! उत्तम गन्ध युक्त, नाना-रोग 
निरोधक, त्रिविध ताप नाशक, स्वणंरूपिणी, रत्नरूपिणी, पापों के पाशों से 
मुक्ति प्रदान करने वाली, मोक्ष-प्रदायिनी तुलसी के श्रनेक पत्रों के दल तथा 


कोमल-कोमल मञ्जरी के दल ग्रापकी सेवा में समित करता हुँ । श्राप 
स्वीकार करें । 


बिल्वपत्र - हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! उत्तम सुन्दर कोमल तीन-तीन पत्रों वाले 
विल्वपत्रों के भनेक दल, जिनकी डंडी की बज्ग्रन्थी तोड़कर (जिसमें प्रनेकों 
दोष रहते हैं) अखंड विल्वपत्रों का बड़ा समूह संग्रह किया हुआ है । इसमें 
श्री महालक्ष्मी का सवंदा वास रहता है। इसके दर्शन, स्पशं से ही पापों का 
नाश हो जाता है । इनमें उत्तम सुन्दर गन्ध भ्रा रही है। यह कन्यादान के 


समान फल र - 
अदान करने याला है \। ०९३० विहतो को. झापको सेवा मे 
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प्रस्तुत करता हूं । श्राप स्वीकार करें । विल्वपत्रों को उल्टे ( मोधे ) करके 
चढ़ावे । 


दुर्वा -हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! शत्रुओं पर वज्ञ समान प्रहार करने वाले, 
झपने वंश की वुद्धि करने वाले, कोमल-कोमल दुर्वाङ्क,र आपको समर्पित करता 
हैँ श्राप स्वीकार करें । 


शमीपत्र-हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! अमङ्कलों का नाश करने वाले दुष्कृत 
(खोटे) दूषित विचारों और पापों का नाश करने वाले, दु:स्वप्न (खोटे सपने) 
के दोप व भय को दूर करने वाले शमीवृक्ष के शुभफल प्रदायक पत्रों को 
ग्रापकी सेवा में समपंण करता हूँ । प्राप स्वीकार करें । 


पंच बिल्वपत्र-तुलसी, बिल्वपत्र, मौठानीम (यदि मिल सके) जम्बीरा, भ्रामला के 
पत्रों को मिलाकर एक साथही चढ़ा देवें । इसको पञ्च बिल्वपत्र समपंण 
कहते हैं । 

श्राभूषण - हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण 1 अत्यन्त मूल्यवान्‌ सब प्रकार के रत्नों से 
जड़े हुए, तपाये हुए शुद्ध स्वर्ण से उत्तम कलाकारों द्वारा सुन्दर मनमोहक 
प्रकार से निमित ईश्वरेच्छा से निर्माण हुए तथा समस्त अङ्गो की शोभा 
सम्पन्न करने वाले आभूषण (अलङ्कार) ग्रापकी सेवा में प्रम्तुत हैं । श्राप 
स्वीकार करें । यदि झाभूषण निर्माण कराने की श्रद्धाव शक्ति न हो तो 
आभूषण के स्थान पर पुष्प माला चावल (प्रक्षत) श्वेत तिल ही चढा देवें । 


मधुपर्क -हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! रत्नपात्र में सुन्दर ढंग से बनाकर रखा हुय्ना 
परम पवित्र एबं परम मङ्गलमय माध्विक मधुपक रूप में प्रस्तुत है । भाप 
इसको स्वीकार करें । 

सुगन्ध तैल, ग्रतर फुलेल हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! भनेक प्रकार के परम पवित्र 
पारिजात पुष्पों को केशर से उड़ने वाली सुमनोहर गन्धों को तैल में मिश्रित 
करके, यह प्रतर फुलेल तैयार किया हुभ्रा है भौर इसमें अनेक प्रकार को 
सुवासित सुन्दर झौषधियों के मूल द्वारा निकाली हुई गन्ध भी मिश्रित है तथा 
चन्दनादि चूर्णो से सुबासित किया गया है । यह प्रापकी सेवा में समर्पित है । 
आप इसे स्वीकार करे । 

धप-झगरबली - हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! अनेक प्रकार के शुद्ध पवित्र गोंद 

क गुग्गलादि तथा अनेक प्रकार के पार्थिव द्रव्य चन्दनादि अतर-तेल-फुलेल संयुक्त 


यह धप प्रज्वलित अग्नि-शिखा से निमित धूम (घूवाँ) के रूप में प्रस्तुत है । 


ग्राप स्वीकार करें । धूपबती को प्रज्वलित कर धूप को भगवान्‌ पादि संब ही 


देवताओं के सॅमिक्ष -ारती(के/अश०से/०ुिर ०१९ थान पर या धूपदानी 
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में लगा देवें । जिसके द्वारा उस स्थान में उत्तम सुन्दर गन्ध सुवास फैलती रहे, 
या बत्ती नहीं हो, ऐसी बनी हुई चूणां के रूप में धूप ही हो तो किसी पात्र में 
अग्नि रख कर उस पर वह धूप चूण डाले उससे धूम (धूवा) उठे उसको ही 
भगवान्‌ के सामने धुमा कर वहाँ रख देवें । | 


दौपक--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! अमुल्य रत्नों द्वारा निमित यह परम उज्ज्वल 
शोभा वाला श्रौर घतघोर श्रन्धकार को दूर करने वाला प्रदीप्त दीपक ग्रनेक 
प्रकार से प्रकाश करने वाला है यह भ्रापको समपंण करता हुँ । श्राप स्वीकार 
करे । दीपक पात्र में शुद्ध गो घृत रखें और शुद्ध रूई की बत्ती बनाकर घृत 
में भिगोयें । इसके पश्चात्‌ प्रज्वलित कर भगवान्‌ को दिखला कर ठीक स्थान 
पर स्थापित कर देवे । 


नेवेद्य- हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! अनेक प्रकार के दिव्य अमृतमय सिद्धान्न, 
भामान्न, हलवा, पूवा, खोर, लड्डू, पेड़ा ग्रादि भ्रनेक प्रकार के सुन्दर पवित्र 
मीठे, बनाये हुए मिष्टान्न व भ्रनेक प्रकार के चोष्य, लेह्य, पेय, चवेण, योग्य पदार्थ 
खट्टे, पुड़ी, सब्जी आादि-ग्रादि सब ही प्रकार के निर्माण किये हुए छप्पन 
उत्तम व्यञ्जन भ्रापकी सेवा में प्रस्तुत करता हुं । आप प्रेम पूवंक स्वीकार 
करे । एकया दो थालो में या भ्रधिक थालों में जितने पदार्थ यथाशक्ति 
बनाये गये हों, सभी को शुद्ध पवित्र उत्तम ढंग से सजाकर भगवान्‌ के सामने 


रवखें। सब में तुलसीपत्र रखकर उपयु क्त प्रकार से मनोभाव बनाये हुये 
इसी प्रकार से निवेदन कर भोग लगायें । 


सध्ये पानीय--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! अनेक प्रकार के उत्तम पदार्थ मिष्टान्न, 
व्यञ्जन, चोष्य, लेह्य, पेय, पुड़ी, सब्जी; चवण विभिन्न प्रकार के प्रसाद 
नेवेद्य रूप में भ्रपंश किये हे । उन्हें भली प्रकार से पंचाने व तृप्ति करने हेतु 
शुद्ध पवित्र सुन्दर चमत्कृत पात्र में ठण्डा जल भर कर आपकी सेवा में मध्य- 
पानीय के रूप में श्रपित करता हुँ । आप स्वीकार करें । 


ऋतुफल--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! देशकाल व ऋतु भ्रनुसार जो फल उपलब्ध 
हुये हैं। भ्राञ्न, केला, भ्रमंरूद, अंगूर, खजूर, भ्रबरोट, बादाम, नारंगी, नीम्बू, 
मीठे नाशपाती, सेव, अनार ग्रादि नाना भाँति के फल भ्रापकी सेवा में प्रस्तुत 
करता हूं । जिससे भनेक जन्म-जन्मान्तरों के शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त होती 
है! श्राप इनको स्वीकार करे। फलों को शुद्ध जल से धोकर फल का मुख 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण की शोर करके समपर करें । 


आचमनीय फल -हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! शुद्ध पवित्र उत्तम ठण्डा जल जो 
भली प्रकार से प्रसाद (भोजन) पचाने में समर्थ है । सभो प्रकार को तृप्ति 


करने योग्य है । इसके हारा मूख, हसता कि.भी, <शुद्ध०र्पत्न च होते हे । यह 
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ग्रापकी सेवा में समर्पण करता हूँ । झाप स्वीकार करें। शुद्ध पवित्र चमत्कृत 
पात्र में जल भर कर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण के समक्ष रखें। चार बार जल 
पात्र में भरकर उनके समक्ष दूसरे बतंन में छोड़ें । 

भ्रखण्ड ऋतुफल--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! उत्तम प्रकार का सुन्दर नूतन 
नारिकेल (नारियल) अखण्ड ऋतुफल के रूप में ग्रापको समपित करता हूं । 
यह शुभ कामनाझों की पूर्णरूप से फल सिद्धि प्राप्त कराने वाला है । आप इसे 
स्वीकार करें। दोनों हाथों में नारियल को लेकर नाका लगने वाले झोर को 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण की ओर करके समित करे । 


तास्वुल-पूगीफल--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! उत्तम प्रकार का पका हुमा शुद्ध 
सुन्दर नागरपान, जिसमें पूगीफल (सुपारी), चूना, शुद्ध कत्या, कपुर, 
इलायची, लवङ्ग, जावित्री। जायफल, रादि अनेक स्वादिष्ट सुगन्धित 
पदार्थ मिश्रित किये हुए हँ । जो भोजन पचाने, उत्साह प्रदान करने, पालस्य 
दूर करने की क्षमता वाला है, मुख स्वादिष्ट और शुद्ध करता है । प्रापको 
सेवा में श्रपित है। श्राप स्वीकार करें। उपयुक्त प्रकार के सभो पदार्थ 
पान में रख कर बीड़ा बना कर उपयुक्त वाक्यों को उच्चारण करते 
हुये, भगवान्‌ की सेवा में अपंरा करें । 

भेंट-दक्षिणा--हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! जिस प्रकार के पदार्थ पूजन सामग्री 
द्रव्य मिल सकें, उनसे ग्रौर जिस प्रकार हॅल्के भारी ढंग से जो पूजन द्रब्य 
निर्मित हो सके, उनके द्वारा, यह श्रापकी पूजा सम्पन्न की है। हो सकता है, 
इनमें कई प्रकार को त्रुटि रही होंगी । इसलिये उत त्रुटियों कौ पूर्ति हेतु भौर 
जो भूल या ग्रसमथंतावश त्रुटि रही हो, उनको पूर्ण करने हेतु यह भेंट 
(दक्षिणा) प्रापकी सेवा में समर्पण करता हुँ । ग्राप इसे स्वीकार करें। 


उपयुक्त वाक्य उच्चारण करते हुये, जैसी भ्रपनी सामथ्यं हो, स्वरणं मुद्रा, 
(मोहर, गिन्नी), चाँदी की मुद्रा, यह भी नहीं हो सके, नोट ग्रादि जेसी श्रद्धा- 
शक्ति हो सके, उतनी ही संख्या में श्रद्धा-भक्ति भाव से भगवान्‌ लक्ष्मी 
नारायण ! के चरणों में दोनो हाथों से समित कर देवें । 

शय्या- हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! उत्तम दिव्य पर्यङ्क रत्नों के सार भाग द्वारा 
निमित चतुर कलाकारों द्वारा बनाया हुग्मा, जो उत्तम वस्त्र गद्दा तकिया 
आदि भली प्रकार से बिछाकर सजाया गया हैं, ऊपर सुन्दर चमकीले रेशमी 
चादरों से ढ़का हुआ है, जिस पर ताना प्रकार के रंग-विरंगे कोमल ताजा 
सुगन्धित पुष्प विछाये हुए हैं व प्रनेक प्रकार के सुगन्धित रयो द्वारा सुवासित 
किया हुआ है, ऊपर से झोढ़ने का नूतन उत्तम चमत्कृत नम रोयेंदार, प्रनेक 
प्रकार के (बैल बुट तें द्वारा सजाया डा वस्त्र रखा है, आपके शयन, झानन्द 
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वाक्यों को उच्चारण करते हुये, सुसज्जित उत्तम शय्या को भगवान्‌ लक्ष्मी- 
नारायण के सामने प्रस्तुत कर देवें । 


झारती-- आरती 
कदलीगर्भ सम्भूतं कपू रं च प्रदीपितम्‌ । 
आरातिक्यमहँ कुर्वे पश्य मे वरदो भव ।। 


किसी पात्र या आरती में कुछ चावल रखकर उन चावलों के ऊपर 
कपू र रखें रोर कपूर को प्रज्वलित करके भगवान्‌ के सामने घुमावें । यदि 
कपूर नहीं हो तो शुद्ध रुई को बत्ती बनाकर शुद्ध गाय के घृत में भिगोकर 
आरती या किसी पात्र में रखकर प्रज्वलित करके भगवान्‌ के सम्मुख घुमा्वे । 
उपयुक्त भ्रारती श्लोक उच्चारण करते हुये सवं प्रथम भगवान्‌ के चरणों 
की चार बार, नाभि की दो बार, मुख की एक बार या तीन बार, तथा 
सर्वाङ्ग की सात बार इस प्रकार पूणां रूप से आरती करें । इसके पश्चातु 
शुद्ध कपड़े में रखी हुई तुलसी भी इसी प्रकार घुमावें । इसके बाद में शङ्ख 
में जल भर कर उसमें तुलसी रखकर शङ्ख को भी इसी प्रकार से घुमावें । 
फिर भगवान्‌ के बायें, दायें थोड़ा-थोड़ा जल छोडें। श्रारती के साथ 
बायें हाथ से जो घंटा बजाया जाता है, उस पर भी थोड़ा जल छिड़के । 
फिर उसी शङ्ख का जल श्रपने दायें हाथ में लेकर भक्तों पर भी छिड़क देवें । 


झारती-गायन--भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण की, जय जगदीश हरे को, भगवान्‌ सत्य- 
नारायण की, भगवानु श्रीराम की तथा युगल किशोर राधाकृष्ण आरती की 
इसी पुस्तक में वेदोक्त बुहत्पूजा विधि में लिखी हैं । वहाँ देख लेव । 


पुष्पाञ्जलि--इस ऋतु के भ्ननुसार होने वाले नाना प्रकार के पुष्प जिनमें उत्तम 
प्रकार की सुगन्ध भरी हुई है और इसके साथ श्रक्षत (चावल) भी रखे हैं । 
यह पुष्पाञ्जलि झ्रापको समपित करता हूँ | श्राप स्वीकार करें। इस प्रकार 
उच्चारण करते हुये वह पुष्पाञ्जलि याने पुष्प भ्रोर भ्रक्षत (चावल) भगवान्‌ 
के चरणों में चढ़ा देवें भ्रौर साष्टांग प्रणाम करें। 


प्रदक्षिणा-परिक्रमा- हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! जान में, श्रनजानमें जो भी 
पाप मुझ से कभो हुये हों। मैं ग्रापकी प्रदक्षिणा (परिक्रमा) करता हुझा 
निवेदन करता हूँ, उन सब पापों को झाप नष्ट (दूर) कर दें। इस प्रकार 
उच्चारण करते हुये भगवान्‌ की चार परिक्रमा करें और भगवान्‌ के सामने 
खड़े होकर हाथ जोड़े । 


क्षमा-प्रार्थना-हे परमपिता परमेश्वर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! मुझको किसी 


प्रकार से भी श्रापको ग्राह्मान (बुलाना॥ क न्‌] 
(७-0, Pani FC ), करना, टीत न किसी अकार 
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का स्वागत-सत्कार ही करना शाता है और न विसर्जन (विदा) करना 
झाता है । किसी प्रकार से न कोई पुजा विधि ही आती है । फिर मैं ग्रापके 
लिये क्या करू और क्या निवेदन करू, मेरी समक में कुछ नहीं भ्राता । 
इसलिये मैं तो केवल आपकी शरण में ग्राया हूँ, आप ही मुक पर करुणा 
करके परमपिता परमेश्वर ! मेरी रक्षा करें। ऐसा उच्चारण करके हाथ 
जोड़े और नत मस्तक होवें, भ्रन्य किसी प्रकार की प्राथना स्तुति गायन 
करना चाहें, वह करें। तत्पश्चात्‌ उच्चारण करे-3 भगवान्‌ लक्ष्मी- 
नारायणापंणमस्तु । 
विसर्जन--ऋड्धि, सिद्धि, श्रीभगधान्‌ गणेशजी, घमे, कर्म ये देवता तो हमारे यहाँ 
ही सवंदा विराजमान रहें । भ्रन्य सब देवता झपने-झपने स्थान पधार । जब 
हम फिर बुलायें उस समय फिर पधारने का अनुग्रह करे । इसमें यह भो 
ध्यान रखना चाहिये यदि किसी देवता को अपने घर में या उस स्थान पर 
पहले कभी से स्थापित कर रखा है झौर उसकी नित्य पूजा को जाती है 
तो उस देवता का विसर्जन नहीं करें। उसका नाम जिन देवताश्नों को 
यहाँ विराजमान रहने की प्रार्थना करते है, उनके साथ जोड़कर उच्चारण 
करना चाहिये । 
ाशीर्वाद-पुजा करने वाले ब्राह्मण-पण्डित एवं झपने पुज्य जो वहाँ हों, 
उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें । उनको भेंट देकर प्रणाम करें । वे प्रसन्नता 
पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें | इससे पूजा को सिद्धि होती है और पूजक के 
आयु, आरोग्य, कोति, यश, बल को वृद्धि होती है । 
तुलसी-चरणामृत, पञ्चामृत तथा नेवेद्य ग्रहण 
वाये हाथ पर दोहरा वस्त्र रख कर, उस पर दाहिना हाथ रख कर, 
उसमें तुलसी, चरणामृत, पञ्चामृत प्रश कर पान करें तथा नेवेद्य (प्रसाद) 
ग्रहण कर भक्षण करें। यह पूणं ध्यान रहे कि तुलसी, चरणामृत, पञ्चामृत, 
नैवैद्य (प्रसाद) पृथ्वो पर न गिरे । 
तुलसी -ग्रहण- भगवान्‌ विष्णु पर चढ़ाया हुंश्रा तुलसी पत्र भरावान्‌ विष्णु को 
पुजा के पश्चात्‌ ग्रहण करने से एक सौ चान्द्रायण व्रत करने से भी ग्रधिक 
शरीर की शुद्धि होती है । इस प्रकार उच्चारण कर तुलसी पत्र ग्रहण करें । 
चरणामृत-ग्रहण- है भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! भक्तों के दुःख दूर करने वाले, 
पापों का नाश करने वाले आपकी कृपा भनुग्रह द्वारा झापके चरणामृत का 
पान करने का भ्रवसर प्रदान हो रहा है । यह भ्रकाल मृत्यु तथा सवे व्याधियों 
को दूर करने वाला है। इसका पांन करने से पुनर्जन्म नहीं होता है । ऐसा 


उच्चारण करके चरणामृत भगवान्‌ पर चढ़ाया हुआ तुलसीपत्र मिलाकर 
वान क्रें | (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'पन्चामत-प्रहणा--यह पञ्चामृत समस्त दुःख, दुर्भाग्य भौर सवंपार्पो का नाश 
करने वाला है । भगवान्‌ विष्णु का स्नान कराया हुश्रा, यह पञ्चाशत पान 
करने से सभी प्रका र की व्याधियों का शमन होता है, त्रिविध तापों को शान्ति 
होती है. भोर पुनर्जन्म भी नहीं होता है । इस प्रकार से उच्चारण करक 
पञ्चामृत पान करे । 


तैवेद्य-प्रहण - भगवान्‌ को अर्पण किया हुश्रा नैवेद्य (प्रसाद) जिसमें भगवातू के 
स्पशे की हुई तुलसी मिली हुई हो, इस प्रकार का नैवेद्य (प्रसाद) जो कोई 
भक्षण करता है। वह करोड़ों यज्ञ किये हुए का फल प्रात करता है। ऐसा 
उच्चारण करते हुए भक्षण करे । 


जप करने के लिये भगवान्‌ विष्णु, श्रीराम तथा श्री कृष्ण के मन्त्र ये हैं-- 

(१) ॐ विष्णवे नमः। (२) ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । (३) ३४ नमो 

नारायणाय । | 

(१) ॐ रां रामाय नमः । (२) श्रोराम: शरणां ममः । क 

(१) ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनबल्लभाय स्वाहा । (२) ॐ वलीं 

गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । (३) ॐ कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि 

तन्नः कृष्णा प्रचोदयात्‌ । 
पाठ, स्तवन करने के लिये कतिपय ग्रन्थ संकेत । 

(१) भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, लड्डु गोपाल, बालमुकुन्दादि किसी विष्णु अवतार 
स्वरूपादि की पूजा करें तो उनके स्तोत्र प्रार्थनादि का पाठ या गायन कर । 
श्रीमद्भागवत, भगवद्गीता, विष्णुपुराण, नृसिहपुराण, नारदपुराण, 
रह्मवेवतेपुराण, रामायण भ्रादि श्रन्य विष्णु अ्रवतारों के गुणानुवाद पूरणं 

पुराणादि को कथा व पाठ करें । विष्णुसहख्चननाम, गोपालसहस्ननाम का 

पाठ करें । 


(२) यदि भगवान्‌ श्रीसत्यनारायण का व्रत पुजा करें तो श्रीसत्यनारायण को 
कथा प्रवश्य कर । 


किसी कारण से इतनी बडो पूजा नहीं कर सकं, उनके लिये षोडशोपचार, 
द्वादशोपचार, पञ्चोपचार पूजाविधियाँ भो इसी पुस्तक में लिखी हैं। उन को 
देखकर भ्रपनी सुविधानुसार ग्रहण कर सकते हैं । 


[] 
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सोपान ११ | 


[किसी भी प्रकार से कोई भी पूजा करने से पहले इस पुस्तक का स्कन्ध 
(३) सोपान (१८) पढ्‌ लेना प्रावश्यक है] 
षोडशोपचार पुजा में निम्नलिखित सोलह उपचार प्रयोग किये जाते हैं । 
१- आसन, २--पाद्य, ३--ग्रघ्ये, ४--शाचसन, ५--वस्त्र, ६--गंध, ७- चंदन, 
८-- श्रक्षत (चावल) के स्थान पर श्वेत तिल, ९--पुष्प, विल्वपत्र, तुलसी अन्य पत्र 
पुष्पादि, १०- धूप (श्रगरवती), ११--दीप, १२-- पुष्पमाला, १३-- नेवेद्य, ऋतु- 
फल, १४--जल, आचमन, १५--ताम्बूल, पुगीफल, १६- दक्षिणा । 
षोडशोपचार पूजा के मन्त्रादि के भावाथ वही हैं. जो हिन्दी वृहत्पूजा प्रकार में 
लिखे हैं । उससे ही ग्रहण कर सकते हैं तथा ध्यान, आरती, प्रदक्षिणा (परिक्रमा), 
पुष्पाञ्जलि, क्षमा-प्राथंना, साष्टांग प्रणामादि उसी के भ्रनुसार करे । 


[] 


हिन्दी में ब्वावशोपचार पूर्णा 


NEED CTD OID 


॥ सोपान १२ | 
[किसी भी प्रकार से कोई भी पुजा करने वाले को पूजा करने से पहले इस 
पुस्तक का स्कन्ध (३) सोपान (१८) पढ़ लेना ग्रावश्यक है ।] 
द्वादशोपचार पूजा में निम्नलिखित बारह उपचार प्रयोग किये जाते हैं 
१--ग्रासन, २- पाद्य, ३- श्रध्यं, ४ - झाचमन, ५--वस्त्र, ६-7 चन्दन, ७--पुष्प, 
विल्वपत्र, तुलसी, पुष्पमाला दि, ८-- धूप (अगरबती)/ ९-- दीप, १०-- नैवेद्य-ऋतु- 
फल, ११--जल-य्राचमन, १२-- भेंट-दक्षिणा । | 
द्वादशोपचार पूजा के मन्त्रादि के भावार्थ वही हैं, जो हिन्दी वृहत्पूजा प्रकार में 
लिखे हैं। उससे ग्रहण कर सकते हैं तथा ध्यान, भ्रारतो, प्रदक्षिणा (परिक्रमा), 
पुष्पाञ्जलि, क्षमा-प्राथंना, साष्टांग प्रणामादि उसी के अनुसार करें। 


CC-0, Panini Kanya वा] Vidyalaya Collection. 
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| | सोपान १३ | 


[किसी भी प्रकार से कोई भी पूजा. करते वाले को पूजा करने से पहले इस. 
पुस्तक का स्कन्ध (३) सोपान ( १८) पढ़ लेना आवश्यक है ।' 
पंचोपचार पूजा में निम्नलिखित पाँच उपचार प्रयोग किये जाते हैं । 
१-पाद्य, २-अघ्यें, ३ आचमन) ४-3४, 'विल्वपत्र, पुष्पमाला, 
तुलसी झादि, ५--नैवेद्य, दक्षिणा । 
| पञ्चोपचार पूजा के मन्त्रादि के भावार्थ वही हैं, जो हिन्दी बृहत्पूजा प्रकार में 


लिखे हैं। उसी से ग्रहरा कर सकते हैं तथा ध्यान, आरती, प्रदशिणा (परिक्रमा), 
पुष्पाञ्जलि, क्षमा-प्राथेना, साष्टांग प्रणामादि उसी के ग्रनुसार करे । 


(_] 
भगवान्‌ नारायण कीं मानस-पूना 


| सोपान १४ र 


[पूजा करने से पहले इस पुस्तक का स्कन्ध (३) सोपान (१८) पढ्‌ लेना 
आवश्यक है] 
भगवान्‌ विष्णु का ध्यान 
सशङ्खचक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ । 
सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्नियं नमामि विष्णु शिरसा चतुभु जम्‌ । ` 
“भगवान्‌ शङ्क भौर चक्र (तथा गदा-पद्म) धारण किये हुए हैं, उनके मस्तक 
पर सुन्दर किरीट-मुकुट भौर कानों में कुण्डल हैं। वे पीताम्बर पहने हुए हैं, 
उनके नेत्र कमल-दर के सदृश कोमल, विशाल, और खिले हुए हैं । वक्षःस्थल पर 
कोस्तृभमणि, रत्नों का चन्द्रहार झर श्री का चिह्न (स्वणा रेखा) सुशोभित है । 
ऐसे चतुभुज भगवान्‌ विष्णु ( नारायण ) को मैं मस्तक भुकाकर नमस्कार 
करता हुँ ।' 
झपने मन में इस प्रकार से भगवान्‌ का ध्यान व नमस्कार करने के 
पश्चात्‌ ध्यान करें कि भगवान्‌ को पधारे हुए बहुत समय हो गया, अब भगवान्‌ को 
पूजा करना चाहिये;6-फिक कराता ळर करिशी, प्रश कको मानसिक पूजा कर 
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रहा हुँ । भगवान्‌ मेरे सामने विराजमान हैं। भगवानु स्नान करके पधारे हूँ। 
उन्होंने वस्त्र धारणा कर रखे हैं और उनके कन्धे पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है । 
प्रब मैं पाद्य--चरण धोने का जल लेकर श्राया हूँ और भगवान्‌ के चरणों 
को घो रहा हूँ, वार्ये हाथ से जल डाल रहा हूँ और दाहिने हाथ से चरणा धो 
रहा हूँ तथा मुख से यह मन्त्र बोल रहा हूँ-- 
_ ॐ पादयोः पाद्य समर्पयामि नारायणाय सत: । 
फिर उस वर्तन को बाई ओर चौको - पर रखकर हाय धोकर दूसरा 
सुगन्धयुक्त गद्भाजल से भरा हुआ पात्र (बेन) लेता हूँ ्रौर भगवान्‌ को अघ्यं 
देता हूँ । भगवान्‌ दोनों हाथों की अञ्जलि पसार करू ग्रघ्यं ग्रहण करते हैं। इस 
समय उन्होंने अपने चारों हाथों के ग्रायुघ दो हाथों में ले लिये हुँ। भ्रध्ये अर्पण 
करते समय मैं मन्त्र बोलता हूँ 
ॐ हस्तयोर्यं समपयामि नारायणाय नमः ।' 
भगवान्‌ भ्रघ्ये ग्रहण करके उस जल को छोड़ देते हें । मैं उस वर्तन को 
लेकर चौकी पर रख देता हूँ तथा हाथ घोकर, भ्राचमन का जल लेकर भगवान्‌ 
को आचमन करवाता हूँ और मन्त्र बोलता हैं-- 
५% ग्राचमनीयं समर्पयाहि नारायणाय नमः ।' 
भगवान्‌ के हाथ धुलाता हूँ । फिर एक कटोरी दाहिनी गोर की चौको 
से उठाता हूँ, जिसमें केशर, चन्दन ग्रादि सुगन्धित द्रब्य घिसे हुए रखे हैं। उस 
उस कटोरी को मैं बायें हाथ में लेकर दाहिने हाथ से भगवान्‌ के मस्तक पर 
तिलक करता हुँ और मन्त्र बोलता है-- 
५३४ गन्धं समर्पयामि नारायणाय नमः ।' 
इसके पश्चात्‌ उस कटोरी को वाई घोर की चौकी पर रखकर फिर 
दूसरी कटोरी लेता हूँ, जिसमें छोटे ग्राकार के सुन्दर मोती हैं, जिनको “मुक्ताफल' 
कहते हैं। मैं बायें हाथ में मोती की कटोरी लेकर दाहिने हाथ से भगवान्‌ के 
तिलक पर मोती लगाता हुँ और मन्त्र बोलता हूँ 
ॐ मुक्ताफलं समपंयामि नारायणाय नमः ।' 
इसके पश्चात्‌ सुन्दर सुगन्धित पुष्पों से, जिनमें तुलसीपत्र व मञ्जरी भो 
है, दोनों की अञ्जलि भर कर भगवान्‌ पर चढाता हूँ घर मन्त्र बोलता है 
“ॐ पत्रं पुष्पं समपंयामि नारायणाय नम: ।' 
यह्‌ मन्त्र बोलकर भगवान्‌ पर पत्र पुष्प चढ़ा देता हूँ । इसके अनन्तर एक 
अत्यन्त सुन्दर सुगन्धपूर्णा बड़ी पुष्पमाला दोनों हाथों में लेकर मुकुट के ऊपर से 
उनके गले में पहनाता हूँ ग्रोर यह मन्त्र बोलता हूँ 


ऊ पुमा समवय सिःनारिधिशी दिः 
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फिर देखता हूँ कि एक धूपदानी है, जिसमें निर्धूम श्रर्नि प्रज्वलित हो 
रही है। मैं एक कटोरी में जो चन्दन, कस्तुरी, केशर आदि नाना प्रकार के 
सुगन्धित द्रव्यों से मिश्चित धूप रखी है, उसे अग्नि में डालकर भगवान्‌ को धूप 
की गन्ध देता हुँ प्रौर मन्त्र बोलता हूँ 
'ॐ धूपमाघ्रापयामि नारायणाय नमः। 


तदनन्तर दाहिनी ग्रोर जो गो-घुत का दीपक प्रज्वलित हो रहा है उसे, 
हाथ में लेकर भगवान्‌ को दिखाता हुँ और मन्त्र बोलता हुँ-- 
“छ दीपं दर्शयामि नारायणाय नमः ।' 
फिर दीपक को बायीं ओर की चौकी पर रखकर हाथ धोता हूँ । एक 
सुन्दर बड़ी थाली में ५६ प्रकार के भोग परोस कर उसे भगवान्‌ के सामने रत्न- 
जडित चौकी पर रख देता हूँ । भगवान्‌ एक दूसरी रत्नजडित चौकी पर विराजमान 
हैं । उनके सामने दूसरी चौकी पर भोग की सामग्री भरी हुई थाली रखी है । 
भोग सग्राते समथ मैं मन्त्र बोलता हुँ 
"3४ नैवेद्यः निवेदयामि नारायणाय नमः ।' 
फिर उस चौकी को धोकर उस पर एक थाली जिसमें सुन्दर, सुमधुर 
फल भरे हुए हैं, वह रख देता हूँ । भगवान्‌ उन फलों का भोग लगाते हैं झोर मैं 
मन्त्र बोलता हूँ - 
“35 क्रतुफलं समर्पयामि नारायणाय नमः ।' 
थोड़े से फलों का भोग लगाने पर जब भगवान्‌ फल खाना बन्द कर देते 
है, तब मैं प्रसाद रूप में बचे हुए फलों को थाली को उठाकर बाई ओर की चौकी 
पर रख देता हूँ । फिर अपने हाथ धोकर भगवान्‌ के हाथ घुलाता हूँ । तदनन्तर 
पवित्र जल से उन्हें पुन: ्राचमन कराता हूँ और मन्त्र बोलता हुँ - 
"३ पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः।' 


झाचमन कराकर उस पात्र को बाई ओर को चौकी पर रख देता हूँ ! 
अर उस चौको को धोकर श्रलग रख देता हूँ । तदनन्तर हाथ धोकर एक दूसरी 
थाली उठाता हूँ, जिसमें उत्तम सुन्दर पानों के बीड़े बनाये हुए रखे हैं। उस थाली 
को मैं भगवान्‌ के सामने प्रस्तुत करता हुं । भगवान्‌ पान का बीड़ा लेकर चत्राते 
हैं । प्रौर मैं यह मन्त्र बोलता हूँ-- 
४ पूगीफलमेलालत्रङ्ग सहितं च ताम्बूलं समर्पयामि नारायणाय नमः ।' 

इसके बाद उस पान की थाली को बाई ग्रोर चौकी पर रख देता हूँ । 
फिर पवित्र जल से अपने हाथ धोकर गौर भगवान्‌ के हाथों को धुलाकर मुख- 
शुद्धि के लिये उन्हें पुनः प्राचमन करवाता हूँ आर मन्त्र बोलता हूँ 

‘द पुनमु ख द्वधर्थमाचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः ।' 


0, ड Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ग्राचमन कराकर फिर भगवान्‌ के हाथ धुला देता हूँ भौर उस जल पात्र 
को वाई ोर को चौकी पर रख देता हूँ । यह अमूल्य द्रव्परत्न भगवान्‌ की ही 
निधि है, भगवान्‌ को वस्तु भगवान्‌ को वैसे ही प्रस्तुत करता हूँ, जैसे सेवक अपने 
स्वामी को भेंट करता है भ्रोर मन्त्र बोलता हूँ -- 
५$ दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि नारायणाय नम: | 


भगवान्‌ को दक्षिणा अर्पण करके मैं अपने झ्राप'को 'भी उनके श्रीचरणों 
नें श्रपण कर देता है । फिर एक थाली लेता हूँ । उसके बीच में एक कटोरी रखी 
है । उसमें कपूर प्रज्वलित हो रहा है । उसके चारों पोर माङ्गलिक द्रव्य, तुलसी, 
पुष्प, नारियल, दही, दूर्वा आदि सजाये हुए हैं। मैं दोनों हाथों में थाली लेकर 
भगवान्‌ को भ्रारती उतार रहा हूँ । और बोलता हैं-- 
कदलीगभंसम्भूतं कपू रं च प्रदीपितम्‌ । 
ग्रारातिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव ॥ 
ग्रारती उतार कर ग्रारती की थाली को बाई ओर की चौक्रो पर रख 
देता हूँ । फिर श्वेत सुन्दर शङ्क में जल, तुलसी रख कर उम शङ्ख द्वारा भो 
भगवान्‌ की श्रारती उतार कर भगवान्‌ के बायें-दायें दोनों श्रोर थोड़ा-थोड़ा जल 
छोड्ता हूँ । इमके पश्चात्‌ उम शङ्ख का जल दायें हाथ में लेकर ग्रारती के समय 
भगवान्‌ के सामने खड़े हुए सब भक्तों पर छींटे देता हुँ । फिर हाथ धोकर दोनों 
हाथों में पुष्प, ग्रक्षत लेकर खड़ा होता हुँ ग्रौर भगवान को पुष्पाङजलि श्रपण 
करता हुँ । फिर मैं भगवान्‌ के चारों श्रोर चार परिक्रमा करता हूँ । साष्टांग 
प्रणाम करता हुँ । प्रणाम करके भगवान्‌ की स्तुति गाता हूँ -- 
यं ब्रह्मा वरुणे न्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे -- 
वेंदें: साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ।। 
(श्रीमद्भागवत १२।१३।१) 


ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुदूगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके 
गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि-मुनि, अङ्ग, पद, क्रम, 
एवं उपतिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं योगी लोग ध्यान 
के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं; 
किन्तु यह सब करते रहने पर | भो जिनके वास्तविक स्वरूप को पुरांतया न जान 
सका, उन स्वयंप्रकाश परमात्मा को नमस्कार है ।' 

त्वमेव माता च पिता त्वमेत्र, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 


षा 


ह (८-0, ॥॥ ९ M i (त की 
त्वमेव विद्या द्रविणो तमेव, त्वमेव सवै” भैमि” देवदेव ।॥। 
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श्राप ही मेरे माता और पिता हो, झाप ही भाई व सखा हो, श्राप ही 
बिद्या व धन हो, हे देवाधिदेव ! मेरे तो सब कुछश्राप ही हो। मैं झापकी 
शरण हुँ, शरणा हूँ, शरण हूँ । 
इस प्रकार भगवान्‌ को स्तुति करने के पश्चात्‌ सबको झारती देकर, सब 
के हाथ धुला कर, सब को भगवान्‌ का चरणामृत और भगवानु को भोग लगाया 
हुआ प्रसाद बाँटता हूँ । सब भक्तगण चरणामृत प्रसाद पाकर पुनः हाथ धोकर 
भगवान्‌ के दिव्य स्तोत्रों का पाठ करते हँ । दिव्य स्तुति गाते है । भगवान्‌ के 
दिव्य गुणों व नामों का कोतंन कर रहे हैं। मैंने भी भगवान्‌ का चरणामृत प्रसाद 
पा लिया है भर हाथ धो लिये हैं। मैं भी भगवान्‌ के दिव्य गुण नामों का कीर्तन 
कर रहा हूँ । भगवान्‌ मुग्ध हो रहे हैं, श्रौर हम लोग भी मुग्ध हो रहे हैं। इस 
प्रकार सब मिलकर भगवान्‌ के नामों का कोतंन कर रहे हैं-- 
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण । 
हरि ॐ हरि अ हरि ॐ 
नोट--इस उपयु क्त विधि द्वारा ॐ सीतारामाय नमः, ॐ राधाकुष्णाय 
नमः प्रादि नामों का उच्चारण करके पूजोपचार समर्पण करते हुए भगवान्‌ की 
प्रतिमा (मूर्ति) की पूजा भी की जा सकती है। इस प्रकार का मन में स्मरणा 
करते हुए मानसिक पूजा भी की जा सकतो है । 
३ नारायणाय नमः। 
जप करने के लिये नारायण गायत्री मन्त्र है — 


(१) ॐ नारायणाय विद्महे । वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
(२) ॐ नारायणाय नमः, (३) ॐ रां रामाय नमः मन्त्र भी है । 


GQ 
पिष्णु-लक्ष्मी कीं एकरूपता, सर्पमयता तथा 
मन्त्रों द्वारा उनका सपन 


| सोपान १४ | 


भगवान विष्णु श्रौर लक्ष्मी भिन्न-भिन्न नहीं, एक ही हैं तथा सर्वमय हैं । 
श््रीप््रणराछार उच्यःचला-- 
नित्येवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 


यथा सरवेगतो विषण॒स्तथैवेयं दिजोत्तम ॥। 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गर्शो विष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नयो हरि: । 
बोधो विष्णुरियंबुद्धि घेर्होऽसौ सत्क्रिया त्वियम्‌ ॥। 
स्रष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्रीभूं मिभू धरो हरिः। 
सन्तोषो भगवांल्लक्ष्मीस्तुष्टिमेंत्रेय शाइवती ॥ 
इच्छाश्रीभेगवान्कामो यज्ञोऽसौ दक्षिणा त्वियम्‌ । 
झाज्याहुतिरसौ देवी पुरोडाशो जनादेनः।। 
पत्नीशाला मुने लक्ष्मीः प्राग्वंशो मधुसूदनः । 
चितिलक्ष्मीहरियूप इध्मा श्रीर्भेगवान्‌ कुशः ॥ 
सामस्वरूपी भगवानुद्गीथीः कमलालया । 
स्वाहा लक्ष्मीजंगन्नाथो वासुदेवो हुताशनः ॥। 
झंकरो भगवाञ्छौरिगोंरी लक्ष्मीद्विजोत्तम । 
मैत्रेय केशवः सूर्यस्तत्प्रभा कमलालया ॥। 
विष्णुः पितृगणः पद्मा स्वधा शाइवतपुष्टदा । 
द्यौः श्रीः सर्वात्मको विष्णुरवकाशोऽतिविस्तरः ।। 
शशाङ्कः श्रीधरः कान्तिः श्रीस्तर्थवानपायिनी । 
घृतिलक्ष्मीजंगच्चेष्टा वायुः सवंत्रगो हृरिः ॥ 
जलधिद्विज गोविन्दस्तद्वेला  श्रीमंहामुने । 
लक्ष्मीस्वरूपमिन्द्राणो देवेन्द्रो मधुसूदनः ।। 
यमश्चक्रधरः साक्षाद्धूमोणा कमलालया । 
ऋद्धिः श्रीः श्रीधरो देवः स्वयमेव धनेश्वरः ॥। 
गौरी लक्ष्मीमंहाभागा केशवो वरुणः स्वयम्‌ । 
श्री देव्रसेना विप्रे्र देवसेनापतिहुरीः ।। 
अवष्टम्भो गदापाणिः शक्तिलँक्ष्मी द्विजोत्तम । 
काष्ठालक्षमी तिमेषोऽसो मुहुर्तोऽप्ञौ कला त्वियम्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना लक्ष्मी: प्रदीपोऽसौ सवंः सर्वेश्‍वरो हरिः । 
लताभुत। जगन्माता श्रीविष्णुद्र, मसंज्ञिंतः ।। 
विभावरी श्रीदिवसो देवश्चक्रादाधरः । 
वरप्रदो वरो विष्णुर्वधूः पद्मवत्तालया ॥ 
नदस्वरूपी भगवाञ्छीनंदीरूपस स्थिता । 
च्वजञ्च पुण्डरीकाक्षः पताका कमलालया ॥ 
तृष्णा लक्ष्मीजेगन्नाथो लोभो नारायणः परः । 
रति८-०रमाममनमी वरेन र्गो ब्द एव 31012 


मी aya Collection. 


[ १८१ 
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कि चातिबहुनोक्तत सक्षेपेणेदमुच्यते-।। 
देवतियंङ मनुष्यादौ पुन्तामा भगवान्‌ हरिः। 
स्त्रीनाम्नी श्रीकच विज्ञेया नानयोविद्यते परम्‌ ।। 
(श्री विष्णुपुराण १।८ १७-३५) 
(श्रीमैत्रेयजी के प्रश्न के उत्तर में) श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजोत्तम ! 
भगवान्‌ का कभी सङ्ग न छोड़ने वाली जगज्जननी लक्ष्मीजी नित्य हैं और जिस 
प्रकार श्री विष्णु भगवानु सवे व्यापक हैं, वसे ही यह भी हैं। विष्णु अ्रथ हैं तो 
लक्ष्मीजी वाणी हैं, हरि न्याय हैं तो ये नीति हैं, भगवान्‌ विष्णु हैं तो ये बुद्धि हैं 
तथा वे धम हैं तो लक्ष्मी जी सस्त्रिया हैं। मैत्रेय ! भगवानु जगत्‌ के स्रष्टा हैं तो 
लक्ष्मीजी सृष्टि हैं। श्रीहरि भूदर (पंत भ्रथवा राजा) हैं तो लक्ष्मीजी भूमि हैं, 
भगवान्‌ संतोष हैं तो लक्ष्मीजी नित्य-तुष्टि हैं । भगवान्‌ काम हैं तो लक्ष्मीजी इच्छा 
हैं, वे यज्ञ हैं तो ये दक्षिणा हूँ, श्री जनादन पुरोडाश हैं तो देवीजी लक्ष्मी जी 
` ्राज्याहुति (धृत की ग्राहुति) हैं। मुने! मधुसूदन यजमानगृह हैं तो लक्ष्मीजी 
पत्नीशाला हैं, श्रीहरि यूप (यज्ञ स्तम्भ) हैं तो लक्ष्मी जी चिति (इष्टका चयन) हैं, 
भगवानु कुशा हैं तो लक्ष्मीजी समिधा हैं। भगवान्‌ सामरूप हैं तो श्रीकमलादेवी 
उद्गीथी हैं, जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव हुताशन हैं तो लक्ष्मीजी (उनकी पत्नी) स्वाहा 
हैं । द्विजोत्तम ! भगवान्‌ विष्णु शंकर हुँ तो लक्ष्मीजी गौरी हैं. इसी प्रकार हे 
मैत्रेय ! श्रीकेशत्र सूये हैं तो कमलवासिनी लक्ष्मीजी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु 
पितृगणा हैं तो श्रीकमला नित्य पृष्टिदायिनी (उनको पत्नी) स्वधा हैं, विष्णु भ्रति 
विस्तीणं सर्वात्मक झाकाण हैं तो लक्ष्मीजी स्वर्गलोक हैं। भगवान्‌ श्रीधर चन्द्रमा 
हैं तो लक्ष्मी जी उनको श्रक्षय कान्ति हुँ; श्रीहरि सबंगामी वायु हैं तो लक्ष्मीजी 
जगच्चेष्टा (जगत्‌ की गति) और धृति (ग्राधार) हैं। हे महामुने ! श्रीगोविन्द 
समुद्र हैं तो हे द्विज ! लक्ष्मीजी उनकी तटभूमि हैं । भगवान्‌ मधुसुधन देवराज इन्द्र 
हैं तो लक्ष्मी जी इन्द्राणी हैं। चक्रपाणि भगवान्‌ साक्षात्‌ यम हैं तो श्री कमला 
यमपत्नी धूमार्णा है, देवाधिदेव श्री विष्णु स्वयं कुबेर हैं तो श्री लक्ष्मीजी साक्षात्‌ 
ऋद्धि हैं । श्रीकेशव स्वयं वरुण हैं तो महाभागा लक्ष्मीजी गौरी हैं, हे द्विजराज ! 
श्रीहरि देवसेनापति स्वामी कातिकेय है तो श्री लक्ष्मीजी देवसेना हैं । हे द्विजोत्तम ! 
भगवान्‌ गदाधर (शक्ति के) ग्राधार हैं तो लक्ष्मोजो शक्ति हैं, भगवान निमेष हैं तो 
लक्ष्मीजी काष्ठा हैं वे मुहत हैं तो ये कला हैं। सर्वेश्वर स्वरूप श्रीहरि दीपक हैं 
तो श्रीलक्ष्मी जी ज्योति हैं, श्री विष्णु वृक्षरूप हैं तो जगन्माता श्रीलक्ष्मी जी लता 
हैं । चक्रगदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं तो लक्ष्मीजी रात्रि हैं, बरदायक श्रीहरि वर 
(दूल्हा) हैं तो पद्मनिवासिनी श्रीलक्ष्मी जी वधू (दुलहन) हैं। भगवान्‌ नद हैं तो श्री 
जी नदी हैं। कमल नयन भगवान्‌ ध्वजा हैं तो कमलालया लक्ष्मीजी पताका हँ । 


जगदीश्वर परमात्मा नारायण, लोभ, तो राग की लुप. तथा हे मैत्रेय ! 
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रति और राग भी साक्षात्‌ लक्ष्मी और गोविन्द रूप ही हूँ । अधिक क्या कहा जाय, 
संक्षेप में यह कहना चाहिये कि देव, तिर्यक्‌ और मनुष्य शादि में पुरुषवाची तर्त 
भगवान्‌ श्रीहरि हैं मरोर स्त्रीवाची तत्त्व श्री लक्ष्मीजी, इनके परे झौर कोई नहीं है। 


श्रीपुरुषसुक्त-मन्त्रो द्वारा परम पुरुष (श्वीविष्णु) का स्तवन 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भुमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्शांगुलम्‌ '। 


“उन परम पुरुष के सहस्रों (प्रनन्त) मस्तक, सहस्रो नेत्र आर सहस्नों चरण 
हैं । वे इस सम्पूर्ण विश्व की समस्त भूमि (पूरे स्थान) को सब शोर से व्याप्त करके 
इससे दस ग्रगुल (अनन्त योजन) ऊपर स्थित हैं। अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्ड में व्यापक 
होते हुए उससे परे भी हैं। (यह मन्त्र भगवान्‌ विष्णु के देशगत विभुत्व का 
प्रतिपादक है । 

पुरुष एवेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 

“यह जो इस समय वर्तमान (जगत्‌) है, जो बीत गया झौर जो भागे होने 
चाला है, यह सब वे परम पुरुष ही है। इसके ग्रतिरिक्त वे देवताम्नों के तथा प्रश्न से 
(भोजन द्वारा) जीवित रहते हैं, उन सबके भी ईश्वर ( ग्रधीश्वर-शासक) हैं ।' 
(यह मन्त्र भगवान्‌ के सर्वकाल व्यापी रूप का वणन करता है ।) 

एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पुरुष: । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि :। 


यह भूत, भविष्य, वर्तमान से सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन परम पुरुष का 
वैभव है । वे ग्रपने इस विभूति-विस्तार से भो महान्‌ हैं। उन परमेश्वर की एक- 
पाद्विभूति (चतुर्थांश) -में ही यह पञ्चभूतात्मक विश्व है । उनकी शेष त्रिपा- 
द्विभूति में शाश्वत दिव्यलोक (वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक प्रादि) हैं ।' (यह 


मन्त्र भगवान्‌ के वैभव का वणुन करता है भौर नित्य लोकों के वणन द्वारा उनके 
मोक्षपदत्व को भी बतलाता है । 
त्रिपादूध्वं उदैत्‌ पुरुषः पादो$्स्येहाभवत्पुन: । 
ततो विष्वड_ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ 
व्वे परम पुरुष स्वरूपतः इस मायिक जगत्‌ से परे न्रिपाद्विभूति में 
प्रकाशमान हैं। (वहाँ माया का प्रवेश न होने से उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान 
हे |) इस विश्व के रूप में उनका एक पाद ही प्रकट हुभ्रा है भ्रर्थात्‌ एक पाद 
से वे ही विश्वम शी, ।ढसुलिएवे ही सम | जड़ एवं चेतनमय= उभयात्मक 
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जगत्‌ को परिव्याप्त किये हुए हैं। (इस मन्त्र में भगवान्‌ के चतुव्यू ह रूप में से 
भ्रनिरुद्ध रूप का वर्णन हुआ है । यह रूप एकपाद ब्रह्माण्ड-वंभव का अ्रधिष्ठान है ।) 


तस्माद्‌ विराडजायत विराजो ग्रधि पुरुषः । 
स जातो ग्रतिरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ।। 

“उन्हीं श्रादिपुरुष से विराट्‌ (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हुआ | वे परम पुरुष ही 
विराट्‌ के ग्रधिपुरुष--श्रधिदेवता (हिरण्यगर्भ) रूप से उत्पन्न होकर अत्यन्त 
प्रकाशित हुए । पीछे उन्होंने भूमि (लोकादि) तथा शरीर (देव, मानब, तिर्यक्‌ 
आदि) उत्पन्न किये । {इस मन्त्र में श्रीनारायण से माया एव जीवों की उत्पत्ति 
का वर्णन है।) 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद वाहू राजन्यः कृतः ¦ 
उरू तदस्य यद्‌ वेश्यः पद्भयां शूद्रो अजायत ।। 

‘ब्राह्मणा इसका मुख था (मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए)। क्षत्रिय दोनों 
भुजाए बना (दोनों भुजाग्रों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए) । इस पुरुष की जो जङ्काए' 
थीं, वे ही वेश्य हुई भ्रर्थात्‌ उनसे वेश्य उत्पन्न हुए आर पैरों से शाद्र-वर्ग 
प्रकट हुभ्रा ।' 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो भ्रजायत। 
मुखादिन्द्रश्चार्निश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ 

- 'इस परम पुरुष के मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रो से सूर्य प्रकट हुए, 
मुख से इन्द्र और भरिन तथा प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई ।' 

नाभ्यां अ्रासीदन्तरिक्षं शीष्णो द्यौः समवतंत। 
पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ भ्रकल्पयन्‌ ।! 

उन्हीं परम पुरुष को नाभि से अन्तरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ, मस्तक से 
स्वग प्रकट हुश्ना, पैरों से प्रथिवी, कानों से दिशाएः हुई । इस प्रकार समरत लोक 
उस पुरुष में ही कल्पित हुए ।' - 

सप्स्यासन्‌ परिधयस्त्रिःसप्त समिधः कृता: । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना ग्रबघ्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ।। 

दिवताशो ने जब यज्ञ करते समय (संकल्प से) पुरुष रूप पशु का बन्धन 
किया, तव सात समुद्र इसकी परिधि (मेखलाए) थे । इक्कीस प्रकार के छन्दों को 
(गायत्री, प्रतिजयती झौर कृति में से प्रत्येक के सात-सात प्रकार से ) समिधाए' 
बनीं । (इस मन्त्र में सृष्टि-यज्ञ को समिधा का वणान है ।) 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्मा प्रथमान्यासन्‌ । 


ते हे धात मूहिमानः सन्त पत्र पुन साच्या सून्ति देवाः ।। 
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'देवताग्नों ने (पूर्वोक्त रूप से) यज्ञ के द्वारा यज्ञस्वरूप का यजन (ग्राराघन) 
किया । उस यज्ञ से सर्वप्रथम सव धर्म उत्पन्न हुए। उन धर्मों के आचरण से 
वे देवता महान्‌ महिमावाले होकर उस स्वर्गलोक का सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन 
साध्य-देवता निवास करते हैं !' (ऋग्वेद १०।९०।१-५, १२-१६) 

ॐ नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि । 

तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ ॥। (तैतिरीयारण्यक १०।१।२५) 


भगवान्‌ नारायण को हम गुरु-शास्त्र मुख से जानते हैं, हम उन भगवान्‌ 
वासुदेव का ध्यान करते हैं। वह श्री विष्णु भगवान्‌ हमको ज्ञान-ध्याच के लिए 
प्रेरणा करें ।' 
श्रीसुक्त मन्त्रों द्वारा श्रीलक्ष्मी-स्तवन 
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म झा वह | 
हे जातवेदा (सर्वज्ञ) भग्निदेव 1 गाप सुवणं के-से रंगवाली, किचित्‌ 
हरितवणं-बिशिष्टा, सोने चाँदी के हार पहनने वाली, चन्द्रवत्‌ प्रसन्न कान्ति, 
सुवणंमयी लक्ष्मीदेवी का मेरे लिये आह्वान करें ।' 


तां म ग्रावह जातवेदो लक्ष्मीमतपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ।। 

'हे जातवेदा (सर्वेज्ञ अग्निदेव । थाप सुवणा, गाय, अश्व एवं नौकर-चाकर 
(घन-धान्यादि) भौतिक (धनलक्ष्मी) सहित ग्नपायिनी, श्रतपयामिनी (स्थिर 
रहने वाली) लक्ष्मीदेवी का मेरे लिये ग्राह्वान करे ।' 

ग्रस्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमो दिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥ 

'ग्शव, रथ-हाथियों आदि से सुसज्जित सैन्य का रूप धारण करनेवाली 
(राज्य-शक्ति वैभव सहित) लक्ष्मी मुके प्रास हो एवं उनका चिरंतन (सवंदा) 
निवास मेरे घर में हो ।' 

कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं तृष्षां तपंथन्तीम्‌ । 

पद्मो स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 

“जो साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुस्कराने वाली, सोने के परकोटे से 
आवत, दयाद्रं , तेजोमयो, स्वयं पूर्णकामा, भक्तों को पूर्णंकाम बना देते वाली, 
कमल के रासन पर विराजमान तथा पद्मवर्णा हैं, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ 


; , 
आद्वान करता ह ७८-0०, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तां पद्मिनीमीं शरणां प्रपद्योऽलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ॥ 


जो चन्द्र के समान शुभ्र कान्ति वाली, श्रमित-द्यतिशालिनी, यश से 
दीसिमती, स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा सेवित, उदारशीला गौर पद्महस्ता 
उन लक्ष्मीदेवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ । मेरी (लौकिक-पारमाथिक) दरिद्रता 
दूर हो जाय । मैं भ्रापको शरण्या के रूप में वरण करता हूँ ।' 


झादित्यवणे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः । 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या श्रन्तरायाशच वाह्या अलक्ष्मीः ।। 


'हे सूयं के समान प्रकाश स्वरूपे ! तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मङ्गल” 
मय विल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ । उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को 
दुर कर्‌।' 

गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 


'जिनका कोई पराभव नहीं कर सकता, जो नित्य पुष्टा हैं तथा गोबर से 
(पशुओं से) गन्ध गुणावती पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों को स्वामिनी 
उन लक्ष्मी-देबी का मैं यहाँ श्रपने घर में आह्वान करता हूँ।' 


ग्रार््री पुष्करणी पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म ग्रा वह॥ 


झरने ! भ्राद्र स्वभावा, कमलहस्ता, पुष्टिरूपा, पीतवर्णा, पद्मों की 
माला धारण करने वाली, चन्द्रमा के समान शुभ्र कान्ति से युक्त स्वणंमयी लक्ष्मी 
देवी को श्राप मेरे यहाँ ले ग्रावें ।' 


आर्द्री यः करिणीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेंदो म अआ वह॥ 


'झग्ने ! जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव 
वाली हैं, मङ्गलदायिनी, अवलम्बन प्रदान करने वाली यष्टिरूपा, सुन्दर वणंवाली 
सुवणंमालाधारिणी, सूर्य-स्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, उन लक्ष्मीदेवी को य्राप 
मेरे घर में ले प्राये ।' (ऋग्वेद परिशिष्ट) 


ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे, विष्णुप्रियायै धीमहि । तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ । 


श्री लक्ष्मीजी को हम गुरु-शास्त्र मुख से जानते हैं, हम उन विष्णुप्रिया 


का ध्यान करते हैं। वह लक्ष्मीदेवी हम को ज्ञान-ध्यान के लिये प्रेरणा करें । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विष्णु-सृक्त-मन्त्रो द्वारा श्री विष्णु-स्तवन 

भवा मित्रो न:शेब्यो घुतासुतिविभूतद्य म्न एवया उ सपृथाः। 

आघा ते विष्णो चिदघ्यंः स्तोमो यज्ञश्‍च राध्यो हविष्मता ।।१।। 

यः पूर्व्याय ब्रेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति । 

यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभियु ज्यं चिदभ्यसत्‌ । २॥। 

तमु स्तोतारः पूव्यं यथा विद ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपर्तन । 

ग्रास्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ।।३॥। 

तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतु सचन्त माउतस्य वेधसः | 

दाधार दक्षमुत्तममहविदं ब्रजं च विष्णु: सखिवाँ अपोणु ते ॥४॥ 

ग्रा यो विवाय सचथाय दैव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः । 

बघा श्रजिन्वत्‌ त्रिषधस्थ ग्रायंमृतस्य भागे यजमानमाभजत्‌ । ५॥। 
(ऋग्वेद मं० १ भ्र० २ सूक्त १५६) 


हे सर्वव्यापी विष्णुदेव ! ग्राप हमारे सूर्यं के समान प्रकाशक मित्र हैं । 
आप ही हमारी सीमाओं के सम्पूणं बन्धन काटकर सर्वविध दुःखों से त्राण करते 
हैं ग्रौर असीम बन्धनमुक्त सुख का दान करते हैं आप घृत फे जन्मदाता हैं तथा 
घृताहुतियों के द्वारा पूजित होते हैं। भ्रापका यश एवं अन्न महान्‌ है । भाप ही 
सबको सुरक्षित रखते हैं। प्रौर सबसे बड़े हूँ। सचमुच ही भाप हमारे सिए भी 
ऐसे ही हं । हृदयेश्वर ! यतः श्राप ऐसे हैं, इसलिये झापके माहात्म्य के ज्ञाता 
यजमान को बारम्बार ्रापके स्तोत्र की वृद्धि करनी चाहिये । यज्ञो के द्वारा हाथ 
में हविष्य लेकर आपकी पूजा करनी चाहिये ॥१॥ जो मनुष्य सनातन, जगत्कर्ता, 
नित्यनतन, परम सुन्दर, स्तवचीय, स्वयम्भू एवं ललनाललाम, प्रमदाशिरोमणि 
लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान्‌ को हविष्य ग्रादि का समर्पण करता है ग्रोर इन 
महानुभाव के महान्‌, पूजनीय हिरण्यगर्भादिरूप जन्म का संकीर्तन करता है, वह भी 
प्रञ्न भौर कीति से युक्त होकर सबके परम गन्तब्य भगवत्पद को प्राप्त होता है ॥२॥ 
हे भगबद्गुणानुवादरसिक सत्पुरुषो ! उस श्रनादि-सिद्ध सनातन परमात्मा को 
तुम जैसा जानते हो, वैसा ही अपने सहज निष्काम जीवनं से आजीवन तृप्त करो, 
प्रीति पूवंक उसकी भक्ति करो, क्योंकि वही कारणवारि का जनक, यज्ञातमा, 
परम सत्य, ऋतदेव हैं । [इस सर्वात्मा विष्णु के चिन्मय नाम को ही सवंत्र परिपूणं 
देखते हुए उसका संकीतँन करो | हे सवंव्यापी सर्वकारण-कारण प्रमो ! भाप 
महान्‌ हैं। हम आपको सुमति का भजन-करते हैं। ]॥३॥ भगवान्‌ विष्णु सम्पूरणं 
देवगणों के विधाता हैं। उन्ही के स्थिति, पालनादि रूप कमका सेवन-अनुगमन 
राजा वरुण, अश्विनी कुमार श्रादि देवता करते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण पालन-क्रिया 
विष्णु के अधीन ११०बही। इन "भकि/सहाकक, के -युक्त/्दीक र अत्यन्त उत्कृष्ट 
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स्वर्गोत्पादक एवं दक्षता से युक्त बल धारण करते हैं और वही ब्रज को निरावरण 
करते है ॥४॥ विष्णु भगवान्‌ दिव्य प्रकाशमय लोक में निवास करते हें । शुभ फल 
दाताओं में वही सवंश्रेष्ठ हैं। वह शुभ कम यज्ञात्मक समर्पण में सहायता करने 
के लिये भ्रपने गुणानुवाद गायक स्तुतिकर्ता सवंस्वापंणशील यजमानभक्त के पास 
स्वयं पधारते हैं। ग्रर्थात्‌ भक्त को दशन देते हुँ । विष्णु का निवास-स्थान है तीनों 
सवन भ्रथवा द्य लोक, अन्तरिक्ष और पृथिदी । वे ही विधाता हैं। वे अपने श्रेष्ठ 
सवंमेधी यजमान भक्त को तृप्त करते हैं। वे यज्ञभाग में यजमान को भी अपने 
साथ बैठाते हैं भ्रथवा भक्त को यज्ञफल का स्वामी बना देते हैं। [इस मन्त्र में 
नेक उपयोगी पदार्थो का निरूपण हुआ है। विष्णु का निवास-स्थान दिव्य एवं 
त्रिलोक है । वे शुभकम में सहायक और उसके फलदाता हैं। वे अपने भक्त के 
पास आकर वरदान देते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, पास बेठाते हैं, उसके साथ 


भोजन करते हैं और उसमें भी भक्ति का फल देने वाली शक्ति का सञ्चार कर 
देते हैं । ]।। ५॥। 


0 


स्तोत्र-प्राधना 


| सोपान १६ | 
मङ्कलस्‌ 


स जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्गजस्मरणाम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशीन्ताशयति त्रिध्नानाम्‌ ॥१॥ 


सुमुखश्चेकदन्तशच कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥२॥ 
धूमकेतुगंणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। 


द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्छुणुयादपि ॥३॥ 


विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा। 
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते .।४॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवणँ चतुभुजम्‌ । 
प्रसन्तवदनं ध्यायेत्सवंविध्नोपशान्तये ॥५॥ 
व्यासं वरसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌ । 


पाराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥६॥ 
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व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 

नमो वे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः '॥७॥ 

अचतुवेदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः। 

अभाललोचनः शम्भुर्भगवान्‌ बादरायण: ॥५॥ ` 

मङ्गल सम्पूणम्‌ 
उन गजवदन देवदेव की जय हो, जिनके चरण कमल का स्मरण सम्पूणं 

विघ्न समूह को इस प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे सूर्य अन्धकार-राशि को ॥१॥ 
जो पुरुष विद्यारम्भ, विवाह, गृहप्रवेश, निर्गमन (घर से बाहर जाने), संग्राम 
अथवा संकट के समय सुमुख, एकदन्त, कपिल, गजकणां, लम्बोदर, विकट, विघ्न 
नाशक, विनायक, धुमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र ग्रौर गजानन इन बारह नामों 
का पाठ या श्रवण भी करता है, उसे किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता ॥२-४॥ 
जो श्वेत वस्त्र धारण किये हैं, चन्द्रमा के समान जिनका वणां है तथा जो प्रसन्न 
चदन है, उन देवदेव चतुभुज भगवात्‌ विष्णु का सब विघ्नों की निवृत्ति के लिये 
ध्यान करना चाहिये ॥५॥ जो वसिष्ठजी के नाती (प्रपौत्र) शक्ति के पौत्र पराशरजी 
के पुत्र तथा शुकदेव जो के पिता हैं, उन निष्पाप, तपोनिधि व्यासजी को मैं वन्दना 
करता हूँ ॥६॥ विष्णुरूप व्यास अथवा व्यासरूप श्रीविष्णु को मैं नमस्कार करता 
हुँ । वसिष्ठवंशज ब्रह्मनिधि श्रीव्यासजी को बारंबार नमस्कार हैं ॥७ भगवान्‌ वैद 
व्यासजी बिना चार मुख के ब्रह्मा हैं; दो भुजा वाले दूसरे विष्णु हैं भ्रौर ललाट 
लोचनं (तीसरे नेत्र) से रहित साक्षात्‌ महादेवजी हैं ॥८॥ 


श्रीगणपति-स्तोत्राणि 
धी गणेश प्रातःस्मरण 
प्रातःस्मरामि गणनाथमनाथबन्धुः सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुरमम्‌ । 
उद्दण्डविध्नपरिखण्डनचण्डदण्डमाखण्डला दिसुरनायकवृन्दवन्द प ॥१॥ 
प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानमिच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम्‌ । 
तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयज्ञसु् पुत्र विलासचतुरं शिवयोः शिवाय ॥२॥ 
प्रातभंजाम्यभयदं खलु भक्तशोक-दावानलं गराविभु वरकुञ्जरास्यम्‌ । 
ज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहमुत्साहवधंनमहं सुतमीइवरस्य ॥३॥ 
इलोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकमू । 
प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ ॥ 
जो इन्द्र आदि देवेशवरों के समूह से वन्दनीय हें, श्रनाथों के बन्धु हैं, जिनके 
युगल कपोल सिन्दूर राशि से अनुरञ्जित हैं, जो उद्दण्ड (प्रबल) विध्नों का खण्डन 
करने के लिये प्रूच॒ण्ड दण्ड स्वरूप हैं, उन थरी गणेशजी को मैं प्रातः काल स्मरण 
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करता हूँ ॥१॥ जो ब्रह्मा से वन्दनीय हैं, भ्रपने सेवक को उसकी इच्छा के अनुकूल 
पुणं वरदान देने वाले हैं, तुन्दिल हैं, सपं ही जिनका यज्ञोपवीत है, उन क्रीड़ा 
कुशल शिव-पावंती के पुत्र (थ्री गणेशजी) को मैं कल्याण प्राप्ति के लिये प्रातः काल 
नमस्कार करता हूँ ॥२॥ जो अपने जन को भ्रभय प्रदान करने वाले हैं, भक्तों के 
शोक हप वन के लिये दावानल (वनाग्नि) हैं, गणों के नायक हैं, जिनका मुख हाथी 
के समान और सुन्दर है भ्रौर जो झज्ञातरूप वन को नष्ट करने (जलाने) के लिये 
अग्नि हैं, उन उत्साह वढ़ाने वाले शिवसुत (श्री गणेशजी) को मैं प्रातःकाल 
भजता हूँ ॥३॥ जो पुरुष प्रात: काल उठकर संयत चित्त से इन तीनों पवित्र श्लोकों 
का नित्य पाठ करता है, उसको यह स्तोत्र सवंदा साम्राज्य के समान सुख देता है । 


सङ्कटनाझनगणोशस्तोत्रस्‌ 
न्यारब्ड ठ व्च 
प्रणाम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ । 
भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुः कामार्थसिद्धये ॥१॥ 
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌। 
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवकत्र चतुर्थकम्‌ ॥२॥ 
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। 
सप्तमं विध्नराजं च धूमवर्णं तथाष्टकम्‌ ।'३ । 
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्‌ । 
एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥४॥ 
द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्थ्यं यः पठेन्नरः। 
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ॥५॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते घनम्‌ । 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ '।६॥ 
जपेद्गणपतिस्तोत्र षड्भिर्मासँः फलं लभेत्‌। 
संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र सशयः ।।७॥ 
अष्टभ्यो ब्राह्माणेभ्यशच लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । 
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रतादतः ॥८॥ 
श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूरणंम्‌ । 
नारद बोले--पावंतीनन्दन देवदेव श्रीगणेशजी को सिर भुक्राकर प्रणाम 
करें और फिर पनी भ्रोयु, कामना झर अर्थ को सिद्धि के लिये उन भक्त निवास 
का नित्य प्रति स्मरण करे ॥ १॥॥ पहला वक्रतुण्ड (टेड़े मुखबाले), दूसरा एकदन्त 
(एक दाँत वाले), तीसरा कुष्णपिद्ध (काली ौर भूरी आँखो वाले), चौथा 
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गजवस्त्र (हाथी के से मुखवाले) ॥२॥ पाँचवाँ लम्बोदर (बड़े पेट वाले), छटा विकट 
(विकराल!, सातवाँ विघ्नराजेन्द्र (विध्नों का शासन करने वाले राजाधिराज) 
तथा आठवाँ धृसरवणंवाले) ॥३॥ नवाँ भालचन्द्र (जिसके ललाट पर चन्द्रमा सुशो भित 
है), दसवाँ विनायक, ग्यारहवां गणपति झौर बारहवा गजानन ॥४॥ इन बारह 
नामों का जो पुरुष (प्रातः, मध्याह्न भौर सायंकाल) तीनों संध्याघों में पाठ करता 
है, हे प्रभो ! उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता, इस प्रकार का 
स्मरण सब प्रकार की सिद्धियाँ देने वाला है॥५ इससे विद्याभिलाषी विद्या, 
धनाभिलाषी धन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्षगति को प्रास कर लेता है ॥६॥ 
इस गणपति स्तोत्र का जप करे तो छः मास इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। 
तथा एक वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जातो है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं है ॥७॥ जो पुरुष इसे लिखकर गाठ ब्राह्मणो को समपंण करता है, गणेशजी 
की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है ॥५॥ 


श्रीगणपतिस्तोत्रस्‌ 
जेतु' यस्त्रपुरं हरेण हरिणा व्याजादर्बाल बध्नता 
स्रष्टुः वारिभवोद्भवे भुवनं शेषेण घतु' धराम्‌ । 
पार्वत्याः महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 
घ्यात: पञ्चशरेण विश्वजितये पायात्स नागाचनः ॥१॥ 
विध्नध्वान्तनिवारणैकतररिंविध्ताटवीहव्यवाड्‌ 
विघ्नव्यालकुलाभिमानगरुडो विघ्नेभपः्चाननः 
विषनोत्तङ्गगिरिप्रभेदनपविविष्ताम्बुधेर्वाडवो 
बिघ्नाघोधवनप्रचण्डपवनो विध्नेशवरः पातु न; ॥२॥ 
खव॑स्थलतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदर सुन्दरं 
प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 
दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाक 
बन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रद कामदम्‌ ॥३॥ 
गजाननाय महसे प्रत्यूहतिमिरच्छिदे । 
आपारकरुणापूरतरजङ्गितहशि नमः॥।४॥ 
झगजाननपद्माक॑ गजाननमहर्निशम्‌ । 
ग्रनेकदन्तं  भक्तानामेकदन्3 मुपास्महे ॥५॥ 
इवेताङ्ग एवेतवस्त्र सितकुसुमगणणः पूजितं रवेतगन्थे: 
क्षीराब्यौ रत्नदीपैः सुरनरतिलकं रत्नसिहासनस्थस्‌ । 
दोभिः पाशांकुशान्जाभयवरमनसं चन्द्रमौलि वनेतर न 
८स्प्माथेच्छात्यथंमीशं गरापतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्तस्‌ ॥६॥ 
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ग्रावाहये तं गणराजदेवं रक्तोत्पलाभासमशेषवच्द्यम्‌ ॥। 
घ्नान्तकं विघ्नहरं गणेशं भजामि रौद्र सहितं च सिद्धया ॥७ 
यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुष तथान्ये । 
विद्वोदगते: कारणामीश्वरं वा तस्मे नमो विघ्नविनःशनाय । ८ 
विघ्नेश वीर्याणि विचित्रक।णि वन्दीजनेर्मागधकः स्मृतानि । 
श्रत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्म जगन्मङ्भलक कुरुष्व ॥९ 
गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदर स्वानुभवप्रकाशिन्‌ । 
वरिष्ठ सिद्विप्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतीः ॥१० 
ग्रनेकविघ्नान्दक वक्रतुण्ड स्वसंज्ञातश्च चतुभु जेति। 
कवीश देवान्तकन।शकारित्‌ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतोः ॥११ 
अनन्तचिद्र पमयं गणेशं ह्मभेदभेदादिविहीनमाद्यम्‌ । 
हृदि प्रकाशस्य धरं स्वघीस्थ तमेकदन्तं शरणां ब्रजामः।।१२ 
विश्‍्वादिभूतं हृदि योगिनां वे प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकम्‌ । 
सदा निरालम्ब समाघिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः । १३ 
यदीयवीर्येण समथंभूता माया तया संरचितं च विश्वम्‌ । . 
नागात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणां व्रजामः ॥१४ 
सर्वान्तरे स स्थितमेकमूढं यदाज्ञया सर्वमिद विभाति। 
ग्रनन्तरूपं हृदि बोधकं वे तमेकदन्तं शरणां व्रजामः ॥१५ 
य योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन नोति । 
ग्रतः प्रणामेन सुसिडधिदोऽस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ॥१६ 
देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकरणारुणाः 
विघ्नान्‌ हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेण(वः 1१७ 
एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननम्‌ । 
विष्ननाशकर देवं हेरम्ब प्रणमाम्यहम्‌ ।। १८ 
यदक्षरं पदंभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्‌ भवेत्‌ । 
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥१९ 
इतिगणापति स्तोत्रं सम्पूरणंम्‌ 
न्निपुरासुर को जीतने के लिये शिव ने, बलि को छल से बांधते समय 
विष्णु ने, ये जगत्‌ को रचने के लिये ब्रह्मा ने, पृथ्वी धारण करने के लिये शेषनाग 
ने महिषासुर को मारने से समय पार्वती ने, सिद्धि पाने के लिये सिड़ों के अघधि- 
पतियों (सनकादि ऋषियों) ने और सब संसार को जीतने के लिये, कामदेव ने 
जिन गणेशजी का. हात »किया. है, कै हे, रोगों _का पालन करे ॥१ विघ्नरूप 


> aya टकी lection. 
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अन्धकार का नाश करने वाले एक मात्र सूर्य, विध्नरूप वन के जलाने वाले ग्रग्नि: 
विघ्नरूप सर्पकुल का दपं नष्ट करने के लिये. गरुड, विघ्नरूप हाथी को मारने 
वाले सिंह, विघ्नरूप ऊँचे पहाड़ को तोड़ने वाले वज्र, विध्नरूप महासागर के 
वडवानल, विघ्नरूपी 'मेघसमूह को उड़ा देने वाले प्रचण्ड वायु सहेश, गणेशजी 
हमको पालन करें ॥२। जो नाटे और मोटे शरोर वाले हैं, जिनका गजराज के 
समान मुह ग्रोर लम्बा उदर है, जो सुन्दर है तथा बहते हुए मद की सुगन्ध के 
लोभी भौरों के चाटने से जिनका गण्डस्थल चपल हो रहा है, दाँतों की चोट से 
विदीरां हुए शत्रुओं के खून से जो सिन्दूर को-सी शोभा धारण करते हैं, कामनाश्रों 
के दाता श्रौर सिद्धि देने वाले उन पावंती के पुत्र गणेशजी की मैं वन्दना करता 
हूँ ।३। विघ्नरूप अन्धकार का नाश करने वाले, भ्रथाह करुणारूप जलराशि से 
तरङङ्गित नेत्रों बाले गणेश नामक ज्योति को नमस्कार हो।४। जो पावंती के 
मुखरूप कमल को प्रकाशित करने में सूर्यरूप हैं, जो भक्तों को झनेक प्रकार के 
फल देते हुँ, उन एक दाँत वाले गणेशजी की मैं सदैव उपासना करता हूँ ।५। 
जिनका शरीर श्वेत है, कपड़े श्वेत हैं. श्वेत पुष्प, चन्दन आर रत्नदीपों से क्षीर 
समुद्र के तटपर जिनकी पूजा हुई है, देवता ओर मनुष्य जिनको अपना प्रधान 
ज्य समभते हैं, जो रत्न के सिंहासन पर बैठे हैं, जिनके हाथों में पाथ (एक प्रकार 
की डोरी); अंकुश और कमल के फूल हैं, जो ग्रभयदान भौर वरदान देने वाले हैं, 
जिनके सिर में चन्द्रमा रहते हैं, श्रौर जिनके तीन नेत्र हैं, तिमंल लक्ष्मी के साथ 
रहने वाले उन प्रसन्न प्रभु गणेशजी का अपनी शान्ति के लिये ध्यान करें ।६। जो 
देवताश्रों के गण के राजा हं, लाल कमल के समान जिनके देह की ग्राभा है, जो 
सत्रके वन्दनीय हँ विघ्न के काल हैं, विघ्न के हरने वाले हैं, शिवजी के पुत्र हैं, 
उन गगेशजी का मैं सिद्धि के साथ ग्रावाहंन शौर भजन करता हुँ ।७। जिनको 
वेदास्ती लोग ब्रह्म कहते हैं झौर दूसरे लोग परम प्रधान पुरूष अथवा संसार को 
सृष्टि के कारण या ईश्वर कहते हैं, उन विघ्नविताशक गणेशजी को नमस्कार 
है।८। हे विघ्नेश ! हे गजानन 1 मागध ग्रौर वन्दीजनों के मुख से गाये जाते 
हुए अपने विचित्र पराक्रमों को सुनकर, ब्राह्म मुहृतं में उठो भ्रोर जगत्‌ का कल्याण 
करो ।९। हे गणेश ! हेरम्ब ! हे गजानन | हे लम्बोदर ! हे अपने ग्रतुभव से 
प्रकाशित होने वाले ! हे श्रेष्ठ ! हे सिद्धि के प्रियतम ! हे बुद्धिनाथ ! ऐसे 
कहते हुए, हे मनुष्यो ! ग्रपना भय छोड़ दो ।१०। हे अनेक बिघ्नों का नाश करने 
वाले ! हें वक्रतुण्ड ! गणेश प्रादि ग्रपते ताम वालों मे भी निवास करने वाले ! 
हे चतुभुज! हे कवियों के नाथ ! हे देत्यों का नाश करने वाले ! ऐसा कहते 
हुए, हे. मनुष्यों ! अपने भय को भगा दो ।११। जो गणेश श्रनन्त हैं, चेतन रूप 
हैं, ्रभेद ओर भेद आदि से रहित श्रौर सृष्टि प्रादि के कारण हैं, जो हृदय में 


सदा प्रकाश £रिशष” कहते) व्तधवा।० भारत तही दुधि. स्थित रहते हैं, उत एक 
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दन्त गणेशजी की शरण में हम जाते हैं ॥१२ जो संसार के आदि कारणा हैं, 
योगियों के हृदय में प्रद्धितीय रूप से साक्षात्‌ प्रकाशित होते है ग्रोर निरालम्ब 
समाधि के द्वारा ही जानने योग्य हैं, उन एक दस्त गणेशजी की शरण में हम 
जाते हैं 1१३॥ जिनके बल से माया समर्थं हुई है श्रौर उसके द्वारा यह संसार रचा 
गया है, उन नाग स्वरूप से श्रात्मा रूप से प्रतीत होने वाले एक दस्त गणश का 
शरण में हम जाते हैं।१४। जो सव लोगों के अन्तः करण में ग्रकेले गुढभाव से 
स्थित रहते हैं, जिनकी भ्राज्ञा से यह जगत्‌ विराजमान है, जो अनन्तरूप हैं, भ्रौर 
हृदय में ज्ञान देने वाले हैं, उन एकदस्त गणेशजी की शरण में हम जाते हैं 1१४ 
जिनको योगीजन योगबल से साध्य करते (जान पाते) हैं, स्तुति से उनका वर्णन 
कौन कर सकता है? इसलिये हम उनको केवल प्रणाम करते हैं कि हमें सिद्धि 
दें, उन प्रसिद्ध एकदन्त की शरण में हम जाते हैं ।१६। जो इन्द्र के मुकुट में गुथ 
हुए मन्दार कुसुमों के मकरन्द कणों से लाल हो रही है, वह गणेशजी के चरण 
कमलों की रज विघ्नों का हरण करे ।१७। एक दन्त वाले, बड़े शरीर वाले, स्थूल 
उदर वाले, हाथी के समान मुखवाले और विघ्नों का नाश करने वाले गणेशदेव 
को मैं प्रणाम करता हूँ ।१८। हे देव ! जो श्रक्षर, पद अथवा मात्रा छुट गयी हो, 
उसके लिये क्षमा करो और हे परमेश्वर ! प्रसन्न हो ओ ।१९। 
श्रीसुयं प्रातःस्मरणस 
प्रात: स्मरामि खलु तत्सवितुवेरेण्पं 
रूपं हि मण्डलंमृचोऽथ तनुयेजू षि । 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादि हेतु 
ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌ ।॥१ 
प्रातनेमामि तरण तनुवाङ मनोभि- 
ब्रह्मन्द्रप्वकसुरेनंतमचितं च। 
वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं 
त्रैलोक्यपालनपर त्रिगुणात्मकं च। २ 
प्रातभेजामि सवितारमनन्तश क्ति 
पापोघशत्रुभयरोगहरं परं च। 
तं सवंलोककलनात्मककालम्‌ति 
गोकण्ठ बन्धनविमोचनमादिदेवम्‌ ।;३ 
इलोकत्रयमिदं भानोः प्रातःकाले पठेत्त, यः। 
स सर्वेव्याधिनिमुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्‌ ।।४ 
CC-0, सियो” प्रातःस्मरण सम्प्शेम Collection. 
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मैं सूर्यनारायण भगवान्‌ के उस श्रेष्ठ रूप को प्रातः समय स्मरण करता 
हुँ, जिनका मण्डल ऋग्वेद है. तनु यजुवेंद है, किरणों सामवेद हैं, भौर जो ब्रह्मा 
का दिन हैं, जगत्‌ की उत्पत्ति, रक्षा और नाश का कारण है तथा अलक्ष्य भ्रौर 
झचिन्त्य स्वरूप है।१। मैं प्रातःसमय शरोर, वाणी झौर मत केद्वारा ब्रह्मा, 
इन्द्र आदि देवताओं से स्तुत ग्रौर पूजित, वृष्टि के कारण एवं ग्रवृष्टि के हेतु, 
तीनों लोकों के पालन में तत्पर झौर सत्त्व भ्रादि त्रिगुणरूप धारण करने वाले 
तरशि (सूर्यं भगवान्‌) को नमस्कार करता हूं ।२। जो पापों के समूह तथा शत्रु 
जनित भय-एवं रोगों का नाश करने वाले हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, सम्पुर्ण लोकों के 
समय की गणना के निमित्त भूतकाल स्वरूप है, और गोश्नों के कण्ठ बन्धन 
छुड़ाने वाले हैं, उन ग्रनन्त शक्ति सम्पन्न आदिदेव सविता (सूर्य भगवान्‌) को मैं 
प्रातःकाल भजता हूँ ।३। जो मनुष्य प्रातःकाल सूये के स्मरण रूप इन तीनों 
इलोकों का पाठ करता है, वह सब रोगों से मुक्त होकर परम सुख प्रांत कर 
सकता है ।४। 
सूर्याष्टकस्‌ 

ग्रादिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर । 

दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते ॥१ 

सप्ाइतरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम्‌ । 

इवेतपद्मधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥।२ 

लोहितं रथमारूढं सर्वेलीकपितामहस्‌ । 

महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥।३ 

त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्व रम्‌ । 

मह।पापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ।।४ 

ब॒हितं तेजःपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च । 
प्रभु च सवंलोकातां तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ।।५ 

बन्धूकपुष्पपङ्काशं हारकुण्डलभूषितम्‌ । 

एकचक्रधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ।।६ 

तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनम्‌ । 

महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्‌ ।1७ 

तं सूयं जगतां नाथं ज्ञासविज्ञानमोक्षदम्‌ । 

महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्‌ ॥।८ 

श्रोशिव प्रोक्त सूर्याष्टकं सम्पूणंम्‌ 
हे ग्रादिदेव भास्कर ! ग्रापको प्रणाम है, झाप मुक पर प्रसन्न दो, हे 

दिवाकर ! ग्रापकोः तमसी है हेन माको प्रणाम है (१। सात घोड़ों वाले 
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रथ पर ग्रारूढ़, हाथ में श्वेत कमल धारण किये हुए प्रघण्ड तेजस्वी कश्यपकुमार 
सूयं को मैं प्रणाम करता हूँ ।२। लोहितवणं, रथारूढ़ सवेलोकपितामह महापाप- 
हारी सूयदेवको मैं प्रणाम करता हुँ ।३। जो त्रिगुणमय ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
रूप हैं, उन महापापहारी महान्‌ वीर सूर्यदेव को मैं नमस्कार करता हूँ ।४। 
जो बढे हुए तेज के पुञ्ज हैं ओर वायु तथा श्राकाश स्वरूप हैं, उन समस्त 
लोकों के अधिपति सूये को मैं प्रणाम करता हूँ ।५। जो बन्धूक (दुपहरिया) के 
पुष्प के समान रक्तवर्ण और हार तथा कुण्डलों से विभूषित हैं, उन एक चक्रधारी 
सूयंदेव को मैं प्रणाम करता हूँ ।६। महान्‌ तेज के प्रकाशक, जगत्‌ के कर्ता, महा- 
पापहारी उन सूर्यं भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हैँ ।७। उन सूर्यदेव को, जो 
जगत्‌ के नायक हैं, ज्ञान, विज्ञान तथा मोक्ष को भी देते हैं, साथ ही जो बड़े-बड़े 
पापों को भी हर लेते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ ।८। 


सूर्यमण्डलाकष्टस्‌ 
नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे । 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरव्थिनारायणशद्धुरात्मने !1१ 
यन्मण्डलं दोप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपम्‌ । 
दारिद्रघदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥२ 
थन्मण्डलं देवगणोः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदम्‌ । 
तं देवदेवं प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।।२ 
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम्‌ । 
समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।।४ 
यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धमंस्य वृद्धि कुरुते जनानाम्‌ । 
यत्सवंपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।।५ 
यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यहृम्यजुः सामसु संप्रगीतम्‌ । 
प्रकाशितं येन च भूभु वः स्वः पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥६ 
यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः। 
यद्योगिनो योगजुषां च सः'घाः पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ 11७ 
यन्मण्डलं सबंजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मत्येलोके । 
यत्कालकस्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम ।।८ 
यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम्‌ । 
यस्मिञ्जगत्स हरतेऽखिलः्च पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।।९ 
यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम्‌ । 
सृक्ष्मान्तरेयों गफ्रथा उगम पुनव, ०१/० ८कीक्षावितुवं रेष्यम्‌ ॥।१० 
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` - अन्म्रण्डले वेदविदो वदन्ति गायन्ति यंच्चारणसिद्धस घाः । 
यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु माँ तत्सदितुवंरेण्यम्‌ ।।११ 
यस्मण्डल॑ वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्‌ | 
तत्सवँवेदै प्रणमामि सूर्ये पुनातु माँ तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।।१२ 
मण्डलाषटतयं पुण्यं यः पठेत्सततं नरः । 
सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्येलोके महीयते !1१३ 
श्रीमदादित्यहृदये मण्डलाष्टकं सम्पूणांम्‌ 


जो जगत्‌ के एकमात्र नेत्र (प्रकाशक) हैं, संसार की उत्पत्ति, स्थिति हा 
नाश के कारण हैं, उन वेदत्रयी स्वरूप, आर गा मम 
विष्णु और महेश नामक तीव रूप धारण ८ करने वा विर... 
है ।१। जो प्रकाश करने वाला, विशाल र के समान प्रमा i 2: bo 
रौर दारिद्रय दुःख के नाश का कारण है, वह सूयं भगवान के 

चित्र करे 1९. जिनका मण्डल देवगण से अच्छी प्रकार पूजित है, ब्राह्मणा से स्तु 
ह को मुक्ति देने वाला है, उन देवाधिदेव न हल न 
करता हुँ और वह सूये भगवान्‌ का श्रष्ठ का मुझे bers व 
'अगम्य, त्रिलोकीपुज्य, त्रिगुणा स्वरूप, पूणं तेज ४ कीक ला र 
भगवान्‌ का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ।४। जो सूक्ष्म बु बडी 

= मनष्यों के धमे की वृद्धि करता है तथा जो सबके प ह 
चनक ये भगवान्‌ का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे । शा जो रोगों का 
य ती समं है? जो क्क, यजुः प्रौर साम इन तीनों वेचा में हे pe 
हकक जिसने भूः, भुवः मौर स्वः इन -तीनों लोकों को प्रकाशित 
पक नन का न मण्डल मुझे पवित्र करे ।६। वेदजाता लोग 
क ती हु हैं, चारणों झौर सिद्धों का समूह जिसका गान ठ i 
सेवन करने वाले और योगी लोग जिसका गुणगान. ह 

त ग न श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ।७। जो समस्त जनों में पूजित 
सी त लोक में प्रकाश करता है तथा जो काल और कल्प के क्षय का 97 
pn भगवान्‌ का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ।८। जो ws र 

न दि में प्रसिद्ध हैं, जो संसार की उत्पत्ति, रक्षा । 
यक के यो है न्न जिसमें समस्त जगत्‌ लीन हो जाता है वह सूय भगवान्‌ 
क र ह मुन पवित्र करे ।९। जो सर्वान्तर्यामी विष्णु भगवान्‌ हु र 
: ॥। ७ प्र 
नर तत्त्व वाला परमधाम है आर जो सूक्ष्म बुद्धि न पे म 
से गमन करने योग्य है, वह सूयं भगवान्‌ का श्रष्ठ र कल्की a 
वेद के जानने वाले जित्नका वरन करते हैं, चारण अ 


nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हँ भ्रौर वेदज्ञलोग जिसका स्मरणा करते हैं, वह सूर्यं भगवान्‌ का श्रेष्ठ मण्डल मुझे 
पवित्र करे ।११। जिनका मण्डल वेदवेत्ता के द्वारा गाया गया है, ग्रौर जो योगियों 
से योगमाग द्वारा ग्रनुगमन करने योग्य है, उन सब वेदों के स्वरूप सूर्य भगवान्‌ 
को प्रणाम करता हूँ और वह सूर्यं भगवान्‌ का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ।१२। 
जो पुरुष परम पवित्र इस मङ्गलाष्टक स्तोत्र का पाठ संदा करता है, वह सव पापों 
से मुक्त हो विशुद्धचित्त होकर सूर्यलोक में प्रतिष्ठा पाता है :१३। 


श्रीविष्णोः प्रातःस्मरणम्‌ 
प्रातः स्मरामि भवभीति महात्तिशान्त्ये नारायणः गरुडवाहनमब्जनाभम्‌ । 
ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतु चतक्रायूधं तरुणात्रारिजपत्रनेन्रम्‌ !। 
प्रातनेमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्दयुगलं परमस्य पु'सः । 
नारायणस्य नरकाशांवत।रणास्य पारायणाप्रवणविप्रपरायणस्य !। 
प्रातर्भजामि भजतामभयङ्करं तं प्राक्सवंजन्मक्कतपापभयापहत्यं । 
यो ग्राहवकत्रपतिताङ घ्रिगजेन्द्रघोर-शोकप्रणाशनकरो धृतशङ्कचक्रः ।। 

श्री विष्णोः प्रातः स्मरणं सम्पूणंम्‌ प 


गरुड़वाहन, कमलनाभ, ग्राह से ग्रसित गजेन्द्र की मुक्ति के कारण, 
सुदर्शन चक्रधारी, नवविकसित कमलपत्र-से नेत्र वाले नारायण का भवभयरूपी 
महान्‌ दुःख को शान्ति के लिये, मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥१ वेदों का 
स्वाध्याय करने वाले विप्रो के परम आश्रय, नरकरूप संसार समुद्र से तारने वाले, 
उस परमपुरुष के चरणारविन्द युगल में सिर झुक़ाकर मन वचन से प्रातःकाल 
नमस्कार करता हूँ । २ जिसने शङ्क-चक्र धारण करके ग्राह के मुख में पड़े हुए 
चरण वाले गजेन्द्र के घोर संकट का नाश किया, भक्तों का अभय करने वाले उन 


भगवान्‌ को मैं ग्रपने पूवंजन्मों के सब पापों का नाश करने के लिये प्रातःकाल 
भजता हूँ ॥३ 


श्री विष्णोरष्टाविशति नाम स्तोत्रम्‌ 

आत्जञ न्य उ व्यच 

कि नु नाम सहस्रार जपते च पुनः पुन 

यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव ।। 
अपरो स्ाखल्नान्युत्याच्छ 

मत्स्यं कम वराह च वामनं च जनार्दनम । 

गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनम्‌ ।। 

'पद्ताभ सहस्राक्ष वनमालि हलायुधम्‌ । 

गोवर्धनं हृषीकेश वै पुरुषोत्तमम्‌ ॥। 


त्तम 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चतुर्थं स्कन्ध [ ५९९ 


बिइवरूपं वासुदेवं रामं नारायण हरिम्‌ । 

दामोदरं श्रीवरं च वेदाङ्ग गरुडध्वजम्‌ ॥ 

श्रनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम्‌ । 

गवां कोटिप्रदानस्य गइवमेधशतस्य च॥ 

केन्यादानसह्राणां फलं प्राप्तोति मानवः । 

ग्रमायां वा पौण मास्यामेकादश्यां तर्थव च ॥ 

सन्ध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातःकाले तथेव च । 

मध्याह्ले च जपेन्तित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 

श्री विष्णोरण्टाविशंति नाम स्तोत्रं सम्पूरांम्‌ 
अ्रजु न ने पूछा- केशव ! मनुष्य बारंबार एक हजार नामों का जप क्यों 
करता है ? झापके जो दिव्य नाम हों, उनका वणान कीजिये । 
श्री भगवान्‌ (श्री कृष्ण) बोले-ग्रजुंन ! मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, 
जनार्दन, गोविन्द, पुण्डरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहला वनमाली, 
हलायुध, गोवर्धन, हूपीकेश, वैकुण्ठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण, 
हरि, दामोदर, श्रीधर, वेदाङ्ग, गरुडध्वज, अनन्त गौर कृष्णा गोपाल--इन अट्ठाईस 
नामों का जप करने वाले मनुष्य के भीतर पाप नहीं रहता । वहं एक करोड़ 
गोदान, एक सौ अश्वमेध-यज्ञ रोर हजारों कन्यादान का फल प्राप्त कर लेता 
है । अमावस्या, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को और प्रतिदिन सायं-प्रातः एवं 
मध्याह्न के समय इन नामों का जप करने वाला पुरुष सम्पूणं पापों से मुक्त हो 
जाता है। 
श्री कमलापत्यष्टकस्‌ 


भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं गरुडवाहनमम्बुजलोचनम्‌ । 
नलिनचक्रगदाकरमव्ययं भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ ॥१ 
झलिकुलासितकोमलकुन्तलं विपलपीतदुकूलमनोहरम्‌ । 


जलधिजाङ्चितवामकलेवरं भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ ।।२ 
किमु जपेश्च तपोभिरुताध्वरेरपि किमुत्तमतीर्थंनिषेवणैः । 
किमुत शास्त्रकदम्बविलोकने भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ ।।३ 
मनुजदेहमिमं भ्रुवि दुलंभं समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम्‌ । 
ब्रिषयलम्पटतामपहाय वै भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ ।।४ 
न वनिता न सुतो न सहोदरो नहि पिता जननी न च बान्धवः । 
व्रजति साकमनेन जनेन वे भजत रे मनुजा: कमलापतिम्‌ । ५ 
सकलमेव चलं सचराचरं जगदिदं सुतरां धनयोवनम्‌। ` 
समवलोक्य विवेक शी हु सेते “रे०मनुजाश०करसलापतिम्‌ ॥६ 


१. अ: 
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बिविधरोगहुतं ` क्षणभंगुरं परवशं नवमागंमलाकुलम्‌ ! 
परिनिरीक्ष्य शरीरमिदं स्वकं भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ ।।७ 
मुनिवरेरनिशं हृदि भावितं शिवविरिज्चिमहेन्द्रनुतं सदा । 
मरगाजन्मजराभयमोचनं भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ । ८ 
हरिपदाष्टकमेतदशुत्तमं परमहंसजनेन समीरितम्‌ । 
पठति यस्तु समाहितचेतसा ब्रजति विष्णुपदं स नरो श्रवम्‌ ।।९ 
ब्रह्मानन्दविरचितं श्रीकमलापत्यष्टक सम्पूर्णोम्‌ 


रे मनुष्यो ! जो शेषशय्या पर पौढ़े हुए हैं, नीलमेघ-सहृश श्याम सुन्दर 
हैं, गरड जिनका वाहन है और जिनके कमल-जेसे नेत्र हैं, उन शज्धु-चक्र-गदा- 
पदाधारी श्रव्यय श्रीकमलापति को भजो 1१। भोरों के समान जिनकी काली-काली 
कोमल अलके हैं, ग्रतिनिमंल सुन्दर पीताम्बर है और जिनके बामाङ्कू में 
श्रीलक्ष्मीजी सुशोभित हैं, रे मनुष्यो ! उन कमलापति को भजो ।२। जप, तप, 
यज्ञ प्रथवा उत्तम-उत्तम तीर्थो के सेवन में क्या रखा है ? ग्रथवा भ्रधिक शास्त्राव- 
लोकन के पचड़े में पड़ने से ही वया होना है ? रे मनुष्यो ! बस श्रीकमलापति 
को ही भजो ।३। इस संसार में यह मनुष्य-शरीर अति दुलभ झौर देदगणों से 
वाञ्छित है-एऐसा जानकर विषय-लम्पटता को त्यागकर रे मनुष्यो ! श्रीकमलापति 
को भजो ।४। इस जीव के साथ स्त्री, पुत्र, भाई, पिता, माता झर बन्धुजन 
कोई भी नहीं जाता, प्तः रे मनुष्यो ! श्रीकमलापति को भजो ।५। यह सचराचर 
जगत्‌-धन गौर यौवन सभी भ्रत्यन्त श्रस्थिर हैं--ऐसा विवेक दृष्टि से देखकर 
रे मनुष्यो ! शीघ्र ही श्रीकमलापति को भजो 1६। यह शरीर नाना प्रकार के 
रोगों का ग्राश्रय, क्षणिक, परवश तथा मल से भरे हुए नौ मार्गो वाला है- ऐसा 
देखकर रे मनुष्यो | श्रीकमलापति को भजो ७। मुनिजन जिनका झ्रहनिश हृदय 
में ध्यान करते हैं. शिव, ब्रह्मा, तथा इन्द्रादि समस्त देवगण जिनकी सवंदा वन्दना 
करते हैं तथा जो जरा, जन्म और मरणादि के भय को दूर करने वाले हैं, रे 
मनुष्यो ! उन श्रीकमलापति को भजो ।८। दास परमहंस द्वारा कहे गये इस 
ग्रत्युत्तम भगवान्‌ हरि के भ्रष्टक को जो मनुष्य समाहित चित्त से पड़ता है वह 
झवश्य ही भगवान्‌ के परमधाम को प्राप्त होता है ।९। 


सजद्भलगीतस्‌ 
श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल ए। 
कलितललितवनमाल जय जय देव हरे ॥।१ 
दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ए। 
०००, ?व्छुिनिमभावसहेस/१अय0०नयं?'- देव हरे ॥२ 
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कालियविषधरगञ्जन जनरञ्जन ए। 
यदुकुलनलिनदिनेश जय जय देव हरे ॥३ 
मधुमुरनरकविनाशन गरुडासन ए। 
सुरकुलकेलिनिदात जय जय देव हरे १४ 
अमलकमलदललोचन भवलोचन ए। 
त्रिभुवनभवननिधान जय जय देव हरे 1५ 
जनकसुताकृतभूषण जितदूषण ए। 
समरशमितदशक ठ जय जय देव हरे ॥६ 
ग्रभितवजलधरसुन्दर धृतमन्दर ए। 
श्रीमुखचन्द्रचकोर जय जय देव हरे ॥७ 
तव चरणे प्रणता वयमिति भावय ए। 
कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे ॥९ 
श्री जयदेवकवेरुदितमिदं कुर्ते मुदम्‌ । 
मङ्गलमञ्जुलगीत जथ जय देव दुरे "ष 
श्रीजयदेव विरचितं मङ्गलगीतं सम्पूर्णम्‌ 


श्रीलक्ष्मीजी के कुच कुम्भों का ग्राश्नय करने वाले, कुण्डलधारी ग्रौर 
अ्रतिमनोहर वनमाली हे देव 1 हे हरे ! आपकी जय रे जय हो ।१। सूर्यमण्डल 
को सुशोभित करनेवाले, भवभय के नाशक और मुनियों के मनरूप सरोवर के 
हंस हे देव ! हे हरे! यापकी जय हो. जय हो ।२। कालिय नाग का त करले 
वाले भक्तों को ग्रानन्दित करने वाले एवं यदुकुलकमलदिवाकर हे देव ! हे हरे ! 
झापकी जय हो, जय हो ।३। मधु, मुर गौर नरकासुर के संहारकर्ता, गरुड़वाहन, 
देवताओं की क्रीडा के य्राश्रप हे देव ! हे हरे! भ्रापकी जय हो, य हो ।४। 
निर्मल कमल दल के समान नेत्रों वाले, भव्रबन्धन को काटनेवाले एवं त्रिभुवन के 
ग्राश्रयभूत हे देव, हे हरे ! श्रापकी जय हो, जय हो ।५। सीताजी के साथ जोया 
पानेवाले, दुपण दैत्य को जीतनेवाले ग्रौर युद्ध में रावण को मारनेवाले हे देव ! 
हे हरे ! प्रापकी जय हो, जय हो ।६। नवीन मेघ के समान श्यामसुन्दर म 
को धारण करनेवाले म्रौर लक्ष्मीजी के मुख चन्द्र कै लिए चकोर रूप हे देव ! 
हे हरे ! थपको जय हो ७। ग्रापके चरणों की शरणा लेते हैं, श्राप भो इ 
दया हृष्टि कीजिये झर हेम शरणागतों का कल्याण कीजिये । हे देव ! हे हरे ! 
आपकी जय हो, जय हो ।८। इस प्रकार श्री जयदेव कवि का बनाया हु यह 


मङ्गलमय मधुर गीत भक्तों को आनन्द देनेवाला है। हे देव ! हे हरे ! ग्ापको. ४ 
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जय हो, जय हो ।९। 
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श्रीदीनबन्ध्वष्टकस्‌ 

यस्मादिदं जगदुदेति चतुमु खाद्य 

यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले । 
यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते 

इग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥ १ 
चक्र सहस्रकरचारु करारविन्दे 

गुर्वी गदा दरवरश्च विभाति यस्य । 
पक्षीन्द्रपृष्टपरिरोपितपादपद्मो हृग्गोचरो० ॥२ 
येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना 

नग्ना च पांडववधूः स्थगिता दुकूलैः । 
सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद्गजेन्द्रो दुग्गोचरो० ॥२३ 
यस्याद्र हष्टिवशतस्तु सुरा समृद्धि 

कोपे क्षणेन दनुजा विलयं ब्रजन्ति। 
भीताञ्चरन्ति च यतोऽकंयमानिलाद्या इग्गोचरो० ॥४ 
गायस्ति सामकुशला यमजं मखेषु 

ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते । 
पश्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषः शरीरे हग्गोचरो० ॥५ 
झाका ररूपगुणयोगविर्वाजतोऽपि 

भक्तानुकम्पननिमित्त ग्रहीतमूर्ति: 
यः सर्वगोऽपि क्रतशेषशरीरशय्यो इृग्गोचरो० । ६ 
यस्याङ प्रिपद्कूजमनिद्रमुनीन्द्र वृन्दे- 

राराध्यते भवदवानलदाहशान्त्यं 
सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा हृग्गोचरो०॥७ 
यन्नामकीतेनपरः इवपचोऽपि नून 

हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति 
दरघ्वा ममाघमखिलं करुणेक्षणेन हृग्गोचरो० । ५ 

दीतबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितम्‌ । 

यः पठेत्‌ प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति ॥९ 


श्रीमत्परमहंसस्वामिन्रह्मानन्दविरचितं श्रीदीनबच्ध्वष्टकं सम्पूणांम्‌ 


जिन परमात्मा से यह ब्रह्मा ग्रादि रूप जगत्‌ प्रकट होता है और सम्पूणं 
जगत्‌ के कारण भूत जिस परमेश्वर में यह समस्त संसार स्थित है तथा अन्तकाल 


में यह समस्त जगर्त जिम सीने ” हो जत “हवे” मशु भगवान्‌ आज मेरे 
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नेत्रो के समक्ष दर्शन दें ।१। जिनके कर कमल में सूय के समान प्रकाशमान चक्र, 
भारी गदा और श्रेष्ठ शङ्क शोभित हो रहा है, जो पक्षिराज (गरुड) की पीठ 
पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, वे दीनबन्छु भगवान्‌ आज मुके प्रत्यक्ष दर्शन 
दें ।२। जिन्होंने जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, नग्न की जातो हुई पाण्डव 
वधु (द्रोपदी) को वस्त्रों से ढक लिया झौर ग्राह के मुख से गजराज को बचा 
लिया--वे दीनबन्धु भगवान्‌ भ्राज मेरे नेत्रों के समक्ष हो जाये ।३। जिनकी स्नेह 
दृष्टि से देखे जाने के कारण देवता लोग ऐश्वर्य पाते हैं ग्रौर कोप हृष्टि के द्वारा 
देखे जाने पर दानव लोग नष्ट हो दाते हैं तथा सूय, यम गौर वायु झादि जितके 
भय से भीत होकर अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वे दीनबन्धु भगवान्‌ आज 
मेरे नेत्रों के सामने हो जायें ।४। सामवेद के गान में चतुर लोग यज्ञ में अजन्मा 
भगवान्‌ के गुण गाते हैं धीर बुद्धि वाले संन्यासी लोग एकान्त में जिनका ध्यान 
करते हैं, और योगोजन भ्रपने शरीर के भीतर पुरुष रूप से जिनका साक्षात्कार 
करते हैं, वे दीनवन्धु भगवान्‌ आज मेरे नेत्रो के सामने हों ।५। जो भगवान्‌ प्राकार, 
रूप और गुणा के सम्बन्ध से रहित होकर भी भक्तों के ऊपर दया करने के निमित्त 
ग्रवतार धारण करते है और जो सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी शेष नाग के शरीर 
को अपनी शय्या बनाये हुए हैं, वे दीनवन्धु भगवान्‌ भ्राज मेरे नेत्रों के प्रत्यक्ष 
हो ।६। आलस्यहीन मुनिवरों का समूह संसार के दुःख रूपी दावानल की जलन 
शान्त करने के लिये जिन भगवान्‌ के चरण कमल की आराधना करता है, वे 
समस्त जगत्‌ के आत्मभुत दीनबन्धु मेरे सब ग्रपराधों को भूलकर आज मेरे नेत्रो 
के समक्ष दर्शन दें ।७। जिन भगवान्‌ के नाम कीतंन में तत्पर चाण्डाल भी निश्चय 
ही सम्पूणं कलिमल (पाप) को त्याग कर जगत्‌ को पवित्र कर देता है, वे दीनबच्धु 
भगवान्‌ मेरे समस्त पाप को पनी करुण हृष्टि से जलाकर ब्राज मेरे नेत्रो को 
प्रत्यक्ष दर्शन दें ।८। जो लोग ब्रह्मानन्द के कहें हुए इस दीनबन्ध्वष्टक नामक 
पवित्र स्तोत्र का नित्य संयत चित्त से पाठ करेंगे उनके ऊपर विष्णु भगवानु 
प्रसन्न रहेंगे ।९। 
श्री विष्णु चालीसा 

नील व पीताम्बर सोहै। भक्त जनों के मन को मोह ॥१ 

चरण-सरोरुह अतिशय सुन्दर । नानाविध भव-स भव भयहर ॥२ 

पीत बसन अभिराम मनोहर । तडित कान्ति सुर-चाप-विभाकर ॥३ 

कटि तनु शोभित वक्ष विशाला । उर सज्जित सुन्दर वनमाला ॥४ 

वरद हस्त चारों प्रति स जें। करंतल जिनके अरुण विराजे ॥५ 

भ्रगुलि सकल मुद्रिका-युक्ता । जिनमें जडी विविध मणिमुक्ता ॥६ 


एक हाय (सें, "ख, बिराजे! कषद -सी शोभा छाजे ॥७ 
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चक्र दूसरे कर में धारी। दानव सेना का संहारी I 
गदा तीसरे हाथ विराजे।सू्ये समान सदा जा भ्राज 15 
पद्म चतुर्थं हाथ में लीच्हें। भक्त-मनोरथ पूरन कीन्हें ।१० 
चिबुक भक्त के भय की हारी | शरणागत की रक्षाकारी ॥११ 
मन्द मधुर भुसकान श्रनोखी । देख देख सुर धार तोखी ॥१२ 
दन्त-पंक्ति ग्रति शुभ्रकली-सी । हंसी विद्रम-मध्य पली-सी ॥१३ 
नासा नरक-भीति की नासी । पुण्यरूप की कोति-लता-पी ॥१४ 
नयन युगल है कमल समाना । भ्रृकुटि-चाप के सम अनुमाना ॥१५ 
मुकुट मनोहर रवि सम शोभी । रत्न-जटित स्वाणम्र सुर-लोभी ॥१६ 
ग्र'गद कंकण चारु विचित्रा। कांची नूपुर नित्य पवित्रा ॥१७ 
उज्ज्वल चमचम चमके भूषण । भागे दर्शक के सब दूषण ॥१५ 
गरुड मनोगति वाहन प्यारा : संसृति-सपं- निवारण- हारा ॥१९ 
आप सदा पर-पद के वासी । निज जन हूदय-सरोज निकासी ॥२० 
त्रिगुणातीत परम पद शोभा । मुनि जन मन में श्रतिश्य शोभा ॥२१ 
अमितौजा पर नित्य विराजें। माँ भी संग में वहीं विराजे ॥२२ 
धाम अङ्ग में वे छबि छाजें | भ्रपरी द्यूति से हरि को साजे ॥२३ 
भक्त भ्रनुग्रह - विग्रह देवी। रमा-विष्णु के हैं हम सेवी ॥२४ 
रमा इन्दिरा लक्ष्मी माता । नाम उन्हीं के वेद बताता ॥२५ 
जो लक्ष्मी नारायण सोई। उनमें भेद कहीं नहीं कोई ॥२६ 
जो माधव सो राधा प्यारी । वृन्दावन में कुञ्ज - विहारी ॥२७ 
जो सीता सो राघव भी हैं । इनमें भेद कदापि नहीं हें ॥२८ 
लें ग्रवतांर जभी प्रभु भू पे । धरे रमा भी रूप अनुप ॥२९ 
जहाँ सूये है कान्ति वहीं है । जहाँ चन्द्र है शान्ति वहीं हे ॥३० 
विष्णु जहाँ हैं वहीं रमा हैँ। सदा माधव भी विष्णु-समा हैं ॥३१ 
. विद्वव-नियन्ता श्रन्तर्यामी । लोकविनत त्रिभुवन के स्वामी ॥३२ 
भव्य रूप मंगलमय शीला | सदा करे रुचिकर शुभलीला 11३३ 
जो नर हरि-गुण-गर को गावे । सो निज हृदय मनोरथ पावे ॥३४ 
धामिक घर्म करे मन लाई । धन-रुचि द्रव्य अनेक कमाई ॥३५ 
झौर अनेक कामना-कारी ! पावे प्रभु से सम्पत्ति सारी ॥३६ 
जो चाहै सब बंधन नाशा । पूर्ण करें प्रभु वह भी ग्राशा ॥३७ 
जो हरि-पद में रति लागें । कृपा करें प्रभु वह भी पावे ॥३८ 
जय जय नारायण श्रीवासा । कीजै नित मम उर-पुर वासा ॥३९ 
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इरिये प्रभु मम संकट भारी । हे गजराज-विपत्ति - विदारी ॥४० 
त्रिगुण-रहित निज गुण-सहित दिव्य-रूप श्री वास । 
रमा-सहित मम हृदय मे करिये नित्य निवाप्त ॥ 
श्रो विष्णु-चालीसा सम्पूणांम्‌ 


स्द्रकुत लक्षमी-स्तोत्र 
बडन्नव्ट उ व्याच 
नमामि सवभूतानां जननीमब्जसम्भवाम्‌ । 
श्रियमुन्निद्रपद्माक्षी विष्णोर्वक्षःस्थलस्थिताम्‌ ॥१ 
त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकप।लिती । 
सन्ध्या रात्रिः प्रभा भूमिमंधा श्रद्धा सरस्वती ॥२ 
यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने। 
ग्रात्मविद्या च देवी त्बं विमुक्तिफलदायिनी ॥३ 
ग्रान्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च। 
सौम्या सोम्येजंगद्रपेस्त्वैतद्देवि ` पूरितम्‌ ॥४ 
का त्वन्या त्वामृते देवि स्वेयज्ञमयं वपुः। 
अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः॥५ 
स्वया देवि परित्यक्त सकलं भुवनत्रयम्‌ । 
विनष्टप्रायमभवत्‌ त्वयेदानीं समेधितम्‌ ॥६ 
दारापुत्रास्तथागारं सुहृद्धान्यंघना दिकम्‌ । 
भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणान्नुशाम्‌ ॥७ 
शरीरारोग्यमैञ्वय्यंमरिपक्षक्षयः सुखम्‌ । 
देखि त्वद्दृष्टिद्रष्टानां पुरुषाणामदुर्लभम्‌ ॥5 
त्वं माता सर्वभूतानां देवदेवो हृरिः पिता । 
स्वयेतद्विण्णुना चाम्ब जगद्वयाप्तं चराचरम्‌ ॥ 
मानः कोषं तथा कोष्ठं मा ग्रहमा परिच्छदम्‌ 
मा शरीरं कलत्रञ्च त्यजेथाः सर्वपावि्ति॥१० 
मा पुत्रात्‌ मा सुहुद्व्गात्‌ मा पशून्‌ मा विभूषणम्‌ । 
त्यजेथा देवदेवस्य बिष्णोरवंक्षःस्यलालये ॥११ 
सत्येनशौचसत्त्वाभ्यां तथा शीलादिभिगु ण: । 
त्यज्यन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयाऽमले ॥१२ 
त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यं निखिलेगु णैः। 
कुलेइवरशूरचु, युज्यन्ते , पुरुषा निगु णापि च ॥१३ 
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स इलाघ्यः स गुणी-धन्यःस कुलीतः स बुद्धिमान्‌ । 

स सुरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः ॥१४ 
सद्यो वगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सफला गुणाः । 
पराड मुखी जगद्धात्री यस्य त्व विष्णुवल्लभे ॥१५ ` 
न ते वणंयितु शक्ता गुणान्‌ जिह्वापि वैघसः । 
प्रसीद देवि पद्माक्षिः मास्मांस्त्थाक्षीः कदाचन ॥१६ 

स्प्रराशार उ व्त्ाच्च 
एवं श्रीः संस्तुता सम्यक्‌ प्राह हृष्टा शतक्रतुम्‌ । 
श्यृण्वतां देवदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज ॥१७ 
परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन हेतुना । 
वरं वृणीष्व यस्त्विष्टो वरदाहं समागता ॥१८ 
झन्म्र्र उ व्य" 

वरदा यदि देवि त्वं वराहो यदि वाप्यहम्‌ । 
त्रैलोस्यं न त्वया त्याज्यमेष मेऽस्तु वरः परः ॥१९ 
स्तोत्रेन यस्तवैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे । 

स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयस्तु वरो मम।.२० 


न्ठश््रू व्य7'च्छ 
त्रेलोबयं त्रिदशश्रेष्ठ न संन्त्यक्ष्यामि वासव। 
दत्तो वरो मया त्वां तु स्तोत्रेण परितुष्टया ॥२१ 
यहच सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः। 
मां स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि पराड मुखी ॥२२ 
इति श्रीविष्णुपुराणे पराशर मैत्रेय संवादे इन्द्रमुखोच्चारित श्रीलक्ष्मी स्तोत्रं समाम्‌ 


देवराज इन्द्र सुरगुरु वृहस्पति के श्रभिशाप से विगतश्री होकर स्तव द्वारा 
कमलासना की प्राराधना करते हुए कहते हैं-- 

जो निखिल जीवों की जननी हैं, कमलदल जिनका उत्पत्ति स्थान है, जिनके 
नयन विकसित पत्रवत्‌ झायत है श्रौर जो विष्णु के हृदय में निरन्तर विराजमान 
रहती हैं, मैं उस लक्ष्मीदेवी को नमस्कार करता हूँ ।१। हे देवी ! तुम सिद्धि, तुम 
स्वधा, तुम स्वाहा, तुम सुधा, तुम सन्ध्या, तुम रात्रि, तुम प्रभा, तुम भूमि, तुम 
मेघा, तुम श्रद्धा, तुम सरस्वती और तुम्हीं सब की पालनकारिणी हो।२। 
हे शोभने ! तुम ही यज्ञविद्या, तुम ही महाविद्या, तुम ही गुह्यविद्या, तुम ही 
ग्रात्मविद्या भोर एकाह दुम. पु भद, ऋरजी..।३। हे देवो! तुम ही 
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तक्षेविद्यारूपिणी, तुम ही सामादि वेद चतुष्टय स्वरूपा, तुम ही दण्डनीति स्व- 
रूपिणी श्रौर तुम ही सोम्यरूपिणी हो । तुम्हारे विविध रूपों से निखिल विश्व 
परिपूरित है ।४। देवदेव गदाधर हरि का देह सवंयज्ञमय है, वह एकमात्र योगियों 
फे चिन्तनीय हैं। हे देवी ! सिवा तुम्हारे ग्रोर कौन रमणी उस देह में विराजमान 
हो सकती है ।५। हे देवी ! पहले भी इस संसार को त्यागकर झापके सागर में 
प्रवेश करने पर त्रिभुवन विनष्टप्राय हुआ था, किन्तु तुमने ही फिर इसको 
बचाया ।६। हे महाभागे ! तुम्हारी कृपा दृष्टि होने से मानवगण क्या स्त्रो, 
कया पुत्र, क्या बन्धु, क्या धान्य, क्या धन. सभी लाभ कर सकता है ।७। हे देवी ! 
तुम जिस पर कृपा दृष्टि करती हो उसके लिए क्या आरोग्य, कया ऐश्वर्य, क्या 
शन्नुनाश, क्या सुख, कुछ भी दुलंभ नहीं रहता।प। हे कल्याणी ! तुम निखिल 
जीवों क्री माता और देवदेव हरि सबके पिता हैं। तुमसे और विष्णु से यह 
चराचर संसार परिब्याप्त है ।९। हे विष्णुहृदयवासिती ! तुम जिसका त्याग 
करती हो, उसके मान, धनागार, गृह, परिच्छद, शरीर, स्त्री, पुत्र, सुहृत, पशु, 
भूषण सब विनष्ट हो जाते हैं ।१०-११। हे विमले ! तुम जिसका परित्याग करती 
हो, उसके सत्य, शौच, बल, शीलादि सब दूरीभूत हो जाते हैं ।१२। हे सुखदे ! 
जिस पर तुम्हारी कृपा होती है, उसके गुणहीन होने से भी वह सद्य शीलादि 
गुणा, कुल और ऐश्वयं को प्राप्त होता है ।१३। हे योगमाये ! जिस पर तुम्हारी कृपा 
होती है, वही श्लाघ्य, वही मुणी, वही धन्य, वही कुलीन, वही बुद्धिमान, वही 
शुर श्रौर वही विक्रमशाली माना जाता है ।१४। हे विष्णुवल्लभे ! श्राप जगत्‌ 
की जननी हो झाप जिससे विमुख होती हो, उसके शीलादि यावतीय गुण समूह 
सद्य विनाश होते हैं।१५। हे कमललोचने ! विधाता की जिह्वां भी तुम्हारे 
गुणा कोतंन में समर्थ नहीं है। हे जननि ! मुझ पर प्रसन्न होग्रो, मुझको परित्याग 
मत (नहीं) करो ।१६ पराशर बोले, शतक्रतु पुरन्दर के इसी प्रकार सब देवताश्रों 
के सामने स्तव करने पर सम्वंभूतस्थिता कमला प्रसन्न होकर बोली ।१७। हैं 
देवराज ! मैं तुम्हारे इस स्तव से प्रीति लाभ करके वर देने को समागत हुयी 
है, तुम मनोवाञ्छित वर प्रार्थना करो ।१८। इन्द्र बोले, हे देवो ! यदि भाप 
मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यदि मैं बर पाने के योग्य पात्र समभा गया हूँ, तो प्राथना 
करता हूँ, कि तुम त्रिभुवन को त्याग कर प्रस्थान नहीं करो । हे जननि ! यही 
मेरा प्रथम प्रार्थनीय वर है 1१९ हे सागरसम्भवे ! जो व्यक्ति इस स्तव से 
तुम्हारा प्रीति साधन करेगा, श्राप उसको परित्याग नहीं करना । जननि ! यही 
प्रार्थनीय द्वितीय वर है 1२० लक्ष्मी बोली, हे त्रिदश श्रेष्ठ ! मैंने तुम्हारी स्तुति 
से सन्तष्ट होकर वर दान किया । मैं त्रिभुवन को त्याग नहीं करू गी ।२१। हे 
बासव ! जो व्यक्ति श्रातःकाल झौर सन्ध्या समय में इस स्तव का पाठ करके 
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भेरी प्रीति साधन करेगा, नावि उस पर विमुखी नहीं होॉकीगी !। 
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त्ठक्मीव्छव्मच्य 
लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पठत. । 
नारायणीशीषंदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी ।१॥ 
रामपत्नी प्रत्यद्ध तु सदःवतु ir । 
विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा ।२। 
जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। 
हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी ।३। 
क्र्णापरायणा देवी श्री कृष्णम नोमो हिनी । 
जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्रीशुभङ्करी !४ 
सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी । 
भयं हरतु सदावतु भवबन्धं विमुङचतु ।१। 
कवचन्तु महापुण्यं बः पठत्‌ भक्तिसंयुत 2 
त्रिसन्ध्यमेक सन्ध्यं वा मुच्यते सवसङ्कटात्‌ ।६। 
एतत्कवचस्य पठन॑ पुत्रधनविवद्ध नम्‌ । 
भीति विनाशनङ्चेव त्रिषु लोकेषु कोत्तितम्‌ ।७। 
भर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्क मेन तु। 
धारणात्‌ गलदेशे च सर्वसिद्धिभभविष्यति ॥५ 
पुत्रो लभते पुत्रं घनार्थी लभते धनम। 
मोक्षार्थी मोक्षमवाप्नोति कवचस्य प्रसादतः ।'९ 
गभिणो लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्‌। 
घारयेत्‌ यदि कण्ठे च ग्रथवा वामवाहुके । १० 
यः पठेत्‌ नियतो भक्त्या स एव विषणुवत्‌ भवेत्‌ । 
मृत्युव्याधिभय तस्य नास्ति किञ्चित्‌ महीतले ॥११ 
पठेत्‌ वा पाठयेद्वापि श्रृणुयात्‌ श्रावयेदपि। 
सर्वपापथिमुक्तस्तु लभते परमां गतिम्‌ ॥१२ 
सद्कूटे विपदे घोरे तथा च गहने वने! 
राजद्वारे च नौकायां तथा च स्णमध्यतः॥ 
पठनाद्धारणाद्यस्य जयमाप्तोति सर्वदा ॥१३ 
झ्धुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं श्युणुयाद यदि । 
सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्क॑ यशस्त्रिनम्‌ ।।१४ 
अ्पुणुयाद्‌ यो शुद्धबुद्धाददोमासो विप्रववतृतः । 
सर्वात्‌ कामान्‌ वाप्नोति सवंबन्धया द्विमुच्यते ॥१५ 
मृतवत्सा, , जीववत्सा त्रिमासं श्वर यदि। 


Panini Kan ने Maha Vidyalaya Collection. 


रोगी रोगाद्विमुच्यते पठनात्‌ मासमध्यतः॥१६ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चतुथं स्कन्ध [६०९ 


लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताइपत्रके । 

स्थापयेद्‌ यो नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्‌ ॥१७ 

श्युणुयादाधारयेद्दापि पठेत्‌ वा पाठयेदपि । 

यः पुमान्‌ सततं तस्मिन्‌ प्रसन्नाः सवंदेवता ॥१८ 

बहुना किमिहोक्त न सवं जीवेइवरेशवरी । 

ग्राद्याः शक्ति सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी ॥१९ 
इति तन्त्रोक्त लक्ष्मी कवचं समाप्तम्‌ 


लक्ष्मी मेरे भ्रग्रभाग की रक्षा करें,कमला मेरे पृष्ठदेश की रक्षा करें, नारायणी 
मेरे मस्तक की ग्रौर श्रीस्वरूपिणी देवी मेरे सर्वाङ्ग की रक्षा में निरत रहें । जो 
रामपत्नी और रामेश्वरी हैं, वही विशालाक्षी योगमाया लक्ष्मी मेरे प्रत्यङ्गों की 
रक्षा करें । वही कोमारी, चक्रिणी, जयदात्री, पाशाक्षमालिनी, कल्याणी, हर- 
प्रिया, हरिरामा, जयङ्कूरी, महोदरी, कृष्णापरायणा, श्री कृष्णमनो मोहंती. महारोद्री, 
सिद्धिदात्री, शुभङ्करी, सुखदा, मोक्षदा, चित्रकूटनिवासिनी नाम से अभिहिता 
होती हैं । वही गनपाग्रिनी लक्ष्मी देवी मेरा भय दूर करें, सवंदा रक्षा करें, भौर 
मेरा भवपाश छेदन कर दें 1१-५७ जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक तीन बार ग्रथवा एक 
बार मात्र प्रतिदिन इस लक्ष्मी कवच का पाठ करता है, वह सवं-संक्रट से मुक्ति 
लाभ करता है, इसमें सन्देह नहीं है ।६॥ इस कवच का ग्रध्येप्रन करने से पुत्र भ्रोर 
धनादि वृद्धि को प्रास होते हैं और भयराशि विदुरित होती है,इसका माहात्म्य त्रिमुजन 
में कीत्तित है 1७। रोचना श्रौर कुङ्कूम के द्वारा भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर 
कण्ठ में धारण करने से सर्वेकामना सिद्ध होती हैं ।८। इस कवच के प्रसाद (प्रभाव) 
से अपुत्रक पुत्र, धनार्थी धन, मोक्षार्थी मोक्ष प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीं है 1९ 
यदि स्त्री जाति इस कवच को कण्ठ में अथवा बायीं भुजा में धारणा करे तो 
गभिणी उत्तम पुत्र लाभ करती है, ग्रौर बन्ध्या नारी भी गर्भिणी होती है ।१०। 
जो व्यक्ति नियम से इस कवच को भक्ति पूवक पढ़ता है वह विष्णु तुल्य होता है, 
आर संसार में मृत्यु ग्रथवा व्याधिभय उसको थ्राक्रमण नहीं कर सकता । ११। जो 
व्यक्ति इस कवच का श्रध्ययन करता है प्रथवा अध्ययन कराता है, स्वयं श्रवण 
करता वा दूसरों को श्रवगा कराता है, वह सवं पापों से विमुक्त होकर परमगति 
को प्राप्त कर लेता है ।१२। क्या संकट में, क्या घोर विपद में, क्या गहन वन में, 
बया राजद्वार में, क्या जल में, क्या र्ण में, जहां कहीं भी क्यों न हों, इस कवच 
का पाठ करने या घारण करने से सवंत्र ही जय लाभ प्रात करता है।१३॥ 
बन्ध्यानारी अथवा जिसको पूत्र नहीं हुआा है, वह यदि तीन पक्ष तक इस कवच 


को श्रवण करे तो वह ग्रायुष्मान महायशा सुपुत्र लाभ प्राप्त करती है, इसमें सन्देह 


नहीं है ' १४। जो व्यक्ति दमात. तिन सुख से दो मास तक यह 
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कवच श्रवण करता है, उसकी यावतीय कामना सिद्ध होती है, वह सब प्रकार 
के बन्धन से मुक्ति लाभ प्राप्त करता है।१५। जिस स्त्री का पुत्र जन्म लेकर नहीं 
बचता, वह यदि तीन मास तक इस कवच को भक्ति पूर्वक सुने, तो जीववत्सा 
होती है, और रोगी एक मास में रोग से मुक्त होता है ।१६। जो व्यक्ति भोजपत्र 
झथवा तालपत्र पर इस कवच को लिखकर घर में स्थापन करता है, उसको अग्नि 
चौरादिका भम नहीं रहता है।१७। जो व्यक्ति प्रतिदित इस कवच को सुनते हैं 
पाठ करते हैं प्रथवा दूसरों .को पाठ कराते हैं: और जो इसको धारण करते 
उन पर सव देवता लोग सवंदा प्रसन्न रहते हैं ।१८। अधिक और क्या कहा जाय 
जो व्यक्ति इसका पाठ करता हैं ग्रथवा धारण करता हैं, उसके घर में सवजीवेश्व- 
रेश्वरी, भक्तजनों पर अनुग्रह करने वाली श्राद्याशक्ति लक्ष्मी देवीजी निश्चला 
होकर विराजमान रहती हैं ।१९। 


श्री रामस्य प्रातःस्मरणम्‌ 
प्रातः स्मरामि रधुनाथमुखारविन्दं 

मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्‌ । 
कर्णावलम्बिचल कुण्डल शो भिगण्डं 

कर्णान्तदीर्घेनयनं नयनाभिरामम्‌ 11१ 
प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं 

रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः। 
यद्राजससदि विभज्य महेशचापं 

सीताकरग्रहणमङ्गलमाप सद्यः ।।२ 
प्रातनेमामि रघुनाथपदारविन्दं 

वज्राङ्क शादिशुभरेखि सुखावहं मे। 
योगीन्द्र - मानसमधुब्रतसेव्यमानं 

दा।पापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः ।।३ 
घ्रातवंदामि वचसा रघुनाथनाम 

वाग्दोषहारि सकलं शमलं निहुन्ति । 
यत्पावेती स्वपतिना सह भोक्तुकामा 

प्रीत्या सहस्रहरिनामसमं जजाप ।।४ 
प्रातः श्रये श्र तिनुतां रघुनाथमुति 

नीलाम्बुजोत्पलसितेतररत्ननोलाम्‌ । 
भ्रामुक्तमोक्तिकविणेषविभुषणाढ्यां 


द च क 
CC-0, Panini ८ समस्तमुनि भिजेतमूवितहेतुम्‌ lig: 
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यः इलोकपश्वकमिदं प्रयतः पठेद्धि 
नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः । 
श्रीरामकिङ्करञनेषु स एव मुख्यो 
भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम्‌ ॥६ 
श्रीरामस्य प्रातः स्मरणां सम्पुणांम्‌ 
जो मधुर मुस्कान युक्त, मधुरभाषो झौर विशाल भाल से सुशोभित हैं, 

कानों में लटके हुए चञ्चल कुण्डलों से जिनके दोनों कपोल शोभित हो रहे हैं 
तथा जो कणांपपन्त विस्तृत बड़े-बड़े नेत्रों से शोमायमान ओर नेत्रों को झानन्द 
देने वाले हैं, श्रीरघुनाथजी के ऐसे मुखारविन्द का मैं प्रातःकाल स्मरण करता 
हूँ ।१। मैं प्रात:काल श्रीरघुनाथजी के कर कमलों का स्मरण करता हूँ, जो राक्षसों 
को भय देने वाले और भक्तों को वरदायक हैं तथा जिन्होंने राजसभा में शंकर 
का धनुष तोड़कर शीघ्र हो सीता का मङ्गलमय पाणिग्रहण किया था।२। मैं 
प्रातः काल श्रोरघुनाथजी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो वच्च, 
अंकुश झादि शुभ रेखाग्रों से युक्त, मेरे सुखदायी, योगियों के मन-मधुप द्वारा 
सेवित्त और गोतम पत्नी अहल्या के शाप को दूर करने वाले हैं ।३। मैं प्रातः काल 
ग्रपनी वाणी से श्रीरघुनाथजी के नाम का जप करता हूँ जो वाणी के दोषों को 
नाश करने वाले और सर्वपापों को हरने वाले हैं तथा जिसे पावंतीजी ने भ्रपने 
पति (शंकर) जी के साथ भोजन करने को इच्छा से भगवान्‌ के सहस्र नाम के 
सहश प्रीति सहित जपा था ।४। मैं प्रातःकाल श्रीरघुनाथजो की वेदवन्दित मूर्ति 
का श्राश्रय लेता हुँ, जो नील कमल और नीलमणि के समान नीलवणां, लटकते 
हुए मोतियों की माला से विभूषित, समस्त मुनियों को ध्येय तथा भक्तों को मोक्ष 
प्रदान करने वाली है ।५। जो पुरुष प्रातःकाल नींद से जगकर जितेर्द्रिय भाव से 
इन पाँच श्लोकों का नित्य पाठ करता है, वह श्रीरामजी के सेवकों में मुख्य होकर 
श्रीहरि के लोकों को, जो दूसरों के लिये दुलंभ है, प्रात होता है ।६। 


र्यन्प्रण्डव्कम्त्‌ 
कृत।तेदेववन्दनं दिनेशवशनन्दनम्‌ । 
सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीइवरम्‌ ॥।१ 
मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकम्‌ । 
महाघनुविदारक नमामि राममीइवरम्‌ ।।२ 
स्वतातवाक्यकारिणं तपोवने विहारिणम्‌ । 
करे सुचापधारिणं नमामि राममीश्वरम्‌ '।३ 
कुरङ्गमुक्तसायकं जटायुमोक्षदायकम्‌ । 
प्रवि द्धकीर स्वकर <र्रमामिः “दागी हतहस०॥ ४ 


SETS Pr BO 
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प्लवङ्गसङ्गसम्पति निबद्धनिम्नगापतिम्‌ । 
दशास्यवंशसङ क्षति नमामि राममीइवरम्‌ ।)५ 
बिदीनदेत्रहषं णं कपीप्सितार्थंवर्षणम्‌ । 
स्वबन्धुशोककर्षणं नमामि राममीश्वरम्‌ ।।६ 
गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनातिभक्षणम्‌ । 
कृतास्तमोहलक्षणं नमामि राममीश्वरम्‌ ।।७ 
हृताखिलाचलाभरं स्वधामनीतनागरम्‌ । 
जगत्तमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम्‌ ।।५ 
इदं समाहितात्मना नतो रघूत्तम।ष्टकम्‌ । 
पठेन्निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते।॥९ 
श्रीपरमहंस स्वामी ब्रह्मानन्दविरचित रामाष्टकं सम्पूणांम्‌ 
रातं देवताओं ने जिनकी वन्दना को है, जो सूर्यवंश को आनन्दित करने 
चाले हैं तथा जिनके ललाट पर चन्दन सुशोभित है, उन परमेश्वर राम को में 
नमस्कार करता हूँ ।१। जो मुनिराज विश्वामित्र का यज्ञ सम्पन्न कराने वाले 
पाषाणरूपा ग्रहल्या का कष्ट निवारण करने वाले तथा श्रीशंकर का महान्‌ 
धनुष तोड़ने वाले हैं, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ ।२। जो अपने 
पिता के वचनों का पालन करने वाले ग्रौर हाथों में धनुषवाण धारण करने वाले 
हँ, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हैँ ।३। जिन्होंने माया मृग पर 
बाण छोड़ा था, जटायु को मोक्ष प्रदान किया था तथा कपिराज वाली को विद्ध 
किया था, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हुँ ।४। जिन्होंने वानरों के 
साथ मित्रता की, समुद्र का पुल बांधा भर रावण के वंश का विनाश किया, 
उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ ।५ जो झतिदीन देवताओं को 
प्रसन्न करने वाले, वानरों की इच्छित कामनाग्रों को पुर्ण करने वाले और अपने 
बन्धुओं का शोक शान्त करने वाले हैं, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता 
हैं ।६। जो शत्रुहीन (निष्कण्टक) राज्य के पालक, प्रजाजंत की भीति के भक्षक 
झौर मोह को निवृत्ति करने वाले हैं, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता 
हूँ ।७। जिन्होंने सम्पूणं पृथ्वी का भार हरण किया, जो सक्रल नगर-निवासियों 
को भ्रपने धाम को ले गये तथा जो संसाररूप भ्रन्धकार के लिये सूर्यरूप हैं, उन 
परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ '८। जो पुरुष इस रामाष्टक को एकाग्र 
चित्त से निरन्तर पढता है, उसे संसार जनित भय की प्राप्ति नहीं होती ।९। 


श्रीराम रक्षास्तोत्रस्‌ 
ग्रस्य श्री रामरक्षास्तोत्रमस्त्रस्य बुध कौशिक ऋषि: श्रीसीतारास- 
चर्द्रो देवता अलुष्डुप्‌अव&नील्म्च कि श्रीमात-हृतुमान कीलकं श्रीराम- 
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चन्द्र प्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः । 
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इस रामरक्षास्तोत्र मन्त्र के बुध कोशिक ऋषि हैं। सीता भोर रामचन्द्र 
देवता हैं, अनुष्टुप्‌ छन्द है, सोता शक्ति हैं, श्रीमान्‌ हनुमानजी कोलक हैं तथा 


हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन, कम 
तथा वाम भाग में विराजमान श्रीसीताजी के मुखकमल से मिले हुए हैं, उन 


ग्राजानुबाहु, मेघश्याम, नाना प्रकार के प्लड्कारों से विभूषित तथा विशाल 


जटा जूटधारी श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करे । 


श्रीरामचन्द्रजी की प्रसन्नता के लिये रामरक्षा स्तोत्र के जप किया जाता है। 


घ्यानस्‌ 
घ्यायेदाजानुबाहुं घृतशरंधनुंषं वद्धपद्यासनस्थं 
पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्प्िनेत्रं प्रसन्नम्‌ । 
वामाङ्कुरूढसीतामुखकमलमिल्लोचने नीरदाभं 
नानालंड्कारदीप्त दघतमुरुजटामण्डल रामचन्द्रस ॥ 


ध्यान--जो धनुप-बाण धारण किये हुए है, 


स्तोत्रम्‌ 
चरितं रघुनाथस्य ` शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षरं पुसाँ महापातकनाशनम्‌ ।।१ 
घ्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटर्सण्डतम्‌ । २ 
सापतितूण घनुर्वाणपाण नक्तंचरान्तकस्‌ | 
स्वलीलया जगत्त्रातुमाविभू तमजं विभुम्‌ 11३ 
रामरक्षां पटठेत्म़ाज्ञः पापघ्तनी सर्वकामदाम्‌ । 
शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः 1४ 
कौसल्येयो ह्यो पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति । 
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः ॥॥५ 
जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । 
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भूजौ भग्नेशकामु कः ।।६ 
करो सीतापतिः पातु हृदय जामदग्न्यजित्‌ । 
मध्यं पातु खरश्वंसी नाभि जाम्बवदाश्चयः 1७ 
सुग्रीवेशः कीं पातु. सक्थिनी हतुमत्मभु: । 


बद्ध पद्मासत से विराजमान 
ल दल से स्पर्धा करते 


विनाशकुत्‌ 1० ` 


डउस्C-0 सत्रु, Ia रा ल n. 
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जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः । 
पादौ बिभीषणश्रीदः पातु रामोऽशिलं वपुः ।९ 
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत्‌ । 
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ 11१० 
पातालभूतलव्योम चारिणइछद्यचारिणः । 
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते _रक्षितं रामनामभिः ।।११ 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रति वा स्मरन्‌ । 
नरो न लिप्यते पापैभु क्ति मुक्ति च विन्दति ।।१२ 
जगज्जैत्रेकमन्त्रेण ' रामनाम्नाभिरक्षितम्‌ : 
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वेसिद्धयः ।।१३ 
वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्‌ । 
ग्रव्प्राहताज्ञः सरवेत्र लभते जयमङ्गलम्‌ ।।१४ 
ग्रादिष्टवान्यया स्वप्ने रामरक्षामिमांहरः। 
तथालिखितवार्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः । १५ 
आराम: कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌ । 
ग्रभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान्‌ स नः प्रभुः ।। १६ 
तरुणो खूपसम्पन्नो सुकुमारौ महाबलो । 
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ 11१७ 
फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । 
पुत्रो दशरथस्येतो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ।:१८ 
शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सवंधनुष्मताम्‌ । 
रक्षःकुलनिहन्तारो त्रायतां नो रघूत्तमौ ।।१९ 
ग्रात्तसञ्जधनुष।विषुस्पृशावक्षया शुगनिष द्गस ङङ्गिनौ । 
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रत: पथि सदैव गच्छुताम्‌ ।'२० 
सन्नद्धः कवची खङ्गी चापबाणधरो युवा। 
गच्छन्मनोरथान्तशच रामः पातु सलक्ष्मणः 11२१ 
रामौ दाशरथिः शुरो लक्ष्मणानुचरो बली। 
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः. कोसल्येयो रघृत्तमः॥।२२ 
वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः । 
जानक्रीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रम: ।।२३ 
इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः । 
ग्रश्‍्वमेघाधिकं ८८. पण्यं सम्प्राप्नोति संशयः 11२४ 
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रामं . दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्‌ । 
स्तुवन्ति नामभिदिव्ये्ने ते संसारिणो नराः 11२५ 
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रधुवरं सीतापति सुन्दरं 
क!कुत्स्थं करुणार्णव गुणरनिधि विप्रप्रियं धामिकम्‌ । 
राजेन्द्र' सत्यसन्धं दशरथतनयं इयामलं शान्तमूति 
चन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ ॥।२६ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः ।।२७ 
श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम 
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम । 
श्रीराम राम रणककश रास राम 
श्रीराम राम शरणं भव राम राम ।।२८ 
श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मर।मि 
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा ग्रणामि । 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणां प्रपद्य ॥२९ 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 
स्वामी रामौ मत्सखा रामचन्द्र: । 
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु 
नान्य जाने नैव जाते न जाने ।।३० 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । 
युरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ 11३९ 
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं 
राजीवनेत्रं रघुवंदनाथम्‌ । 
कारुण्यरूपं करुणाकर तं 
श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये 11३२ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शरणां प्रपद्य ।।३२ 
कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
झार्ह्य कविताओं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥३४ 
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ग्रापदामपर्ठ्तारं दातारं सवंसम्पदाम्‌ । 

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ 11२४ 

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्‌ । 

तर्जनं यमदूतानां: ‰रामरामेति गर्जनम्‌ 11३६ 

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 

र।मेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मे नमः । 

रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 

रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ।।३७ 

राम रामेति रामेति रमे रामे मचोरमे। 

सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ।।३८ 

श्री बुध कौशिक मुनि विरचितं श्रीरामरक्षा स्तोत्रं सम्पूर्ण म्‌ 

श्री रघुनाथजी का चरित्र सौ करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक-एक 

झक्षर भी मनुष्यों के महान्‌ पापों को नष्ट करने वाला है ।१। जो नील कमल दल 
के समान श्यामवर्ण, कमल नयन, जटाग्रो के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खङ्ग, 
तूणीर, धनुष और बाण धारण करने वाले राक्षपों के संहारकारी तथा संसार को 
रक्षा के लिये ग्रपनी लीला से ही ग्रवतीणां हुए है, उन श्रजन्मा और सवंव्यापक 
भगवात्‌ राम का जानकी श्रौर लक्ष्मणाजी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस 
सर्वकामप्रदा और पापनाशिनी रामरक्षा का पाठ करें, मेरे शिर को राघव भ्ौर 
ललाट की दशरथात्मज रक्षा करें ।२-४। कोशल्यानन्दन नेत्रों की रक्षा करें, 
विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखें तथा यज्ञरक्षक घ्राणकी और सौमित्रवत्सल 
मुख की रक्षा करें ।५। भेरी जिह्वा की विधानिधि, कण्ठ की भरतवन्दित, कन्धों की 
दिव्यायुध ग्रौर भुजाओं की भग्नेशकामु'क (महादेवजी का धनुष तोड़ने वाले) रक्षा 
करें ।६। हाथों को सीतापति, हृदय की जामदग्न्यजित्‌ (परशुरामजी को जीतनेवाले) 
मध्यभाग की खरध्वंसी (खरनाम के राक्षस का नाश करने वाले), और नाभिकी 
जाम्बवदाश्रय (जाम्बवान्‌ के आश्रय स्वरूप, रक्षा करें ।७। कमरकी सुग्रीवेश (सुग्रीव 
के स्वामी , सक्थियों की हनुमत्प्रभु भ्रोर उरुओं की राक्षसकुल विनाशक रघुश्रष्ठ 
रक्षा करें ।८ जानुं की सेतुकृत, जङ्ाग्रों को दशमुखान्तक (रावण को मारने 
वाले), चरणों को विभीषण-श्रीद (विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान कराने बाले) भौर 
सम्पूणं शरीर की श्री राम रक्षा करें।९। जो पुण्यवान्‌ पुरुप रामबल से सम्पन्न इस 
रक्षा का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी. पुन्नवान्‌, बिजयी ग्रौर सम्पन्न हो जाता 
है ।१०। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं रौर जो छदावेष में 
घूमते रहते हैँ, वे रामनामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते 1१११ “राम' 
“रामभद्र', “रामचन्द्र, इत नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं 
होता तथा भोग ग्रोर सि सिं कि लेती है ९२१०. पुँदर्ध०जगत्‌ को विजय करने 
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वाले एक मात्र मन्त्र रामनाम से सुरक्षित इम स्तोत्र को कण्ठ में धारण करता है 
(अर्थात्‌ इसे कण्ठस्थ कर लेता है), सम्पूर्ण सिद्धियाँ उसके हस्तगत हो जाती हैं।१३। 
जो मनुष्य यज्त्रपञ्जर नामक इस रामकवच का स्मरण करता है, उसको ग्राज्ञा 
का कहीं भी उल्लङ्घन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय झौर मङ्गल की प्राप्ति होती 
है ।१४। श्रीशंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस रामरक्षा का जिस प्रकार आदेश 
दिया था उसी प्रकार से प्रातःकाल जागने पर, बुध कौशिक ने लिख दिया ।१५। 
जो मानों कल्पवृक्ष के बगीचे हैं तथा समस्त प्रापत्तियों का शर्त करने वाले हैं, जो 
तीनों लोकों में परम सुन्दर हैं वे श्रीराम हमारे प्रभु हैं ॥१६। जो तरुण झवस्थावाले 
रूपवान्‌ सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रवाले, चौरवस्त्र भ्रोर 
कृष्णामृगचर्म घारी, फल-मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सम्पूण 
जीवों को शरण देनेवाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भौर राक्षस कुल का नाश 
करने वाले हैं. वे रघुश्रेप्ठ दशरथकुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा 
करें ।१७-१९। जिन्होंने सन्धान किया हुना धनुष ले रखा है, जो वाण का स्पर्श कर 
रहे हैं तथा अक्षय वाणों से युक्त तूणीर लि ये हुए हैं वे राम भर लक्ष्मण मेरी रक्षा 
करने के लिये मागे में सदा ही मेरे ग्रागे चलें ।२०। सबंदा उद्यत, कवचधारी, हाथ 
में खड्का लिये, धनुपवाण धारण किये तथा युवा अवस्था वाले भगवान्‌ राम 
लक्ष्मणाजी के सहित ग्रागे-ग्रागे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें ।२१। 
(भगवान्‌ का कथन है क्रि) राम, दाशरथि. शूर, लक्ष्मणानुचर, बली, काकुत्म्थ, 
पुरुप, पूर्णा, कोसल्येय, रघुत्तम, वेदान्तवेद्य, यज्ञश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी 
वल्जभ, श्रीमान्‌ ग्रौर अप्रमेपपराक्रम-इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जप 
करने से मेरा भक्त ग्रश्वमेध यज्ञ से भी श्रधिक फल प्राप्त करता है--इसमें कोई 
सन्देह नहीं २२-२४। जो लोग टूर्वादल के समान एप्रामवणं, कमलनयन, पीता- 
म्बरधारी, भगवान्‌ राम का इन दिव्यनामों से स्तवन करते हैं वे संसार चक्र में 

हीं पड़ते ।२५। लक्ष्मण नी के पूर्वज रघुकुल में श्रेष्ठ सीताजी के स्वामी, अति 
सुन्दर काकुत्स्थकुननन्दन, करुणासागर, गुणनिधान, ब्राह्मणभक्त, परम धार्मिक, 
राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथपुत्र, श्याम भौर शान्तमृति सम्पूर्ण लोकों में 
सुन्दर, रघुकुलतिलक, राघव ग्रौर रावणारि भगवान्‌ राम को मैं वन्दना करता 
हूँ ।२६। राम, रामभद्र रामचन्द्र, विधातृस्वरूप, रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार 
है ।२७। हे रघुनन्दन श्री राम ! हे भरताग्रज भगवान्‌ राम | हे रणधीर प्रभुराम ! 
श्राप मेरे ग्राश्रय होइये ।२८। मैं श्रीरामचन्द्र के चरणों का मत से स्मरण 
करता हूँ, श्रीरामचन्द्र के चरणों का वाणी से कोतंन करता हू श्रीरामचन्द्र के 
चरणों को सिर भुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्रीरामचन्द्र के चरणों की शरण 
लेता है ११९ राग वय पता पने 
मेरे सखा हैं। दयामय रामचन्द्र दरे सव हैं? (र्भकॅलसिवा भौर किसी को 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६१८] विष्णु-तत्त्व-दर्शन 


मैं नहीं जानता ।३०। जिनको दायीं ग्रोर लक्ष्मणजी, बायीं ओर जानकोजी और 
सामने हनुमानजी विराजमान हैं उन रघुनाथजी की मैं वन्दना करता हुं ।३१। 
जो सम्पूर्ण लोकों में सुन्दर, रणक्रीडा में धीर, कमलनयन, रघुवंशनायक, 
करुणामूति झौर करुणा के भण्डार हैं, उन श्रीरामचन्द्रजी की मैं शरण लेता 
हूँ ।३२। जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेन्द्रिय 
झौर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवननन्दन वानराग्रज श्रीरामदूत की मैं शरण 
लेता हुँ '३३। कवितामयी डाली पर वैठकर मधुर ग्रक्षरों वाले 'राम-राम' इस 
मधुर नाम को कजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वन्दना करता हूँ ।३४। 
झापत्तियों का हरण करने वाले तथा सव प्रकार की सम्पत्ति प्रदान करने- 
वाले लोकाभिराम भगवान्‌ राम को बारंबार नमस्कार करता हूँ ।३५। “राम- 
राम' ऐसा घोष करना सम्पूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त 
सुख-सम्पत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है ।३६। 
राजाओं में श्रेष्ठ श्रीरामजी सदा विजय को प्राप्त होते हैं । मैं लक्ष्मोपति भगवान्‌ 
राम का भजन करता हूँ । जिन रामचन्द्रजी ने सम्पूणं राक्षस सेना का ध्वंस कर 
दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हुं । राम से वड़ा और कोई ग्राश्रय नहीं है । 
मैं उन रामचन्द्रजी का दास हूँ । मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे, हे राम ! 

झाप मेरा उद्धार कीजिये।३७। (श्रीमहादेवजी पावंतीजी से कहते हैं--) हे 
सुमुखि ! 'रामनाम' विष्णु सहस्न नाम के तुल्य है। मैं सवंदा “राम, राम, राम' 
इस प्रकार मनोरम राम-नाम में हो रमण करता हूँ ।३८। 


श्रीकृष्णस्तोत्राणि 
श्गेव्कृष्ण; चरणां न्ञन्म 
श्रीकृष्ण एव शरणां मम श्रीकृष्ण एव शरणाम्‌ ॥ 
(ध्रव पदम्‌) 
गुणमप्येषा न यत्र भाया न च जनरपि मरणम्‌ । 
यद्यतयः पश्यन्ति समाधौ परममुदाभरणम्‌ ॥१ 
यद्ध तोनिवहन्ति बुधा ये जगति सदाचरणम्‌। 
सर्वापद्भ्यो विहितं महतां येन समुद्धरणाम्‌ ॥२ 
भगवती पयत्सन्मतिमुद्रहतां हृदयतमोहरणम्‌ । 
हरिपरमा यद्भजन्ति सततं निषेव्य गुरुचरणाम्‌ ॥३ 
ग्रसुरकुलक्षत्ये कृतममरेर्यस्य सदादरणम्‌। 
भुवनतरु धत्ते यन्निखिलं विविधविषयपणांम्‌ ॥४ 
अवाप्य यद्‌ भूयोऽच्युतभक्ता न यान्ति संतरणम्‌ । 
कृष्णलालजी द्विजस्य भूयात्तदघहरस्मरणम्‌ ॥५ 
श्रीकृष्णालालजी (दविज. विरचितः करी शरश"वैम” नक स्तोत्रं समासम्‌ । 
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मेरे लिये कृष्ण ही शरण है, एक मात्र कृष्ण ही शरण हैं। जहाँ वह 
बिगुणामयी माया और जन्म-मृत्यु नहीं हैं तथा योगी लोग समाधि में जिस आनन्दमय 
का यहीं दर्शन करते हैं ।१। जिनकी प्राप्ति के लिये विद्वान्‌ लोग संसार में अनेक 
धर्माचरण करते हैं और जिन्होंने सभी भ्रापत्तियो से महात्माओं का उद्धार किमा।२। 
जो भगवान्‌ में सद्बुद्धि रखने वालों के हृदय का भज्ञानान्धकार नष्ट कर देते है 
आर भगवद्धक्तजन गुरुचरणों की सेवा करके जिनका सदा भजन करते हैं ।३। श्रसुरों 
के विनाश के लिये देवताग्रों ने जिनका सदा आदर किया है भ्रौर जो अनेक विषय- 
रूपी पत्री वाले इस संसार वृक्ष को धारण किये हुए हैं ।४। जिनको प्राप्त करके 
भगवद्भक्त फिर आवागमन के चक्र में नहीं फंसते उन्हीं की पापनाशक स्मृति कृष्णु- 
लाल द्विज के हृदय में बनी रहे ।५) 

श््रीब्कुज्णाण्डष्कन्मू 


भजे ब्रजैक्रमण्डनं समस्तपापखण्डनं 
स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्‌ । 
सुपिच्छगुच्छमस्तक सुनादवेणुहस्तकं 
अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्‌ ॥१ 
मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचतं 
विधूतगोपशोचनं नमामि पद्‌ मलोचनम्‌ । 
करारविन्दभूधरं स्मितावलीकसुन्दरम्‌ 
महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्‌ ॥२ 


कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं 
ब्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लेभम्‌। 
यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया 
युते सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्‌ ॥३ 
सदैव पादपद्धुजं मदीयमानसे निजं 
दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम्‌ । 
समस्तदोषशोषणं  समरतलोकपोषणां 
समस्तगोपमानसं नमामि चन्दलालसम्‌ ॥४ 
भुवो भरावतारकं  भवाब्मरिकणंधारकं 
यशोमतीकिशोरकं तमामि चित्तचोरकम्‌ । 
ृगन्तकान्तभङ्गिणं सदासदालस ज़िन॑ 
दिने दिने तवं नवं नमामि नन्दतम्भवम्‌ ॥५ 
गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकर 
सुरद्रिषन्तिकन्दनं नमामि गोपनन्दनम्‌ । 
C-0, 
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नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं 
नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम्‌ ॥६ 
समस्तगोपनन्दनं हूदभ्बुजेकमोदनं 


नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम्‌ । 
निकामकामदायकं हेगन्तचारुसायकं 
रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम्‌ ।७ 


विदग्घगोपिकामनोमनोज्ञतल्पशायिनं 
नमामि कुञ्चकानने प्रवृद्धवक्तिपायिनम्‌ । 
यदा तदा यथा तथा तर्थव कृष्णसत्कथा 
मया सदेव गीयतां तथा कृपा बिघीयताम्‌ । 
प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान्‌ 
भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्‌ ॥८ 
श्रीमच्छङ्कराचायं कृतं श्रीकृष्णाष्टकं सम्पूणांम्‌ 


ब्रज भूमि के एक मात्र ग्राभूषसा, समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा 
अपने भक्तों के चित्तों को श्रानन्दित करने वाले नन्दनन्दन को सवंदा भजता हूँ, 
जिनके मस्तक पर मनोहर मोर-पंख का मुकट है, हाथों में सुरीली बाँसुरी है तथा 
जो काम कला के सागर हैं, उन मटनागर श्रीकृष्णचन्द्र को नमस्कार करता हूँ ।१। 
कामदेव का मान-मर्देन करने वाले, बड़े-बड़े सुन्दर नेत्रों वाले तथा ब्रजगोपों का 
शोक हृरनेवाले कमलनयन भगवानु को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने कर-कमलों 
पर गिरिराज को धारण किया था तथा जिनकी मुस्कान झौर चितवन अति मनोहर 
है, देवराज इन्द्र का मान-मदेन करने वाले उन श्रीकृष्णरूपी गजराज को नमस्कार 
करता हूँ ।२। जिनके कानों में कदम्ब-पुष्पों के कुण्डल हैं, परम सुन्दर कपोल हैं तथा 
वृजबालाग्नों के जो एक मात्र प्राणाधार हैं, उन दुर्लभ कृष्णचन्द्र को नमस्कार करता 
हैं, जो गोपगणा शौर नन्दजी के सहित ग्रति प्रसन्न यशोदाजी से युक्त हैं ग्रोर एक 
मात्र आनन्द दायक हैं, उन गोपनायक् गोपाल को नमस्कार करता हूँ ।३। जिन्होंने 
झपने चरण कमलो को मेरे मनरूपी सरोवर में स्थापित कर रखा है, उन अति सुन्दर 
ग्ललकों वाले, नन्दकुमार को नमस्कार करता हूँ तथा समस्त दोषों को दर करनेवाले 
समस्त लोकों का पालन करने वाले और समस्त वन गोपों के हृदय तथा तन्दजी 
की लालसा रूप श्री कृष्ण चन्द को नमस्कार करता हूँ ।४। भूमि का भार उतारने 
वाले, संसार सागर के कणंधार मनोहर यशोदाकुमार को नमस्कार करता है, अति 
कमनीय कटाक्षवाले, सदैव सुन्दर भूषण करने वाले नित्य नतन नन्दकुमार को 
नमस्कार करता हूँ :५। गुणों के भण्डार, सुखसागर, कृपा निधान और कृपालु गोपाल 


को, जो देव-शनुधरों को घ्वंस करने वाले हैं. नमस्कार करता हूँ, नित्य नुतन लीला 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बिहारी, मेघश्याम नटनागर गोपाल को जो बिजली को-सी ग्राभावाला म्रतिसुन्दर 
पीताम्बर धारणा किये हुए हैं, नमस्कार करता हँ ।६। जो समस्त गोपों को ग्रानन्दित 
करने वाले और हृदय कमल को विकसित करने वाले, देदोप्यमान सूर्य के समान 
शोभायमान हैं, उन कुञ्नमध्यवर्ती श्याम सुन्दर को नमस्कार करता हूँ । जो 
कामनाश्रो को भली भाँति पूणां करने वाले हूँ, जिनको चारु चितवन बाणों के 
समान है, सुमधुर वेणु बजाकर गान करने वाले उन कुञ्जनायक को नमस्कार 
करता हुँ ।७। चतुर गोपियों के मनरूपी सुकोमल शय्या पर शयन करने वाले तथा 
कुञजन में बढ़ती हुई दावाग्नि को पान कर जाने वाले श्रीकृष्णचन्द्र को नमस्कार 
करता हूँ, मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जब तब जैसी भी परिस्थिति में रहूँ सदा 
श्रीकृष्णचन्द्र की सत्कथाग्रों का गान करू । जो पुरुष इन दोनों प्रामाणिक झष्टकों 
का पाठ या जप करेगा, वह जन्म-जन्म में नन्दनन्दन श्यामसुन्दर को भक्ति से युक्त 
होगा ।८। 
न्जरघ््रराण्डष्छम्द्‌ 

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌ । 

हृदयं मधुरं गमनं मधुराधूपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥।१ 

वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्‌ । 

चलितं मधुर भ्रमित मधुरं मधुराविपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥२ 

चेणुमंघुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादी मधुरो । 

नृत्यं मधुर सस्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥३ 

गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्त मधुर सुप्तं मधुरम्‌ । 

रूपं मधुर तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरम्िलं मधुरम्‌ ।॥४ 

करणां मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम्‌ । 

बमितु' मधुरं शमितं मधुरं मघराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।।५ 

गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा । 

सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ (1६ 

गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुर भुक्त मधुरम्‌ । 

इष्टं मधुर शिष्ट मधुरं मधुर धिपतेरखिल्लं मधुर॑म्‌ ।.७ 

गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिमंधुरा सृष्टिमेधुरा । 

दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराघिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।'८ 

श्रीमद्ल्लमाचायं कृतमधुराष्टकं सम्पूणांम्‌ 

श्रोमधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है । उनके भधर पनि हैं, क 

हैं, नेत्र मधुर हैं, ह'स्य मधुर है, हृदय मधुर है, और गति भी ग्रति मधुर हे ।१ 


1 धुर हैं, चाल 
व > चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर हैं, अंगभगी मधुर ४, 
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मधुर है और भ्रमण भी भ्रति मधुर है, श्रीमधुराधिपति का सभी कुछ मधुर 
है ।२। उनको वेगु मधुर है, चरणारज मधुर हैं, करकमल मधुर हैं, चरण मधर 
हैं, नृत्य मधुर है भ्रोर सख्य भी ग्रति मधुर है, श्लीमधुराधिपति का सभी कुछ 
मधुर है।३। उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर 
है, रूप मधुर है श्रौर तिलक भी भ्रति मधुर है, श्रीमधराधिपति का सभी कुछ 
मघूर है।४। उनका कार्यं मधुर है, तेरना मधुर है, हरण मधुर है, स्मरणा 
मधुर है, उद्धार मधुर है और शान्ति भी ग्रति मधुर है, श्रीमध्‌ राधिपति का 
सभी कुछ मधुर है।५। उनकी गुञ्जा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, 
उनकी तरंगें मधुर हूँ, उनका जल मधुर है, श्रौर कमल भी ग्रति मधुर है, 
श्रीमधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है।६। गोपियाँ मधुर हैं, उनकी लीला मधुर 
है, उनका संयोग मधुर है, भोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और शिष्टाचार 
मधुर है, श्रीमधुराधिपति का सब कुछ मधुर है ।७। गोप मधुर हैं, गोए मधुर हैं, 
लकुटी मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है श्रौर उसका फल भी ग्रति मधुर 
है, श्रीमधुराधिपति का सब कुछ मधुर है ।८। 


चतुःइलोको 
सदा सर्वातमभावेन भजनीयो व्रजेव्वर: । 
करिष्यति स॒ एवास्मद्दैहिकं पारलौकिकम्‌ ।।१ 
्रन्याश्नयो न कर्तव्यः सर्वया बाघकस्तु सः । 
स्वकोये स्वात्मभावइच कतंव्य: सवथा सदा ।।२ 
सदा सर्वात्मना कृष्णः सेव्यः कालादिदोषनुत्‌ । 
तद्भक्तषु च तिर्दोषभावेन स्तेथमादरात्‌ ।३ 
भगवत्येव सततं स्थापनीयं मनः स्त्रथम्‌ । 


कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्ण भक्ताम्न बाधते ।।४ 
श्रीविटुलेश्वरोक्ता चतु:श्लोकी समाप्ता 


सबके यात्म रूप से व्यास, भगवान्‌ ब्रजराज श्रीकृष्ण का ही सदैव भजन 
करना चाहिये | वे ही हम लोगों के लौकिक घौर पारलौकिक लाभ सिद्ध करेंगे ।१। 
दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वह सर्वथा बाधक होता है, सदा 
स्वावलम्बी होकर सब तरह से म्रात्ममाव का पालन करना चाहिये ।२। कालादि 
दोषों को दूर करने वाले भगवान कृष्ण का सदा-सवेदा सेवन करना चाहिये ग्रोर 
दोष इष्टि को त्यागकर श्रद्धापुवक उनके भक्तों का सङ्ग करना चाहिये ।३। 
भगवानु कृष्ण में ही सदेव भ्रपने मन को लगाये रखना चाहिये, क्योंकि उनक्रे 
भक्तों को यह कठिन काल भी वाधा नहीं पहुँचा सकता ।४। 
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शीयमुनाजी-वन्दन 
सुरा रिकायकालिमा ललामव!रिधारिणी 
तृणीकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहरिणी । 
सनोऽतुकूलकूलकुञ्जपुञ्जधुतदुमंदा 
धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ 


जय कालिदी, हरिप्रिया जय। 
जय रवि- तनया, तपोमयी जय ॥१ 
जय दयामा, ग्रति अभिरामा जय। 
जथ सुखदा श्रीहरि रामा जय ॥२ 
जय ब्रज-मण्डल-वासिनि जय जय। 
जय द्वारक।निवासिनि जय जय।।३ 
जय कलि-कलुष-नसावनि जय जय। 
जय यमुने जय पावनि, जय जय ॥४ 
जय निर्वाण - प्रदायिनि जय जय । 
जय हरि-प्रेम-दायिनी जय जय ।।५ 
GQ 
श्रीहनुमानजी को प्रार्थना 
सनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेर्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूयमुख्यं है 
श्रीरामदूतं शरणां प्रपद्य ॥१ 
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुः ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
र रघुपति प्रियभक्त वातजातं नमामि ॥२ 
मर्कटेश महोत्साह सवेशोकविनाशन । 
शत्रन्‌ संहर मां रक्ष श्रियं दापय मे प्रभो 11२ 
अळ्जनागर्भसस्भूत कपीब्द्रसचिवोत्तम । 
रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमत्‌ रक्ष सर्वदा ॥४ 
जिनको मन के समान गति गौर वायु के समान वेग हैं. जो परम जितेन्द्रिय 
और बुद्धिमानों में धट है तिव न्दम रसम्रमध्य०श्ची रामदूत की मैं शरण 
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लेता हुँ ।१। प्रतुल बल के धाम, सोने के पर्वत (सुमेरु) के समान कान्ति युक्त 
शरीर वाले, दैःयरूपी वन [को ध्वंस करने] के लिये प्रग्तिरूप, ज्ञानियों में भ्रग्रगण्य , 
सम्पूर्ण गुणों. के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथजी के प्रियभक्त, पवनपुत्र 
श्रीहनुमानजी को मैं प्रणाम करता हूँ ।२। हे वानराधीश ! महान्‌ उत्पाही सत्र 
प्रकार के शोक का नाश करने वाले प्रभो ! मेरे शत्रुप्रों का नाश कर दो, मेरी 
रक्षा करो ग्रौर प्रयनी लक्ष्मी मुझे प्रदान करो ।३। हे श्रञ्जना के गर्भ से उत्पन्न 
हुए, सुग्रीवजी के श्रेष्ठ मन्त्री, श्रीराम के प्यारे हनुमानजी आपको प्रणाम हैं । 
झाप मेरी सदा रक्षा करें ।४। 


[] 


ग्रन्य समापन प्रार्थना 


| सोपान रछ 


सच्दिनन्द्धन परमपिता परमात्मा की अचेना, वन्दना करने वाले आस्तिक 
ग्रन्थकार आरम्भ में इष्टदेव को प्रार्थना तथा अन्त में क्षमा प्राथंना करते हैं। उन 
परमपूज्य, सम्माननीय महाविद्वानों का ग्रनुसरण करते हुये, इस “विष्णु-तत्त्व-दर्शन' 
ग्रन्थ की समापन प्रार्थना परममिता परमेश्वर भगवान्‌ सीताराम, राधाकृष्ण, 
लक्ष्मीनारायण आदि अनन्तस्वरूप, भ्रनस्त नाम धारण करने वाले की सेवा में 
भ्रपंण करता हूँ । 
परमपिता परमात्मा भगवान्‌ विष्णु के विषय में सम्यक्‌ रूप से कुछ कहना, 
लिखना देवाधिदेव महादेव, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी के लिए भी संभव नहीं, तो मुझ 
जैसे प्रल्प बुद्धि मानव के लिये भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! आपके प्रति कुछ भी 
लिखने की इच्छा करने के विषय में 'पारिजात-हरण' नामक अ्रभिनव महाकाव्य में 
लिखे हुए एक श्लोक का स्मरण हो रहा है -- 
पित्रापि मेश्गम्यतम प्रभावे 
भवत्यसावप्यसती मदुक्तिः । 
कि जातपक्षाऽपि हरे कदाचित्‌ 
पिपीलिका चुम्बति चन्द्रचिम्बम्‌ । 
(पारिजातहरण काव्य) 
(नारदजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहते हैं) हरे ! आपका प्रभाव मेरे पिता- 
ब्रह्माजी के लिए भो अगम्य है उस आन पाना उनके लिये कठिन हो नहीं, असम्भव 
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हे । ऐसे प्रगम्य प्रभावशाली ग्राप परमेश्वर के विषय में मैंने जो कहा है, जो भी 
स्तुति करने की धृष्टता की है, वह मेरी उक्ति क्या कभी सतो-श्रेष्ठ या समुचित हो 
सकती है ? नहीं-नहीं, उसमें आपके गुण-वणंन की क्षमता कहाँ हैं ? वह तो सवंथा 
ग्रसमर्थ होने के कारण असती है--असाधु या अनुचित है । क्या चींटी के पंख 
निकल ग्राने पर भो वह कभी चन्द्रमण्डल का चुम्बन कर सकती है ? कदापि नहीं । 
इसी प्रकार यह मेरी उक्ति आपके गुण-प्रभाव का निरूपण कदापि नहीं कर सकती । 
कितु परमपिता परमात्मा देव ! जव मैंने सन्‌ १९६४ में जीविकोपाजेन भार से मुक्त 
होकर वानप्रस्थाश्रम ग्रहण कर लिया और मैं किकतंव्यविमूड हुभ्ना, अपनी जीवन 
नैया को डाबाँडोल स्थिति में देखकर निराश तथा उदास हो गया । उस समय 
कदणासागर भगवान्‌ आपने ही ग्राशा की प्रेरणा देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया-- 


उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुः 
ते कक्षताति कृणोमि। 
ग्रा हि रोहेमामृतं सुखं रथम्‌ 
खथ जित्रिविदथ मा वदासि ॥ (ग्रथवं ८।१।६) 

क्रिस लिये नैराश्‍य छाया ! 
किस्रलिये कुम्हला रहा यह सोम्य-सा चेहरा तुम्हारा । 
तम स्वयं आदित्य ! दुदित का न गाग्रो गान रोक्र। 
क सदिव्य महारथी ! संकल्प एक महात्‌ होकर। 
ह ए LNs Fe 
कुछ लिखो, फिर-फिर लिखो, चिर तक लिखो.भ्रभिमान खोकर । 
फिर तुम्हारी हार भी विख्यात होगी जीत बनकर । 
फिर तुम्हारी मृत्यु ग जेगी ८ झमर स गीत होकर। 
काल पह सन्देश लाया, किसलिये नेराश्य छाया! 


झापके इस प्रेरणा श्राशीर्वाद को शिरोधाय कर सवं प्रथम 'शिव-तत्त्व- 
दर्शन' ग्रन्थ का लेखन किया, तत्पश्चात्‌ शक्ति-तत्त्व-दर्शन' की रचना की । इत 
दोनों ग्रन्थों का आपके ही अनुग्रह द्वारा प्रकाशन हो चुका है ओर धामिक जगत्‌ 
सें उनका उ कृष्ट समादर किया गया । श्रब यह मेरी वाङ मयी तृतीय पूजा का पुष्प 
'विषणु-तत्त्व दर्शन” है । जिस प्रकार की प्रेरणा समय-समय पर प्रदान करने 
का अनुग्रह आपने इस चरण [करकर पर किया है, उसी का यह प्रतिफल भ्रापके ही 
चरणों में समपित है । इसमें ग्रनेक भूल चुटियां भरी हुयी है, वह॒ सब मेरी स्वल्प 
वृद्धि के कारण ही रही हैं इसके लिये श्राप मुझ पर करुणाभाव करके भवश्य 
002 मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनादन । 
जिति" मय? देननपरिपूर>) तलु .॥ 
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यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 
“हे भगवान्‌ जतादेन ! मेरी यह पूजा मन्त्र, पूजा विधि एवं भक्ति से हीन 
है, इसको गाप ही पूणां करेंगे । इसमें प्रयुक्त जो अक्षर पद भ्रष्ट एवं मात्राहीन हों, 
उन्हें भी हे भगवान्‌ परमेश्वर ! श्राप क्षमा करे । 


३+ आवाहनं न जानामि न जानामि विसञँतम्‌ । 
पूजां चेव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
ग्रन्यया शरणं नास्ति त्वमेव शरणां मम । 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर ॥ 
हे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! न मुझे आपका आह्वान आता है और न 
आपकी पूजा की विसर्जन क्रिया ही राती है। भ्रतः हे परमब्रह्म परमेश्वर ! आप 
मुझे क्षमा करें। ग्रापकी शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त मेरे पास कोई भी अन्य 
मागं महीं है। ग्रतः हे भगवान्‌ परमेश्वर | हे प्रभो! आप दया भाव से मेरी 
रक्षा करें । 


सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं 
सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं 
सत्यात्मकं त्वां शरणां प्रपन्ना: ॥ 
(श्रीमद्‌भागवत १०.२।२६) 

“सत्य जिनका ब्रत है, जो सत्यपरायण, तीनों काल में सत्य, सत्य (भाव) 
स्वरूप, संसार के उद्धव स्थान श्रौर ग्रन्तर्यामी रूप से सत्य (संसार) में निहित 
हैं तथा सत्य भ्रोर ऋत जिनके नेत्र हैं, उन सत्य के सत्य श्राप सत्य स्वरूप की 
हम शरणा हैं। 

बपुर।दिषु योऽपि कोऽपि वा 
गुणातोऽसानि यथातथा विधः ' 
तदयं तव पादपद्मयो-- 
रहमद्य॑व मया सर्माःतः॥ 
(श्री ग्रालवन्दार स्तोत्र २५) 

“हे नाथ ! शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण भौर बुद्धि झादि में मैं जो कोई भी 
होऊ, गुण के भ्रनुसार (भला-बुरा) जैसा भी होऊ, मैं तो झाज ही अपने को 
झापके चरण कमलों में समर्पण कर चुका ।' 

पिता त्वं माता तवं दयिततनयस्त्वं प्रिय सुहु त्‌ 

०५ भव" छत्र कुकेचिशिर्तिशवासि जगताम्‌ । 
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त्वदीयरत्त्रद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गति रहं 
प्रपन्तशचेवं सत्यहमपि तवेवास्मि हि भरः॥ 
. (श्री घ्रालवंन्दार स्तोत्र ६३) 
हे हरे ! आप ही विश्व के पिता-माता, प्रिय पुत्र, प्यारे सुहृद, मित्र, गुरु 
आर गति हैं, मैं ापका ही सम्बन्धी आ्रापका ही दास, आपका ही परिचारक, 
आपको ही (एकमात्र) गति मानने वाला और प्रापके ही शरण हूँ । इस प्रकार प्रव 
झ्राप पर ही मेरा सारा भार है।' 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुइच सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ 
(पाण्डवगीता) 
'हे भगवान्‌ ! तुम ही मेरी माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बन्धु हो, 
तुम ही सखा हो. तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो और तुम ही मेरे सवंस्व हो ।' 


यो वा अनन्तस्य गुणाननन्तान-- 
नुक्रमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः । 
रजाक्षि भूमेगंणयेत्‌ कथंचित्‌ 
कालिन नैवाखिलशक्तिधाम्तः ॥ 
(श्री मद्‌भागवत ११।४।२) 
“मगवान्‌ अनन्त हँ । उनके गुण भी अनन्त हैं। जो यह सोचता है कि मैं 
उनके गुणों की गणना कर लू गा, वह मूर्ख है, बालक को-सी बुद्धिवाला है। यह 
तो संभव है कि कोई किसी प्रकार कभी पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परन्तु 
समस्त शक्तियों के भ्राम्य भगवान्‌ के अनन्त गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार 
नहीं पा सकता ।' 
तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर । 
याहशः त्वं महादेव ताहशाय नमो नम! ॥ 
'हे महेश्वर ! भ्रापका तत्त्व कसा है, यह जानने में नहीं प्राता है। महादेव ! 
जैसा देखने में आता है. उसी को नमस्कार है ।' 
गुह्या तिगुद्यगोप्त्री त्वं ग्रह्यणास्मत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धिभवतु ,मे देव त्वत्प्रसादात्सुरेशवर ॥ 
व्हू भगवान्‌ सुरेश्वर ! श्राप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु को रार 
वाले हो । मेरे इस जप को ग्रहेण करो । भ्रापकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो । | 
हे भगवान्‌ ! परम पिता परमेश्वर मेरे तो जो कुछ भी हो, भाप ही हो । 
मैं ग्रन्य किस की शरण ग्रहण करूँ । मैं तो यापकी ही शरण हूं, शरण हूँ, 


णा हुँ। हह et 
शर हूँ -0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यस्य स्मृत्या च नामोकत्या तपोयज्ञक्रिया दिषु । 
न्यूनं सम्पुणांतो याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
"जिनके स्मरणा से ही नहीं, नामोच्चारण मात्र से तप, यज्ञ एवं कर्मकाण्ड 
झ्रादि में हुई त्रुटि तत्काल पूर्ण हो जाती है, उन भगवान्‌ विष्णु की मैं वन्दना 
करता हूँ ।' 


॥। ॥ 
घ्नेन पूजनेन सच्चिदानन्दघन परमात्मा सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु, 
ग्रनन्तनाम, भ्रमन्त स्वरूप धारणकर्ता महाप्रभो ! श्रीसीताराम, 
श्रीराघांकृष्ण, लक्ष्मीनारायण प्रीयताम्‌ न मम । श्रीभगवान्‌ वासुदेवा- 
| पंणमस्तु । शुभमस्तु । 


[] 


प्रार्थना, स्पस्ति, सपमङ्गन-कामना, मगवान्‌ 
विष्णु की आरती, ग्रन्थकार का परिचय एव 
ग्रंथ समाप्ति, पिष्णु-तक्त-वशंन माहात्म्य, 
भपिष्य कामना 


| सोपान १८ | 


प्रार्थना 
ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्व यश्च।धितिष्ठति। 
स्वर्यस्य च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
(्रथवं. १०।८ १) 
३ नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा । 
भवाय च सर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः॥ 
(अथव. ११।२।१६) 
“जो भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान कालिक समस्त जगत्‌ का अधिष्ठाता- 
तियन्ता है एवं केवल स्व: (विशुद्ध भ्रमन्त प्रानम्द) ही जिसका स्वरूप है, उस 
ज्येष्ठ (भ्रति प्रशस्त महान्‌) ब्रह्म को नमस्कार है । उसे सायंकाल नमस्कार हो 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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प्रातःकाल नमस्कार हो । रात्रि में नमस्कार हो एवं दिवस में नमस्कार हो 
भ्रर्थात्‌ सवदा. उसी की ओर हमारी भक्ति-भाव से भरी बुद्धिवृत्तियाँ झुक रहा 


करें, उस विश्‍व-उत्पादक एवं विशव-उपसंहारक भगवान्‌ को मैं दोनों हाथ जोड़कर 
नमस्कार करता हूँ ।' 


उनूकयातु' शुशुलूकयातु' जहि इवयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपणांयातुमुत मृध्रयातु' हृदेव प्रमण रक्ष इन्द्र! ॥ 
(ऋग्वेद ९।७।६, भ्रथवं ८ ४२।२२) 

'हे इन्द्रस्वरूप जीवात्मन्‌ ! दिवान्ध उलूक के समान भाचरण करने वाले 
मोहरूपी राक्षस का, शुशुलूक (भेड्यि) के समान आचरण करने वाले क्रोध रूपी 
राक्षस का, शवा (कुत्ता) के समान झचरण करने वाले मत्सररूपी राक्षस का 
तथा कोक (चकवा-चकवी) पक्षी के समान आचरण करने वाले कामरूपी राक्षस 
का, सुपण (गरुड) के समान आचरण करने वाले मदरूपी राक्षस का तथा गध्र 
(गीध) के समान आचरण: वाले लोमरूपी राक्षस का सदुपायों के द्वारा विध्वंस 
कर और जैसे पत्थर से मिट्टी के ढेले को पीप दिया जाता है, वैसे ही उन छः 
मोहादि दोषरूपी राक्षस शत्रुओं को पोस डाले ।' 


माध्वीर्गावो भवन्तु नः। (ऋ. १।९०।६, शुः य. १३।२७) 
'हे प्रभो ! मेरी इन्द्रियां मधुर अर्थात्‌ संयम-सदाचार द्वारा प्रसन्नतायुक्त 
बनी रहे --इनमें असंयम रूपी कट्रता-विक्षेप न रहे, ऐसी कृपा क्रें ।' 


गृहता गुह्य तमो वि यात विश्वमत्रिणम्‌ । 
ज्योतिष्कर्ता यदुइमसि ॥ (ऋग्‌ १।८६।१०) 

'हे प्रियतम ! हृदय-गुहा के भ्रन्धकार को विलीन कर दो, नाशक पाप 
को भगा दो और हे ज्योतिमंय! हम जिस ज्योति को चाहते हैं वह हमें प्रदान 
करो ।' 

हे भगवान्‌ ! आप ही ग्रशरणों को शरण प्रदान करने वाले हैं। झापकी 
ही कृपा से मेरा उद्धार हो सकता है-- 

त्वमग्ने व्रतपा भ्रसि देव श्रा मर्त्येष्वा । 
त्वं यज्ञेषु ईड्यः ॥ 
(ऋग्वेद ८1११॥६,यजु. ४६१, झथव १९।५९।१) 
चर्तादक तुम्हीं नाथ छाये हुए हो, 
मधुर रूप अपना बिछाये हुए हो । 
तुम्हीं व्रत-विधाता, नियन्ता जगत्‌ के, 


१ सब निभाये हुए हो । 
(५-0, "हव्य भी नियम Vidyalaya I ह 
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प्रभो ! शक्तियाँ दिव्य ग्रनुपम तुम्हारी, 
तुम्हीं दूर, तुम पास आये हुए हो । 
करें हम यजन, पुण्य शुभकर्म जितने, 
सभी में प्रथम स्थान पाये हुए हो । 
तुम्हारी करें बन्दना देव ! निशिदिन, 
तुम्हीं इस हृदयमें समाये हुए हो । 
यस्य भूमिः प्रभा शग्रन्तरिक्षमुतोदरम्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मूर्घानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रद्मणे नमः ॥ 
(श्रथवं. १०।७ ३२) 
सत्यज्ञान की परिचायक यह पृथ्वी जिसके चरण महान्‌ । 
जो इस विस्तृत अन्तरिक्ष को रखता है निज उदर समान ॥ 
शीर्षतुल्य है जिसके शोभित यह नक्षत्र लोक द्य तिमान्‌ । 
उस महात्‌ जगदीश्वर को है अपित मेरा नम्र प्रणाम ॥ 


स्वस्ति 
हरि ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
रवस्ति नस्तोक्ष्योऽभ्ररिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिदेधातु ॥१ 
वृद्धश्ववा ( बड़ी कोतिवाले ) इन्द्र हमारे निमित्त स्वस्ति विधान करें, 
सवंज्ञ पूषा हमारे निमित्त स्वस्ति विधान करें, भ्ररिष्टनेमि ताक्ष्ये (ताक्ष्ये-रथ 
अर्थात्‌ जिस रथ की नेमि की गति ग्रर्थात्‌ चक्रधारी की गति कोई भी रोकने में 
समर्थ नहीं है, उसको ही श्ररिष्टनेमि ताक्ष्य कहते हैं, यहाँ पर रथरूप से वणान 
हुआ ?) हमारे निमित्त स्वस्ति विधान करें, वृहस्पति हमारे निमित्त स्वस्ति विधान 
करें ।१। 
३ पय: पृथिव्याम्पय$ग्रोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोचा: पयस्वतीः 
प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥२ 
पृथिवी देवी हमारे निमित्त (प्रर्थात्‌. हमको देने के लिये) रस धारण करें, 
श्रोषधियाँ भी हमारे निमित्त रस धारण करें, स्वगलोक औ्रौर अन्तरिक्ष लोक भी 
हमारे निमित्त रस धारण करें भ्रर्थात्‌ प्राहृति के परिणाम से पृथिवी यादि हमको 
भगवत्कृपा से ग्रभीष्ट देने वाले हों ।२। 
३ विष्णोरराटमसि विष्णो इनप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णो- 
श्र, वो्शसि ॥ वेष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ 
हे तियंक वंशचीर ! तुम इस यज्ञिय मण्डप के रराटी (द्वार के दो खम्भों 


पर नीचे को मुखवाला प्रद्ध वृताकार जो तिरछा वंशतीर होता है, उसको रराटी 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कहते है, यह मण्डप का माथा रूप है) होते हो। रराटी प्रान्तद्वय ! तुम दोनों 
इस यज्ञिय मंडप की झोष्ठ संधिरूप होते हो, हे लस्यूजानि ! (बड़ी सूई सूजा) 
तुम ही इस यज्ञ मंडप को सूची हो। हे रस्सी की गाँठ! तुम इस यज्ञिय मडप 
की गांठ हो, इससे हढ़ होवो । हे प्राग्वंश ! पूर्व-पश्चिम को लम्बा करके स्थापित 
वांस इस मण्डप की छत का प्रधान प्रवलम्बन बडाबाँस (गराडा) तुम इस बज्ञिय 
मंडप की छत के मध्यवाले प्रधान बांस हो, इस मंडप को हढता को परीक्षा करने 
के लिये तुमको स्पर्श करता हुँ, इस मन्त्र में वंशादि में स्थित सवंज्ञ देव को प्राथना 
उस-उस रूप से वर्णन को है ।३। 
ॐ एकदष्ट्राय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्‌ ॥४ 
भगवान्‌ एक दन्त सवं प्रथम पूज्य श्रीगणेशजी महाराज को गुरु-शास्त्र 
मुख से जानते हैं, उन वक्रतुण्ड महाराज का ध्यान करते हैं । वह बुद्धिसागर हमको 
ज्ञान ध्यान के लिये प्रेरणा करें ।४। 
ॐ नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥५ 
भगवान्‌ श्रीनारायण को गुरु-शास्त्र मुख से जानते हैं, उन भगवान वासुदेव 
का ध्यान करते हँ । वह भगवान्‌ विष्णु हमको ज्ञान ध्यान के लिये प्र रणा कर ।५। 


ॐ ग्रग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो 8 
रद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विष्वेदेवा देवता बहस्पतिर्देवतेन्द् 
देवता वरुणो देवता ।६। 

अग्नि देवता की प्रार्थना करता हुमा, यह इष्टका स्थापन करता हूँ! 
(१) वायु देवता का ध्यान करता हुं्रा इष्टका स्थापन करता हूँ, (र) का 22 
का ध्यान करता हुआ यह इष्टका स्थापन करता है, (३) हेन be 
करता हुम्ला यह इष्टका स्थापन करता हुँ, (४) वसु देन जक a 
हुआ यह इष्टका स्थापन करता हँ, (५) रुद्र देवताश का ध्या mi 
इष्टका स्थापन करता हूँ, (६) भादित्य दवतां 5 ध्यान र व. 
इष्टका स्थापन करता हूँ, (७) मरुत देवताओं का ध्यान करता हु हन 
स्थापन करता हूँ, (५) विश्वेदेवा देवताग्रों का ध्यान करता डु व 
स्थापन करताहूं, (९) बुहस्पति देवता का ध्यान करता के हम 
स्थापन करता हूँ, (१०) इन्द्र देवता का ध्यान करता डा कट 
स्थापन करता हूँ, (११) वरुण देवता का ध्यान करता हुआझा यह 

1६1 ः ह 
5 > जलबिम्बाय विद्महे, नीलपुरुषाय घाम हि । तन्नो वर्णो 
चोदया ब नक ।हम/०जलारूप वषु शव से जानते हैं, हम उप 
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नील पुरुष का ध्यान करते हैं । वह वरुण देवता हमको ज्ञान ध्यान के लिये प्रे रणा 
करें ।७। 
ॐ पृथ्बी देव्ये विद्महे, सहस्रमूत्ये धीमहि । तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्‌ .८! 
पृथ्वी देवी को हम गुरु-शास्त्र मुख से जानते हे, हम उनका सहस्रो मूर्तियों 
में ध्यान करते हँ । वह पृथ्वी देवी हमको ज्ञान-ध्यान के लिये प्रेरणा करे ।५। 


ॐ गिरिजायै विद्महे, शिवप्रियायै धीमहि । तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌ ।९। 
श्रीगिरिजादेवी को हम गुरु-शास्त्र मुख से जानते हूँ, हम उन शिवप्रिया 
का ध्यान करते हैं । वह दुर्गा देवी हमको ज्ञान-ध्यान के लिये प्रेरणा करे ।९। 


ॐ महालक्ष्यै विद महे, विष्णुप्रियायै धीमहि । तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ 1१० 
श्री महालक्ष्मी को हम गुरुःशास्त्र मुख से जानते हैं, हम उस विष्णु प्रिया 
का घ्याच करते हैं । वह लक्ष्मीदेवी हमको ज्ञान-ध्यान के लिये प्रेरणा करे ।१०। 
ॐ सरस्वत्यै विद्महे, ब्रह्मपुत्ये धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ।११, 
श्रीसरस्वतीजी को हम गुरु-शास्त्र मुख से जानते हैं, हम उन ब्रह्मपुत्री 
का ध्यान करते हैं वह देवी हमको ज्ञान-ध्यान के लिये प्रेरणा करं ।११। 


भ्ररिनिशच म इन्द्रश्च मे, सोमश्च प इन्द्रश्च मे, सविता च म इन्द्रश्च 
मे, सरस्वती च म इन्द्रश्च मे, पुषा च म इन्द्रऽच मे, बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च 
मे, यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।१२। मित्रश्च म इन्द्रश्च मे, वरुणश्च म इन्द्रश्‍च मे, 
धाता च म इन्द्ररच मे, त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे, मरुतश्च म इन्द्रश्‍च मे, 
विशवे च मे देवा इन्द्रश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।१३। पृथिवी च म इन्द्रश्च 
मे, भ्रन्तरिक्षं च म इन्द्रशच मे, औरच मे, समाइच म इन्द्रश्च मे, नक्षत्रारिए 
च म इन्द्रश्च मे, दिशश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।१४। 

(शुक्ल यजुः १८।१६-१८) 

भ्रर्नि भी इन्द्र है, सोम भी इन्द्र है, सविता भो इन्द्र है, सरस्वती भी 
इन्द्र है, पूषा इन्द्र है, बृहस्पति भी इन्द्र है, वे सव इन्द्र-यरमांत्मा स्वरूप ग्रिन 
झादि देव जपादि विविध यज्ञों के द्वारा हमारे अनुकूल सहायक हो ।१२। मित्र 
भी इन्द्र है, वरुण भी इन्द्र है, धाता भी इन्द्र हैं, त्वष्टा भो इन्द्र है, मरुत्‌ भी 
इन्द्र हैं, विश्वेदेव भी इन्द्र हैं, वे सब. इन्द्र स्वरूप देव यज्ञ के द्वारा हम पर प्रसन्न 
हों ।१३। पृथिवी भी इन्द्र है, ग्रन्तरिक्ष भी इन्द्र है, ौ-स्त्रग भी इन्द्र है, समा-- 
संवत्सर की अधिष्ठात्री देवता भी इन्द्र हैं, नक्षत्र भी इन्द्र है, दिशाए भी इन्द्र 
हैं, वे सब इन्द्राभिन्न देव यज्ञ के द्वारा हमारे रक्षक हों । १४। 

(ये देवता उस एक इन्द्र-परमात्मा को ही शक्ति एवं विभूति के विशेषरूप 
हँ) परमात्मा इन्द्र को सर्वदेवमय कहा गया है-'यो देवानां नामधा 


एक एव' (ऋ० १०।८२।२, शु० य° १७।२७) 'यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे? 
(ऋ ° १० 1८२1६) CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ॐ यो देवोअनौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनामाविवेश: । 
य श्रौषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१५ 
, गे सवंशक्तिमान्‌ पुणं ब्रह्म परमदेग्र भ्रग्नि में हैं, जो जल में हैं, जो समस्त 
लोकों में अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहे हैं, जो ग्रौषधियों (म्रन्न आदि) में हैं 
और जो वनस्पतियो में हैं, अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रकार 
से पहले वणन हो चुका है, उन परम देव परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार 
है ।१५। 

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं. शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोपधय: शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवा शास्तिः सवं, शान्तिः 
श।स्तिरेब शान्ति: सा मा शान्तिरेधि ।।१६।। 

दय लोक रूप शान्ति और श्रन्तरिक्ष रूप शान्ति, पृथिवी रूप शान्ति, जलरूप, 
झौषधिरूप शान्ति, वनस्पति छप शान्ति, विश्वदेवा सम्बन्धी शान्ति व सवंदेव रूप 
शान्ति, त्रयी-लक्षण युक्त शास्ति, सर्व जगत्‌ रूप शान्ति, जो स्वरूप से ही शान्ति 
शान्ति है वह वह हमारे प्रति हो ग्रर्थात्‌ ये सब हमारे को शान्तरूप हों ।१६। 

ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिभवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु ! श्रनेन 
विष्णु-तत्त्व-दर्शनास्येत ग्रन्थेन परमपिता परमात्मा सच्चिदानन्द भगवान्‌ 
सीताराम, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण प्रीयतां न मम । ३» श्रीवासुदेवा- 
पंणामस्तु ॥ श्री शुभदस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 

सवं मङ्गल कामना 
सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ।। 

इस विश्व में सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब कल्याण मङ्गलो का 
दर्शन करे, कोई भी दुखकोप्राप्तनहों। 

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सवः भद्राणि पश्यतु । 
सर्व: सद्बुद्धिमाप्तोतु सर्वे: सर्वत्र नन्दतु ॥ 

सब कठिनाइयों से, विपत्तियों से, त्राण पाएँ, सब मङ्गलो का दर्शन करें, 
सब सद्बुद्धि को प्राप्त हो ग्रोर सव सवंदा सवत्र आनन्द लाभ कर । 

दुर्जनः सज्जनो भूयात्‌ सज्जन: शान्तिमाप्नुयात्‌ | 
शान्तः मुच्येत्‌ बन्वेभ्यो मुक्तश्चाऱ्यान्‌ बिमोचयेत्‌ ॥ 
दुष्टजन सज्जन हो जायें, सज्जन शान्ति को प्राप्त करें, शान्तजन बन्धन 


से मुक्त हो जायं गोः ुक्तबनादुसमेव्ो०व का) र 
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स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां, न्याम्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 
प्रजाजनों का कल्याण हो, राज्याधिकारी न्याययुक्त मागे से पृथ्वी पर 
शासन करें। गौग्नों एवं ब्राह्मणों का सववत्र मङ्गल हो । सम्पूर्ण लोक सुखी 
हो जायें । 
काले वषंतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनो । 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ 
बादल समथ पर वर्षा करें, पृथ्वी धान्य से समृद्ध हो । यह देश (भारतवर्ष) 
क्षोभ रहित हो जाय, ब्राह्मण, सन्त (महात्मा) निर्भय हो जायें । 


शरणां त्वां गतो नाथ ससाराणावतारक। 
दिशः पश्य श्रथः पश्य व्याधिभ्यो रक्ष नित्यशः । 
प्रसीद स्वरय राष्ट्रस्य राज्ञः सरवंबलस्य च ॥ 
गभिणीनां च वृद्धानां ब्रीहिणां च गवां तथा । 
ब्राह्मणानां च सततं शान्ति कुरु शुभं कुरु ॥ 
अन्न कुरु सुवृष्ट च सुभिक्षमभयं तथा । 
राष्ट्र प्रवद्ध तु विभो शान्तिर्भवतु नित्यशः ॥ 
देवानां ब्राह्मणानां च भक्तानां कन्यकासु च । 
पशूनां स्वंभूतानां शान्तिर्भवतु नित्यशः ॥। 
संसार-सागर से उद्धार करने वाले प्रभो ! हम श्रापको शरण ग्राये हैं 
(झाप सवथा प्रसन्न हों) । आपको दिव्य रक्षा-हष्टि चतुदिक बनी रहे, आधि- 
व्याधियों से हमारी सदेव रक्षा करते रहें। हमारे राष्ट्र, शासन भ्रोर सब प्रकार 
के (त्रिविध) सँन्य-बलों पर ग्रापकी विजयिनी वरद-हष्टि सतत बनी रहे । गायों 
गर्भिणी स्त्रियों भ्रोर वृद्धजनों (भ्रशक्त-दीन-हीनजनों) तथा ब्राह्मणों (विद्वानों) 
पर घ्रापक्रो शुभ, झनुग्रह्‌-हष्टि सदेव बनी रहे-श्राप इन सब पर प्रसन्न रहें । 
हमारे देश में धन-धान्य (सम्पदा) की श्रीवृद्धि करते रहें प्राप सवंत्र सुवृष्टि 
(समयोपयोगी वर्षा) करें | पर्याप्त ग्रन्न तथा और सुभिक्ष प्रदान करें। हमारे 
अन्न का भण्डार भरते रहेँ । सवंतः अभय-दान दें। हे विभो ! आप हमारे राष्ट्र 
का संवद्धन करे एवं सवंत्र ही (विश्व भर में) शुभ-शान्ति व्याप्त रहे, पुन,--- 
देव, ब्राह्मण, भक्त, संत-महात्मा, कन्याश्रों, पशु-पक्षियों, अर्थात्‌ समस्त जीव- 
जगत्‌ पर सदेव शान्ति वरसती रहे । (सभी सवंत्र सुख-चैन से रहें ! )। 
स्वस्त्यस्तु विइवस्य खलः प्रसीदतां 
००-० घ्यायन्तु'भूत्तार्वक्त शिव व्िथी। थिया । 
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मनश्च भद्र भजतादधोक्षजे 
आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥ 
विश्व ब्रह्माण्ड का कल्याणा हो, दुष्ट लोग शान्त हो जायें, सभी प्राणी 
अपनी बुद्धि के द्वारा एक दूसरे का भला सोचें, मन सवंदा भलाई ग्रोर मङ्गल 
_ का चिन्तन करे एवं हम सब की बुद्धि बिना किसी हेतु के भगवान्‌ में ग्राविष्ट 
हो जाय । 
ॐ श्रसतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
ृत्योर्माऽमृतंगमय ।॥। ॐ शान्ति 
असत्‌ से मुझे सत्‌ की झोर ले जानो, अन्धकार से प्रकाश में लाग्नो, मृत्यु 
से बचाकर मुझे अमर कर दो ! 


क्षमेऽहं सर्वान्‌ वे जीवान्‌ ते चक्षाम्यन्तु मां सदा । 
मंत्री स्पात्सवंभूतेधषु न मे द्वोषोऽस्ति केनचित्‌ ॥ 
32 शान्ति: ७०५००१७०५० ।७०० ७००७० ९७७ 


मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें, सब भूतों से 
मेरी मित्रता हो, किसी से द्वेप न हो। 
न तवहं कामये राज्यं च स्वर्ग तापुनर्भवमु । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणनामातिनाशनम्‌ ॥। 
ॐ शान्तिः "१११५ ९१११५१00५१ 
मैं राज्य को, स्त्रगं की, मोक्ष की भी कामना नहीं करता हूँ; में कामना 
करता हूँ कि दुःख से पीड़ित प्राणियों का दुःख दूर हो । 
ॐ सहनाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्य करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै ॥। 
3 शान्ति: . 0६०९४०००००००१०००१००००००००००० ७००८ १००० ०००११००७०००० 
हम सब परस्पर एक दूसरे की रक्षा करे, विरोध को छोड़कर सुखों का 
भोग करें, हमारी विद्या तेजस्वी हो, हम ग्रापस में द्वेष न कर । 
ॐ पुरणंमदः पुणांमिदं पूर्णात्‌ पूणंमुदच्यते । 
पर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवाव शिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः + FR 
३% वह (पुणंब्रह्म) पूणं है और यह (कायंब्रह्म) भी पूर्ण दै, क्योंकि णं 
से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा (प्रलय काल में) पूण 0 का फे 
लेकर (भ्रपने में लीन करके) पूर्ण (परब्रह्म) ही बच रहता है। ध ताप 


शान्ति हो । CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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3 विद्वानि देव सवितदु रितानि परासुव । 
यद्‌ भद्र तन्न आसुव ।। 
हे सविता देव ! हमारे सब दुःखों को दूर करो । जिससे हमारा कल्याण 
(भला) हो, वही प्राप्त कराश्नो । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
सत्रर्नरूप स्ागाव्यान्यू, नळी आगारात 
जय जगदीश हरे, प्रभु ! जय जगदीश हरे । 
मायातीत, महेइवर, मन-वच-बुद्धि परे ।टेक। 
आदि, अनादि, अगोचर, ग्रविचल, अविनाशी । 
अतुल, अनन्त, अनामय, भ्रमित शक्ति-राशी ।१। जय० 
भ्रमल,ग्रकल, ग्ज, अक्षय, अव्यय, ग्रविकारी । 
सत-चित - सुखमय, सुन्दर शिव सत्ताधारी ।२। जय० 
विधि - हरि-शंकर - गणपति - सूयं-शक्तिरूपा । 
विश्व चराचर तुम ही, तुम्हीं विश्वभूपा ।३। जय० 
माता - पिता - पितामह - स्वामी-सुहूद-भर्ता । 
विशवोत्पादक पालक, रक्षक  सहर्ता ।४। जय० 
साक्षी, शरण, सखा, प्रिय, प्रियतम, पूर्णो प्रभो । 
केवल-काल कलानिधि, कालातीत विभो ॥५ जय० 
राम - कृष्ण, करुणामय, प्र मामृत = सागर । 
मन - मोहन मुरलीधर, नित-नव-नटनागर '६। जय० 
सब विधि हीन, मलिन-मति, हम अति पातकि-जन । 
प्रभु पद-विमुख ग्रभागी, कलि-कलुषित तन-मन ।७। जय० 
भ्राश्रय-दान दयाणांव ! हम सब को दीजे। 
पाप-ताप हर हरि ! सब, निज-जन कर लीजै ।८। जय» 
नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज । 
शङ्खचक्रगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तुते ।। 
देवताम्नों के भ्रधीशवर ! आपको नमस्कार है। अपनी ध्वजा में गरुइ- 
चिह्न धारण करने वाले भगवानु झापको प्रणाम है। हाथों में शङ्क-चक्र-गदा 
धारण करने वाले वासुदेव ! ग्रापको ग्रभिवादन है ।' 


ग्रन्थ लेखक परिचय एवं ग्रन्थ समासि 
इति श्री भारतवर्षे राजस्थान प्रान्तीय झु मुन मण्डलान्तर्गेत खेतड़ी 


नगर निवासिना भूतपूर्वं खेतडी राजकीय प्रधान पण्डित ज्योतिविद 
श्रीरूडमल्ल श्रीबल्देव शर्माणां प्रपौत्रेण राजकीय प्रधान पण्डित ज्योति- 


विद्‌ धर्माध्यक्ष क्षीप्रहापल शम णा. भत्र दाअक्रोय संस्कृत विद्यालय 
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प्रधानाचार्य राजकीय प्रधान पण्डित ज्योतिविद्‌ श्रीरघुनाथ शर्मा 
शास्त्रीणा आत्मज: सीकर मण्डलान्तगंत भूतपूवं खण्डेला राज्यपण्डित 
श्रीनन्दकुमार शर्माणामात्मजा भ्रीभगवती देवास्तु गर्भजः श्रीभगवान्‌ 
सीता-राम, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण शरणानुरागी गौड वंशावतंस 
त्रिप्रवरस्य माध्यन्दिनी शाखा, शुक्ल यजुर्वेदौय कात्यायनी सूत्र, गोतम 
गोत्रोद्‌भवेन वैद्यपण्डित रामप्रसाद शर्मणा शास्त्रिणा विरचितं 'विष्णु- 
तत्त्व-दर्शन' इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्कन्ध चतुर्थयोऽध्यायाशच द्विसप्षतितमो 
समाप्ता ।, शुभमस्तु ।। 
तव्गिष्णु-ताच्वा-व्य्येन्य स्रहत्रय्तर 
'विष्णु-तत्त्त-दशेन' का वाचन - श्रवण, सर्वं सुखकर है, 
पूण'काम होकर अकाम - होने का पावन वर है, 
श्रद्धा के भ्रवगाहन का यह मञ्जुल रत्नाकर है, 
'वरमानन्द प्रपूरां तत्त्व’ यह श्र.ति-सम्मत सत्स्वर है । 
सब पर्वत स्याही करूँ, घोलू सागर माहि । 
पृथ्वी का कागज करू, महिमा लिखी न जाहि॥ 


सविष्ये-कामना 
दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो 
नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ । 
भ्रवधोरितज्ञारदारविन्दो 
चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥ 

"हे नरकनाशक 1 मैं चाहे स्वगं में, पृथ्वी पर या नरक में रह, किन्तु 
शरत्कालीन कमल को तिरस्कृत करने वाले ग्रापके चरण-युगल को मरत्ते समय 
भो याद करता रहूँ । [ 
स्वकर्मफलनिदिष्टां यां यां योनि व्रजाम्यहम्‌ । 

तस्यां तस्यां हृषीकेश त्वयि भक्तिदृढास्तु मे ॥ 

'हे इन्द्रियों के सूत्रधार | मैं अपते कर्मा के अनुसार जिस-किसी भी योनि 

में जाऊ, वहां आपसे मेरा भ्रदूट प्रेम बना रहे ।' 
न धर्मेत्तिष्ठोऽस्मि न चात्मवेंदी 
न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे । 


अ्रकिचनो$नन्यगतिः शरण्यं 


र ` दारणा प्रपद्य 1 
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मिँ न धर्मनिष्ठ हुँ, न आत्मज्ञानी है, और न श्रापके चरणों में भक्तिमान 
हू, मैं तो . किचन हूँ, अनन्यगति और शरणागत रक्षक ! श्रापके चरणा कमलों 
की शरण में ग्रापा हूँ ।' 
परब्रह्म ! मिल सके सुखद तल श्रद्धा-सिध अगाध का 
रमे सदा पद-श्ररविन्दों में उर-ग्रलि रामप्रसाद का । 
परमानन्द कृु[[यतन मन पार पूरन काम । 
प्रम भगति श्रनपायनी देहु हमहि श्रीराम ।। 


ॐ लक्ष्मीनारायण प्रीयतां न मम । ॐ वासुदेवा ्प॑णामस्तु । श्री शुभमस्तु ।। 
शान्तिः ! शान्तिः ! ! ३ॐ शान्तिः !!! 


0 
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Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट 
विष्ण्‌-तत्त्व-दशन 


आशीर्षाद, मङ्गल कामना तथा सम्मतियाँ 


अनन्त श्रीविभुषित जगदगुरु वंकराचार्यं महास स्थातस्‌ 
शारदापीठस, शङ्ख रो (कर्नाटक) का आशीर्वाद 


श्रीपण्डित रामप्रसाद शर्मा शास्त्रीजी सादर नमस्कार । > 

आपकी लेखनी द्वारा लिखे हुए 'शिव-तत्त्व-दर्श न तथा 'शक्ति-तत्व-दशन 
दोनों ग्रन्थों को पढ़कर श्री गुरु महाराज को प्रत्यन्त सन्तोष एवं प्रसन्नता हुई थी ही 
यह दोनों हो ग्रन्थ बड़े ही ग्रन्वीक्षण के पश्चात्‌ लिखे गये हैं । उनमें 002. 
के जानने योग्य अनेक विषय मन्त्र, तन्त्रों के पापात पर सप्रमाण प्र दई र 
किये गये है । अरब इस तृतीय ग्रन्थ 'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' में भी उसी न हि 
भक्तों के ज्ञात करने योग्य नाना विषयों को शास्त्राधार पर प्रतिपा Lat 
विष्ण भक्तों का बड़ा उपकार किया है । अब री जगद्गुरु महाराज आश ६ 
करते है कि यह “विष्ए-तत्त्व-दर्शन' विष्णु भक्तों के हाथों को शीघ्र ग्रलकृत 
दिनांक १९-१२-७८ गिरिधर शास्त्री 

निजी सचिव 
हिज होलीनेस श्री जगद्गुरु शंकराचाय, 
CC-0, Panini Kanya Maha ५।५५०३ीठाहीठम्‌ भ्पृङ्गोरी 
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अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री शङ्कराचाय श्री स्वामो 
ज्ञान्तानन्द सरस्वतीजी महाराज, ज्योतिमंठ बदरिकाश्रम 


(हिमालय) का ग्राशीर्वाद 

श्रीपण्डित रामप्रसाद शर्मा शास्त्री (खेतड़ो वाला) श्रनन्य साधक एवं परम 
एकान्तनिष्ठ हैं । उन्होंने अपनी सशक्त लेखनी द्वारा 'शिव-तत्त्व-दशंन' एवं 
“शक्ति-तत्त्व-दर्शन' ग्रन्थों को रचना की है । ग्रध्यात्म जगत्‌ में दोनों ही ग्रन्थों का 
उत्तम समादर हुग्रा है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ 'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' श्री शास्त्री जी को ग्रप्रतिप् कृति हे। इम 
महान्‌ ग्रन्थ में विष्णु सम्बन्धी सभी तत्त्वों की अत्यन्त विद्धत्तापूर्ण विवेचना की 
गई है । इस ग्रन्थ को विष्णु तत्व का महान्‌ कोश कहना समीचीन होगा । मेरा 
पुणं विश्वास है कि इसके अ्रध्ययन,के  ग्रनन्तर साधक पूणां तृप्ति और शान्ति को 
अनुभुति करेगा । अन्त में मेरी मङ्गल कामना है कि शास्त्रीजी की इस अनुपम 
कृति का अत्यधिक प्रचार-प्रसार हो | ऐसी उत्तम एवं सुन्दर रचना के लिए शास्त्री 
जी हमारे अत्यन्त स्नेह एवं बधाई के पात्र हैं । 

दिनांक १७-११-१९७८ परम शुभेषी 
शान्तानन्द सरस्वती 


अनन्त श्री विभूषित श्रीमञ्जगद्गुरु शङ्कराचायं श्रीपुरोक्षेत्रस्थ 
गोवर्धनपीठाधीइवर स्वामी श्रीनिरज्ञनदेवतीर्थंजी महाराज 


का भ्राक्नीर्वाद 
श्री पण्डितजी, 
मेरा प्रापको सदा ही शुभाशी है । 
श्री निरञजनरेवती थे 


॥ श्री ॥ 
अनन्त श्री विभूषित श्रीमत्परमहं प परिव्राजकाचायंवर्य 
श्रोकाञची कोटिपीठाधिप जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य धोमठस स्थानस्‌ 


काञ्चोपुरस्‌ (तामिलनाडु) का आशीर्वाद 

श्रीपण्डित रामप्रसाद शर्मा शास्त्रिभ्मो नमांसि भूयांसि । भवल्लिखितस्य श्री 
विष्णु-तत्त्व-दर्शनप्रन्यस्य संक्षिप्त परिचय: प्रत्र प्रेषित प्राप्त: श्री चरण सन्निधौ 
समपितश्व । अत्र श्री विष्णु विषयक्रा: अनेक्रे विशेषा प्रतिप्रादिता: श्री चरणाः 
सन्तुष्टेः भ्रतुगृ हित: प्रसादः ग्रनेन लेखेन साक प्रेषितो विद्यते इति निवेद्यते । 
तिथि २७-१२-७८ गराज्ञानुसारम्‌ 
काञ्चीपुरम्‌ । | सुब्रह्मण्यन्‌ 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ००।क्रीमठी य निर्वाहक 
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॥ श्री ॥ 
अनन्त श्री आनन्द गिरि (त्रोंटकाचार्य) परस्परा प्राप्त ज्यो तिमंठा- 
धिपत्योत्तरास्ताय ज्योतिषपीठाधीइवर जगद्गुरु.शंकराचार्य स्वामी 
रामाश्रसजी महाराज सूलस्थान-ज्योतिमंठ बद्रिकाश्रस अवान्तर 
स्थान--भानपुरा (म. प्र.) का आशीर्वाद 
श्रीमह्िद्वद्धौरेयाः शेशवेऽभ्यस्ताखिलविद्या. परावरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः 
इदानीं वानप्रस्थाचाराः शास्त्रिणः श्रीरामभ्रसादाः विरलाग्राम नागदायां कृत वसतयः 
सप्रे म शुभाशो राशिभियु ज्यन्तुन्तांतराम्‌ । 
स्वस्तिम द्रि श्रिरायुभिलिखितं शिवतत्त्वदर्शन, शक्तितत्त्वदशंनेतिद्वय 
ववचित्कत्रचित्‌. स्थालीपुलाकन्यायेन व्यलोकि । तत्रानाद्यनवच्च्िन्न वेदिक गुरुपरम्प- 
राऽथिरुद्ध सिद्धान्ताचयन विज्ञाय मोमुद्यते मदीयं मनः। ताहशं विष्णुतत्त्वदर्शनमपि । 
एतत्कृतित्रयं भाषाविदां भूयसे श्रे यसे भुयात्‌ भावत्क्रम्‌ । 
दिनांक २२-१२-७८ भ शु. का. 
गौघाट लुधियाना रामाश्रम 
श्री हरि: 
अनन्त श्री विभूषित धर्मसञ्राट्‌ स्वामी करपात्रीजी महाराज 
अखिल भारतीय धमंस'घ, दुर्गाकुण्ड वाराणसी का श्राशीर्वाद 
श्रीमता पण्डितप्रवरेण रामप्रसादशास्त्रिणा विष्णु तत्त्व निबन्धः भगवतो 
महाविष्णोश्चतुरविंशत्यवताराणां परिचय मुपस्थापयतीति । एताइशेन निबन्धेन 
नास्तिकार्धेनानास्तिकविक्कृतमस्तिषकादीनां शङ्काकलङ्कूपङ्कान्‌ साधू निरस्य ग्रास्तिक 
जनता स्त्रीयेषु स्वान्तेषु भगवतो महाविष्णो परम कल्याण कारिणीं भक्तिमाधास्य- 
सीति । माकण्डयः । 
श्रीमतां श्रीस्वामि करपात्रि चरणान्तं शिष्यगणोक्तयः, श्री १००८ मतां 
श्रौ गुरुच रणानामाज्ञया ग्रमिप्राय वेदयः-शमिति-मारगंशोषं कृष्णा द्वादश्यां स. २०३५ 
दिनाक २७-११-७८ | 
श्रीये नमः 
जगदाचापं श्री१००८ श्रीमद्विष्वक्सेनाचायं त्रि-दण्डिस्वामि- 
पादीय ग्रयोध्या कोसलेशसदनपीठाधीश्वर जगद्गुरुरामानुजाचाय 
चेदान्तमार्तण्ड यतीखछ स्वामी रामनारायणाचाय जी महाराज 


, CC-0, Panini को, बुभाव तता... Collection 
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श्रध्यात्म प्रधान भारत का विशाल वाङमय भगवान्‌ विष्णु के रूप वैविध्य 
के चित्रों से परिपूर्ण है । वेद उसी व्यापक तत्त्व को अभिन्न निमित्तोपादान कारणाता 
का प्रतिपादन करते हुए सम्पूण जड़ चेतनात्मक जगत्‌ को उनका शरीर बतलाते 
हैं। वेदापरावतार श्रीरामायण “जगतू सवं शरीरं ते” को सूक्ति के माध्यम से 
भगवान्‌ विष्णु की महिमा का वर्णन करते हुए नहीं ग्रधाता । पृथक-पृथक्‌ पुराणा 
भगवान्‌ विष्णु के पृथक्‌-पृथक्‌ श्रवतारों के वणंन में पर्यवसित होते हैं । भारतोय 
वसुन्धरा भगवान्‌ विष्णु के श्रवतारों की पावनता से अपने पूणंपावितत्त्व की 
गौरवानुभूति का गुणगान करती है । 


अत एव अपेक्षित था कि इन भगवान्‌ विष्णु के भारतीय वाङमय मे क्रान्त- 
दर्शी महघियों द्वारा चिन्तित समग्र रूपों के तत्त्वयाथात्म्य का समुदित साक्षात्कार 
किया जाय, प्रस्तुत “विष्णु तत्त्व दर्शन” ग्रन्थ के प्रणेता का इस दिशा में प्रयास 
संस्तुत्य है । मैं इस ग्रन्थ के विपुल प्रचार-प्रसार को कामना करता हूँ । 
शुभाकांक्षी:-- 
जगद्गुरु रामानुजाचार्य यतीन्द्र 
स्वामी रामनारायणाचार्ये 


॥ श्री सर्वेश्वरो जयति ॥ 
॥ श्रीनिम्बाकं महामुनीन्द्राय नमः ॥ 


जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्रीजी श्रीराधासर्वश्ववरशरण देवाचाय 
जी महाराज सलेमाबाद, अजमेर (राजस्थान) का श्राशोर्वाद 


श्रीयुत्‌ विद्वद्वरेण्य पण्डित श्री रामप्रसादजी शर्मा शास्त्री द्वारा विनिमित 
“विष्णु-तत्त्व-दर्शन' का सुन्दर दर्शन कर हुर्षातिरेक से स्वकीय मानस भ्रतिशय 
उल्लसित हो उठा । वस्तुतः यह ग्रनुपम ग्रन्थ न केवल वेष्णाव भावुक रसिक जन 
के लिये हो प्रपितु समस्त धामिक जगत्‌ के लिये परमोपादेय होगा । 


ग्रापके द्वारा लिखित 'शिव-तत्त्व-दर्शन' तथा “शक्ति-तत्त्व-दर्शन' की भाँति 
ही यह ग्रन्थ भी अमूल्य निधि है । शास्त्रीजी द्वारा यह ग्रक्षुण्ण सेवा परमहित- 
कारिणी एवं भक्त जन मन तोषिणी है । भगवान्‌ श्रीराधा-सर्वेश्वर प्रभु से 
श्री शास्त्रीजी के सर्वविध ग्रभ्युदय के लिये मङ्गलमयी अभिकामना करते हैं । 
मिति पौष कृष्ण ९ शनिवासरे दिनांक २३-१२-७८ 


श्रीग्राचार्यं चरणों के ग्राज्ञानुसार 
CC-0, Panini Kanya Maha १॥०५०१फ़.व्वोविन्ददास 'सन्तः मन्त्री 


Digitized By 5100) ईन Gyaan Kosha 
पारि 


[ ६४३ 


श्रीनाथजी 


वल्लभ-सम्प्रदाप्राचाथ जगद्गुरु गोस्वामी तिलकायत धो 
गोविन्दलाल जी महाराज नाथद्वारा का 


आशीर्जाद 
श्री पडित रामप्रसादजी शर्मा, 


श्रीमानों को ग्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि शिव-तत्त्व-दर्शन झोर शक्ति -तत्त्व-दर्शन 
के पश्चात्‌ एक आर परमोपग्रोगी शोध ग्रन्थ विष्णु -तत्त्व-दशन का अप ब 
द्वारा प्रणयन हुग्रा है। दशन झौर धर्मशास्त्र के विद्वान्‌ भलीभाँति से जानत द 
कि विष्णु का तत्तत्र महान्‌ तथा अत्यन्त गम्भीर विषय है । प्रणव जमत 6.1 
लिये प्राचीन धर्मग्रन्थों के प्रमाणो के आधार पर भगवान्‌ विष्णु एवं उनके प्रवतारों 
के सम्बन्ध में जो परमोपयोगी सामग्री ग्रापने इस ग्रन्थ में pe की है । वह काय 
नि:सन्देह अनुकरणीय एबं सराहनीय है । इसके लिए श्रीमानों ने अपनी शुभ- 
कामनाए तथा शुभाशीर्वाद प्रदान कराया है । दिनांक २-१-७९ 


भवदीय 
हाउस, पोहार स्ट्रीट, 
पोद्दार ह 5 द्‌ डॉ. वल्लभदास तिवारो 
` सचिव 


श्री गोपालो जयति 
जगदाचाय बैष्णवपीठाधीश्वर श्री १०८ विटठलेशजी 
महाराज, मथुरा का आशीर्वाद 


बस्ति श्रीमते रामप्रसाद शमंणे । (६ विष्ण- 
2 शव-शक्ति-तत्त्व-द्शनामिधे ढे पुस्तके समुपलब् पछ च द सा 
तत्त्व-दर्शनाख्यो ग्रन्थ प्रकाशनीय: । तथा लि 2५ न ८एते चांशकलाः 
भिधेय: । अन्ये तस्यै वां शकलावेशावताराः । अंशी तु कृष्ण 002 ल ळं 
पु'सः कृष्णास्तु भगवान्‌ स्वयम्‌' इति समाधिभाषा SEM | गा ल 
७ पना वरुषोत्तमत्व ध्वन्यते । इतरेनु न्यूनांशत्वाभ र आ 
स | 60 य पिन्युपनिपद्‌ वचना परमदैव तत्त्वं तस्यैवास्ति । कृष्णामेन 
८ कि व देहिनाम्‌ । इति दशमे शुकोक्त: सर्वान्तर्यामित्वं माक 
म आ - कत्व तस्यैव सिद्धम्‌ । गुणावतारः कलावतारः अंशावतारः 
सवं नियंतृत्व न सये समये भवस्ति । नायं कृष्णा कस्पाप्यं शक्ल 
व प्रकाश्यताम्‌ । भगवन्तं श्री कृष्णचन्द्र प्राथये यद्‌ भवता परिशुभ 


भवदीयो 
सफल करीत्वितिशभ्‌ । दिनांक २५-९९०१ विट्ठलेश 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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॥ श्री ॥ 
अनन्त श्री विभूषित महामण्डलेशवर स्वामी भजनानन्दजी सर- 
स्वती सहाराज, स्वर्गाश्रम-ऋषिकेश का आशीर्वाद 
'दिष्णु-तत्त्व-दंशन' का परिचय पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई | यह ग्रन्थ 
साम्प्रदायिक संकोणंता से मुक्त विष्णु-तत्त्व की शास्त्रीय व्यापकता को -प्रतिपादित 
करने वाली श्रमूठी कृति है । विद्वानों ग्रौर साधको की दृष्टि में रखकर लिखा गया 
यह ग्रन्थ सवं साधारण के लिये लाभकारी होगा ऐसा मेरा विश्वास है । 
दिनांक २०-१२-७८ भजनानन्द 


32 
स्वामी रामचन्द्र गिरिजी महाराज महासण्डलेश्वर अध्यक्ष श्री 


वराह मन्दिर (सूकर क्षेत्र) सोरों का आशीर्वाद 
पण्डित रामप्रसाद शर्मा शास्त्री सादर सप्रेम जयनारायण, 
आपने विष्णु. तत्त्व दर्शन की रचना करके विष्णु भक्तों की ही नहीं भ्रपितु 
समस्त सनातन धर्म एवं मानव मात्र के लिये भ्रमूल्य ज्ञान भण्डार ही खोल दिया 
है । एक ही ग्रन्थ में ग्रनेक वेद-वेदाङ्ग के सँकड़ों महाग्रन्थों से भगवान्‌ विष्णु विषयक 
समस्त सामग्रियाँ सविस्तार चयन कर विद्वतापूर्ण हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत 
करने का प्रशंसनीय कार्य किया हैं। वर्तमान युग में संस्कृत विद्वानों की संख्या 
कम होती जा रही है, इसलिये हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा इस ज्ञान निधि का 
लेखन अधिक लाभकारी होगा । यह राष्ट्र तथा जनता को महान्‌ सेवा है । इसमें 
लेखक की विद्वत्ता-बहुमुखी प्रतिभा एव अ्यथक परिश्रम की झाँकी दिखाई देती है । 
हम भूत भावन्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि लेखक को स्वस्थता 
पुर्वक दीर्घायु प्रदान करें। जिससे धामिक जगत्‌ की और भी सेवा हो सके । 
दिनांक १४-१२-७८ 
स्वामी रामचन्द्र गिरि 
श्रीः 
अनन्त भरी स्वामी रामदासजी शास्त्री महामण्डले३वर चार 


सम्प्रदाय भ्राश्वस बृन्दावन का आशीर्वाद 
विष्णु-तत्त्व-दशेन अपने ढंग का निराला तथा अद्वितीय ग्रन्थ रत्न है । वेद, 
उपनिषद्‌ पुराण, इतिहास, धमं ग्रन्थों में भगवान्‌ विष्णु विषयक महिमा के भण्डार 
भरे ह । किन्तु उनका मन्थन कर जन साधारणा की भाषा में सम्पुर्ण रहस्यों के 
उद्घाटन सहित अब तक (किप्ली जे(अन्य़ ॥निर्षाण/नहोंग ;ॅकथ!१"ग्रन्थ प्रणेता पंडित 
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रामप्रसाद शास्त्री एक असाधारण प्रतिभा के धनी है, वे वेद, पुराण इतिहास, 
धर्मशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान्‌ हुँ । ग्रापने इस ग्रन्थ को रचना कर सनातन धर्मे,को 
अपूर्व महान्‌ सेवा की है। विष्णु-तत्त्व दर्शन में समस्त वेदवाणी, संस्कृत वाझ मय 
का निचोड भरा हुग्रा है । ग्रन्थ का मूलाधार भागवत है । ग्रधिक विशेषता यह 
कि उनको भक्ति लाभ प्राप्त करने के समग्र किया योग पूजा विधियाँ भी लिखी 
गयी हैं। यह महान्‌ ग्रन्थ ग्रत्यन्त उपादेय सिद्ध होगा । 
रामदास शास्त्री 
श्रीमते रामानुजाय नमः > 
महन्त सोतारामाचाय जी महाराज व्याकरण वेदान्ताचाय 
अध्यक्ष श्री वेडूटेश मन्दिर, दारागंज 
प्रयाग का शुभाशीर्वाद 
श्री विषणु-तत्त्व-दशन के परिचय मात्र से विष्णु-तत्त्व का दर्शन हो रहा है, 
फिर सम्यग विष्णु-तत्त्व-दर्शन ग्रन्थ से तो विष्णु-तत्त्व-दर्शन का साक्षात्कार हो जाना 
स्वाभाविक ही है । 
विष्णु-तत्त्व का जानना परमावश्यक है । वेदान्त दर्शन की प्रतिज्ञा है— 
“एकेन विज्ञातेत्‌ सवं मविज्ञात ज्ञातं भवति’ ध्र्थात्‌ एक ही विष्णु तत्त्व को जान लेने 
पर सब प्मविज्ञात विषय भी स्वतः समभ में झा जाते हैं । प्रस्तुत परिचय में इस 
प्रकार की उपयोगिता के अनेक प्रमाणित संकेत हैं । 
ग्रन्थ के प्रणेता स्वनामधन्य वैद्य पण्डित श्रीरामप्रसाद शर्मा शास्त्री ्युर्वेद, 
धाभिक प्राध्यात्मिक विषयों के निष्णात विद्वान्‌ हैं । उनके' इस विष्णु-तत्त्व-दर्शन 
ग्रन्थ के द्वारा जन साधारण हिन्दी भाषी भो विष्णु-तत्त्व का दर्शन लाभ प्रात 
कर सकेगा । डि 
भगवान्‌ वेङ्कटेश का स्मरण करते हुए हम शास्त्रीजी के इस स्तुत्य प्रयास 
की सफलता की कामना प्रकट करते हैं । छु 
दिनाँक १५-११-७८ | महन्त सोतारामाचाय 
श्री गुरुवशिष्ठाय नम: 
महान्त ब्रह्मचारी युगलशरणजी महाराज अध्यक्ष श्री गोमुख 
बशिष्ठाश्रम, ग्राबू पर्वत (राजस्थान) का आशीर्वाद 
पंडित रामप्रसादजी शर्मा शास्त्री सादर सप्रेम जय श्रीरांधे । 
आज जबकि आध्यात्म गुरु भारत का झधिकांश जनमानस भ्रपती मा 
्राध्यात्मक निर्धिे'विलिगा होक आऽ करा अदातुकरण कर अपने के 
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धन्य मान रहा है । इस प्रकार के विषम समय में जनमाधारण एवं राष्ट्र मान्य हिन्दी 
भाषा के माध्यम से प्राचोन वेद, वेदाङ्ग धर्म ग्रन्थों के प्रमाणों द्वारा महान्‌ अध्यात्म 
का “पाञ्चजन्य' “विष्णुःतत्त्व-दर्शन' के रूप में फूख कर समस्त जनमानस को 
जागृत करने का आपका सुप्रयास ग्रत्यन्त उपयोगी एव सराहनीय है । 
'परमपिता परमेश्वर से श्रापके प्रति ग्रनेक माङ्गलिक एवं शुभकामनाएं 
प्रदान करने हेतु प्रार्थना करते हैं । 
दिनांक ७ नवम्बर ७८ भवदीय 
युगलशरणा 
` ॥ ३+ ॥ | 
अनन्त श्री अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज भ्रीकृष्णाआश्चम, 
श्रो उड्या बाबा आं म, वृन्दावन (मथुरा) का आशीर्वाद 
शास्त्रीजी के शिव-तत्त्व-दर्शंस ग्रौर शक्ति-तत्त्व-दशंन ग्रन्थों का श्रवलोकन 
करके प्रसन्नता हुई । शीघ्र विष्णु तत्त्व दशन का प्रकाशन होना चाहिये। उसकी 


योजना संग्रह वस्तु विन्यास एव विचार शैली सभी उत्तम है। शास्त्रीजी इसी प्रकार 
वेदिक सनातन धमं की सेवा करते रहें - यह अभिलाषा है । 


दिनांक ७-१-७९ अखण्डानन्द सरस्वती 
॥ श्री: ॥ 
भ्रच्षपुर्णा माँ के परमभक्त सिद्ध महापुरुष बाबा रामेशवरदासजी 
ब्रह्मचारी रामेश्वरानन्द श्राश्रम ग्राम टोवा-बसई तहसील 
खेतड़ी (राजस्थान) का आशीर्वाद 
परम पुज्य के चरणों पें लेखक स्वयं उपस्थित हुआ प्रौर विष्णु-तत्त्व-दर्शन 


का परिचय सुनाया । परम पूज्य श्री ने ग्रन्थ की सफलता के लिये भ्रपने हस्त कमलों 
द्वारा प्रसाद प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया । दिनाङ्क चैत्र कृष्णा १ सम्वत्‌ 


१९३४ विक्रम 1 
॥ श्री: ॥ 
भी गणेशजी महाराज के परमभक्त सिद्ध महापुरुष गुरुबय्ये 
श्रीहृषंजी महाराज बीकानेर (राजस्थान) का श्राशोर्वाद . 

इस विश्व निर्माण के आदि कारण भगवान्‌ विष्णु उनकी महिमा तथा 

उनके रहस्यमय तात्त्विक विषयों का शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा सरल भाषा में विवेचन, 
वस्तुतः एक महान्‌ विद्वत्वा पूर्ण श्रनुष्ठान है । जिसका प्रणयन कर शास्त्रोजी ने 
सनातन धम को उत्तम सेन्स की; सै मगक्राक्‌ गणेशजी के॥न्करणों में श्रीश!स्त्रीजी 
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के उत्तम भविष्य की कामना निवेदन करता हुँ । दिनांक १५ सितम्बर १९७८ 
श्री गोपालहर्ष, हर्षों का चोर्क, 
बीकानेर (राजस्थान) 
॥ श्रीः ॥ „ विश्व 
डॉ. शिवमंगर्लासह 'सुमन' पूर्व कुलपति विक्रम महाविद्यालय 
आदरणीय शास्त्रीजी, 
आपने शिव तत्त्व-दर्शन, शक्ति-तत्त्व-दशन एवं विष्णु-तत्त्व-दर्शेन में प्रत्येक 
तत्त्व की मीमांसा में दर्शन पथ के साथ-साथ कर्मकाण्ड को भी समन्वित कर तत्त्व- 
दर्शी जिज्ञासुओं के साथ ही भक्तों के लिये भी पञ्चोपचार से वृहत्पूजोपचार तक 
सब विधियां भी सुलभ कर दी हें । गहन शास्त्र प्रतिपादित विषयाँ का सरल 
हिन्दी में स्वरूप उपलब्ध करके तो प्रापने कोटि-कोटि धमंप्राण जनता का 
महोपकार किया है, जिसके सिये आप बधाई के पात्र हैं। इन विराट्‌ दुज्ञय 
परिवेशों का सम्यक स्वरूप प्रस्तुत करने की साधना के प्रति मेरा हादिक साधुवाद 
स्वीकार कीजिये । दिनांक १४।११।७० 
३१, आजाद नगर, देवासमागं उज्जेन डॉ. शिवमंगलासिह 'सुमने' 
॥ श्रीः ॥ 
डॉ. शुकदेव पांडेय, पुर्वेकुलपति विद्याविहार, पिलानी 
देवी-देवताशों के तात्त्विक विवेचनाओं की परम आवश्यकता प्रतीत हो 
रही थी "शिव-तत्त्व-द्शन', “शक्ति-तत्त्व-दर्शन', तथा 'विष्णु-तत्त्व-दर्शेन' ग्रन्थों 
के माध्यम से श्रापने अनेक देवी-देवताग्नों को ग्रागम-निगम शास्त्र प्रमाणों द्वारा 
पुष्टित भारत की बहुमुखो भाषा में सुन्दर तात्विक व्याख्या प्रस्तुत कर एक बड़े 
अभाव की पूर्ति की है और कर रहे हैं ' इसके लिये अनेक धन्यवाद । 
५ दिनांक ५-१२-७८ 
२ तत्सत्‌ 
सहामहोपाध्याय, वयोवृद्ध आाचायं हरिशंकर वेणीराम शास्त्री, 
यज्ञकर्मकाण्डज्यो तिषाचाय , विद्यामुषण, स स्कृतरत्न, विद्यालंकार 
| हलवद, (सौराष्ट्र) का आशीर्वाद 


स्वस्ति श्री: । श्रीमतां विविध पदमालालंकृतानाम्‌ विद्यावारिधीनां तत्र 
भवतां भवता मन्तरं नामधेयानां पंडित रामप्रसाद शारित्र महोदयाचां पुरतो मे श्रद्धा 
प्रसूनाञ्जलिसंमता शिरसोपतिष्टताम्‌ । “विष्णु-तत्त्व-दशंने' पुस्तक दर्शने नैव 
वरमानन्दानुभवो जात; महती प्रसन्नता जाता । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' भारत कौ राष्ट्रभाषा हिन्दी में वेद, उपनिषद्‌, संहिता, 
पुराण, इतिहास, स्मृति-धर्म शास्त्रादि श्राष ग्रन्थों के प्रमाण-उदाहरणों से पुष्ट 
कर राष्ट्र एवं सनातन धर्मे की महान्‌ सेवा को है । यह भ्रपूव ग्रन्थ विद्वानों के 
लिये ही नहीं जन साधारण के लिये भी अत्यन्त उपादेय होगा । सब ही देवता 
भगवान्‌ विष्णुमय हैं । वे तो “पुरुरूपईयते” इस वेदोक्ति को चरितार्थ करते हैं । 
वे “ड विश्वं विष्णु: हुँ । इस ग्रन्थ में भगवान्‌ विष्णु तथा उनके श्रवतार, विविध 
नाम, स्वरूप, वेकुण्ठःधाम, उनके वाहन-पापंद एवं उनकी उपासना प्रक्रिया योगों 
का साङ्गोपाङ्ग वणन किया गया है । विष्णु तत्त्व से सम्बद्ध! ऐसा कोई विषय 
अ्रछता नहीँ जिसका इसमें निरूपण न न हुआ हो । 


विष्णु-तत्त्व-दर्शन ग्रन्थ के लेखन में ग्रापका परिश्रम ग्रत्यन्त ही श्लाघ्य 
है । हमको पूणं विश्वास है कि श्रद्धालु जनता इस ग्रनुपम ग्रन्थ का पूणां समादर 
करते हुए लाभ प्राप्त करेगी । इस ग्रन्थ रचना द्वारा एक बड़े अभाव की पूर्ति हुई 
है। इस कृति के लिये श्रापको मैं हादिक वेदोक्त श्राशीर्वाद प्रदान करता हूँ । 
दिनांक ७-११-१९७५ 


ग्राचार्यस्य प्रणामान्ये हरिशङ्कर शर्मणः । 
स्वी कुवन्तु महाभागाः प्रोपयन्तृत्तरं शुभम्‌ ॥। 
मह।महोपध्याय 
ग्राचार्यं हरिशंकर वेणीराम शास्त्री 


॥ श्रीः ॥ 
डॉ. नारायणदत्त श्रीमालो ज्योतिषाचाय. एम.ए., पी-एच .डी, 
जोधपुर (राजस्थान) की सम्मति 


*विष्णु-तत्त्व-दर्शत' ग्रन्थ रत्न श्रापके यश को वर्षो तक दीपित रखेगा । 
मेरी समस्त शुभकामनाएं ग्रापके साथ हैं। 


ग्रापके पूर्व प्रगीत दो ग्रन्थ 'शिव-तत्त्व-द्शन' एवं 'शक्ति-तत्त्व-दर्शन! 


हमारे पूजा कक्ष में रखे हुए हैं। उनका घर में नियमित पाठ होता है । विष्णु तत्त्व- 
दशन की मैं ग्ातुरता से प्रतीक्षा करता हूँ । दिनांक ६-११-७८ 


सम्पुणां स्नेह के साथ 


डॉ. नारायण 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. दत्त श्रीमाली 
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श्री: ॥ 
सह डॉ. हरिकृष्ण छंगाणी ज्योतिषाचाय -सा हित्या चाय 
एस. ए., पी-एच. डो. (ज्योतिष) फलोदी (राजस्थान) को 
सस्मति 


विद्वान्‌ अधिकारी लेखक ने विष्णु-तत्व सम्बन्धी बहुविध सामग्री को अनेक 
ग्रन्थों से चुनकर संकलित किया है । यह ग्रन्थ भ्रापके प्रौढ पाण्डित्य प्लौर ग्रथक 
परिश्रम का प्रतिफल है । मैं ऐसे सुन्दर शोधपूणं ग्रन्थ को रचना के लिए हादिक 
वधाई देता हूँ । दिनांक १५-११-७८ ई. 


'मर्हषि' डॉ. हरिकृष्ण छंगाणी 


ज्योतिषशास्त्रमातेण्ड; खगोलशास्त्रदिवाकर, ज्योतिषभास्कर, 
सिड्ान्तज्योतिषरत्न, विद्यारत्त,  सिद्धान्तज्योंतिषाचायं, 
व्घाकरगशास्त्र, का्यतीर्थ, ज्योतिषश्ञास्त्रवाचस्पति, शास्त्री 
हिम्सतराम सहाशंकर याज्ञिक (ज्ञानी) अध्यक्ष प्राच्यविद्याभवत 
वेधशाला, अहमदाबाद (गुजरात) को सम्मति 
“विष्गु-तत्त्व-दर्शंन' “एक अनुपम ग्रन्थ 
माननीय पंडित रामप्रसाद शर्मा शास्त्र विविधोपाधिळक्ृत ने सतत अध्ययन, 
मनन चिन्तनशील प्रवृत्ति के मधुर फल स्वरूप विष्णु-ततत्व-दशंन नामक महाग्रन्थ का 
प्रणयत किया है | इसके विषय विवरण को देखकर ही मन मुग्ध हो जाता है । 
ग्रन्थकार ने जिन-जिन महा ग्रन्थों के संदर्भ प्रमाण निर्देश संकेत दिये हैं, उनके नाम 
सुनकर आश्‍चर्य सा प्रतीत होता है कि इतने बड़े-बड़े ग्रन्थों का श्रध्ययन र ग्रौर 
कितने वर्षों में किया होगा ? परन्तु लेखक के साथ गत फरवरी सन्‌ १९७८ में कुछ 
दिनों तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, उससे इस प्रश्न का समाधान उस समय 
ही हो गया था । वे दिद्याव्यासंगी, महाविद्वान्‌, निःस्वार्थवृत्ति शुद्ध सच्चे ब्राह्मण हैँ । 
अव आप भगवान्‌ विष्णु के विषय को पुणं कर न हैं। हम भगवान्‌ से प्राथना 
करते हैं कि शास्त्रीजी स्त्रस्थ, प्रस तदा दीर्घायु हों जिससे भगवान्‌ गणेश एव सूय 
के तत्त्वज्ञान का ग्रन्थ भी निर्माण कर सकें । दिनांक ३-१७९ 
शास्त्री हिम्मतराम महाशंकर 


याज्ञिक (ज्ञानी) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य हृदये स्थितः’ 
साहित्यमातंण्ड, प्रोफेसर रंजन सूरिदेव एम. ए. लय (स'स्कुत- 
हिन्दी एवं प्राकुत-जेन शास्त्र), साहित्य-प्रायुरवेद-पुराण-जेतदश न- 
पाल्याचार्य, व्याकरणातीर्थ, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, सम्पा- 

` दक-बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद-पत्रिका, पटना (बिहार) 


पं. रामप्रसाद शर्मा शास्त्री भारत्वीय अध्यात्म विद्या के पारंगत विद्वान्‌ ह । 
हिन्दू देवी-देवताश्रों में शिव, शक्ति और विष्णु का पायेन्तिक प्रभाव और महत्व 
स्वीकृत किया गया है । शास्त्र-दोक्षित लेखक महोदय ने शिव श्रोर शक्ति के तत्त्व 
का दर्शन पूर्व लिखित तन्नामक दो ग्रन्थों में, सुधी पाठकों के लिए सुलभ किया है । 
इसके बाद उन्होंने 'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' लिखकर पूवेस्वीकुत विषय के अध्ययन को 
परम्परा में एक भौर नई कड़ी जोड़ी है । 


भारतीय शास्त्रकारों ने विष्णु-तत्त्व का चिन्तन बड़ी व्यापकता के साथ 
किया है । वेदों में तो विष्णु को निखिल चराचरात्मक जगत्‌ की सृष्टि, का आदि 
कारण ही माना गया है। इसके भ्रतिरिक्त, वे अखिल जीवों के पिता तो हैंही। 
विष्णु के अवतार की कल्पना आर उनकी उपासना के सम्बन्ध में, लोक जीवन में 
विभिन्न दृष्टियाँ पाई जाती हैं साथ ही, आधुनिक भौतिकवादी वैज्ञानिक युग में 


साम्प्रदायिक विचार धारा्रों की भ्रमेकता के कारण, विष्णु की सत्ता श्रोर महत्ता 
को नकारा भी जा रहा है । 


इस प्रकार की देवमान्यता-विषयक द्वन्द्वात्मक युगीन स्थिति में युगचेता 
शास्त्रीजी ने प्राच्यशास्त्रो के ग्रगाध समुद्र का मन्थन करके विष्णु की विराट्‌ 
विभूति का जो भ्रमृतकल्प सार हिन्दी जगत्‌ को प्रदान किया है, वह उनको अखण्ड 
सारस्वत साधना का ही एक मूल्यवान्‌ पक्ष है । लेखक ने यह सिद्ध किया है कि 
विष्णु, भारतीय लोक जीवन से अनुस्यूत नित्य उपास्य देवता हैं । इस ग्रन्थ को यदि 
विष्णु की व्यापक महिमा का ज्ञान कराने वाला 'विश्वकोश' कहा जायगा, तो 
कोई भ्रतिशयोक्ति नहीं होगी । 


चार र्क्रन्धों ग्रोर बहत्तर सोपानों में विभक्त प्रस्तुत कृतिरत्न विष्णुपुरुष 
को भ्राकृति का ही मुद्रित प्रतिरूप हे । हिन्दी के लिये दिव्य अवदात स्वरूप इस 
ज्ञानोन्मेषक ग्रन्थ का सम्पूर्ण हिन्दी प्रेमियों को गोर से हम हादिक स्वागत करते 
| हैँ । ग्रथच, भारतीम संस्कृति; के०उुत्नाग्नक़् आपीजीc०हहोर्घायुष्कता की कामना 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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करते हुए, उनकी अविराम, अप्रतिहित एवं क्रोशशिला-संस्थापक सारध्वत यात्रा की 
आनन्तता के लिये ग्रहनिश प्रभु-प्रार्थी हैं । 

“स श्रीहरिजनयतात्तव सुप्रभातम्‌ ।' सद्धभावना-सहित 
दिनांक १८-१२-७५ श्री रंजन सूरिदेव 

॥ श्री: ॥ 
आ्रायुर्वेदचक्रवर्ती वेद्यरत्त पण्डित शिव शर्मा, अध्यक्ष केन्द्रोय 
भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, अध्यक्ष, साइण्टिफिक एडवाइजरी 
बोर्ड (आयुर्वेद) नई दिल्ली 'को सम्मति 

पं. रामप्रसाद शर्मा शास्त्री द्वारा निमित तथा संकलित साहित्य के अध्ययन 
का सुश्रवसर मुझे पहले प्राप्त हो चुका है । उनके प्रकाण्ड प। ण्डित्य और विशाल 
अध्ययन से मैं परिचित हूँ । 

मैं समझता हुँ कि सनातनधर्म-संवंधी साहित्य के सृजन और संकलन के 
क्षेत्र में उनकी कृतियाँ ग्रविस्मरणीय घटनाएँ होती हैं । 

मुझे विश्वास है कि उनका नवीन ग्रन्थ 'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' भी उनको 
पूर्व रचनाओं के उच्च तथा उत्कृष्ट झ्लादर्शों के अनुरूप ही होगा । भ्रपने . क्षेत्र में 
यह रचना बेजोड़ सिद्ध होगी । दिनाङ्क ८।११।७८ 


बहारिस्तान, बोमन जी पेटिट रोड, शिव शर्म्मा 
कबालाहिल बम्बई-३६ 


॥ श्री: ॥ ३ 
डॉ. नीलकण्ठ पुरुषोतम जोशी एम. ए., पो-एच. डी, डाइरेक्टर 
राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ की सम्मति 


शित्र-तत्त्व-दर्शन, जाक्ति-तत्त्व-दर्शन के पश्चात्‌ 'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' का 
प्राकट्य हम सब के लिये एक बड़े हर्ष का विषय है। ` विष्णु-तंत्त्व-दर्शेन ग्रन्थ 
विष्णु एवं उनके चौबीस आवतारों तथा उन सबको साधना पुजा क्रिया योग 
विषयक बर्णन में पारम्परिक दृष्टिकोण को पूणं सशक्त खप से स्थापन करता है । 
विभिन्न महाग्रत्थो में छितराये हुए, विष्णु सम्बन्धित अनेक विषयों को डुन-चुन 
कर उपस्थापित करने का सफल प्रयास प्रशंसतोय है यह व के लिये 
झ्रवश्य वरदान सिद्ध होणां ०0 बमिल्यषा 0 ६० सशक्त लेखनी द्वारा 
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ग्रचिरात्‌ सूयतत्त्व-दशंन और गणपति-तत्त्व-दशंन भो प्रकट होंगे। दिनांक २३ 
दिसम्बर १९७८ ) भवदीय 
नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 
॥ श्री ॥ 


डॉ. मोतीलाल गुप्त, एम. ए., बी. टी., पो-एच. डी., डी. लिट, 
डी. पो-एच. (लंदन) यू. जी. सी शोध-प्राध्यापक, 
झाणरा निइवर्विद्यालयान्तर्गत मानद शोध- 
निदेशक श्री बुन्दावन शोध-स स्थान 


इन क्ृतियों से भ्रापने अपने वानप्रस्थ आश्रम का पूर्ण सदुपयोग किया 
है । भगवान्‌ शिव, भगवती शक्ति एवं भगवान्‌ विष्णु आपकी इस वाङ मयी पूजा 
से प्रसन्न होंगे- ऐसी हम लोगों की झ्ाशा एवं विश्वास है । 


विष्णु-तत्त्व-दशेन के परिचय का अवलोकन करने से प्रतीत होता है 
कि इसमें सभी तत्त्वो का सम्यक्‌ समावेश है। आपके इस सत्प्रयास की प्रशंसा 
करते हुए कामना करता हूँ कि आपके द्वारा इस जगत्‌ में भ्रनेक उपलब्धियाँ साहित्य 
एवं धार्मिक आास्था को महत्त्वपूर्णं योगदान प्रदान करेंगी । श्रभिवादन सहित । 
दिनांक २-१२-७८ 
--मोतोलाल गुप्त 
॥ 3४ ॥ 
महता शिखरचन्द्र कोचर बी.ए., एल. एल, बी, 
एफ. एस, श्रार, झाई., साहित्यशिरोमणि, साहित्याचायं, 
अवकाश प्राप्त डि स्ट्रिक्ट एण्ड सेसन्स जज, बीकानेर 
विद्वान्‌ लेखक ने 'शिव-तत्त्व-दर्शन' तथा 'शक्ति-तत्त्व-दर्शन” नामक 
वृहुत्काय ग्रन्थ-रत्नों का प्रणयन कर शिव एवं शक्ति-तत्त्व सम्जन्धो हिन्दी वाङ मय 
के बड़े भाव की पूर्ति करके पर्याप्त ख्याति भ्रजित की है। यों तो भारतीय 
वाङ मय में विष्णु-तत्त्व-सम्बन्धी सामग्री प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, किन्तु उसके 
अधिकांशतः संस्कृत भाषा में होने तथा उसके अनेकानेक ग्रन्थों में विकीणां होने 
के कारण जन-साधारण उससे पूरणांरूपेण लाभान्वित होने में श्रसमर्थ रहा। 
अत्यन्त हष का विषय है कि इन विद्वान्‌ लेखक का ध्यान इस ग्रभाव की ओर 


भी ग्राकृष्ट हुआ, ग्रोर्र “वे इसकी पूक्ति कैलिएं अहम धीरं१रिश्रम कर रहे हैं । 
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इस महद्‌ ग्रन्थ में वेद, पुराण, उपनिषद्‌ धर्मशास्त्र ग्रादि अनेकानेक सर्वमान्य 
ग्रन्थों के ाधार पर विष्णु-तत्त्व के विभिन्न ग्रक्ञों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया 
है । मुक्ते पूणं विश्वास है कि इस ग्रन्थरत्त का भी जनता जनार्दन द्वारा 
समादर किया जायगा । किम्बहुना सुज्ञ षु । दिनांक १६।१२।७८ 
भवदीय 
शिखर चन्द्र कोचर 


॥ श्रीहरिः ॥ 


डॉ. डी. आर. सोनार, एफ. आर. सी. एस. (सर्जिकल), 
इंगलेंड, एम. बी, बी. एस. पुना, चीफ मेडिकल औफोसर, 
ग्रेसिम जनसेवा दृष्ट हौस्पिटंल, विरलाग्राम 
(नागदा) मध्यप्रदेश । 


निगमागम के सिद्धान्त हों प्रा समस्त दर्शनकारों का प्रकारान्त निणंय हो, 
विश्वकल्याण के लिये वे एक ही विचार प्रस्तुत करते हैं-भौर वह है--भ्री 
हरिः शरणं मम । 
य -शैवा: समुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनो, 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः । 
ग्रहेन्नित्यय जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसका, 
सोऽयं बी विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥ 


समस्त विशवसंसार का जगत्पालक अर्थात्‌ रक्षणकर्ता यह गोरवान्वित पद 
श्री हरि विभूषित कर रहे हैँ (Chief of Maintanance 10०0.) इसलिये वे 
“विश्वाधारं' भी कहलाते हैं । 

इम भी हमारे छोटे से कुटुम्ब का पालन करके यशस्वी प्रयत्न में जुटे हुए 
हैं, किन्तु हम कितनी कठिनाइयों का अनुभव करते हैं--क्या हम कुटुम्बाधार पद को 
भी यशस्विता से निभाने में समथे हैं? श्री हरि के आर हमारे संसार में क्या 
ग्रन्तर है? श्री हरि शान्ताकार हैं, हम चिस्ताकारं हैं । हम भवसागर में डूब रहे हैं, 
. वे क्षीरसागर में तैर रहे हैं । वे मायातीत हैं, हम मायाधोन हैं। लक्ष्मी उनके चरण 
दबाती हैं, भोर हम लक्ष्मी और लक्ष्मीपतियों के चरण दबाते रहते हैं । विश्वसंसार 
का बोर होते हुए भी वे शान्तचित्त लेटे हुए हैं, हम छोटे से संसार चलाने के लिये 
भागदौड करने में व्यस्त, त्रस्त हैं । लक्ष्मी प्राप्त करके भोगनिद्रा में रहने की हमारी 
आदत है, लक्ष्मी Boe हुए भी वे योगनिद्रा में रहना पसन्द करते हैं। भोर 
अंततोगत्वा हम दुःख भोगते हँ, भोर ५०५११११ ति आपन्दी हैं । 
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भगवान्‌ श्रीहरि का श्रनन्यभाव से चिन्तन करने से वे हमारा योगक्षेम 
हन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। 


ग्रनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌ ये जना पयु पासते । 
तेषाम्‌ नित्याभियुक्तानाम्‌ योगक्षेमम्‌ वहाम्यहम्‌ ॥ 


यदि हमें यशस्वी कुटुम्बाधार बनना है तो, हमें विश्वाधारं की शरण लेना 
झावश्यक है । कहते हैं-श्रीहरि योगिभिः ध्यानगम्य हैं, इसलिये संसार में रहते 
हुए भी योगी होना है। श्रीहरि के श्रवण, मनन, चिन्तन झौर निदिध्यासन से 
साधक योगी या मुमुक्ष योगी तो निश्चित हो सकते हैं । यदि हमें श्रीहरि ध्यानगम्य 
हो गये तो भवभयहरण गौर हमारा जीवन झानन्दमय, शान्तिमय और कल्याणमय 
होना सरल हो जायगा । 


साधक योगियों को पर्याप्त ज्ञानप्रासि के पश्चात्‌ श्रीहरि सच्चिदानन्द 
झनुग्रहरूप जो मूलभूत सगुण स्वरूप में वे दशंव देते हैं, उस ग्राविष्कार को ही हम 
` महाविष्णु ग्रादिनारायण नाम से जानते हैं। समस्त रूप ग्रवतारों का यही मूलस्वरूप 
होने से उसकी श्रद्धामय सेवा-भ्रर्चा करना नितान्त श्रावश्यक है | श्रीहरिचरणों में 
हरि से भी भारी शक्ति है। 


लक्ष्मी चंचल होते हुए भी स्वयं लक्ष्मी ने बड़ी सावधानी और निश्चय 
पूवक हरि के चरणों को अपने हाथों से पकड़ रखा है । इसलिये लक्ष्मी में इतनी 
शक्ति भ्रा गई कि हम लक्ष्मीपति को छोड़कर लक्ष्मी पर ही श्रधिक ध्यान देते हैं । 
अविस्मृतिः विष्णुपदारविन्दयोः क्षुणोत्यभद्राणि शंतनौति । 


हमें भी श्रीहरि के चरणों में लगना अधिक लाभदायक श्रौर हितकारक रहेगा। 

इस भगवान्‌ विष्णु के तत्त्व को समझाने के लिये भारतं विख्यात प्रकाण्ड 
पण्डित श्री रामप्रसाद शर्मा शास्त्री ने अपनी लेखनो प्रणीत विष्णु-तत्त्व-दशंन' 
ग्रन्थ में अथक कठिन परिश्रम द्वारा अत्युत्तम सफल प्रयास करके हम समस्त 
भारतीयों का बहुत उपकार किया है । 


विरलाजी ने नागदा में शेषशायी भगवान्‌ विष्णु का ग्रत्युत्तम कलापूणां बृहत्‌ 
मन्दिर निर्माण कराया है । इसी नागदा ग्राम में रहकर शर्मा शास्त्रीजी ने 'विष्णु- 
तत्त्व-दर्शन' का यह वाङ मय मन्दिर भ्रपनी लेखनी के माध्यम से निर्माण किया है । 


भ्रपनी प्रखर बुद्धि चातुयं एवं विद्वत्ता का पूणं कोश खोलकर इसका निर्माण किया 
है । इसको पाठक पढ़ने के साथ ही समझ सकेंगे । 


अठारह-प्रठारह सोपानों तथा चार स्कन्धो द्वारा निमित यह मन्दिर बड़ा 
भ्राकषंक, रुचिकर और सवंजन हितकारी है । प्रथम एवं छितीय स्क्रन्धों में भगवान्‌ 
विष्णु के अवतारों, उनि सविकेपी स्थर तेक तीर्थ तिद! प०धेप्रद स्थानों की कथा, 
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एवं परिचय लिखे गये हैं । इनके पढ्ने से ही सवंम्‌ विष्णुमय जगत्‌ की कल्पना हढ़ 
और साकार हो जाती है । तृतीय स्कन्ध में भगवान्‌ विष्णु, श्रीराम, महेश, गणेश, 
सूय, आद्याशक्ति की ब्रह्मतत्त्व में अभिन्नता, उनकी महिमा, उनके अर्चा क्रिया योग, 
उनके अनेक व्रत, नामोच्चारण भक्ति प्रकारादि का साङ्गोपाङ्ध विवेचन किया है । 
चतुर्थ स्कन्ध ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, इसमें विष्णु भक्तों के लिये अनेक प्रकार को लघु- 
रहत्‌ पूजा-भ्रचेना विधि प्राथंना लिखी गई हैं । शर्मा शास्त्री का यह स्तुत्य प्रयास 
है। यह आध्यात्मिकता की साधना सम्पत्ति मानी जायगी । इसको हम विष्णु-तत्त्व- 
दर्शन मन्दिर का स्वर्ण मय. कलश कहने का सौभाग्य कह सकते हैं । 

दिनांक २० दिसम्वर ७८ डॉ. दीनानाथ रामचन्द्र सोनार 


॥ श्री ॥ 
पण्डित गोविन्दनारायर शर्मा न्याय-साहित्याचायं सेवानिवृत्त 
अध्यक्ष एवं प्राचार्य महाराज स स्कृत कालेज, जयपुर 
(राजस्थान) को सम्पति 


“विष्णु-तत्त्व-दशेन' नामक ग्रन्थ देखा । विद्वान्‌ लेखक ने विष्णु सम्बन्धी 
सभी प्रकार के साहित्य एवं अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों का संकलन करके गागर 
मे सागर भरने का प्रयास किया है । इस ग्रन्थ में वैदिक, पौराणिक तथा अनेक 
धर्मशास्त्रीय प्रौढ़ ग्रन्थों का सूक्ष्म अध्ययन करके अावश्यक-झ्ावश्यक ज्ञातव्य तत्वों का 
संकलन किया है । राष्ट्रभाषा में लिखे जाने के कारण तथा शास्त्रीय प्रमाण वचनों 
के अविकल उदधृत होने के कारण, इस ग्रन्थ से उच्चकोटि के विद्वानों से लेकर 
साधारण जनता तक सभी स्तर के व्यक्ति लाभान्वित होंगे । 

प्रनन्‍्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान्‌ विष्णु के मौलिक तत्त्व को समझ कर 
उपासना के क्षेत्र में यह ग्रन्थ अनुपम रत्न है । प्रयास सर्वथा स्तुत्य है । मैं विष्णु 
भगवान्‌ से प्रार्थना करता हुँ किलश्री शास्त्रीजी चिरायु होते हुए इस प्रकार के 
साहित्य का सर्जन करते रहेँ । शुभम्‌ । दिनाक ५-१-७८ 

गोविन्दनारायश शर्मा नेयायिक 
राजकीय महाराणा ग्राचार्यं सस्कृत महाविद्यालय उदयपुर के 
ब्राचार्य डॉ. रामनारायण चतुवंदी, वेदव्याकरण-मौमांसाचाय, 
निदेशक सस्कृत शिक्षा, जयपुर की ओर से शुभाभिनन्दन 


परमादरणीयानां वैद्य रामप्रसाद महोदयानां श्री विष्णुतत्त्वदर्शनात्मक 


# - गवतः श्री विष्णोः लोकोपादेय- 
संक्षिप्त परिचय सब्फानोतिएम फ Fe ह 


* 


६५६ ] 


तत्वानां सन्दशंनेनाध्यवसायेन च महदुपकृता: भविष्यन्ति लोकाः । सुवणंमालिकयान- 
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य[ऽभिनन्दामि ग्रन्थरत्तं तत्रभवन्तं चेति । 


वेद-न्यायाचाय , प्राचार्य पण्डित रामचन्द्र शास्त्री होझसने 


पण्डित रमेश तेलंग शास्त्री एम, ए. शिक्षा शास्त्री, बी. एड., 


लोकानां न्रयतापनाशनप रैस्सा हित्य संयोजने, 

हादंध्वान्त विनाशनपद्रुतरैज्योतिमंयैवाङ मयैः । 
तत््वाराधन सावधानहृदये बिद्वद्वरेण्यै बुधैः, 

्रन्तर्वाहयचिकित्स्यतेतु भिषजेः रामप्रसादाभिये। ॥ 
संसृष्टं शिव-शक्तितत्वममले सम्मार्गसन्दशंकम्‌, 

दिव्यं विष्णुपर सदा कलिमलध्वंसाय भूयादलम्‌, 
वृत्त स्कन्धचतुष्टयेषु कलितं विष्णोश्चरित्रात्मकम्‌, 

भक्त भ्यः श्रयताच्छुतुभुजः श्रेय: सदाकामदम्‌ ॥ 
दिनांकः २८-१२-७८ च शुभाभिनन्दयतोत्थम्‌ 


_ रामानारायण चतुवद: 


श्री गुरुः शरणम्‌ 


तथा आचाय पण्डित विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड 
साङ्गवद महाविद्यालय वाराणसी 


® 


प्रस्तुत ग्रन्थ में श्री शास्त्रीजी ने वेद, पुराण, इतिहास, धमं शास्त्रों में 
उल्लिखित ध्रमाणों द्वारा भगवान्‌ विष्णु एवं उनके भ्रवतारों के तत्त्व ज्ञान को 
सामान्य जनता को लाभान्वित करने के अभिप्राय से हिन्दी में निबद्ध कर भ्रत्यन्त 
ग्रभिनन्दतीय कार्यं किया हैं। इसके द्वारा ग्रधिकाधिक जनता लाभ प्राप्त करें 
एवं श्रीशास्त्रीजी चिरायु हों, यही हमारी भगवान्‌ से प्रार्थना है । इति। 

दिनांक १६-११-७८ रामचन्द्र शास्त्री होसमने 


विश्वेश्वर द्राविड 


स गीतसरोज, कोविदमणि प्राचार्य गवनंमेण्ट सस्कृत 
कोलेज घोलपुर 


बिविधोपाधिभिरलंकृतानां विरलाग्रामनिवासिनां श्रीमतां रामप्रसाद शास्त्री- 
णांकृति विष्णु-तत्त्व-दर्शन तिमिरमिव सूर्येण मृणालमिव मरालेन पीयूषमिव राहुनो- 


दधिरिव घटयोनिना सकल,ुदा तिमत सयुः, विविध सकल सोपनेणु सकल कला 


६2 ७, 
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® 
कलन कराल कालस्य विविधयोनि समुत्पन्नानां पाप पंक पतिता पूत प्राणि पालन 
परायणस्य कल्पान्तरेषु भगवद्भक्ति परायणाना भक्तानां भूरि भीति भार भंजकरण 
वामांके समुद्र तनया गात्र प्रभासणीकृत शरीरस्य कमला मुखाम्बुज निशच्यूतामृताधरोष्ठ 
पानोल्लसित लोचन चचरीकस्य लीलया ग्रुहित वराह, क्म, नृसिह, वामन, हयग्रीव, 
परशुराम, राम; कृष्ण, व्यासादि विप्रहृस्य द्रोपदीगशिकागजशृघाजामिल गणादि प्रभू- 
तिनाँ भक्तानां भयहरण कीलस्य विष्णो चरित्रस्य पठनेन पवित्री कृतं मुया स्वोकेय 
कलेवरम्‌ । दिनांक २२-११-७८ 

पं. रमेश तेलंग 
॥ श्रीः ॥ 


पण्डित विश्वनाथ मिश्र व्याकरण साहित्याचायं, एम. ए., 
प्रधानाचार्य ह्यादु ल सस्कृत विद्यापीठ बीकानेर 


श्रीरामप्रसाद शास्त्र शर्मा द्वारा लिखितस्य विष्णु-तत्त्व-दर्शनस्य संक्षिप्त 
परिचयोऽक्षि पथगोचरीकृतः। विभाजितमिदं पुस्तकं चतुषु स्कन्धेषु । प्रथम 
द्वितीय स्कन्धयोः प्रतिपाद्य भगवतोऽवतारस्य प्रयोजनं सकथानक प्रस्तुती कृता 
स्तदीया विभिन्ना ग्रवताराः। तृतीय स्कन्धे समुपर्वाणताति विष्णुरामकृष्णादि- 
तत्त्वानि । सविशदमुपर्वाशतमेषां पूजन विधिविधानं चतुर्थं स्कन्धे । 

_ पुस्सकस्यास्य लेखने न च न कृतः श्रमो वेदेषु पर्यालोचितानि पुराणाति, 
पर्यवेक्षितानि धर्मशास्त्राणि, चिन्तनपथमानीता उपनिषद: । एवं रीत्याऽपौ रुष्य 
वेद तदनुबन्धिपुराणादि परम्परानुस्यूतं पुस्तकमिदं विष्णुतत्त्वावबोधने महदुपयोगी ति 
संशयातीतो$थे: । यद्यपि विष्णु तत्त्वमचिन्त्यानिर्वाच्यं परं तत्त्वमेवास्ते तथापि तस्या- 
चिन्त्यस्य चिन्तने द्वारमिदमिति मे मति: । दिनांक १४-११-७८ 

विश्‍वनाथ मिश्रः 


॥ श्री: ॥ 


डॉ. रामचरण 'महेन्द्र एम. ए., पी-एच डी., प्राचाय 
विरला कॉलेज भवानी मण्डी की सस्मति 


भारतीय धर्म संस्कृति वेव, पुराण, ` धर्मशास्त्र गहन ज्ञान के ब्रध्येतावं 
शोधकर्ता पण्डित रामप्रसाद शर्मा शास्त्री का 'विष्णु-तत्त्व- दशंन' निश्चय हो 
भारतीय-हिन्दू धर्म की भ्रमूल्य कृति है । भारतीय धमं में विष्णु सृष्टि के संचालक 
हैं । विष्णु का स्वरूप, उनके ग्रवतार, ग्रवतारों की प्रेरणा कथा व प्रयोजन 
आदि सामग्री धर्म ग्राथो, नि ति, है. दरम ससा तात्विक मन्थन 


६५८ ] Digitized By 5।विचमु'व्ततदुर् ७/०० Kosha 


® कर कर लेखक ने गहन ग्रध्यवसाय व ग्रथक परिश्रम कर क्षीरसागर के रत्नवत्‌ 
बिष्णु-तत्त्व-दर्शन को जनसुलभ कर भारतीय ज्ञान प्रज्ञा का पवित्र अनुष्ठान 
किया है। 


बिष्णु तत्त्व का इतना विशद विश्लेषण भारतीय साहित्य में पहली वार 
हुआ है । यह हमारे भारतीय धमं व संस्कृति की 'इन्साइक्लोपीडिया' जेसा है । 
मेरी शत-शत शुभकामनाएं । दिनांक २१-११-७८ डॉ. रामचरण “महेन्द्र” 


॥श्री: 
डॉ. विद्याधर धस्माना एम. ए., एस. श्रो. एल., पी-एच, डी., 
अवकाश प्राप्त प्राध्यापक गान्धी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, 
अम्बाला छावनी को शुभकासना 
शिवस्य शक्तिः किल सत्यसंगा 
सत्‌ सुन्दरोऽसावपि विष्णु रूपः । 
समुच्य पूर्वं शिवशक्तितत्त्वे 
रामप्रसादा ब्रवते तृतीयम्‌ ।१। 
प्रकाशते शब्दमयः प्रदीपः 
यस्मिस्तु धन्यस्स हि वानप्रस्थः । 
तपः परं तद्‌ भुवि येन शश्वद्‌ 
पश्यन्ति मार्ग तिमिरावरुद्धाः।२। 
कृतः प्रयासो नितरां प्रशस्यः 
स्वाध्यायशीलेरपवगं दोऽयम्‌ । 
सुगुम्फितं विष्णुमयः प्रसूनः 
केभ्यो न रोचेत सुमञ्जरं तद्‌ ।३। 
पठन्तु सवे भवभाव मुक्‍त्ये 
ग्रन्थ महान्तं शुभ चेतसैनम्‌ । 
प्रकामयेऽहं प्रकतावच्छन्नो 
विष्णुस्तु साक्षाद्‌ भवताद्‌ नेन ।४। 


प | _ विद्याधर धस्माता 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पण्डित नरनाथ झा शास्त्री, ग्रध्यक्ष एवं प्रधाताचायं 
ऋषिकुल ब्रह्मचर्या्रम चुरु, शुभकामना पञ्चकस्‌ 
शास्त्राब्धि मतिमन्दरेण महता बत्नेन नक्त दिवम्‌ 
मन्थं मन्थभवा्त मौलिक कला लक्ष्मीलसन्मेधया । 
दोषज्ञौ रभिनन्दिताः बहुविधाः लोकोषयुक्ताः भृशम्‌- 
येनाध्यात्मशिवादि तत्त्व विषयाः ग्रन्थाः प्रणीताः पुरा ।१। 
सम्मान्येन नतेन तेन विदुषां मूर्धन्यभूतेन च, 
श्रीमद्‌ राम' प्रसाद-शर्मा-सुधिया सद्भाव सम्प्र षितम्‌ । 
श्रीविष्णोः लघुतत्त्वदर्शनमिदं बीज यथा सारव 
दर्शं - दर्शमविन्ददुत्क हृदयं हपं प्रकषं मम।२। 
जिज्ञासां किल विष्णुतत्त्वविषयां जिज्ञासमानात्मनाम्‌ 
साकल्येन समादधत्प्रतिदिशं शुभ्र वितन्वद्‌ यश: । 
सम्मानं परिवधंयत्सुकृतिनो रामप्रसादस्य वे 
एतत्स्वं समुदाहरतप्रचरताच्चानन्वयालङ कृतिम्‌ ।३। 
रामोयज्ञमिदं * सुदुर्लभतमं ` सदद््थरत्नं वृहद्‌ 
संगुन्हणत्वनुशीलयन्तु सकला ग्रानन्दथु यान्तु च। 
निर्माता बुध वन्य एष मतिमान्‌ रामप्रसादाभिधः 
सेवायै जगतां ध्वं हिलमतामायुः समानां शतम्‌ (४ 
निष्णाताय सुगरूढ़तत्त्वचयने बैदुष्यवित्ताय च 
नानोपाधिविभूषितात्र भिषजां श्रेष्ठायञ पृष्ठाय नः । 
श्रीमच्छास्त्रि महोदयाय बहुशस्ते धन्यवादाञ्जलिः 
सौल्लासं नरनाथ विदुषा प्रत्यप्यंते सादरम्‌ ॥ १ 
त्पविकहूदा सफल कामयते । झोपाह्व नरनाथ शास्त्री, मार्ग-क्.८सं.२०३४ 
पण्डित ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम. ए. 'व्याकरणाचार्य, धर्सेशास्त्र- 
प्रचार-परिषद्‌, सोर प्राच्य शोध-प्रतिष्ठान, ५ क्लाइव 
रोड़ कलकत्ता-१ 
गद्य प्राप्तं भवदीयवृतं 
शुभाभिराशी भिरनुगृहीतम्‌ | 


ङ १: ३ प्रह्नवेति पिर्जलैसूत्रेरानेक जुळ ala) Collection. 4 
२ नामैक देश ग्रहणे नाम मात्र ग्रहण मिति नयेन रामप्रसादो यज्ञमिति ज्ञ यम्‌ । 


६६० ] 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
लक 
विष्णु-तत्त्व-दर्शन 


गुत्वेन रुत्वेन समहं नीयतां 
तनोति भावान्सकला न्हितेषिणः 1१1 
रामप्रसादघिदुषा सुनियोजितेन 


पीनेन विष्णुयशसाऽमृतर्वद्धतेन । 
ग्रभ्यस्य सर्वाणि सुतन्त्रजानि 


वस्तूनि संग्राह्य कराशि सन्ति 1२) 
सम्भाविताः काण्डछुना भवद्धि- 


रभूत पूर्वोऽस्ति प्रयत्न एषः । 
तेनातितुष्येन्नितरां दयालु= 


स्त्रिलोकनाथः स॒ हरिः शरण्यः 1३) 


ग्रहन्तु जाने भवदीय कृत्यं 


स्वपूर्वे सम्पादित सङ ग्रहाभ्याम । 
स्वभक्तियुक्तस्य नरस्य मानसे 


भवद्विधानां हि सशक्तिपात ।४। 
किमधिकेन ' कलेवरवद्धनं 

भवति भावजुषां भवतां गुणः । 
विततमेव यशो भवतात्सदा 

हरिगिरा परितोषणयत्नकम्‌ 1५) 


नाम्ना विष्णु: कार्यभावत्वेन विष्णु: 
देवोसम्पत्प्रासये विष्णु हेतु: । 
दिव्य; सोऽयं तस्य सारं वितन्वन्‌ 
ग्रन्थो भूयाद्विश्वकेकोश व्यापि: ।६। 


भो गुरुरूपेण सम्मानभाजन रामप्रसाद शास्त्रिन्‌ 
नाहं जाने तव महिमानं 

पाहि दयामय मामञ्चानम | 
दुरीकुरु मम दुष्कृतिभारं 

विष्णो ! कुरु भवसागर पारम्‌ ।७; 
सवं हि ध्येयं विततं हि ब्रह्म 

नाद्य विद्या पिहितं जगच्छ } 
कस्येष माया विततस्य गौरवं 


CC-0, र aMa तरी रि a Collection. 
नस्था तित रो ह॒ शञ्च ।८। 
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परिशिष्ट . । [ ६६१ 


यथा यथा सवंजनोचितं यशो 

भवेद्धि विष्णोः स्थिर लक्मिकस्य । 
तथा तथा तवृद्धजनाभिशंसं | 

नित्यं हि विष्णोः परितोषणं स्यात्‌ ।९। 


नवकेन कृतं प्रशंसनं 
स्तुतियुक्तेन मया विकासितम्‌ । 
तदुपास्य जनो विशेषतः 


हरिणा श्रीसहितेन योजितः स्यात्‌ ।१०। 
इति विद्वच्चरणसरसीरुहेषु मोद भरे । 
दिनांक १२-१२-७८ ब्रह्मदत्तस्य त्रिवेदिज, लक्ष्मसगढ़ 
आयुर्वेदवाचस्पति, विद्यावारिधि, वैद्य विश्वनाथ जोशी, सा हित्य- 
व्याकरण-आयुर्वेदाचाय, साहित्यरत्न व्याकरण-काव्यतीथ, 
तुमसर (महाराष्ट्र) 
शिवस्य शक्तारपि तत्त्वदशंने 
महानिबंधात्मतपोबु हिते । 
प्रकाशय विष्णोरपि तत्वदशंनं 
निबद्धवानेषु सुधीषु शेखरः ॥ 
भ्रतन्यशास्त्राम्वु निधि वगाह्म 
बिष्णोः समस्तानवतार भेदात्‌ । 


निरूपयामास सविस्तरं मत्‌ 
तत्‌ कतु यं शोह्मयमेवतान्यः ॥ 
रामप्रसादाभिध एव विद्वान्‌ 
चार्देवताया हिं नवावतार: । 
झल्पेन कालेन मदत्रलोके 
सदग्रन्थरत्नानि ददौ सुधीभ्यः ॥ 
झस्मित्‌ तिबंधे निममागमानां 
प्रमाणवाक्यानपि सार्थकानि । 


००० ५ 98 <७्रणुंणीचकार ॥ 
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६६२ ] | विष्णुतत्त्व-दर्शंन 


विद्याराम विहारिणां सुमनसा- 


मन्तः , प्रमोदावहा, 
लोके संस्कृतभाषया विरहिणां 
चार्चाविधेः शिक्षकः ? 


विष्णोनेकविधावतारप्रतिमा 
पोठादिबोधोज्ज्वलः, 
सद्ग्रन्थोऽयममन्दमोदस ररि 
कुर्यात्‌ सतां सन्ततम्‌ ॥ 
विद्वद्वुन्द कृताभिनन्दनतया लोके प्रतिष्ठां गतः, 
शास्त्रांभोधि वगाह्य चाररसिकः सद्धमं सेवाव्रती । 
श्रीमान्‌ रामप्रसाद इत्यविधयाः जेगीयमानो दयः, 
सोऽयं साम्ब.सदाशिवस्य दयया जीव्यात्‌ समानां शतम्‌ ॥। 
दिनांक १०-११-७८ प्रस्तोता--वंद्य विश्‍वनाथ जोशी 


पण्डित नटवरलाल जोशी साहित्याचाय, एम. ए., प्राचार्य 


ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम स'स्क्कत सहाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ (सोकर) 

शेखावाटी के गौरव विद्वद्दरेण्य आदरणीय पंडित रामप्रसादजी शर्मा शास्त्री 
ने श्री विष्णु-तत्त्व-दर्शन में भगवान्‌ विष्णु विषयक प्रायः समस्त विपुल 
साहित्य सामग्री महोदधि समान अनेक महान्‌ ग्रन्थों से चुन-चुनकर संयोजित करने 
का दुरुह सवंश्रस्यकर कार्य करके वस्तुतः एक बड़े अभाव की पूति को है । ग्राषं 
ग्रन्थों के प्रमाण उद्धरणों सहित राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रणयन कर सबंसाधारण 
हिन्दीभाषी को भी लाभान्वित करने का अत्यन्त प्रशसित सफल प्रयासः 
किया है । लेखक महोदय परमश्रे योभागी हैं, जो इस भाँति के श्रे याधिष्ठान परमप्रभु 
के गुणानुवाद में मनसा वाचाकमंणा में लगे हुए हैं। मैं परमप्रभु से इस मंगलमय 
सद्नुष्ठान को सवतोभावेन साफल्य की कामना करता हुँ । दिनांक २८-३-७९ 

नटवरलाल जोशी 
॥ श्री: ॥ 


विद्यावाचस्पति, वेदभमो, जीवानन्द 'श्रानन्दः शास्त्री, सिद्वान्ता- 
लकार, साहित्यभुषण, कुलसचिव राजस्थान ब्रह्म चर्या्षम, 
रतनगढ़ (राजस्थान) अध्यक्ष जनपदीय स सकृत साहित्य 
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शास्त्रीजी का यह प्रयास ग्रभिनन्दनीय एवं स्तुत्य है । प्राज जबकि हिन्दु 
धर्मावलम्बी जन भौतिकवाद के प्रकम्पन से प्रकम्पित है तथा समाज दिग्भ्रमित 
हो चुका है, ऐसे युग में भगवान्‌ विष्णु के विषय में शास्त्रीय ग्राधार पर प्रमाणभूत 
ग्रन्थ का प्रणयन लोकमानस के हृदय में धर्म के प्रति ग्राकबंण, श्रद्धा, भक्ति एवं 
निष्ठा उत्पन्न करेगा । मेरो यह मङ्गलकामना है कि भगवान्‌ त्रिलोचन एतदु ग्रन्थों 
के लेखन, सम्पादन तथा प्रकाम हेतु पण्डित रामप्रसादजी शर्मा शास्त्र को 
प्रसाधारण शक्ति प्रदान करे। 
दिनांक ६-११-१९७८ भव न्िष्ठ:--- 

जीवानन्द 'झानन्द' 


॥ श्रोः॥ 
डॉ मोपालचन्द्र मिश्र, आचार्य वेद-धसंशास्त्र-मोमांसा एम, ए 
पी-एच डी., आचाय एवं अध्यक्ष बेदविभाग, सम्पुर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 


वैद्य पं. श्री रामप्रसाद शर्मा शास्त्री जी भपने वानप्रस्थ आश्रम के समय का 
सदुपयोग देवचिन्तन तथा झर्षशास्त्रों के स्वाध्याय में कर रहे हैं। यह भ्रत्यन्त 
हर्ष का विषय है कि श्री शास्त्री जी ने अपने अ्रध्यात्म उपासना एवं शास्त्रीय 
विषयों के अनुभवों को स्थिर रीति से जनसाधरण के उपयोग हेतु विभिन्न देवतत्त्वो 
के परिज्ञान तथा आराधना विधि के लिये अनेक ग्रन्थों की रचना को है। इस 
समय श्री शास्त्रीजी ग्रपनी प्रतिभा तथा लेखनी का स्थिरीकरण विष्णु-तत्त्व-दर्शंन 
नामक ग्रन्थ से कर रहे हैं। श्री शास्त्रीजी ने ग्रपने ग्रनुभवों एवं रचना की प्रमारि* 
कता हेतु मूल पुस्तकों का निदेश तथा ग्रावश्यकतानुमार प्रमाणों का उद्धरण 
देकर प्ननुसन्धाताओं का मागं भी प्रशस्त किया है | यह पुस्तक झपने ढंग को 
ग्रनूठी है । में शुभकामना के साथ शास्त्रीजी के प्रयास की सराहना करता हुँ । 
दिनांक ११-११-७८ क) 

शुभाशंसी 

गोपाल चन्द्र मिश्र 


ड्रॉ जयमन्त मिश्र, व्याकरण-साहिंत्याचायं एम एः, पो-एच. 
डी., आचाय एवम्‌ अध्यक्ष, स स्कृतबिभाग, अध्यक्ष 
कला-स काप विहार विश्वविद्यालय सुजपफरपूर 


झ्नादि-प्रसम्परा से प्राप्त वेदिक वाङ मय में श्री विष्णु के स्वरूप, धाम, 
-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऐश्वयं, पराक्रम ग्रादि का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है । वहाँ सूक्ष्मरूप 

से निदिष्ट विष्णु के विभिन्न भ्रवतारों का रामायण, महाभारत, पुराणादि साहित्यों 

में साङ्गोपाङ्ग विवेचन मिलता है । इन परवर्ती इतिहास, पुराण आदि से वेदिक 
साहित्य के गम्भीर रहस्यों का समुद्घाटन होता है । इसीलिये कहा गया है-- 

“इतिहास-पुराणाभ्यां वेद समुपब्‌ हयेत्‌ ।” 
ग्रलोकिक अचिन्त्य भावों का स्पष्टीकरण तक आदि के द्वारा नहीं हो सकता । 
“अचिन्त्या खलु ये भावान्‌ ताँस्तकेण योजयेत ।” 

संस्कृत वाङमय में सविस्तार प्रतिपादित विष्णु-तत्त्व का इस ग्रन्थ में 

हिन्दी माध्यम से सरल, सुबोध, हृदयग्राह्य, रुचिकर शैली द्वारा विस्तृत विवेचन 

किया गथा है। विष्णु सम्बन्धी श्रनेक विषयों का एकत्र सप्रमाण संकलन इस 

ग्रन्थ की झ्पनी विशेषता है । इस ग्रन्थ के परिशीलन से विष्णु-तत्त्व सम्बन्धी 

सम्पूणं जिज्ञासाथ्रो का समाधान होता हे । साथ ही उपासना पूजा-पाठ आादि 


विषयों का भी इससे समुचित ज्ञान प्राप्त होता है । इससे निस्सन्देह जिज्ञासुओं 
को महानू-लाभ होगा । 


अनन्त स्वरूप भगवान्‌ श्री विष्णु के भ्रनन्त गुणों का वखान सर्वथा असंभव 
ही है। समस्त भूमण्डल के कणों की गणना काल-क्रम से हो सकती है, परं 
` अखिल सत्त्वधाम अनन्त स्वरूप भगवान्‌ श्री विष्णु के गुणों की गणाना नहीं को 
जा सकती । भ्रतएव भगवान्‌ वेद व्यास ने कहा है -- 
“यो वा ह्यनन्तस्य गुणा ननन्ता- 
ननुक्रमिष्यन्‌ स॒ तु बालबुद्धिः । 
रजांसि भूमेगंणयेत्‌ कथञ्चित्‌ 
कालेन नेवाखिलसत्त्व धाम्नः ।? 
(श्रीमद्भागवत) 
इस दिशा में श्रोशास्त्रीजी का प्रयास परम स्तुत्य हे । हम इस ग्रन्थ के 


सम्यक्‌ प्रचार-प्रसार की कामना करते है । इतिशम्‌ । 


दिनांक ५-१०-७९ जयमन्तमिश्र 


. डॉ कल्याणमल लोढ़ा आचार्य हिन्दी विभाग, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, 
पण्डित रामप्रसादजी के (शव-तत्त्व-दशंन' व 'शक्ति-तत्त्व-दर्शन' ग्रन्थों का 


- भनेक विद्वानों द्वारा सम्मान हुआ है । आपकी यह तृतीय कृति अताधारणा पाण्डित्य- 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पूर्ण, चतुमु खी गरिमायुक्त है जिसमें भगवान्‌ विष्णु एवं उनके अवतार विषयक 
सर्वाङ्गपूणं विषयों का प्रतिपादन किया गया है। कई अध्याय तो ग्रत्यन्त मौलिक 
हुं । बिभिन्न पुराणों का आधार ग्रहण कर आपने विवेक और न्याय से अत्युत्तम 
पठनीय तथा उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की है। इससे मैं अत्यन्त प्रभावित हुमा हूँ । 
भारतीय वाङ मयमें ्रापकी पैनी मार्मिक पहुँच है । वेद,'वेदान्त धमं शास्त्र पुराणादि 
महान्‌ ग्रन्थों के दुज्ञ'य गूढ़ तात्त्विक बिन्दुप्रों कौ पकड़ भी गहरी है । 


मैं ्रापका साधुवाद करता हूँ । दिनांक ३१ मार्च १९७९ 


२-ए., देशप्रियपाकं ईस्ट ग्रापका 
कलकत्त!-७०००२९ कल्याणमल लोढ़ा 


॥ श्री: ।। 
पण्डित रामनारायण त्रिपाठी व्याकरण-बेदान्त-धर्मशास्त्राचाय , 
एभ. ए., अध्यक्ष प्राच्य सस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 


श्रेयसे प्रेयसे च वैदिककालादेवास्याँ भारतभुवि प्रवहन्त्योऽक्षुण्णा स्तिस्त्रो 
ज्ञानकर्मोपासनानां धारा श्राध्यात्मिक कषेत्रे जाग्रति । तत्र यथारुचि भारतीया जना 
एकैकां यथाशक्ति सर्वा वाऽऽश्चित्य परमार्थं लभन्ते । अत्र ज्ञानकमंणोरपेक्षया 
उपासनाया मार्गः सरलः सर्वंसाध्यः सवंजनोपादेयः सुकरश्चास्ति । येनाइन्र 
भारतीयानां स्वाभाविकी प्रवृत्तिरवलोक्यते । संपोपासना भारते विष्णुशिवशकक्तिसूर्य- 
गणपतिभैरवा दितत्तद्विष्टदेवतो पासकभेदाद्‌ वैविध्यं भजति। भारतीयोपास्यदेबेषु 
बिष्णोर्माहात्म्यं सब मतिशेत इति सवंविदितम्‌ । भारतीयबाङ मये सवत्र वः 
पुराणागमेपु भगवतो विष्णोश्चरित्रं माहात्म्यं कर्म सवंमुपलभ्यते श्रस्याचना- 
पद्धतिएच प्राप्यते किन्तु सम्प्रति थावश्यकता एकत्रीकरणास्यास्ति याऽनेन बिद्वदवरेरा 


सफलीकृता । 
ग्रस्मिन्‌ विषये पण्डित प्रवरेण रामप्रसाद शर्मणा भूरिश्रमेण विविधां सामग्रीं 
संग्रह्म विष्णु-तत््व-दर्शन नामक ग्रन्थं निर्माय यो लोकोपकारो विहितः स सर्वथा 
इलाध्य: प्रशंसनीय: । वेण्णवानामुपासकानां कृते शास्त्रिमहाभागेत यः प्रशस्तमाग- 
उपस्थापितस्तर्थेदमयं मनीषी तत्प्रयासश्चाभिनव्द्यो भविष्यति भूवीति । भ्राशासे 
विष्णु-तत्त्व-दर्श नस्य साङ्जोपाङ्भविवेचनं वीक्ष्य जनाः सवदतर्‌ भजिष्य्रन्तीति । 
विदुयां वशंवद:- 


दिनांक १ 4 १ १- १ Booz) Panini Kanya Maha Vidyal Collection. 
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॥ श्री: ॥ 
डॉ. शिवशङ्कर अवस्थ्री। स स्कृत विभाग, गोरखपुर विशवविद्यालण 
श्री पं. रामप्रसाद शर्मा शास्त्री की यह तृतीय ग्रभिनव कृति है । 'शिव- 
तत्त्व-दर्शन' एवं “शक्ति-तत्त्व-दशन! नामक ग्रन्थों से जिज्ञासु जनता का अत्यन्त 
. उपकार हुआझा है। 


विष्णु, परमात्मा एवं सूये का वाचक शब्द है। इसको विभिन्न : व्युत्पत्तियाँ 
मिलती हैं। यथा-- 


(१) वेवेष्टि (विष्ल्‌ व्याप्तौ जु.) व्याप्नोति विश्वमिति विष्णु: । जो विश्वको 
व्याप्त करता है, वह विष्णु है। 


(२) वेषति (विषु सेचने श्वा.) सिञ्चति श्राप्यायते विश्वम्‌ । संसार को अपनी 
शक्ति या रस से सींचने वाला । 


(३) विष्णाति (विष विप्रयोगे क्र यादि.) वियुनक्ति भक्तान्‌ मायापसारणेन संसारात्‌ । 
माया को दूर करके भक्तों को संसार से पृथक करने वाला । 


(४) विशति (विश प्रवेशने तु.) सवंभूतानि । सम्पूरां प्राणियों में प्रविष्ट । 
(५) विशन्ति सर्वभूतानि अत्र । समस्त प्राणियों का निवास-स्थान । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में विष्णु-तत्त्वः की जो चतुमु खी व्याख्या सम्पन्न हुई है वह 
अत्यन्त श्लाघनीय है ग्राशा है इस ग्रन्थ का भी जनता के बीच समादर होगा । 
मैं पं. रामप्रसाद शर्माजी शास्त्री को हादिक बधाई देता हूँ । दिनांक २८-११-७८ 
४ शिवशङ्कुर भ्रवस्थी 
॥ श्री: ॥ 
डॉ. रामगोपाल शर्मा “दिनेश! एम.ए.(हिन्दी-स स्कृत),पी-एच.डी., 
डी. लिट , आचाय-हिन्दी-विभाग, अधिष्ठाता मानविकी 
स॑काय उदयपुर विश्वविद्यालय 
'विष्णु-तत्त्व-दशेन' में लेखक ने भारतीय वाङ मय का गम्भीर मन्थन करके 
समस्त नवनीत एकत्र कर दिया है । भगवान्‌ विष्णु और उनके ग्रवतारों के सम्बन्ध 
में यह ग्रन्थ समस्त प्रामारिक सामग्री प्रस्तुत करता है । दर्शन, इतिहास, धमं, नीति 
झौर संस्कारों का एक अद्भुत पंचामृत है । यह ग्रन्थ विद्वानों में समाइत होगा तथा 
इसके लेखक यशस्वी बनेंगे । दिनांक ६-११-१९७८ 
डॉ. रामगोपाल शर्मा “दिनेश” 
डॉ. बद्रीप्रसाद पंचोली, एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत), साहित्यरत्न, 
पो-एच,डी., वरिष्ठ हिन्दी 25087 राजकीयमहा विद्यालय, 
ग्रजमर 


विष्णु परी जित्ला छिक त्र पेळ्स्याऊव यक्रम के प्रेरक और श्राराध्य 
के रूप में जाने जाते रहे हैं । उनके विक्रम प्रवचनीय माने गये हे । उनका परम-पद 
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कास्य माना गया है। वहाँ उनके सांनिध्य में विद्यमान भूरिश्च गा-गौएं प्रकृति- 
निबद्ध जीवात्मा के भ्रतिरिक्त और क्या हो सकती हैं। पुराण पुरुष, परम पुष्प, 
बिराट पुरुष झादि विष्णु की महिमा को द्योतित करने वाले नाम हैं । उनका 
स्थान तेतीस कोटि के देवताग्रों से ऊपर चोंतीसवां है । पुराणों में वे ग्रवतारपुरुष 
के रूप में प्रतिष्ठित हुए हं । त्रिदेवों में वे पालन और रक्षण के व्यापार से सम्वद्ध हैं । 


परम पुरुष को ग्राराधना करता, उनके विषय में तत्त्व चिन्तन करना, 
प्रवचन ग्रौर व्याख्या करना मानवीय श्रम को सार्थक बनाने की विधियाँ हैं । पं. 
रामप्रसाद शर्मा ने 'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' का प्रणयन करके विष्णु भक्तों के लिए बड़े 
हत्व का काम किया है । कामना है कि पंडितजी शतायु होकर और भी ऐसे 


सुन्दर और समाजोपयोगी ग्रन्थों की रचना करते रहें । 
॥ श्री: ॥ 


डॉ. प्रभाकर शास्त्री, सा हित्य-धर्मशञास्त्राचायं, एम. ए. (हिन्दी- 
सस्कृत) पी-एचः डी., डी. लिट, अध्यक्ष, राजस्थान स स्कृत 
परिषद्‌, अध्यक्ष स स्कृत-विभाण, राज? विइवविद्यालय, जयपुर 


/विष्ण-तक्त्व-दर्शन' का मैंने प्रवलोकन किया । लेखक ने इससे पूर्व 'शिव- 
ततत्व-दशंन' व “शक्ति-तत्त्व-दर्शेन! ग्रन्थ लिखकर भारतीय धमंप्राण जनता का 
महदुपकार किया है । वेष्णव सम्प्रदायों के लोग भगवान्‌ विष्णु के विभिन्न स्वरूपों 
का अर्चन करते हैं । अर्चना विधि में अन्तर हो सकता है परन्तु ग्राराध्य देव का मूल 
स्वरूप सभी के लिए एक है। यस्माद्‌ विश्वरमिदं सवं तस्य शक्त्या महात्मन: । 
तस्मादेवोच्यते विष्णुविश्‌ धातोः प्रवेशनात्‌ / यह समस्त चराचर संसार उसी 
सर्व शक्तिमात्‌ को लोला है । देवत्रयी में विष्णु भगवान्‌ का दूसरा स्थान निर्धारित 
है, पालक के छप में । अवतार भी विष्णु के ही प्रसिद्ध हैं। २४ अवतारों में भी 
१० अवतार उल्लेखनीय हैं -- 

“मत्स्य: कूर्मो वराहश्च नर्रासहो$थ वामन: । 
रामो रामश्च कृष्णश्च वुद्ध: कल्की च ते दश॥' 


विष्णु ने विभिन्न अवतार लेकर विभिन्न काये सम्पन्न किये हैं-- 


*'वेदानुद्धरते, जगन्निवहते, भूगोलमुद्‌ विशते, 
दैत्यं दारयते, बलि छलयते, क्षत्रक्षयं कुवते | 
पौलस्त्यं जयते, हलं कलयते, कारुण्यमातंचते, 


म्लेच्छान्मूर्छयते, दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नम; ॥ 
लेखक ने ग्रन्थ को चार स्कन्धों में विभक्त किया है, क्योंकि विष्णु चतुभु ज 
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हैं। प्रत्येक स्कन्ध में १८-८१ निर्धारितनोपसा विषय का विवेचन किये है । 
ग्रौचित्य में परिधि को है । 

प्रह ग्रन्थ पठनीय, मननीय व अनुकरणीय तथा संग्रहणीय भी है। मैं 
विद्वान्‌ लेखक को हादिक बधाई देता हूँ । परमात्मा इस सारस्वत साधना के लिए 
उन्हें यश, सौख्य, चिरायुष्य व शक्ति प्रदान करे, यही मेरी शुभकामनायें हैं । 


डॉ. प्रभाकर शास्त्री 
॥ श्री: ॥ 
पण्डित शिवसागर त्रिपाठी एम. ए., (हिन्दी-स स्कृत), साहित्या- 
चाये, साहित्यरत्न, प्राध्यापक सस्कृत विभाग, राजस्थान 
विइवविद्यालय, जयपुर 
अत्यन्त हषं का अनुभव हो रहा है कि पण्डित रामप्रसाद शर्मा शास्त्री 
को तत्त्व-दर्शन-माला के तृतीय पुष्प “विष्णु-तत्त्व-दशन” का प्रकाशन होने जा रहा 
है । यह भक्तों, जिज्ञासुओं ग्रोर ्रनुसन्धित्सुकों के हृदय को सुवासित करेगा । 
लेखक ने ग्रन्थ मै भगवात्‌ विष्णु से सम्बद्ध समस्त जानकारी को सप्रमाण प्रस्तुत 


करने का स्तुत्य प्रयास किया है और हिन्दी भाषा में निबद्ध कर बहुजनोपयोगी 
बना दिया है । ग्रन्थ प्रणेता साधुवाद के पात्र हैं । 


मैं ग्रन्थ के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार की कामना करता हूँ । 
दिनांक १-१२-७८ - शिवसागर त्रिपाठी 


॥ श्री: ॥ 
डॉ. आर. सी. द्विवेदी एम. ए. पी-एच. डो., साहित्य-दर्शनाचार्य 
प्राध्यापक, स स्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


सनातन धमं में विष्णु, शिव, शक्ति, सूय, गणपति पञ्चदेवोपासना अनादि 
काल से प्रचलित रही है । विद्वद्वरेण्य पं. रामप्रसाद शास्त्री ने ग्रागम, पुराण, 
धमंशास्त्रादि का मन्थन कर शिव तथा शक्ति-तत्त्व-दर्शन दो ग्रन्थों का प्रणयन 
कर शेव, शाक्त भक्तों का महदुपकार किया है। इन ग्रन्थों का शास्त्रनिष्णात 
विद्वानों से जनसाधारण तक हिन्दू सपाज में सम्मान हुआ है । अब इसी प्रकार 
का तृतीय ग्रन्थ “विष्णु-तत्त्व-दशंन” निबद्ध किया जाकर विष्णु भक्त हिन्द जन 
मनस का उपकार किया है। विश्वास है कि शास्त्री जी द्वारा प्रणीत इस ग्रन्थ 
का भी सनातन धर्मावलम्बी जनता समादर करेगी । मैं हृदय से इस ग्रन्थ के प्रचार- 
प्रसार की कामना करता हूँ । दिनांक २१-११-७८ रामचन्द्र द्विवेदी 
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॥ धो: ॥ 
डॉ कल्यार्णासह शेखावत, राजस्थानी विभागाध्यक्ष, 


जोधपुर विश्बविद्यालय 

इस प्रौढ पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थरत्न में हिन्दी भाषा में भगवानु विष्णु के विषय 
में प्राचीन प्राष॑ ग्रन्थों में वणित परम्पराश्नों के गुढ साहित्य को प्रत्यन्त व्यवस्थित 
रूप में एकत्र उपलव्ध करा दिया गया है। यह कायं सरल नहीं है। लेखक ने 
प्रत्यन्त महत्त्व पुणं कायं किया है । यह बृहत्‌ ग्रन्थ हिन्दी साहित्य के एक बड़े 
अभाव की पुति करेगा। मैं इसको किसी: अनुसंधान कार्यं से कम नहीं मानता । 
लेखक के इस प्रयास से हिन्दू धमं तथा. दशन के प्रति फैली हुई भ्रान्त धारणाग्नों 
का निराकरण होगा झौर भगवान्‌ विष्णु विषयक गम्भीर श्रध्ययन तथा उनकी 
भक्ति करने का मागे प्रशस्त होगा । दिनांक २-१२-७८ 

डॉ. कल्याण सिह शेखावत 


डॉ. इयामा भटनागर एम. ए., पी-एच. डी., शास्त्री, 
संस्कृतविभागाध्यक्ष, ज्ञान-विज्ञान महाविद्यालय 
वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान) 

“विष्णु-तत्त्व-दर्शन' को परिचय के मैंने सुरुचि पूवंक एकाग्र मन से पढा, 
ऐसे सुन्दर मङ्गलमय एवं सर्वाङ्ग पूर्ण ग्रन्थ की ग्रवतारणा से हादिक प्रसन्नता 
हुई । प्रस्तुत ग्रन्थ के द्वारा 'शक्ति-तत्त्व-दर्शन' के आत्मनिवेदन के अन्त में व्यक्त 
हुई लेखक महोदय श्री शास्त्रीजी की “कामना की ही पूर्ति र नहीं हुई, पितु 
“उरुगाय विष्णु के व्यापक स्वरूप को शब्द मय रूप देकर उन्होंने इस क्षेत्र में एक 
बड़े अभाव की पूर्ति की है । अतः साधुवाद एवं बधाई के पात्र हैँ । _ 

विभिन्न उपलब्ध स्रोतों से विष्णु के चौबीस अवत्तारों के एकत्र ऐतिहासिक 
निरूपण, विष्णु, राम एवं श्रीकृष्णा के तत्त्व विवेचन आदि ग्रन्थ की महत्ता में 
आर भी अधिक वृद्धि कर दी है । 

'शिव-तत्त्व-दर्शन' व 'शक्ति-तत्त्व दर्शन' के समान इस कृति में भी यह 
वैशिष्ट्य है कि लेखक का सवंभूतहितरत उदार व्यक्तित्व ज्ञानपक्ष के आलोचन 
के उपरान्त साधना पक्ष के निरूपण एवं साधना-पथ के प्रदर्शन के बिना विश्वान्ति 
का अनुभव नहीं करता । विविध व्रत, उपासना, पूजाविधियों एवं तीथस्थला का 
निरूपण इसी का सुफल है । हा 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रन्थ अवश्य ही शिक्षित जन समाज का 
'कंठ-विभूषण बूनेगा ॥ दिनांक ५-१२-७८ शयामा भटनागर 
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॥ श्रीः ॥ 

डॉ. कुष्णकान्त चतुर्वेदी, साहित्याचायं, एम. ए., (स स्क्कत- 
पालिप्राकृत) पी-एच. डी., सस्कृत, पारि तथा प्राक्रुत स्नात- 
कोत्तर शिक्षण तथा ग्रनुस घान, विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय 

“वष्णु-तत्त्व-दर्शन' का मैंने ग्रवलोकन किया | इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
भारतीय मनीषा द्वारा रचित समस्त पौराणिक वाङमय श्रापके लेखन का ग्राधार 
है । उस आधार का आपने बहुत ढंग से उपयोग किया है । प्रमाण में अनेक स्थलों 
पर वैदिक वाङ मय द्वारा पुष्टि भी को गई है। 

चार स्कन्धों में विभाजित यह ग्रन्थ न केवल विष्णु अपितु अन्य तत्सम्बन्धो 
दिव्य तत्त्वों का विवरण एवं व्याख्यान भी प्रस्तुत करता है । आपने सामग्री 
संकलन में व्यापकता तथा व्यावहारिक प्रयोग को ध्यान में रखा है । यह ग्रन्थ 
विद्वानों तथा विष्णु तत्त्व के भ्रभ्यास करने वाजे साधकों के लिए ही नहीं, सामान्य 
भक्त गृहस्थो के उपयोग का भी है । वैदिक धर्म को प्राथमिक धारा से प्रास 
विष्ण-तत्व का जो ऐतिहासिक विकास क्रम है. वह भी आपने निरूपित 
किया है। 

विश्वास है कि आपकी यह महत्वपूर्ण कृति विद्वज्जनों द्वारा बहुत आदर 
प्राप्त करेगी । मैं इस श्रेष्ठ महत्वपूर्ण विद्वत्ता मण्डित उपयोगी कृति के प्रणयन 
हेतु प्रापको साधुवाद देता हूँ । २१-११-७८ 

कृष्णाकान्त चतुर्वेदी 


॥ श्री ॥ 

डॉ. कृष्णदत्त वाजपेयी सेवानिवृत टेगोर प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
प्राचीन भारतीय इतिहास, स स्क्रति एवं पुरातत्त्व विभाग, पुर्व 
अध्यक्ष भारतीय मुद्राशास्त्रर्पारषद्‌, उपाध्यक्ष भारतीय पुरालेख 
परिषद्‌, विजिटिग प्रोफेसर सागर विश्वविद्यालय 

हिन्दू धर्म प्रौर दर्शन के प्रख्यात विद्वान्‌ पण्डित रामप्रसाद शर्मा शास्त्री जी 
ने शिव भ्रौर शक्ति के तत्त्व दशन पर बृहत्‌ ग्रन्थ प्रणयन कर प्रकाशित कराये हैं, 
जिनकी विद्वज्जगत्‌ में बड़ी प्रशंसा हुई है। अब 'विष्णु-ततत्व-दशंन' निर्माण 
किया है। इस ग्रन्थ में भी पण्डितजी ने प्राचीन शास्त्रों तथा भ्रनेक पुरातत्त्वीय 
प्रगाणो के आधार पर विष्णु-तत्त्व की उत्तम विस्तृत मीमांसा की है। विष्णु 
के भ्रवतारो, प्रमुख विग्रहों तथा अन्य देवों के साथ विष्णु के संबंधों पर सप्रमाण 
प्रकाश डाला गया है । यह ग्रन्थ भ्रत्यधिक उपादेय है । लेखक ने सराहनीय श्रम 
किया है । उन्हें साधुवाद । दिनांक १४-११-७८ कृष्ण दत्त वाजपेयी 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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॥ श्री: ॥ 
डॉ. रामर्साति त्रिपाठी एम.ए., पो-एच.डी., डी.लिट, साहित्याचायं, 
भ्रध्यक्ष हिन्दी प्राध्ययन केन्द्र तथा कला संकाय 
बिक्रम विइवविद्यालय उज्जन 

आज प्रावश्यकता है प्रपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्रो रणाप्रद केन्द्रों 
का ग्राज की बोधगम्य भाषा में रोचक निरूपण की ताकि भौतिक भ्रपेक्षाओं से 
ऊपर उठकर समाज मानव मूल्यों को जी सके । इन मानव मूल्यों को जीने में 
प्रपरिहायं बाधाएँ शाती हैं और उन वाधाओं के बावजूद उन्हें जीने में 
झ्राध्यात्मिक थ्रास्था को रीझ-रीझकर कहने वाला यह ग्रन्थ है । प्रापने ऐसी ही 
प्रेरणाप्रद वृहत्‌ पुस्तक हिन्दी में तैयार कर भ्राज की संतत्त मानवता को एक 
घनच्छाय वटवृक्ष दिया है! आपको इस पुस्तक से निश्चय ही यश प्राप्त होगा । 

ऐसे पुनीत प्रयास के लिए हादिक बधाइयाँ । दिनांक १०-११-७८ 
राममूति त्रिपाठी 


॥ श्री: ॥ 
आचार्य डॉ. शुकरत्त उपाध्याय, एम. ए., पी-एच- डी., साहित्य- 
आचार्य, क्षिक्षाशास्त्री तीर्थ-द्वय, रत्न-द्वय, केन्द्रीय विद्यालय, 
शक्तितगर ग्वालियर (मध्य प्रदेश) | 
भगवान्‌ विष्णु ही अद्वितीय देवता हैं । वेदिक साहित्य में विष्णु को जीवन 
के ग्राधारभत तत्त्वों के साथ एक रूप देखते का प्रयत्न हुमा है । ऋग्वेद, ग्रथववेद 
तथा शतपथ ब्राह्मणा ग्रादि में अन्न, वृत, मधु को भी विष्णु रूप स्वोकार किया 
गया है । देवताओं को सर्व व्यापकता की शक्ति विष्णु से ही प्रास होती है(ऋ० ११२ 
1१८) । ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ को भी विष्णुरूप कहा गया है--यज्ञो वे विष्णुः I’ 
शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ, यजमान, ज्ञस्तूप को भी विष्णु स्वीकार किया गया है । 
पुराणों में नारायण, भगवान्‌ रौर वासुदेव झादि अनन्त अभिधान विष्णु के पर्याय- 
रूप में व्यवहृत हुए हैं. भागवत में उनको अध्यात्म दीप कहा है (भाग. १० 1३1४)- 
विष्णुरध्यात्मदीप: । विष्णु पुराण में कहा गया है कि 'यह जगत्‌ विष्णु से उत्पन्न 
हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह 
जगत्‌ भी वे ही हैं। (१११३१) श्री विष्णु की महिमा भ्रनन्त है । सभी अवतार 
श्रीविष्णु से ही सम्बन्धित हैं । री 
। रामप्रसाद शर्मा शास्त्री ने 'विष्णु-तत्त्व दर्शन' लिखकर 
विविध परि के प्रति उतने भरि” जनता तथा विश्व मानवता 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
® 
६७२ ] . विष्णु-त्रतत्व-दशंन 


का महान्‌ उपकार क्रिया है । इतना गहन तथा विस्तृत विवेचन सर्वथा ग्रपुव है । वेद, 
पुराण, उपनिषद्‌, नारद पञ्चरात्र तथा वृहद्‌ भागवतामृत ग्रादि वैष्णव गोस्वामियों 
के ग्रन्थों के आधार पर विष्णु-तत्त्व का विवेचन, वैष्णव सम्प्रदायों पर अनुसन्धान 
करने वाले सेकड़ों रिसचं-स्कालरों के लिए भी श्रनुपम संग्रह प्रस्तुत करता है । ऐसा 
क्या है जो इस ग्रन्थ में नहीं है । यह विष्णु तत्त्व भौर सनातन धर्म का विश्वक्रोष 
है । देश-विदेश के विश्वविद्यालयों तथा पुस्तकालयों में इस ग्रन्थ की प्रतियों को 
सुरक्षित रखा जाना भी आवश्यक है, जिससे सदियों तक लाखों-करोड़ों लोग इस 
गहन ज्ञान के प्रकाश में अपनी उलभी हुई गांठों को खोलकर जीवत को धन्य तथा 
सार्थक बना सक 1 भारतीय-जनता ऐसे महान्‌ मनीषी से ग्रौर भो बहुत सी गाशा 
लगाए हुए है । दिनांक २१।१,७९ 


डॉ. शुकरत्न उपाध्याय 


॥ श्री ॥ 


डा. निखिलेश शास्त्री एम. ए., एम. लिट, पी-एच. डी., सचिव 
भारती शोध स स्थान, इन्दौर 

जगत्‌ एक तात्त्विक सत्ता है और इसका सर्जन, पालन एवं संहार ईश्वर 
की ग्नादि-भ्रनन्तशक्तिद्वारा किया जाता है। वह ईश्वर परम कारुणिक, है तथां 
जो जीवात्मा उसकी अनन्यशक्ति पर निर्भर रहते हैं ईश्वर उनका योगक्षेम स्वयं 
वहन करता है; भ्रतः ईशवर-भक्ति जीवात्मा के लिए परम उपादेय धमं है, जिसके 
बल से जीवात्मा श्रपने जीवन को कृतार्थं कर जन्म-जरा-मरण-ग्राधिःव्याधि से सदा 
मुक्त होकर भ्रनुपम एवं शाश्वत सुख प्राप्त कर सकता है। 


“विष्णु-तत्त्व-दशंन' ग्रन्थ में विष्णु के चरित्र एवं उनके भ्रवतारो की पावन- 
महिमा को घामिक जगत्‌ के समक्ष उपस्थित कया गया है । 


भमवद्‌-महिमा से श्रोत-प्रोत यह ग्रन्थ भ्रति प्राञ्जल भाषा में निबद्ध 
हे और विद्वान्‌ लेखक ने भ्रपने प्रतिपाद्य को अत्यन्त सरस शैली में अत्यन्त निपुणता 
से संयोजित किया है। नि:संकोच कहा जा सकता है कि ग्रन्यकार ने कठोर 
परिश्रम एवं प्रगाढ-पाण्डित्य का परिचय दिया है । 


इस ग्रन्थ के भ्रध्ययन-मनन द्वारा निश्चित ही जिज्ञासु, साहित्यिक तथा 
भक्तजन सकल श्रापत्तियों केविराम, परमकारुणिक भगवान्‌ विष्णु के दिव्य अनुग्रह 
को प्राप्ति द्वारा अपना जीवन कृतार्थं करेगे । शुभम्‌ । दिनांक ३०-१२-७८: 


CC-0, Panini Kanya Maha “नि शास्त्री 
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हरि 
डॉ. योगेन्ट्रनाथ शर्मा 'अरुण', रीडर एवं भ्रध्यक्ष (हिन्दी 


बिभाग) बी. एस. एम. कॉलेज, रुड़की (उत्तर प्रदेश) 

परम मनीषी, तत्त्वदर्शी एवं भारतीय पौराणिक संस्कृति के मर्मज्ञ 
ग्रध्येता पं. रामप्रसाद शर्मा शास्त्री प्रणीत 'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' का संक्षिप्त परिचय 
ही इस ग्रन्थ रत्न की उच्चता एवं श्रेष्ठता का उद्घोष कर रहा है । ग्रवतारवाद 
की भारतीय-दार्शनिक-चिन्तना का मूलाधार भगवान्‌ विष्णु ही हैं, जिनके माध्यम 
से 'एकोऽहं बहु स्याम' की हमारी धारणा स्थापित हुई है। विष्णु ही वस्तुतः 
'जगदीश' हैं और “सृजन-सिंचन-संहार' को इस त्रिगुणात्मिका सृष्टि के सर्वोच्च 
दायित्व 'सिचन? को सम्हालते हैं। विष्णु भारतीय धम, दर्शन, कला, संस्कृति, 
साहित्य-सभी को अनुप्राणित करते रहे हैं। 

विद्वान्‌ लेखक ने “विष्णु-तत्त्व' का सर्वाङ्ग विवेचन ज्ञात, अज्ञात, अल्पज्ञात 
सूत्रो को जोइक्रर इस कृति में प्रस्तुत किया है । “विष्णु-तत्त्व-दर्शन' प्रत्येक धमं = 
प्राण भारतीय चिन्तक के हृदय का श्रृङ्गार वन सकेगा, यहं मुझे पुणं विश्वास 
है । परमात्मा पण्डित रामप्रसाद शास्त्री को दीर्घायुष्य प्रदान करें |” 
दिनांक ६ नवम्बर १९७८ 

डॉ. योगेन्द्र नाथ शर्मा “अरुण' 
॥ श्री: ॥ 
डॉ. ए. कमलनाथ 'पंकज' एम. ए., पी-एच. डी., अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग, आदोनी आट्‌ स एण्ड साइंस कालेज, 
जिला क्तु ल (आन्ध्र प्रान्त) 

*शिव-तत्त्व-दर्शन!, “शक्ति-तत्त्व-दर्शन' के पश्चात्‌ ग्रब 'विष्णु-तत्त्व-दर्शेन' 
का प्रणयन कर आप हिन्दी के पाठकों का महान्‌ उपकार कर रहे हैं । 'विष्णु-तत्त्व- 
दर्शन? में श्र ति, स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराणादि अनेक ग्रन्थों में उल्लिखित विष्णु 
सम्बन्धी अनेक विषयों का निचोड “भा गया है । मह ग्रन्थ भी हिन्दी साहित्य का 
अनुपम ग्रन्थ प्रमाणित होगा । दिनांक ६-११-७5 - > 

डॉ. ए. कमलनाथ “पंकज 
॥ श्री: ॥ 
डॉ. घनवती मिश्र एम. ए., बी. टी» पी:एच. डी., व्याख्याता 


केस्त्रिज विद्यालय, भोपाल 
सनातन धमं का मूलाधार पदेव-तत्त्व-दशन' ही है । देवताग्नों में त्रिदेव आर 
न्रिदेवों में सार र्शिरी मणि भिगेवी मैं विष्णु? ।7जसाकोध पाललःक्वार्ता, ऐग्वय के प्रदाता । 
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उनके विषय में सवे साधारण की ज्ञता, श्रनभिज्ञता का कारण संस्कृत भाषा सै 
दूरी तथा पौराणिक, धमंशास्त्र साहित्य की गुत्थियों को सुलभाने, समने में 
ग्समर्थंता ही है । - तै 
'भृवष्णु-तत्त्व-दर्शन' पढ़कर मन में दो विचार एक साथ ही उत्पन्न हुए । 
प्रथम बेनी कवि के शब्दों में-- 
“वेद मत सोधि, सोधि-सोधि कं पुरान सबै 
जो पै यह रामायन तुलसी न गावतो।'. 
तुलसी की रामकथा के समान ही 'विष्णु-तत्त्व-दशेन” ग्रन्थ का प्रणायन 
साधारणा हिन्दी भाषी के लिए किया गया है । यह पंडित जी के गहन शास्त्र वेदूष्य 
का परिचायक एवं स्तुत्य प्रयास है । 
शास्त्रीजी ने 'शिव-तत्त्व-दर्शन', “शक्ति-तत््व-दशंन’ तथा 'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' 
ग्रन्थों की रचना कर प्रमाणित कर दिया कि वानप्रस्थ झ्राश्रम के समय का सदुपयोग 
किस प्रकार किया जा सकता है। वर्तमान समय को अनेक गुत्थियों का सरल 
समाधान इन ग्रन्थों में प्राप्त है । 
दिनांक १३-८-७९ डॉ. धनवती मिश्र 
॥ श्रीः ॥ 
पण्डित द्वारका प्रसाद शर्मा शास्त्री, आयुवंदाचार्य, काव्य-सांख्य- 
स्मृतितीथं, कविराज, आयुर्वदकेशरी-मुषण, रत्नादि पदवीलंक्कत 
राजगांगपुर (सुन्दरगढ़) उड़ीसा प्रान्त 
'विष्णु-तत्त्व-दर्शन' का अनेक महाग्रन्थों के सार तत्त्वों का कठिन परिश्रम 
द्वारा चयन कर उनके प्रमाणों को यथा स्थान प्रस्तुत कहते हुए प्रणयन किया गया 
है । लेखक ने अत्यन्त सरल सुबोध मधुर भाषा में तात्त्विक विषयों को प्रतिपादित 
किया है । ईश्वर चिन्तन एवं सवंजनहिताथ ऐसे महान्‌ ग्रन्थों का भ्रालोडन, विलोडन 
कर महाविद्वान्‌ लेखक अनेक ग्रन्थ निर्माण में ग्रहनिशरत हैं। पं. रामप्रसादजी 
शर्मा शास्त्री का यह परिश्रम स्तुत्य है । 
दिनांक १८-११-७८ - कविराज द्वारकाप्रसाद वैद्य 
॥ श्री: ॥ 
. श्रीमतो प्रोफेसर कादम्बरी शर्मा एम. ए., स'गीत-विज्ञारद, 
स गीत प्रभाकर, सिल्लीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) 
ओ। विष्णु-तत्त्व-दर्शन वेद-पुराणादि अनेक ध्ं-ग्न्थों के सन्दभं प्रमाणों पर 
आधारित अनुपम अथ हे खरो मि निर्गम विशस्य प्रश्थीं का मन्थन कर उनके 
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सुमधुर नवनीत को शास्त्रीय वैज्ञानिक शेली द्वारा नियोजित कर इस ग्रन्थ का 
प्रणयन किया गया है। लेखन शैली सरल एवं आकर्षक है । इस ग्रन्थ के पठन, 
मनन, चिन्तन द्वारा प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुखोपभोग करता हुग्रा भ्रस्त तक 
ईश्वर कृपा भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे अद्वितीय उत्तम ग्रन्थ निर्माणकर्त्ता 
पं. रामप्रसादजी शर्मा शास्त्री को हिन्दी ससार सबंदा स्मरण करता रहेगा । 


दिनांक १६-११-७८ प्रोफेसर कादम्बरी शर्मा 


॥ श्रीः ।! 


पण्डित नरोत्तमलाल जोशी, फाव्यतीर्थ एम. ए., ऐल एल. बो., 
एडवोकेट, अध्यक्ष राजस्थान सस्कृत सम्मेलन (१९५४), 
जोसी-सदन, झुरत (राजस्थान) को सम्मति | 
पण्डित रामप्रसाद जी शर्मा शास्त्री के शिव-तत्त्व-दशंन व शक्ति-तत्त्व-दर्शन 
नामक ग्रन्थों का भक्तों एवं विद्वानों द्वारा बड़ा स्वागत हुग्रा है । “दष्णु-तत्त्व-दर्शन' 
की रचना का ग्राभास पण्डित जी ने पहले ही दे दिया था। 


वैदिक वाङ मय से प्रारम्भ होकर जिस तरह विष्णु-तत्त्व का वणन हमारे 
साहित्य में आता रहा है, उसकी चरम परिणति कदाचित्‌ भ्रवतारवाद के सिद्धान्त 
में है । वेसे तो 'वासुदेव' का वर्णोत परब्रह्म के रूप में श्रीमद्भगवद्गीता में आया 
है; परन्तु साहित्य में 'विष्णु' को उपेन्द्र या “इन्द्रावरज' कह कर ही सम्बोधित 
किया गया है । आदि कवि मर्हाष वाल्मीकि ने रामायण म “राम' का चरित्र- 
चित्रण एक प्रादर्श स्वगुण सम्पन्न पुषे के रूप में किया है। हो सकता है कि 
ग्रवतारवाद का दर्शन बाद में हमारे यहाँ माया हो । रस्तु 

. पृषडित जी ने अथक परिश्रम भौर लगन से श्र,ति-स्मृत और बाद के 

साहित्य ग्रन्थों में इतस्ततः बिखरी हुई सामग्री झौर. साहित्य को एकत्र किया, 
विविध मान्यतागओओों, पूजा विधि, उपचार मन्त्रों को संकलन कर लोक सुलभ भाषा 
में जनमानस के सम्मुख प्रस्तुत किया है । 

“विष्णु-तत्त्व-दश न' उतना ही उपादेय, पाण्डित्यपूणं व गहु है जितने 
कि पूर्ववर्ती दोनो ग्रन्थ हैं । श्री शास्त्री जी इसके लिए साधुवाद के भ्रधिकारी हैं । 
हम उनके स्वस्थ एवं दोघं जीवन की कामना करते हैं। | 


दिनांक ६-११-७5 बिदुषां वशंवदः 


Cc (& जा क {| लाल जोणी 
-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya टोल झा जो 
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॥ श्रीः ॥ 
पण्डित जगदीश प्रसाद दीक्षित बी. ए., एल-एल. बी., आर. ए. 


एस. रिटायर्ड मजिस्ट्रेट; १६ जोबनेर बाग, जयपुर की सस्सति 

पण्डित रामप्रसाद शर्मा शास्त्री द्वारा विरचित 'विष्णु-तत््व-दशंन' नामक 
ग्रन्थ देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । प्राचीन वृढेत्काय सैकड़ों ग्रन्थों के सहस्रो प्रमाण 
संदर्भो द्वारा यह ग्रन्थरत्न पण्डितजी ने भ्रनेक वर्षो तक ग्रहनिश भ्रकाट्य परिश्रम 
द्वारा तैयार किया है । यह अमूल्य निधि है । पाठकगण इसका लाभ प्राप्त कर अपना 
जन्म सफल करेंगे । यह कृति विद्वत्‌ समाज में समादर की जायगी । 
दिनांक ५-६-७९ जगदीशप्रसाद दीक्षित 

॥ श्री: ॥ 
वेद्यराज निरंजनलाल मिश्र भिषगाताये, श्रवकाशप्राप्त अध्यक्ष 
औषधि निर्माणशाला जयपुर, अधुना सेनेजर श्रोधन्वन्तार औषधि 
निर्माण शाला, जयपुर को सम्मति 

पंडित रामप्रसाद शर्मा शास्त्री ने सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णु विषयक 
ग्रागम, निगम, इतिहास, पुराणादि धमंशास्त्रों की बिखरी हुई बहुविध साहित्य 
सामग्री को संकलित कर, “विष्णु-तत्त्व-दर्शन' नामक बृहत्काय ग्रन्थरत्न की उत्तम 
रचना को है । लेखक का प्रयास स्तुत्य है । 
दिनांक ११-११-७८ वद्य निरंजनलाल मिश्च 

॥ श्री: ॥ 

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि पं रामप्रसाद जी शर्मा शास्त्री ने 
अपनी तत्त्व-दशंन श्युद्धला में एक और अनुपम कडी जोड़ दी है--शिव-तत्त्व-दर्शन 
तथा शक्ति-तत्त्व-दर्शन पहले ही प्रकाशित हो चुके थे। भ्रव यह तृतीय ग्रन्थ 
“विष्णु-तत्त्व-द्शन' सेकड़ों बृहत्‌ ग्रन्थों का सार तत्त्व चुनकर लेखक ने अथक 
परिश्रम द्वारा प्रस्तुत कर आस्तिक जनता का महदुपकार किया हैं। सनातन 
धर्मावलम्बी जनता एवं वेष्णव भक्तों के लिए तो यह अमृत कलश है। जिज्ञासु 
पाठक इसके द्वारा अपनी ज्ञान पिपासा शान्त कर भगवान्‌ विष्णु की शरण ग्रहण 
करके ग्रपना इहलौकिक तथा पारलौकिक जीवन सफल करेंगे । इस कठिन सफल 
प्रयास के लिए मैं लेखक को बधाई देता हूँ | ग्राशा करता हूँ कि पण्डित जी अपना 
शेष जीवन इसी प्रकार सनातन धर्मे की सेवा में लगाते रहेंगे । 


दिनांक १३-१०-७८ सूय्यंनारायण माथुर, बी. ए., सी.टी., 
शान्ति निकेतन ईशावास्योपनिषद्‌ के हिन्दी व्याख्याकार 
झायनगर, ग्रजमेर १ ग्रवकाशप्राप्त निरीक्षक, शिक्षा विभाग 
(राजस्थान) 


(८-0, Panini Kanya Maha ५०५०८११4 जेतूड़ी राज्य 
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॥ श्री हरिः ॥ 
ऋतंच सत्यं चाभीद्धात्तपसोध्यजायत'-सत्यात्मा भगवान्‌ विष्णु के 
वाङ मय रूप वेद शास्त्रों का गूढार्थ ज्ञान होना बिना उम्र तपस्या के दुःसाध्य है । 
इस गुहानिहित धमंतत््व को साधारण स्वाध्यायप्रेमी भक्तजनों के लिये सुलभ 
एवं सुविज्ञेय दना देता पण्डित रामप्रसाद जी शास्त्री के भ्रनवरत तप का ही फल 
है । वास्तव में ग्रापकी यह निष्काम तपस्या प्रशंसनीय है । 
इस ग्र्थप्रधान युग में मनोरञ्जक साहित्य लिखने वाले लेखक मिल 
सकते हैं; परन्तु ब्रह्मापंण बुद्धि से सहस्रं पृष्ठों के ग्रन्थ लेखक, सहखों वेद-वेदाजू 
ग्रन्थों के पठन-मनन द्वारा सार तत्त्वो को सरल सुबोध भाषा सें संजोकर प्रस्तुत 
करने वाले निष्काम कर्मयोगी विरले ही मिळेगे । भक्तिज्ञान उपासना रूपी त्रिपथगा 
बहाने में जो आपने भगीरथ प्रयत्न किया है उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद । 
कि च--पाठकों के प्रति - 
कि ससार सुखेप्सया भ्रमथ भो तृष्णातृषाकातरा । 
विष्णोस्तत्त्वविवेचन॑ सर इदं हग त्वावगाह्य शनेः॥१ 
सोपानैरवता रवणंनमय : स्कन्धैएचतुभियु तम्‌ । 
साक्षात्‌ क्षोरनिधियंथा भगवता श्रीविष्णुनाधिष्ठितम्‌ ॥२ 
प्राप्ता सन्मतिमन्दरेण महता निर्मथ्य शास्त्राणुंवम्‌ । 
श्रीवेदोपनिषतृपुराणपयसा पूर्णं प्रसादात्‌ प्रभोः ॥ ३ 
बिष्णोर्नाम चरित्रचित्र खचित प्रत्येक मुक्तामयी । 
मालेयं त्रिगुणात्मिका किल सतां कंठे सदा शोभताम्‌ ॥४ 
दिनांक १८ जून १९७९ पं. हनुमत्प्रसादमिश्रः शास्त्री 
पं. रत्नलाल जोशी शास्त्री 
खेतडी (झु त्‌) राजस्थान 
- |. श्री: ॥ 


सम्मति 
विष्णु-तत्त्व-दशेन ग्रन्थ का झवलोकन किया । भगवान्‌ विष्णु एवं उनके 
ग्रवतारों के कारण तथा उनके चरित्र कथाएं, उनको तात्त्विक विवेचना, भगवान्‌ 
के आयुध, वाहन, पार्षद, वेकुण्ठधाम का वणान, उनको प्रसन्न pn बाले पूजा- 
विधान, क्रियायोमों का साङ्गोपाङ्भे वर्णन, अनेक वेद, पुराण. धमेशास्त्रो के प्रमाणा 
सहित एक ही ग्रन्थ में प्रात कराने का कठिन सफल प्रयास किया गया है । वस्तुतः 
भाषा में सवे प्रथम इस बेजोड़ ग्रन्थ का निर्माण किया 


भगवान्‌ विष्णु विषयक्र हिन्दी 
गया है । हम ग्रन्य प्रगेता शास्त्रीजी का अभिनन्दन करते हैं ' दिनांक ८-११-७५ 
शिवगोपाल मेहरोत्रा 


००००, 7ग ६7 पृत्पोदिक “भगत फचाठ पडल, देहरादून, (3: प्र.) 
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॥ श्री: ॥। 


पंडित योगेश्वरदत्त शास्त्री देवज्ञमुषण कविराज एवं भृगु 


ज्योतिषी वाराणंसी 

भारतीय मानव समाज चरमोत्कर्ष प्राप्ति के लिए सवंदा ही प्रयत्नशील 
रहा है। उत्तमोत्तम धामिक कर्मो द्वारा ही मनुष्य देव-स्वरूप एवं ग्रधमातिग्रधम 
कर्मो द्वारा प्राणी दानव रूप धारण करता चला श्रा रहा है । उत्तम धमं-कमं 
संस्कृति के प्रभाव द्वारा ही विश्व की सभ्यता में भारत सवंदा झग्नगण्य रहा है । 
भ्रधमं वृद्धि होने पर भगवान्‌ मिष्ण बारम्बार भ्रवतरित होकर दुष्टों का दमन करते 
हैँ । निष्काम कर्मयोगी परमहंस विदेहराज जनकादि उत्तम कर्मो के प्रभाव से परम- 
सिद्धि को प्राप्त हुए हैं । 


वतमान वेज्ञानिक युग में सभी प्रकार के उपकरणा भ्रलङ्कारों से समृद्ध 
होने पर भी यदि हम अपने भारतीय प्राचीन आध्यात्मिक परम सम्पदा की 
अवहेलना कर भूल जायेंगे, तो भीषण कालमुख से पतित होकर मनुष्य जीवन 
नष्ट करके नीचकर्म भोगने के लिए ही बाध्य होना पड़ेगा । कर्मफल से बचाने 
वाला कोई नहीं है। इसी लिये ऋषि-महर्षियों को गति एवं मति रही है कि धर्म- 
ज्ञान पिपासुश्रों को उत्तम सन्माग ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्रों की रचना होती 
रहे । प्राचीन घमंशास्त्र, भ्रध्यात्मज्ञान शास्त्र सभी. वेदवाणी तथा संस्कृत में होने 
के कारण संस्कृत भाषा में हैं। इसलिए पण्डित रामप्रसाद जी शर्मा शास्त्री ने 
वेद, वेदान्त, पुराण, धर्मशास्त्रादि के नवनीत के रूप में प्रथम 'शिव-तत्त्व-दशन', 
द्वितीय 'शक्ति-तत्त्व-द्शन' की रचना सरल मृदुभाषा हिन्दी में की है जिनका 
घामिक साहित्य जगत्‌ में यथेष्ट समादर हुआ है । श्रब “विष्णु-तत्त्व-दर्शन? देखने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें कई एक दुलभ धर्मशास्त्रों का सारभूत तत्त्व 
प्रस्तुत किया है । इस अद्वितीय ग्रन्थ की रचना द्वारा धामिक जनता तथा विद्वानों 
का कल्याण मागें प्रशस्त कर अद्मुत्‌ आश्चर्यमय विद्वत्‌ वरेण्यता का परिचय. 
दिया है । 

मुझे आशा ही नहीं हृढ विश्वास है कि यह ग्रन्थ प्रकाशित होने पर धामिक 
जिज्ञासु विद्वत्‌ समाज में भ्रत्यधिक समादर प्राप्त करेगा । ं 

भगवान्‌ विष्णु विषयक इस प्रकार का साङ्गोपाङ्ग सरल सुबोध ज्ञानमय 
अनेक शास्त्र प्रमाण पुष्ट ग्रन्थ हिन्दी भाषा में सर्वप्रथम प्रकाशित हो रहा है । 
इसके लिए श्री शास्त्रीजी ग्रनेक धन्यवाद के पात्र हें । मैं भगवान्‌ विष्णु के चरणों 
में श्री शास्त्रीजी के स्वस्थ भ्रौर दीर्घायुष्य की करबद्ध प्रार्थना करता हूँ । 

दिनांक १५ मार्च १९८० 


योगेश्वरदत्त शास्त्री 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


शुभसम्मति 
सनातन धर्मे के महान्‌ विद्वान्‌ पूज्यपाद पं. रामप्रसादजी शर्मा शास्त्री द्वारा 
निमित विष्णु-तत्त्व-दर्शन देखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ म्रौर देखकर हृदय 
गद्गद्‌ हो गया । 
पूज्यपाद शास्त्रीजी महाराज ने यह अद्भुत ग्रन्यरत्न प्रदान करके 2108 
घर्म की उत्तम ठोस सेवा का श्रदुशुत विलक्षण कार्ये किया है । क 
ग्र वष्णु के प्र 
न ग्रन्थ को देखकर हृदय भगवान्‌ श्र 
नका सर्वदा ऋणी रहेगा । इस । ॥ 
5 $ । झाशा है, विष्णु भक्त इस श्रद्भुत विलक्षण ग्रन्थ का पुणं 
में निमग्न हो जाता ट » विष्णु bo, 
लाभ प्राप्त करेंगे और भगवान्‌ विष्णु की भक्ति द्वारा अपना जर 
1 द भक्त रामशरण दास 
क च पिलखवा, जिला गाजियाबाद 
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